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महाविज्ञान या ब्रह्म-विद्या 
अर्थात्‌ 


श्रोमद्ध गवदगीता 
(अमृतवधिणी टींछा सहित) 


तृतीय भाग 


अमृतसरिया राम भणोत 
(साहलों १४४४२१) 


सिलने का पता :-- 
राज पब्लिशज्न (रजि०) 


' अड्डा होशियारपुर, जालन्धर 


(8 अमृत#ई्फ रोम भणोत 


प्रथम संस्करण, १976 
मूल्य : र० 6*00 


अमृतसरिया राध भष्मत्, चाहलों, ज़िला जाछत्घर (पंच) द्वारा प्रकाशित 
तथा श्री खैहन तल खज्मा, प्रौं८ स्वत विथटिंग पैसे, जैड्डा टांडा, 
जालन्घर आहर-+१ ४४००३ हार मुद्रित 


॥ & श्रीं परमात्मने नमः ॥ 


5 इतः पृर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्यूणं परात्परम्‌। 
पूर्णानन्द॑ प्रपथ्चेंहहू श्रीपरब्रह्मंणे नमः ४ 
अर्थ--(3%) परब्रह्म परमात्मा (इतः पूर्ण) अब यहाँ भी सब प्रकार से 
पूर्ण हैं। (ततः पूर्ण) इसके अनन्तर फिर भी सदेव पूर्ण रहेंगे तथा पहले भी 
सर्देव पूर्ण थे । (परात्परं पूर्णात्वूणं) उस सब से पर, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा 
से ही (पूर्ण) इस पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद अन्त में यह जगत्‌ 
पुनः उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में लोप हो जाएगा। (अहं पूर्णानन्दं प्रपे) 
मैं पूर्णानन्द परब्रह्म परमात्मा की शरण को प्राप्त होता हूँ । (श्री परब्रह्मणे 
सेमः) श्री परब्रह्म परमात्मा के लिए मेरा बार-बार नमस्कार है ॥॥ 


सस्र निवेदन 


इंदक# अमृतवर्षिणी गीता का दूसरा भाग प्रकाशित होने के अनन्तर मुझे आशा 
जे थी कि मैं इसके तीसरे और चौथे भागों को प्रकाशित करवाने के लिए समर्थ 
हो सकगा | क्‍योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था और न ही कहीं से धन प्राप्ति 
की आशा थी । पहले दोनों भागों को छापने वाले मुझ से इतना धन्त लेना 
आहते थे जो में उनको किसी तरह भी दे न संकता था परिस्थिति बहुत विकट 
थी । मैंने उनको दोनों पुस्तकों के छापने और बेचने का पूर्णाधिकार देने की 
पेशकश भी की थी परन्तु उन्होंने इस बात को भी स्वीकार न किया । गोरख 
पुर, बरेली और बम्बई के प्रेसों में भी प्रथत्त किया गया। परन्तु सब ने 
प्रनाभाव का बहाना करके मुझे टांल दियां। अन्त में मैंने इंगलेण्ड की यात्रा 
करने का विचार किया। जिसकी आज्ञा मुझे सहज ही मिल गईं। जिसके 
लिए मैं दिल्‍ली में स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्तर और उसके सहयोगियों का 
अत्यन्त आभारी हूँ । मैंने अपनी कृतज्ञता प्रदर्शनाथें अपनी पुस्तक अमृतवर्षिणी. 
गीता के पहले दोनों भाग प्रेमपूर्वक उनकी लाईग्रेरी के लिए उपहार स्वरूप 
औंट कर दिए जो उन्होंने सादर सहर्ष स्वीकार कर लिए। मैं 74 सितम्बर 
975 से लेकर 4 मार्च 976 तक पूरे छः मास इंगलैण्ड में रहा पूरे देश 
का भ्रमण किया घूम फिर कर लण्डन, साउथंम्पटन, ग्रेवजण्ड रेंडिंग, 
आक्सफोड्ड, विरमिंघम, नौटिघिम, डर्वी लफ्बज़ो, लिस्टर, ब्रेंडफोड्ड, लौंगईटन, 
साऊथ हाल, हेज और हाई वेकम आदि अनेक नगरों को देखा और हजारों 
लोगों से मिला, स्थान-स्थान पर बीसियों जलसों में भाषण किए और कई बार 
बी० बी० सी० लण्डन रेडियो पर बोला । जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा और 
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जो कुछ मैंने वहाँ पर अनुभव किया वह तो एक लम्बी कहानी है। जो 
“मेरी इंगलेण्ड यात्रा” नामक एक उदू पुस्तक में प्रकाशित होगी यहाँ तो 
कहनें का केवल इतना ही  अभिप्रायः: है कि वहाँ पर रहने वाले मेरे बन्धू 
वर्ग और दृष्ट मित्रों ने मुझे इतना धन दे दिया है जिससे उसके 
धन्यवाद पूर्वक अब पुस्तक का यह तीसरा भाग छप कर आपके कर-कमलों 
में सुशोभित हो रहा है और चौथा और अन्तिम भाग प्रेस में छप रहा 
है आशा है शीघ्र ही आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए छप कर तैयार 
हो जाएगा। 

सारी पुस्तक का प्रूफ़ संशोधन मैंने स्वयं किया है परन्तु फिर भी दृष्टि- 
दोष और अक्षरों की लग-मात्राओं के टूट जाने से कतिपय अशुद्धियाँ रह गई 
हैं इसलिए शुद्धि-पत्न पुस्तक के अन्त में लगा दिया गया है कृपया आप पाठक- 
बन्द उन्हें यथा स्थान शुद्ध करके पढ़ें दूसरी आवृत्ति में उन सब अशुूद्धियों को. 
ठीक कर दिया जाएगा । 

मैं उन सब इगलैंड निवासी बन्धु वर्ग. और इष्ट मित्रों का आभारी हूँ 
जिनके सौजन्य और धन की सहायता से मैं गीता-प्रकाशन कार्य में सफल 
हुआ हूँ । भगवान्‌ इस शुभ कार्य और सहयोग करने का शुभ फल उत सबको 
शीघ्र प्रदान करे। 

मैं आकाशवाणी दिल्ली का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने अपने 
जालन्धर रेडियो स्टेशन से 8-4-705 और 3-7-76 को पहले दोनों. भागों 
की समालोचनाएँ ब्राडकास्ट करके अमृतवर्धिणी गीता की. प्रत्येक घर में: 
जानकारी करा दी है | 

राज पब्लिशज़ और स्वेन प्रेस जालन्धर के स्वामी श्रीमान्‌ लाला सोहन! 
लाल खन्‍ना जी तथा उनके दोनों सुपुत्नों एवं इस फर्म के सारे कर्मचारियों का 
मैं अति आभारी हूँ जिनके प्यार और अनथक परिश्रम और सौजन्य से यह 
पुस्तक सुचारु रूप में छप॒ कर आप सब के नयनानन्द और हृदय हु कां 
कारण बन रही है । लेखक इन सब के लिए सुख, शान्ति और कल्याण का 
आशीर्वाद देता है और यह तीसरा पुष्प भी पहले दो भागों की भान्ति परबह्या- 
परमेश्वर के अपंण करता हुआ कहता है--हे गोविन्द ! तेरी वस्तु सादर तेरे 
ही अपंण है । 

अमृतसरिया राम भणोत 
साहलों, पंजाब 
बुधवार 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद, २०३३ 
ता० १५-८-७६ 
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गीता संसार में एक अद्वितीय ग्रन्थ है जो आकार में तो छोटा है परल्तु 
हपकार में बहुत महान्‌ है। एक प्रसिद्ध दोहे में यदि थोड़ा सा परिवर्तन करके 
यों लिखा जाए--'गीता के प्रवचन सभी ज्यों नावक के तीर । देखन में छोटे 
लगें घाव करें गम्भीर । तो गीता के श्लोकों पर यह सूक्त पूर्णतया ठीक 
लागू होती है कारण यह है कि इसके प्रत्येक श्लोक में अमृत-रस' भरा हुआ 
है। जिसे श्रद्धापूवंक पढ़ने से हृदय में सुख का संचार- होता है और उसके 
अनुसार आचरण करने से मोक्ष का द्वार खुलता है। जिसमें प्रविष्ट होने पर 
जीवात्मा का परब्रह्म परमात्मा में मिल जाना सम्भव होता है जो कि इस 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य है । क्‍योंकि मोक्ष प्राप्ति से सदा. के लिए जन्म धारण 
'करने से छुटकारा मिलता है। जन्म लेने पर अनेक दुःखों का सामना करना 
'पड़ता है जिनमें से चार बहुत बड़े हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-“जन्म, मरण, 
जरा, और व्याधि । कम से कम इन चारों में दुःख-दोषों का बार-बार चिन्तन 
करना चाहिए जैसा कि भगवान्‌ ने स्वयं कहा है “जन्म-मसृत्यु-जरा-व्याधि 
दुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥। (गी० २३॥८।॥।) ताकि इन से छूटने और मोक्ष प्राप्त करने 
का उपाय किया जा सके । गीता उन सब उपायों का मार्गदर्शन कराती है 
जो इन उक्त चारों महा कष्टों से छुड़ाने वाले और नित्य. शास्ति या मोक्ष के 
आप्त कराने वाले हैं #&ढछन को भली भान्ति दर्शाने और समझाने . के लिए ही 
इस' महाविशान या ब्ल्ई विद्या अर्थात्‌ श्री गीता सहित अमृतवर्षिणी टीका का 
घराधाम पर प्रादुछक्ल्हुआ है ठीक इसी तरह जंसे नारायण और नर ने कृष्ण 
और अजू न के रूप में अवतार धारण किया था । 

आंगलदेश प्रवास के समय जब लेखक को बहुत सी सभा सोसाइटियों में 
गीता सन्देश पर भाषण देने पड़े थे तो उसे इस बात का भली भान्ति अनुभव 
हुआ था कि हमारे देश के कतिपय युवक और युवतियाँ भ्रम मूलक तथा 
किसी विशेष उद्देश्य से लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ कर उद््‌भ्रान्त और गुमराह 
हो गए हैं। जिस से भाषणों के अन्त में उन गुमराह युवकों द्वारा बहुत से ऐसे 
अश्न किए जाते थे । जो विज्ञ युवकों द्वारा किए जाने सम्भव नथे। बानगी- 
आतार्थ उन में से कुछ प्रश्नों का यहाँ उल्लेख किया जाता है १--महाभारत का 
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युद्ध तो एक काल्पनिक युद्ध है जो कभी हुआ ही नहीं। २--कष्ण ने अजु न 
को गीता का कभी कोई उपदेश नहीं किया था यदि किया भी होगा तो वह 
अत्यन्त संक्षिप्त और साधारण बोल चाल में होगा इसलिए वर्तमान गीता 
कृष्ण अ्जन के नाम पर उन के बहुत समय के बाद हुए किसी बुद्धिमान्‌ कवि 
की रचना है। ३--गीता ऐतिहासिकः रचना नहीं है, केवल बुद्धि रूपी कृष्ण का 
मन रूपी अजु न के प्रति उपदेश है। ४--महाभारत का युद्ध वास्तव में मनुष्य 
की आस्तरिकः देवी और आसुरी वृत्तियों-का संघर्ष मात्र है। ५--कृष्ण को 
अज न के प्रति गीता का इतना - लम्बप उपदेश करने का- तब ' अवसर ही कहाँ 
था? इत्यादि॥ «- पु 


गीता सम्बन्धी ऐसी कुछ क॒तकों के उत्तर तो प्रथम भाग के पृष्ठ ४५ 
पर दिए जा चुके हैं शेष के सम्बन्धों में केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि 
कई बार बुद्धिमान्‌ पुरुषों से भी अनजाने में कई ऐसी हिमालय जैसी बड़ी भूलें 
हो जाती हैं जिन का परिणाम'बहुत बुरा होता है देश पिता महात्मा गाँधी 
संसार के परम उच्च प्रुष थे जिन की सारी आयु सत्य के अनुसन्धान में 
व्यतीत हुई । उन्हें गीता पर परम श्रद्धा और विश्वास भी था। 
उन्होंने गीता को अपनी माता कहा है और साथ ही यह भी लिखा है कि 
यदि वैदिक धर्म के विरोधी गीता को छोड़ कर हमारी सारी पुस्तकें नष्ट कर 
देते तो भी मैं गीता के बचे रहने पर सनन्‍्तोष प्रकट करता और जाति अमर 
रहती जब तके गीता जगत्‌ में विद्यमान है ईश्वरी प्राचीन धर्म को कोई नाश 
सहीं कर सकता । सच पूछो तो यह गीता पर उनकी श्रद्धा और आचरण का 
ही फल है कि वे न केवल भारत को ही, अपित्‌ सारे संसार को ही राजनंतिक 
और धािक स्वतन्त्रता दिला गए हैं और सोरे मानव जगत्‌ में यह भावना भर 
गए हैं कि यहाँ पर न कोई उच्च है और न कोई नीच” है। ब्राह्मण-हरिजन 
और नर-तारी सभी अपने शुभ कर्मों और त्याग के बच्चु से उच्च हो जाते हैं 
और नीच कर्मों और लोभ के नाते नीच बन' जाते हैं। पापी से डरने की 
आवश्यकता नहीं पाप से अवश्य डरना चाहिए। परन्तु इतने उच्चकोटी के 
व्यक्ति ने भी जब गीता पर तिलक रूप अनासक्ति योग नामक पुस्तक लिखी 
तो उसमें गीता पर यह सन्‍्देह प्रकट किया कि यह पुस्तक वास्तव में कृष्ण 
अजु न संवाद नहीं अपितु किसी अति बुद्धिमान्‌ पुरुष की कृष्णाजु न संवाद 
रूप में अत्युत्तम रचना है । परन्तु सत्य के जिज्ञासु देश पिता को अपनी इस 
घारणा के मिथ्या होने का अनुभव शीघ्र ही हो गया । जिस से उन्होंने आगामी 
अडीशनों में से इन सब शब्दों को अपनी पुस्तक से निकाल दिया। और गीता 
' को वास्तव में कृष्णाजूत संवाद रूप में ग्रहण कर लिया परन्तु यूरोप में पहले 
अडीशन वाली धारणा वहाँ रहने वाले युवकों के दिलों-दिमाग पर अब तक 
विश्वमान है। इसी प्रकार कई एक टीकाकरों ने गीता में क्ृष्णाजु न के संवाद 
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को मन की वृत्तियों के झगड़े में वर्णण क्रिया है तथा न जाने और क्या-क्या 
अनोखे अर्थ किए हैं जिन को पढ़ कर बहुत से लोग कृष्ण और अजुनसे 
बिमुख हो कर अपने मन की उलझनों और भूलभुलरैयों में पड़ गए हैं । तथा 
उनके मन और मस्तिष्क ऐतिहासिक महाभारत के युद्ध को काल्पनिक मानने 
लगे हैं। जब चित्रपट ही न रहा तो उस पर स्थित चित्र रूप कृष्ण और अजुन 
कहाँ रह सकते थे ? इन ऊट-पटाँग टीकाकारों की अनजाने में की हुई भूलों 
के कारण लोगों को गीता पर कुछ अश्रद्धा सी होने लगी थी। उसका निराकरण 
करने के लिए ही गीता को अमृत बरसाने वाली होकर संसार में प्रकट होना 
पड़ा है। और लोगों को जताना पड़ा है कि मैं वास्तव रूप में ही भगवान्‌ 
कृष्ण द्वारा गाया हुआ गीतामृत हूँ। जिस को अजुन के अतिरिक्त संजय 
और वेदव्यास ने भी अपने-अपने कानों और नेत़ों से दिव्यनेत्नों (उस' समय के 
डैलीविजनों) द्वारा सुना और देखा था तथा महृषि व्यास' ने छन्दबद्ध किया 
था ताकि इसे सस्व॒र सदा भक्त जन गा सके । 


इंगलैण्ड में एक भाषण के अन्त में एक प्राध्यापक (प्रोफेसर) ने मुझ 
से पूछा कि आप के पास कया प्रमाण है कि महाभारत और रामायण काल 
में वर्तमान युग से अधिक विज्ञान की उन्‍नति और प्रगति हुई थी ? मैंने उत्तर 
दिया कि आप मेरी पुस्तक के प्रथम भाग को पढ़िए, यदि फिर भी सन्‍्तोष न 
हो तो मेरे साथ विचार विनमय कीजिए । यदि आप सनन्‍्तुष्ट और शान्‍्त चित्त 
न हो सके तो मैं अपनी पुस्तक में परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 
पुस्तक को पढ़ा जिससे उनकी तसल्‍ली हो गई। गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र 
के हृदय की उसकी वेदना का सूचक है, जो उसे संजय के मुख से भीष्म के क्षत- 
विक्षत हो कर रथ से धरती पर गिर जाने को सुन कर हुई थी। इस श्लोक 
को धृतराष्ट्र का प्रश्न मान कर ही संजय ने धृतराष्ट्र को गीतामुत सुनाना 
प्रारम्भ किया था। सब से पूंवे दुर्योधन द्वारा दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना 
वर्णित है । फिर दोनों सेनाओं के शूरवीरों के नामों और युद्ध की तैयारी का 
उल्लेख है । पुनः अजू न द्वारा दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा से उद्यत योद्धाओं 
का अवलोकन कहा गया है | परन्तु उस अवसर पर रीछ बन्दरों की भान्ति 
संसार के सम्पूर्ण जीवों को नचाने वाले भगवान्‌ ने अपनी माया के बल से 
उन सब शत्रु मित्र योधाओं को अजु न के सम्मुख उस के तायों, चाचों, पिताओं- 
पितामहो, पुत्र-पौत्रों, भाई-बन्धुओं तथा अन्य प्रिय सम्बन्धियों के रूप में परिवर्तित 
करके ला खड़ा किया था जिस से अर्ज[न का हृदय ममता और दया-रस से 
परिपूर्ण हो गया था अतः वह धनुषादि आयुधों को नीचे रखकर स्वयं भी 
रथ के उपस्थ में जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया तथा उस दीन और दया प्रदर्शित 
करते हुए ने लड़ने से इन्कार कर दिया । 
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..._ उसकी यह दशा देख कर तथा अपनी माया की प्रबलता को देख कर 
अंग्रवान मस्कराने लगे थे तथा व्यंग्य से उस पर फबती क़सते हुए कहने लगे” 
कि अर्जुन ! यह महाराजा विराट का घर नहीं है जहाँ पर आप अज्ञातवास' 
के दिनों में राजकन्याओं को गाना बजाना और नाचना सिखलाया करते थे 
यह तो युद्ध क्षेत्र है जिस में सारे संसार के आध करोड़ योद्धा लड़ने के लिए 
उद्यत खड़े हैं। यहाँ तो आप भाग कर भी कहीं जा नहीं सकते ये लोग तुम्हें 
पकड़ कर अपमानित करेंगे। जिसकी पीड़ा तुम्हें म॒त्यु से भी अधिक दुःखदायी 
होगी । अजु न ने जब यह सुना तो संभल. कर उत्तर दिया कि आप तो केवल 
शत्र दैत्यों और राक्षसों को ही मारा करते हैं परन्तु गुरु द्रोणाचायें और भीष्म 
पितामह तो न मेरे शत्रु हैं न देत्य और न राक्षस हैं अपितु हमारे बड़े और 
पूज्य हैं । इन को मारने की अपेक्षा तो हमें भिक्षा माँग कर शेष जीवन व्यतीत 
कर लेना बेहतर है इनके लहू से भीगे हुए भोगों को भोगने से तो हमारा कदापि 
कल्याण न होगा । फिर यह भी कोई निश्चित बात नहीं है कि जीत हमारी 
ही होगी । इस समय मैं बुद्धि संकट में पड़ा हुआ हूँ । अक्ल ने जवाब दे दिया 
है। कुछ भी सूझता नहीं है । मैं कठित धर्म संकट सागर में निमग्न हो रहा हूँ । 
इसलिए आप की शरण हूँ आप मेरे सच्चे गुरु और पथ प्रदर्शक हैं। ऋजुमार्ग 
दर्शाइए तथा मेरा बाहु पकड़ कर उस पर चलाइए | तब भगवान्‌ अजुन 
को अपनी प्रबल माया द्वारा मोहित हुआ जान कर मुस्कराते हुए उसे गीता 
का उपदेश करते हुए कहने लगे--हे अर्ज[ न ! तुम्हें किसी बात की भी चिन्ता 
न करनी चाहिए क्योंकि जिस आत्मा का शरीरों में निवास है वह तो सर्देव 
अजर और अमर है। उसे मार सकने में कोई भी समर्थ नहीं है । सारे जीवों 
के शरीर नित्य ही नाशवान्‌ हैं, जिन की निर्माता मेरी प्रकृति है ये सदा 
बनते और बिगड़ते रहते हैं वास्तव में किसी का किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है 
सारे सम्बन्ध और नाते केवल लेन देन के ही हैं। जीव अपने शुभाशुभ कर्मों 
के अनुसार ही जन्म धारण करता है तथा सुश्व दुःखों को भोगता है जिस 
प्रकार देह की कौमार, यौवन और जरा तीन अवस्थाएँ होती हैं इसी प्रकार 
मरने के अनन्तर देहान्तर की प्राप्ति भी जीवात्मा को अवश्य होती है। सुख 
दुःखों को देने वाले इन्द्रियों और विषयों के सब संयोग तो क्षण भंगुर अनित्य 
और सदा आने जाने वाले होते हैं इस लिए बुद्धिमान और ज्ञानी लोग उन को 
शान्ति पूर्वक धैर्य से सहन कर लेते हैं । 

अविनाशी तो केवल वही एक महान्‌ शक्ति परब्रह्म परमात्मा है जिसका 
यह सारा संसार प्रसार है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो उस के प्रकाश तथा 
जानकारी से रहित या परे है। 


फिर तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म पर भी आचरण करना चाहिए। जिस का 
सब से बड़ा धर्म दीन, दुःखी, देश तथा धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध 
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केरना होता है अब तो अपने आप ही येह अवसर आप लोगों को प्राप्त होः 
गेया है। निश्चय पूर्वक खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इंस प्रकार के युद्ध को 
भांग्यवान्‌ क्षत्रिय लोग ही प्राप्त किया करते हैं। ऐसे घमं युद्ध में लड़ कर मरनेः 
से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा विजय प्राप्त करने पंर पूृथिंवी पर सुख संपत्ति 
और प्रभुता प्राप्त होती है। इस लिए तुम्हें इस युद्ध में डट कर संग्राम करना 
चाहिए । सुख-दु:ख, लाभ-अलाभ और जय-अजय को ज्ञानी लोग एक सर्मान 
समझा करते हैं । 

दूसरों की बहकाई हुई बातों पर ध्यान न देना चाहिए। जिस प्रकार 
शीतल, स्वच्छ और निर्मल गंगाजल से भरे हुए सरोवर को त्याग कर कोई: 
मनुष्य गर्म, गन्धले और दुगंन्धमय क्षुद्र कृद को कामना नहीं करता है। इसीः 
प्रकार अच्छी तरह ब्रह्म को जानने वाले लोग ब्रह्म की छोड़ कर संसार में: 
पपीलिका नगरियों की भान्ति फैले हुए मतमतान्तरों में जाने की कभी कामना: 
नहीं करते हैं। वे तो उन्हें दूर से ही हाथ जोड़ कर नमस्कार कर देते हैं ।. 
क्योंकि इन मतमतान्तरों का सामीष्य मनुष्य को गनन्‍दे पानी और कीचड़ से: 
लथपथ वस्त्रों वाले पुरुष की भान्ति मलीन और ब्रह्म से दूर कर देता है । 

हे अजु न ! कर्म करना तो मनुष्य की इच्छा पर निभेर है परन्तु उस कर्म 
के फल की प्राप्ति केवल ईश्वर की इच्छा पर आश्रित है । इसलिए मनुष्य को 
सदेव कर्म करते रहना चाहिए परन्तु उस में आसक्ति और फलेचछा का सर्वंदा 
त्याग रहना चाहिए तथा मन दिन रात ब्रह्म में लीन होना चाहिए । शुशाशुभ' 
कर्मों के फलों को मन से त्याग के अभ्यास से मन ईश्वर से जुड़ जाता है. 
और पुन: पुनर्जन्म का झगड़ा मिट जाता है। उस समय उस' पुरुष का नाम 
स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि हो जाता है। उस' समय उसकी अपने में ही: 
सन्तुष्टि हो जाती है। तब दुःख में उसे दुःख अनुभव नहीं होता और सुख में 
उसे सुख की कामना नहीं होती । न किसी का भय होता है न उसे किसी पर. 
क्रोध होता है । जो मिलता है खा लेता है जैसा घर हो, वहाँ सो लेता है न. 
अच्छे की आकांक्षा करता है न बुरे की अवहेलना करता है। न किसी से मोह 
करता है। न किसी से द्रोह करता है। उस का न किसी से प्रेम होता है न 
किसी से द्वेष होता है। न खुश होता है तथा न गमगीन होता है। अपनी: 
इन्द्रियों को विषयों की ओर से इसी प्रकार सुकेड़ कर अपनी बुद्धि में स्थित कर 
लेता है जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को सुकेड़ कर अपने कवच में 
छिपा लेता है । परन्तु प्रत्येक मूर्ख पुरुष इस आर्ट को भली भान्ति जानता नहीं 
है वह अपने मन में विषयों का चिन्तन करता है। जिस से उस की आसक्ति 
विषयों में हो जाती है और उस आसक्ति से उन विषयों में रमण करने की 
कामना उत्पन्न हो जाती है । कामना में विध्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती 
है। क्रोध से अविवेक और मूढ भाव उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ बुद्धि ठिकाने: 


हे 


नहीं रहती । होश मारे जाते हैं इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि मैं क्र 
अंहा असर्थे कर रहा हूँ अर्थात्‌ स्मरण शक्ति -श्रमित हो जाती है स्मृति के चध्ठ 
हो जाने से ज्ञान शक्ति. का नाश हो जाता है । ज्ष्मन के लुप्त हो जाने से मनृष्य 
किसी काम का नहीं रहता है भौर अपने श्रेय साधन मुक्ति पथ से भ्रष्ट हो 
जाता है । 


मन की निर्मलता के होने पर मनुष्य के सारे दुःखों का अन्त हो जाता 
है तथा प्रसन्‍न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। 


यदि बुद्धि स्थिर न हो तो मन में सच्ची श्रद्धा उत्पन्त नहीं होती । श्रद्धा 
के बिना शान्ति प्राप्त नहीं होती और शान्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं 
होती । जल से भरे हुए समुद्र में अनेक नदियाँ निरन्तर गिरती रहती हैं परन्तु 
वह फिर भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता इस प्रकार संपूर्ण भोग मिलकर 
'भी स्थिर-बुद्धि महात्मा में कोई विकार उत्पन्त नहीं कर सकते हैं। सच्ची 
शान्ति को ऐसे मंहापुरुष ही प्राप्त करते हैं न कि विषयवासनाओं के चेरे 
और कामनाओं में फँसे हुए लोग | है अजुन ! यह ब्रह्म ;को प्राप्त हुए 
'पुरुष की स्थिति होती है। इस को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो 
जाता है । 


कोई भी मनुष्य कर्मों के न करनें से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और 
न कर्मों का त्याग मात्र करने से मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। क्‍योंकि 
कोई जीव भी किसी काल में क्षणमात्र के लिए भी बिना कम किए नहीं रहता 
है । सम्पूर्ण जीव प्रकृति के तीनों गुणों के परवश हुए सदा कोई न कोई कर्म 
करते ही रहते हैं । खाना, पीना, पहनना, सोना, जागना, फिरना, दौड़ना, 
'भागना, टट्टी पेशाब त्यागना और साँस लेना ये सब भी कर्म ही हैं तो फिर इन 
को कैसे त्याग किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य कत्त॑व्य- कर्मों का त्याग 
भी केवल मूर्खता मात्र ही कहा जा सकता है। जो पुरुष कर्मनिद्रयों को तो 
संयम में करने का प्रयत्त करता है परन्तु उस का मन सदा विषयों का चिन्तन 
करता रहता है। वह तो मिथ्याचारी या दम्भी होता है । 

मनुष्य को अपने कत्तंव्य कर्मों का अनुष्ठान अवश्यमेव करना चाहिए । 
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कम न करने से मनुष्य 
का जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता है परन्तु सम्पूर्ण किए जा रहे कर्मों में 
आसक्ति और फलेच्छा का त्याग अवश्य होना चाहिए ताकि जीव पुनर्जन्म दिलाने 
वाले शुभाशुभ सब कर्मों के पल से बँध न सके ।। 


प्रजापति ने कल्प के आदि-में न क्ंष और पुरुषार्थ को एक साथ ही रचा 
था और दोनों को आज्ञा दी थौकि तुम दोनों एक दूसरे की सहायता 
करो । हे पुरुषो | इस पुरुषार्थ के द्वारा तुम लोग खूब बढ़ो, फलों और फूलों । 


“28% ४ कह“ मर २३०७ कर अरे कक 2९३७ + कह कक: 
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मेरा आशीर्वाद है कि यह पुरुषार्थ तुम्हें इच्छित कामनाओं को देने वाला हो । 
इस पुरुषार्थ द्वारा तुम विज्ञान की उन्नति करो । अनेक प्रकार के यन्त्र तैयार 
करी अधिक अन्न उगाओ। धन और सुख सुविधाओं के अनुसन्धान के लिए 
स्थल, जल और वायुमण्डल का चप्पा-चप्पा ढूढ़ निकालो, इसके अतिरिक्त 
चन्द्रमा और तारा मण्डल पर भी कमन्दे डाल दो जिस से आप सब का 
जीवन सुख और शान्ति से भरपूर हो जाए तथा सारे स्वर्ग सिमिट कर इस 
पृथ्वी पर उतर आएँ। अपने इस पुरुषार्थ द्वारा अजित किए हुए धन धान्य 
आदि से दीत दु:खियों तथा धर्मात्मा लोगों की सेवा और उन्नति करो और 
ये महापुरुष आप लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार के यज्ञ द्वारा उन्नति 
फकिए हुए ये देवता लोगः तुम्हारे लिये उन प्रिय भोगों को देंगे जित से 
प्रजावर्ग के मस्तिष्क, हृदय और शरीरों की वृद्धि और प्रगति होगी इस प्रकार 
देश की रक्षा होगी और शान्ति की स्थापना होगी। इस प्रकार आप का 
परम कल्याण होगा। 

यदि आप लोग धन-धान्य और धरती का परस्पर बाँठ कर उपयोग न 
करोगे, तो निश्चय पूर्वक चोर कहलाओगे | इतने पर ही बस नहीं और 
भी अपमान जनक नामों से पुकारे जाओगे । जिनको सुन कर लज्जा के मारे 
मुख छिपाते फिरोगे | बाँट कर खाने से धन-धान्‍्य अमृत तुल्य हो जाते हैं । 
ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं और जो पापी पुरुष अपना कमाया 
हुआ सब आप ही खा जाते हैं तो ऐसा समझिए कि वे लोग साक्षात्‌ पाप था 
विष को ही खाते हैं। 


सब जीवों का पालन-पोषण भोजन से होता है। जिस' का अधिक भाग 
अन्न होता है। अन्त की वृद्धि वृष्टि या जल से होती है और यह वुष्टि 
दान पुण्य तथा विज्ञान की उन्‍्नति -में होती है । जिससे नहरें और नलकूप भी 
बनाए जा सकते हैं और कृत्रिम वर्षा भी बरसाई जा सकती है और यज्ञ 
था पुरुषार्थ नाना प्रकार की प्रयोगशालाएँ बना कर कर्मों के करने से 
उत्पन्त होता है। इस प्रकार सारे संसार के जीवित और सुखी रहने के 
लिए एक प्रकार का चक्र चलता रहता है। परन्तु जो पुरुष इस चक्र के 
अनुसार अपने जीवन को ढालता नहीं है। वह इन्दियों के सुख को भोगने 
वाला पाप-आयु व्यर्थ ही जीवित रहता है । परन्तु जो महापुरुष महात्मा 
गाँधी की भान्ति आत्मा में ही तृप्त आत्मा में ही सन्तृष्ट और आत्मा में 
ही प्रीति वाला है। उसके लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है तथा 
उसके लिये कोई भी कत्तंव्य कम शेष नहीं है वह जो कुछ भी करता 
है। सर्वोदय और लोक कल्याण के हेतु ही करता है। इस संसार में उस 
युरुष के कर्म किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किये जाने 
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से भी कोई मतलब नहीं है तथा सम्पूर्ण भूतों में उस का कुछ भीः स्वार्थे 
नहीं होता है। इसलिए मनुष्य अनासक्त होकर अपने कर्म को करे क्योंकि 
ऐसा करता हुआ वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 

जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति तथा फलेच्छा रहित कम करते हुए 
परम सिद्धि या मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इसलिए पुरुष, लोक संग्रह को देखता 
हुआ भी सदा कर्म करता रहे । 

श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं। अन्य पुरुष उनकों देख कर ही 
उनका अनुसरण करते हैं। हे अजु न ! मुझ परकब्रह्म को सारे संसार में कोई कम 
भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु:भी मुझे अप्राप्य नहीं 
है तो भी मैं सदा कम करता हूँ | यदि मैं ऐसा न करू, तो सारे ब्रह्माण्ड के 
लोकों की मर्यादा नष्ट-भ्रष्ट हो. जाएगी और मैं ही स्वयं उथल-पुथल' करतेः 
वाला समझा जाऊँगा । जिस' से सारी प्रजा नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी । 

कर्म में आसक्त हुए अज्ञानीजन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त 
और फलेच्छा से रहित हुआ विद्वान्‌ भी लोक-शिक्षा को. चाहता हुआ सदा 
कर्म करे । 

ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्ति वाले तथा उनके फलों की इच्छा करने 
वाले अज्ञानियों की बुद्धि में क्रम या कर्मों में अश्रद्धा उत्पल्त न करे परच्तु 
स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ तथा सब कर्मों को भली-भान्ति 
करता हुआ वैसे ही उन से भी करावे। सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वाराः 
किए हुए समझे । अहंकारी मूर्खों, की भान्ति अपने. आप को- उनका कर्ता न 
माने ।। 

अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, दूसरों के धर्म से अपना धर्म गुण 
रहित भी अति उत्तम होता है। क्‍योंकि अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर 
होता है और दूसरे का धर्मं धारण करना बहुत भयंकर और पर्याप्त उलझने 
उत्पन्न करने वाला होता है । 

हे अजु न | मैं अविनाशी और अजन्मा होने पर भी सब भूतों का ईश्वरु 
हूँ। परन्तु फिर भी अपनी प्रकृति को आधीन करके योग माया से प्रकद 
हुआ करता हूँ। जब जब भौ धर्म की हानि और अधमे की. वृद्धि होती है तब. 
तब ही मैं अवतार धारण करता हूँ । सज्जनों. का; उद्धार करने के लिये, दु्जनों: 
का संहार करने के लिये तथा धर्म संस्थापन के लिये मैं युग युग में प्रकट होता 
हैं। जो पुरुष मेरे दिव्य और अलौकिक जन्म और कर्म को तत्त्व से जानता है 
वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है अपितु: मुझ में ही समा! 
जाता है । 

जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और संकल्प से. रहित होते हैं और जिसने 
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ज्ञान रूप अग्नि से अपने सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर दिया है। ज्ञानी 
लोग उसी को पण्डित कहते हैं क्योंकि वह मोक्ष की श्राप्ति में अति चतुर 
माना जाता है । 

जो पुरुष संसार को अनित्य समझ कर नित्य तृप्त रहता है अपने 
भीतर बाहर परमानन्द परमात्मा को अनुभव करता है. वह कर्मों के फल 
और कत्'त्व अभिमान को त्याग कर सब कार्य करता हुआ भी वास्तव में 
कुछ भी नहीं करता है । 

अन्त:ःकरण और शरीर की इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने वाला, सम्पूर्ण 
भोगों को तृच्छ समझ कर त्याग देने वाला तथा आशा रहित पुरुष शरीर 
सम्बन्धी कर्मों को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। साधारण 
रूप में ईश्वर प्रदत्त पदार्थों में सन्तुृष्ट रहने वाला हर्ष शोकादि से रहित, 
मत्सर था ईर्षा से हीन, सिद्धि और असिद्धि में समचित रहने वाला सारे 
संसार के सम्पूर्ण कर्मों को करके भी उनसे बंधायमान नहीं होता है । 

आसक्ति और मोह से हीन ईश्वरीय ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ 
के लिए आचरण करते हुए मुक्त-जन के सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं ।॥ 

अप॑ण (आहु॒ति अपंण करने का साधन खुवादि) भी ब्रह्म है। होम करने 
योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। हवन कुण्ड की अग्नि भी ब्रह्म है। हवन करने वाला 
यजमान भी ब्रह्म है । हवन की क्रिया भी ब्रह्म है। इसलिए इस ब्रह्म रूप कर्म 
में लगे हुए उस पुरुष द्वारा जो कुछ प्राप्त होने योग्य है। वह भी ब्रह्म ही है ॥ 


कुछ योगीजन तो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं | 
और क्‌छ ज्ञानी लोग परकबरह्मा परमात्मा रूप अग्नि में ज्ञान रूप सामग्री से ही 
होम करते हैं। और कुछ मोक्ष के अभिलाषी लोग इन्द्रिय-संयम रूप अस्नि में 
विषय वासनाओं तथा सम्पूर्ण कर्मों का हवन किया करते हैं । अर्थात्‌ श्रोत्रादि 
इन्द्रियों को वश में कर लेते हैं । तथा राग-ह्वेष से रहित इन्द्रियों द्वारा शब्दादि 
विषयों को संयमारिन में स्वाहा कर देते हैं। तथा अन्य कई योगी जन इन्द्रियों 
की कृत्सित चेष्टाओं और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से जलाई गई परमात्मा रूप 
अग्नि के कुण्ड में स्थित हुई योग अग्नि में होम करते हैं। और कुछ दाती पुरुष 
ब्रह्म-अपंण बुद्धि से लोक सेवा रूप अग्नि कृण्ड में द्रव्य की आहुतियाँ अर्पंण करके 
हवन करते हैं। वैसे ही कुछ लोग स्वधर्म का पालन और तप रूप यज्ञ करते 
हैं । कई लोग अष्टाँगयोग रूप यज्ञ को किया करते हैं तथा कुछ यति और मूनि 
जन अहिसादि तीक्षण ब्रतों को धारण करके हरि के नाम का जप तथा 
भगवत्प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययत रूप ज्ञान प्राप्ति यज्ञ करते हैं। कुछ 
योगीजन प्राणाथाम रूप यज्ञ को करने वाले अपानवाय्‌ (कार्बानिक ऐसड गैस) 
में प्राण वायु (आक्सीजन गैस) को हवन करते या झौंकते हैं। फिर कुछ काल 
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'तक प्राणों की गति को रोक कर अपान वायु को प्राण वायु में हवन कर देते 
हैं इस प्रकार ये लोग प्राणायाम परायण हुए ही हवन करते हैं । कुछ नियत 
मात्रा में सात्विक भोजन करने वाले संयंमी “ लोग प्राणों का प्राणों में ही हवन 
करते हैं । 

इस प्रकार ये लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करके अपने द्वारा पूर्व किए हुए 
पापों को नाश करने वाले होते हैं और यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को 
भोगने वाले योगी लोग सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं । 


यज्ञक्रिया हीत पुरुष को तो यह मनुष्य लोक भी सुख प्रद नहीं होता तो 
फिर उसे स्वर्ग॑प्राप्ति तो कैसे हो सकती है। इस' प्रकार के शरीर, मन, इन्द्रियों 
की क्रियाओं और द्रव्य पदार्थ आदियों से उत्पन्न होने वाले यज्ञों का पुरश्चरण 
करके निष्काम कमंयोग द्वारा फलेच्छा से रहित हुआ पुरुष संसार बन्धन से 
मुक्त हो जाता है । 

हे परंतप पार्थ ! सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा 
ज्ञान रूप यज्ञ अति श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह परब्रह्म से शीघ्र मेल करा देने 
वाला होने के कारण उन सब यज्ञों की पराकाष्ठा है। 

अत: परब्रह्म परमेश्वर के तत्त्व को भली भान्त जानने वाले ज्ञानी पुरुषों 
से उन की सेवा में निष्कपट “भाव से जाकर जिज्ञासु नम्नता पूर्व उन्हें दण्डबत 
प्रणाम करे फिर उनका मूड देखकर तथा आज्ञा पाकर ब्रह्म विषयक प्रश्न 
मधुर और कोमल वाणी से करे। तब वे ब्रह्मवेत्ता महात्मा लोग उस जिज्ञासु 
भक्त प्रति ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य करेंगे। जिस के फल स्वरूप उसके 
अज्ञानान्धकार का नाश हो जाएगा । और मुक्ति की प्राप्ति होगी । 

परब्रह्म से युक्त हुआ पुरुष तत्त्व को भली भान्ति जान लेता है फिर वह 
नेत्रों से देखता हुआ भी भगवान्‌ के विना और किसी को देखता नहीं है । कानों 
से सुनता हुआ भी प्रभु वाणी के अतिरिक्त और किसी भी वाणी को सुनता 
नहीं है। भोजन करता हुआ भी स्वयं न खाकर भगवान्‌ को ही खाता या 
भोजन करता हुआ अनुभव करता | गमन करता हुआ भी उसी प्रभु को गमन 
करता हुआ देखता है । सोता हुआ भी स्वयं नहीं सोता उसका भगवान्‌ ही 
सोता है। श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, 
आंखें खोलता हुआ तथा आंखें बन्द करता हुआ इत्यादि सब कुछ क्रियाएँ करता 
हुआ केवल एक भगवान्‌ को ही देखता है । और यह समझता है कि सब इन्द्रियाँ 
ही अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ । न कुछ 
करता हूँ | फिर अभिमान किस बात से हो सकता है। ओर पराया कौन रह 
सकता है। इस प्रकार जो पुरुष सारे कार्यों को परमात्मा में आरोपित या 
अपंण करके करता है। तथा आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर कर्म करता 
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है वह पुरुष जल से कमल के पत्र के सदुश पाप से लिपायमान नहीं होता । 
उसके सारे कर्म अन्त:करण की शुद्धि के लिए ही बिता आसक्ति और फलेच्छा 
के शरीर, इन्द्रियों मन और बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। जिस से वह परम 
शान्ति या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है | परन्तु साकामी पुरुष फलेच्छा से 
यूक्‍त हुआ कामना अर्थात्‌ उसके फलस्वरूप सदा जत्म मरण के बन्धन 
से बंधा रहता है । 

जिन के अन्त:ःकरण का अज्ञान आत्म-न्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है । 
उनका वह आत्मज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाश में ला देता है अर्थात्‌ 
परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है। ज्ञानी लोग विद्या और विनय 
युक्‍त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कूत्ते और चाण्डाल आदि सब प्राणियों में रम रहे 
केवल एक परमात्मा को ही देखते हैं।जित का मन इस प्रकार समत्व भाव में 
स्थित होता है । उनके द्वारा इस जीवितावस्था में ही सारा संसार जीत लिया 
जाता है । क्योंकि परबह्म परमात्मा निर्दोष और सम है । इस से समत्व योग 
युक्‍त ज्ञानी लोग उस ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। प्रिय और अप्रिय को 
पाकर जो पुरुष न खुश होता है। तथा नही दिलगीर होता है। स्थिर बुद्धि 
और संशय रहित हैं वह पुरुष ब्रह्मवेत्ता और नित्य ब्रह्म में स्थित है। सांसारिक 
भोगों में आसक्ति रहित अन्त:करण वाला पुरुष अपने अन्तःकरण में भगवदू- 
ध्यान जनित आनन्द को प्राप्त होता है फिर शरीर त्याग के अनन्तर अक्षय 
आनन्द को प्राप्त हो जाता है ॥ 

जो इन्द्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण भोग हैं 
वे यद्यपि साधारण पुरुषों को सुहावने और सुूख-प्रद भासमान होते हैं तो भी 
वास्तव में दु:खों के हेतु होते हैं. तथा अस्थायी और अनित्य हैं॥ इस बात को 
विचार कर बुद्धिमान विवेकी पुरुष उन में रमण नहीं करता । जो पुरुष शरीर- 
त्याग से पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्त हुए वेग को सहन करने में समर्थ 
हो जाता है वह पुरुष इस लोक में योगी यति और सुखी है। जिस पुरुष के 
अन्त:करण में सुख और शान्ति का प्रकाश या निवास है या जिसे अपने भीतर 
ब्रह्म का तिवास भासमान होता है ऐसा पुरुष शीघ्र ही ब्रह्म से एकीभाव को 
प्राप्त होकर पुतजन्म से रहित हो जाता है। विषय भोगों का चिन्तन न करता 
हुआ दोनों नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के मध्य में स्थिर करके, नासिका 
में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन, बुद्धि और 
इन्द्रियों वाला मोक्ष मार्ग पर चलने वाला इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ 
मुनि नित्य मुक्त होता है । ह कि | 

मुझ को सम्पूर्ण यज्ञों और तक़ों: का ग्रहण-करने: वाला, सब लोकों के 
ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सब प्राणियों का सुहद या स्वार्थ रहित मित्र तत्त्व से 
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जानकर मेरा भक्त परम शान्ति या ब्रह्मलीनता को प्राप्त हो जाता है उस के 
अनन्तर उसके पुनर्जे्म का कोई झगड़ा शेष नहीं रहता ॥। 


जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म को करता है 
बह संन्‍्यासी और योगी होता है परन्तु केवल अग्नि का त्याग करने वाला 
संन्यासी और योगी नहीं होता है तथा केवल क्रियाओं या कर्मों को त्यागने वाला 
भी संन्‍्यासी और योगी नहीं होता है । मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्रयत्न 
द्वारा ही अपना संसार सागर से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में 
न पहुँचने दे क्‍योंकि यह जीवात्मा केवल एकमात्र आप ही अपना मित्न है और 
आप ही अपना शत्रु है। इस के अतिरिक्त दूसरा और कोई इस का शत्रु और 
मित्र नहीं है ।। 
जिस जीवात्मा द्वारा मन, बुद्धि और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है 
बह जीवात्मा स्वयं अपना मित्र है और जिस जीवात्मा ने इन सब पर अपना 
नियन्त्रण नहीं किया हुआ है वह जींवात्मा स्वयं अपना शत्रु है क्योंकि अपना 
आप मित्र होने से उसकी मुक्ति या उध्व॑ गति होती है और शत्रु हो जाने से वह 
पुनजेन्म रूपी अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जिस महापुरुष के अन्तःकरण 
की वृत्तियाँ शीत-उष्ण, सुख-दु:ख तथा मान-अपमान के प्राप्त होने पर भी भली 
भान्ति शान्त स्थिर और विकार रहित रहती हैं उस स्वाधीन आत्मा वाले महा- 
पुरुष के ज्ञान में यह सारा संसार एक ब्रह्म के बिना और कुछ भी नहीं होता 
है तथा जिस महापुरुष का अन्तःकरण ज्ञान और विज्ञान दोनों से भरपुर 
या तृप्त हो चुका है और जिस की स्थिति विकार रहित है तथा जिस को 
मिट्टी, पत्थर और सुवर्णादि संपूर्ण वस्तुएँ एक समान हैं। वह पुरुष भगवान्‌ 
से मिला हुआ होता है । जो पुरुष सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, 
बन्धुओं, पापियों और साधुओं में समभाव होकर सद्‌ व्यवहार से युक्त है । वह 
अति श्रेष्ठ है ॥ 
योगी के लिए उचित है कि वह मन और इन्द्रियों सहित शरीर को वशीभूत 
करके तथा वासना और संग्रह दोनों से रहित होकर एकाकी एकाल्त स्थान में 
स्थित हुआ आत्मा को निरन्तर परमात्मा के ध्यान में लगावे । जिस की विधि 
यह है--अत्यन्त उत्तम स्वच्छ निर्मल स्वास्थ्यवद्धंक जलवायु वाले स्थान में पहले 
कुशा फिर उसके ऊपर मृगछाला और मृगशाला पर वस्त् बिछाए। उस आसन 
का स्थान न अति ऊँचा हो तथा न अति नीचा हो । न हिलने-डुलने वाला हो 
अपितु भली भान्ति स्थिर हो उस आसन पर बैठ कर तथा मन को एकाग्र करके 
चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए अपने अन्त:करण की 
शूद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए । शरीर, शिर और ग्रीवा को एक सीध 
में समान करके स्थिर या अचल करना चाहिए। फिर नासिका के अग्न भाग पर 
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दुष्टि स्थिर करके अन्य दिशाओं को न देखते हुए, ब्रह्मचये ब्रत में स्थिर होकर, 
भय रहित हुए शान्तचित्‌ हुए मन पर नियन्त्रण किए मुझ में लगे हुए चित्त 
वाले द्वारा मेरे परायण हो जाना चाहिए इस प्रकार आत्मा को निरन्तर 
परमात्मा में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मुझ में स्थिति रूप परम 
शान्ति या परमपद को प्राप्त होता है । 

योगी को चाहिए कि वह न पेट को ठसाठस भर कर खाए, न ही इतना 
अल्प मात्रा में खाए कि जिस से शरीर कृश होकर जीवन ही संकट में पड़ जाए। 
न ही कुम्भकर्ण की नींद सोए तथा न ही सदा जागता रहे । युक्त आहार और 
यथायोग्य व्यवहार या विहार करे । यथायोग्य चेष्टा करे। यथा योग्य शयन 
और जागरण करे । जिस से उसका दुःख नाशक योग सफल हो सके । जिस समय 
वश में किया हुआ चित्त भली भान्ति परमात्मा में स्थित हो जाता है। उस 
समय सारी कामनाओं से स्पृह्ा रहित पुरुष योगयुक्त हो जाता है । जिस' प्रकार 
स्थिर वायु युक्त स्थान में जलते हुए दीपक की ज्वाला चलायमान नहीं होती 
वैसे ही शान्त वातावरण -में सुखमय आसन पर समाधिस्थ योगी का चित्त्‌ 
ईश्वर में स्थिर होकर स्थित रहता है। योगी को चाहिए कि वह सम्पूर्ण 
काम्ननाओं से रहित होकर तथा मन और इन्द्रियों को वशीभूत करके धीरे-धीरे 
अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होकर मन को ब्रह्मा में स्थित करे 
क्योंकि भली-भान्ति पाप से रहित रजोगुण से हीन और भ्रशान्त मन वाला 
योगी सच्चिदानन्द घन ब्रह्म के साथ एकी भाव होकर परमानन्द को प्राप्त 
होता है । 

जो पूरुष सम्पूर्ण भूतों में मुझ परब्रह्म] को देखता है और सम्पूर्ण भूतों को 
मुझ में देखता है। उस से मैं अदृश या ओझल नहीं हूँ और वह भी मेरी दृष्टि 
में होता है । 

हे अर्जु न ! योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों अर्थात्‌ स्वर्गों को प्राप्त 
होकर बहुत वर्षों तक वहाँ रह कर आनन्द का उपभोग करता है। फिर अपने 
पृण्य का शेष भाग भोगने के लिए इस पृथिवी पर शुद्ध आचरण श्रीमान्‌ पुरुषों 
के घर में जन्म लेता है अथवा योग करने के लिए ज्ञानवान्‌ योगियों के कुल में 
उत्पन्त होता है। इस प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का जन्म इस संसार में अति 
दुलेभ है ॥। 

अनेक >न्‍्मों में योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हुआ योगी संपूर्ण 
पापों से रहित होकर अपनी साधना के प्रभाव से परमगति (मोक्ष) को प्राप्त हो 
जाता है ॥ 

योगाभ्यास के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुआ योगी सब तपस्वियों और 
शास्त्न-ज्ञानियों से श्रेष्ठ होता है । 
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हे पार्थ ! सहस्नों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही मेरी प्राप्ति के 
निमित्त प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक प्ृरुष ही 
मुझ को जानता है । 

मेरी एक प्रकृति पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहंकार इन आठ भागों में विभक्त है। इन आठ भागों वाली मेरी प्रकृति 
का नाम अपरा या जड़ प्रकृति है। हे महा बाहो ! मेरी दूसरी प्रकृति का नाम 
परा प्रकृति है जो चेतन है औरजिसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता 
है । संसार में सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये 
दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ मेरे प्रभाव से उत्पन्न हुई हैं इसलिए यह सारा संसार 
वास्तव में मुझ से ही उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त होता है । ठीक बात तो यह है 
कि मेरे बिना और कोई भी वस्तु यहाँ असल में नहीं है । यह सारा संसार मुझ 
ब्रह्म के सत्ता सूत्र में मणियों के सदृश गूथा हुआ भासमान्‌ होता है वास्तव 
में जल में रहने वाला रस मैं ही हूँ । चन्द्रमा और सूर्य में दिखाई देने वाला 
प्रकाश भी मेरे बिना और कुछ नहीं है। सम्पूर्ण बेदों में <*कार (मूल तत्त्व) 
भी केवल मैं ही हें । आकाश में सर्देव विद्यमान रहने वाला शब्द भी त्‌ मुझ 
को ही समझ । पुरुषों में प्रकट 'होने वाला पौरुष या पुरुषत्व भी स्वयं मैं हूँ ॥ 
पृथिवी में जो पवित्न गन्ध है जिसका प्रकटन कमल, गुलाब, मोतिया, चमेली, 
मौलसरी और क्योड़े आदि के पुष्पों चन्दन, (काफूर आदि काष्ठों तथा अन्य 
सुगन्धित वस्तुओं द्वारा होता है वह भी मेरा ही स्वरूप है । अग्नि का तेज भी 
मेरा ही रूप है। सम्पूर्ण जीवों में जीवन भी मैं ही हूँ | तपस्बियों में तप भी मैं 
हैँ । सब जीवों का सनातन या पहला बीज मैं हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि भी 
मेरा ही स्वरूप है। तेजस्वियों में रहने वाला तेज भी मैं हूँ । बलवानों 
का कामना और आसकित से रहित बल या सामथ्यं तथा सब भूतों में धर्मानुसार 
काम भी मैं ही हूँ । इनके अतिरिक्त और भी जो सत्त्वगुण से उत्पन्न होने 
वाले भाव हैं केवल वही नहीं अपितु जो रजो गुण और तमो गुण से भी 
होने वाले भाव हैं वे सब भी केवल एक मात्र मेरे ही स्वरूप हैं। परन्तु 
वास्तव में न मैं उन में हूँ तथा न ही वे मुझ में हैं । 


परन्तु प्रकृति के कार्यरूप तीनों गुणों के विषयों से यह सारा संसार मोह 
को प्राप्त हो रहा है। इसलिये इन तीनों से परे मुझ अविनाशी परबह्म को 
तत्त्व से नहीं जानता है। कारण यह कि यह अलौकिक और तििगुणमयी मेरी 
माया अति दुस्तर है। परन्तु जो लोग मुझे निरन्तर भजते हैं वे मेरी कूपा 
से सहज ही इस माया को तर जाते हैं । 


ऐसा आसान और सुगम उपाय होने पर भी जो लोग मेरी माया द्ारा 
हरे हुए ज्ञान वाले हैं वे आसुरी स्वभाव को धारण करके मनुष्यों में नीच 


अमृतसरिया राम भणोत 
(सन्‌ 976 में) 
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और मूढ लोग दूषित और पापमय कर्मों को करते हुए मुझ को भूलकर भीः 
नहीं भजते हैं । | 

हे भरत वंश में श्रेष्ठ अजु न ! उत्तम कर्म करने वाले ये चार प्रकार के” 
भकक्‍त मुझ को भजते हैं--१--अर्थार्थी २--आत्तं या दुःखी ३--जिज्ञासु और 
४--ज्ञानी । 

इनमें से ज्ञानी अत्यूत्तम होता है क्‍योंकि वह नित्य मेरे एकी भाव में” 
स्थित और मेरा अनन्य प्रेमी भक्त होता है। मैं ज्ञानी का अत्यन्त प्रिय होता" 
हैँ और वह मुझ को बहुत प्रिय होता है। बेशक ये चारों भक्त ही उत्तम 
होते हैं । परन्त्‌ ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही होता है। जोकि स्थिर बूद्धि 
हुआ नित्य ही मुझ में स्थित रहता है। जो ज्ञानवान्‌ महात्मा अपने कई” 
जन्मों के अन्त के जन्म में यह जानता है कि इस संसार में सब कुछ केवल 
भगवान्‌ वासुदेव ही है। वह बहुत दुलेभ है । 

कुछ लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर भोगों की कामनाओं से हरे 
हुए ज्ञान वाले देव पूजा के लिये कथित नियमों का आश्रय लेकर अन्य देवताओं 
को भजते, पूजते तथा प्राप्त होते हैं ॥ साकामी भक्त की देवपूजा के फल को” 
देने वाला भी मैं ही हूँ ॥ परन्तु उन अल्प बुद्धि वालों का देवपूजा द्वारा श्राप्त 
किया हुआ वह फल नाशवान्‌ होता है और देवताओं को पूजने वाले भक्तः 
अपने पूज्य देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। परन्तु मेरे भक्त तो सीधे मुझे 
ही प्राप्त होते हैं ।। 

संसार में जो लोग उत्तम बुद्धि से हीन हैं वे मेरे सर्वोत्तम, परम श्रेष्ठः 
और अविनाशी भाव, प्रभाव, स्वभाव स्वरूप और सामथ्यं कोन जानते हुए 
मुझ अव्यक्त को जन्म धारण करके देहधारी समझते हैं। मैं अपनी योगमाया" 
से स्वयं ढका हुआ जनसाधारण के लिये अप्रत्यक्ष हूँ। इसलिये यह मूढ 
जन समुदाय मुझ को अजन्मा और अविनाशी नहीं जानता है ॥ 

हे अजु न ! मैं पूवंकाल में हो चुके, वर्तमान समय में हो रहे और 
भविष्य में होने वाले सब भूतों को जानता हूँ परन्तु मुझ को पूरी तरह से 
कोई भी नहीं जानता है ॥ 

जो पुरुष मुझ को अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित जानते हैं.!' 
वे मुझ में जुड़े हुए चित्त वाले मरणकाल में भी मुझ को जानते हैं ॥ 

हे अजुन ! परम अक्षर या अविनाशी ब्रह्म है। स्वभाव (जीवात्मा या 
आत्मस्वरूप) अध्यात्मक कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला 
विसर्ग (दान देना आदि शुभ कायें) कर्म कहलाता है॥ उत्पत्ति और विनाश 
प्रेम वाले सब पदार्थ अधिभूत होते हैं । सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा 
आदि नामों से पुकारी जाने वाली शक्ति को अधिदेव या अधिदेवत कहते हैं 
तथा इस देह में मैं परगब्रह्म ही अधियश हूँ ॥ े 
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जो श्राणी अन्त काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता 
है। वह निःसन्देह मेरे स्वरूप में मिल कर मेरां रूप हों जाता है ॥ इसलिए 
मनुष्य आजीवन मेरा ही स्मरण करता रहे क्‍योंकि सदा जिसका चिन्तन 
किया जाता है अन्त काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। अतएव 
सब समयों में तू मेरा अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप का स्मरण कर और युद्ध 
कर। इस प्रकार तू निज मन और बूद्धि को मुझ में अर्पण करने वाला हो 
कर निःसन्देह मुझ में ही मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का 
ध्यात करने से और अन्य ओर न जाने वाले चित्त से चिन्तन करता हुआ पुरुष 
परम प्रकाशमय दिव्य प्‌रुष परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है ॥। 

इसी प्रकार जो, पुरुष कवि या सर्वेज्, पुराण या चिरंतन अर्थात्‌ अनादि 
सारे ब्रह्माण्ड के अनुशासक या नियन्ता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सब के धाता 
अचिन्त्य स्वरूप, सूर्यवर्ण प्रकाशभय और अन्धकार से सर्वथा अतीत शूद्ध 
परबह्मा परमात्मा को स्मरण करता है वह भक्ति और योगबल से युक्‍त पुरुष 
मरण काल में अचल मन हुआ दोतों श्रुवों के मध्य में प्राणों को भली-भान्ति 
स्थापित करके उस' दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है ॥ 

सब इन्द्रियों को विषयों से हटाकर मन को भ्रमरवत्‌ हृदय रूप शतदल 
कमल में निरुद्ध करके अर्थात्‌ संकल्प विकल्पों से रहित करके और प्राणों को 
मस्तिक में स्थापित करके तथा ब्रह्म में मिलने के लिये ध्यान की एकाग्र स्थिति 
में भली-भान्ति स्थित हुआ परब्रह्म स्वरूप <#अक्षर का उच्चारण करता हुआ 
एवं मेरे स्वरूप का चिन्तन करता हुआ जो साधक शरीर को त्याग करता है । 
वह भी परम गति को प्राप्त होता है ॥ 

परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग मुझ को प्राप्त होकर फिर दु:खों 
के घर और अशाश्वत पुनज॑न्म को प्राप्त नहीं होते । ब्रह्मलोक पयेन्‍्त ब्रह्माण्ड 
में विद्यमान सारे लोक पुनरावर्ती हैं! अर्थात्‌ कालान्तर में स्वयं नाशवान हैं । 
और वहाँ पर पुण्यों के श्रभाव से गए हुए लोग अपने पुण्यों के फलों को भोग 
चुकने के अनन्तर वापस लौट कर कम भूमि पूृथिवी पर जन्म धारण करते हैं । 
परन्तु मुझ को प्राप्त हुओं का फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। क्योंकि यह 
सारा संसार अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और उसके भीतर रची हुई सारी रचना 
मुझ अनादि ब्रह्म अव्यक्त का ही एक साधारण खेल या स्फुरण मात्र है ॥ 

ब्रह्म देव के दिन के प्रारम्भ होने पर सम्पूर्ण स्थावर जंगम प्रजाएँ अव्यक्त 
ब्रह्म से ही उत्पन्न होती हैं। फिर रात्रि या प्रलयकाल होने पर उसी में समा 
जाती हैं परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म पूर्ण ही रहता है । न उस में कोई 
न्यूनता होती है और न ही अधिकता होती है। तथा इस महान्‌ और परम 
शक्ति का कभी नाश भी नहीं होता है। जिस को पाकर फिर कभी पुनर्ज॑न्म नहीं 
होता है. वही मेरा परम धाम कहलाता है। 
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अग्नि प्रकाशमान्‌-ज्वाला, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में सूर्य 
जाने के छः मास ये सब देवयात मार्ग के क्रमशः: पांच सोपान हैं। उन पर 
चलकर ब्रह्मवेत्ता लोग अव्यक्त और अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा 
धूम, रात्रि अन्धकार कृष्ण पक्ष और सूर्य के दक्षिणायन मार्ग के छ: मास ये सब 
पितृयान मार्ग के क्रमशः पाँच सोपान हैं । उन पर चलकर सकाम कमंकाण्डी 
लोग चन्द्र ज्योति वाले स्वर्ग लोकों को प्राप्त होते हैं वहाँ पर आनन्द भोगते हुए 
शुभ कर्मों के फल के क्षीण हो जाने पर पुनर्जन्म के लिए पृथिवी पर लौट आते 
हैं । देवयान और पितृयान ये दोनों मार्ग अनादि कालिक माने जाते हैं । 

वेदों के पढ़ने से यज्ञों के करने से तपों के तपने से और दान आदियों के 
करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है। उसः फल को देवयान मार्ग पर चल कर 
ब्रह्म को प्राप्त होने वाले योगी अतिक्रमण कर जाते हैं। जिस से उन का फिर 
पुन्जन्म कभी नहीं होता । कारण यह है कि जिस प्रकार अशुभ कम पुनर्जन्म 
का कारण होते हैं। उसी प्रकार शुभ कर्म भी पुनर्जन्म को देने वाले बन 
जाते हैं । 

है पार्थ ! यह महा-विज्ञान या ब्रह्म विद्या सम्पूर्ण विद्याओं का राजा 
है क्‍योंकि इस के द्वारा मनुष्य जीवन के अन्तिम लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति होती 
है | शेष विद्याओं और विज्ञान द्वारा तो अधिक से अधिक चन्द्र मंगल आदि 
ग्रहों तक ही पहुँच हो सकती हैं | यह ब्रह्म विद्या या महा विज्ञान अत्यन्त 
'पवित्न है। अत्युत्तम है धर्म से युक्त है हिसा से रहित है। साधन या अनुष्ठान 
'करने में सुगम है साथ ही अविनाशी है परन्तु श्रद्धा हीन पुरुष इस पर आचरण 
करने में असमर्थ होते हैं जिस से वे लोग मुझे न पाकर सर्देव जन्म मरण 
के चक्र में भ्रमण करते रहते है । व्यर्थ आशाओं वाले व्यर्थ कर्मों को करने वाले 
व्यर्थ ज्ञानों वाले नाम मात्र के ज्ञानी पक्षपात के दुग्गेन्धमय कीचड़ में निमग्न 
'हुए केवल अपनी देह के लिए मार धाड़ करने वाले तथा मनुष्यता से गिराने 
वाले दुष्कर्मों को करने कराने वाले एवम्‌ स्वयं को मनुष्य न समझ कर पशु 
ओर हिंसक जीव जन्तु मानने वाले नाम मात्र के मनुष्य देह धारी लोग राक्षसी 
और आसुरी प्रकृति को धारण करके घोर नरक के अन्ध कूपों में गिरते हैं । 
& परन्तु हे पा ! देवी प्रकृति को धारण किए हुए अनन्य मन से मुझ को 
भजने वाले महात्मा पुरुष मुझे समस्त भूतों का आदि कारण और अविनाशी 
समझकर भजते हैं तथा सदंव मेरे ध्यान में मग्त हुए, दुढ़ निश्चय से शम दम 
आदि ब्रतों को धारण किए हुए भक्त जन कीतने करते हुए मुझ को मिलने का 
यत्न करते हैं। तथा मुझ को नमस्कार करते हुए, श्रद्धा युक्त भक्ति से मुझ 
को उपासते हैं । 
: मैं ही इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता तथा पितामह आदि सब कुछ हूँ । 
आानते योग्य हैं। अकार और सम्पूर्ण बेर हैं । यक्ति या प्राप्ति स्थान हें। भरण 
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शोषण करने वालों हें अंधे निर्याल, शरण, सुहंद लेल्पलि तथा नोश का कॉरेंथे 
स्थिति सुरक्षित रहने का स्थॉन और अविनरशी बीज हूँ एमें आफि सूर्य और 
विधुत्‌ आदि में तेज बने करें सब को तपाता हैं ।सेघों में: छिपा हुआ जलवा 
कक्ष में वर्षा को धारण करता हूं तंथा वृष्टटि बन कर बर्सेता हूँ । में भक्तों: के 
बिए अमृत हूं, दुष्टों के लिए मेँत्यू हैँ सत॑ (परंब्रह्म) और असत्‌ (मिथ्या' जगत) 
हैं । मैं अपने अनन्य॑भंक्‍तों के योग और दौंमें को पूर्ण करती हैं। देवताओं 
और मुंझ में भेद बुद्धि से रहित होकेर जा लीग देंवताओं की  पू्ते हैं। वे लोग 
वास्तव में अविधिं प्‌व॑के मेरा ही पजन करते हैं। 

जो लोग मझे इस प्रकार पजते हैं वे मक्ष को ठीक तरहेँ से न॑ जाने करें 
हीं ऐसा करते हैं। वास्तव में मैं ही सब यज्ञों का भोकंता और स्वामी हूँ । तंथी 
फले प्रदाता हे 4 भरनेके बाद देवताओं के पूरक देंवृता पिंतरों के पूंजक पितर 
और सभूंतों प्रेतों के पूंजक भूत प्रेत बन जाते हैं। परन्तु मृझ को पूजने वाले 
मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त होते हैं । 

जो भक्त मुझ को पत्र पुष्प. फंलें और ज़ल भी प्रेम भक्ति पूर्वक अपंण 
करता है मैं उसके उस उपहार को सादर स्वीकार क॑रता हू” | हे मनुष्य श्रेष्ठ! 


दिया कर । इस से तू कर्मी के बन्धन से भक्त हो कर मद्गूप को प्राप्त हो 
जाएँगा। यद्यप्रि मैं संब भूतों के लिए समर्भाव वाला हूँ । मेरा न कीई शत्रु हैं 
और न॑ ही मित्र है परन्तु जो लोग मुझ को प्रेम पूर्वक भजते हैं। मैं उन का 
हैं। वे मेरे हैं। 

यदि कोई पुरुष अतिवुराचारी होने के अनन्तर भी मेरा अनन्य भक़तः 
होकर मुझ को भजता है तो.बह , वाल्मीकि की भांन्ति महात्मा या-महूषि माता 
जाता.है.और-तदनन्तर वह शाश्वतू शान्ति रूप... मोक्ष को. प्राप्त हो जाता है ॥ 

इसी. प्रकार सब प्रकार की. स्त्रियां प्राप योवियों- में . उत्फतत- हुए पुरुष तथा 
ब्राह्मण क्षद्धिय वैश्य शूद्रादि सभी _वर्णों और ,जातिियों के. लोग ,मेरा सहारा 
लेकर प्ररमगति को. पा लेते: हैं । इस लिए है नर | . तू मूझ, में मन लगाने वाला' 
ब्रत.। मेरा सच्चा-भकक्‍त हो .एक मात्र मेरी पूजा कर मुझे अदा नमस्कार कर 
इस. प्रवतर अपने को मुझ- से युक्त करके तू मेरे परायणं हुआ मुझ को ही प्राप्त 
हो जाएगा । 

हे अजुन ! मेरे प्रभुत्त और उत्पत्ति को न तो ब्ह्मादि व्रेबका- लॉ 
झानते हैं त ही म्रहाक्रितजन जानतेन्हें। क्या किसी-के जानते करम्रों।मशा ही 
लगा है, >म्म्रोंकि में [कम्यकृत,8 अगोघु रस छखाहि: परक; परमेपव्र ख़ारी कृषि 
“का ही आदि कारण हूैं। पिता के जन्म की पुत्र को क्या क्षबर हो खक्ती: हैः # 
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इस लिए जो कोई भी मुझ को अज, अनादि और लोकमहेश्वर जान कर 
भजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है । 

प्रसिद्ध सप्त महाऋषि उन से पूर्व पैदा होने वाले चार सनकादि और 
चौदह मनु ये सब मेरे मन के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और मेरे ही भाव हैं । फिर 
लोक में सारी प्रजा इन से उत्पन्न हुई है । जो कोई व्यक्ति मेरी महान विभति 
अर्थात्‌ जीवों के भीतर देदीप्यमान मेरे उत्तम प्रकाश को जान लेता है। बह 
निःसन्देह निश्चल मेरे ध्यान योग से युक्त होकर मुझ को प्राप्त हो जाता है ॥ 


इस समये भी मैं सारे संसार का प्रभव हूँ। भावी काल में भी सम्पूर्ण 
जगत्‌ मुझ से ही प्रवृत्त होगा। इस प्रकार श्रद्धापृवंक जान कर बुद़िमान्‌ पुरुष 
मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार के भक्तजन मुझ में मन लगाए हुए, मुक्ष में 
अपने प्राणों को अपंण किए हुए, मेरे परम तत्त्व का परस्पर बोध करते कराते 
हुए तथा मेरे महान्‌ प्रभाव के यश को कहते और सुनते हुए नेत्न प्रेम अश्रुओं 
से भर कर सन्‍्तुष्ट होते हुए निरन्तर मुझ में ही रमन करते हैं। उन को मैं 
बुद्धि योग प्रदान करता हूँ । जिस के द्वारा वे देहत्याग के अनंतर मुझ में मिल 
जाते हैं। मेरा यह सहज स्वभाव है कि मैं अपने भक्तों के अनुग्रह के लिये 
उनके अन्तःकरणों में स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए संसार की मिथ्या 
प्रतीति रूप अन्धकार को प्रकाशसय ज्ञान दीपक से दूर करता हूँ ॥ 

हे अजु न ! अब मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे प्रति अपनी दिव्य विभूतियों 
का वर्णन करूँगा । वैसे तो मेरी विभूतियों का अन्त नहीं है ॥| पहले तो तुम केवल 
इतना ही समझो कि जिन भूतों में दूसरों की अपेक्षा मेरा अधिक तेज, अधिक 
बल, अधिक विद्या, अधिक ज्ञान या अन्य कोई अधिक विशेषता या गुण है अथवा 
अधिक विकास है उसको मेरी विभूति जान लेना चाहिए । 


“टिप्पणी --यहाँ विशेष जानने योग्य बात यह है कि कया भगवान्‌ जिन 
चीज़ों या जीवों को अपनी विभूतियाँ कह कर अजुन को बतलाते हैं क्‍या उनके 
बिना शेष सारा संसार भगवान्‌ की विभूतियों का समूह नहीं है। क्‍या शेर, 
साँप और जूआ आदि भी भगवान्‌ की विभूतियाँ हैं ?॥॥ तो फिर भगवान्‌ का 
इन विभूतियों के कथन करने का रहस्य कया है ? 

उत्तर सुनिये -भगवान्‌ ने गीता का उपदेश उस समय अजुन को देना 
प्रारम्भ किया था जब अर्जुन ने सच्चे मन से हाथ जोड़ कर चरणों पर झुक 
कर भगवान्‌ से कहा था, कि “'शिष्यस्तेःं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌” अर्थात्‌ हे 
जगद्गूरु | मैं एक सच्चा शिष्य हो कर तेरी शरण को श्राप्त हुआ हूँ इसलिए 
मुझ को सच्ची शिक्षा दीजिए । यह सुन कर भगवान्‌ ने अजुन को शिष्य रूप 
में ग्रहण कर लिया । अब समझाने वाला विषय है--ब्रह्म विद्या गूँगा गुड़ का 
स्वाद तो अनुभव करता है। परन्तु उसका वर्णन करना उसके लिए असम्भव 
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है। कोई प्राणी भी अपने तन मन की करके और पीड़ा दूसरे व्यक्त कौ 
दिखला तहीं सकता । संकेतों, उपभाश्रों द्वारा ही कह सकता द। उठ समय 
भगवान्‌ अजुन को उस. अल्प व्यस्क अंवोध झलक के सदसः समझ रहे हैं जो- 
ब्रह्मविय्या सिखलाने वाली पाठशाला में अ्भी-अभी प्रविष्ट हुआ है। साधारणः 
गर जब बालक को एक, दो, तीन, चार* आदि गणना के अंकों की शिक्षा देखे: 
लंगता है तो उस के. सामने कोड़ियाँ, घोंभे,- मनके, तीलियाँ और पैसे आदिः 
अनेक वस्तुएँ रखता है। बालफ्रम दिखाता है। इस प्रकार अमूते अंकों को 
समझाने के लिए मूरत्तिमान्‌ वस्तुएँ दिखाकर उस बालक को गिनती करना. 
सिखला देता है। अब तक अमूर्त ब्रह्म का स्वरूप समझाने रेप लिए जगद्गुरु: 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी इसी शिक्षा शैली का अवल॒म्बन किया है। अनेक उदाहरणों 
से अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की गई है और उस से मिलने और 
माँक॑ प्राप्ति के साधनों को बतलाया है। अब तक तो अ--अनोर, आ--आम, 
इ--ईंजन, ई--ईख, उ--उल्लू आदि ज़बानी कलामी समझाया जा रहा था । ५; 
परन्तुं इस दशम अध्याय में पहले दिव्य विभूतियों कें मिस सरल अक्षरों को 
लिखना सिखाना भगवान्‌ ने प्रारम्भ किया था. तदनन्तर सप्प, सिंह, दूत आदि. 
के ब्याज कठिन अक्षरों का लिखना सिखाया गया है। जिस महा विज्ञान.या, 
ब्रह्म विद्या पर पहले दस अध्याओं में भाषण दिया गया है। ग्यारहवें अध्याय 
में उसे नकशों, चित्रों, मौडलों, नमूनों -और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है, 
बेशक महात्मा मूसा सरीले अनेक महापुरुष अजुन से पूर्व और पीछे बंह्म के. 
प्रकांशमान दिव्य और अचिन्‍्त स्वरूप को देखने में असमर्थ रहे हैं। .परन्तु अपने, 
सच्चे शिष्य अंजु'न पर जगदुगुरु भूगवानु कृष्ण की. अपार कृपा थी जो वह उस. 
स्वरूप को देख सका। हो सकता है उसने भी किसी कवि की 'तरह कुछ ऐसी 
- ही प्रावेना! की होगौ--- 

“हु मुशत्ांके तजल्ली, लनतुँरात्री मत सुना मुझ को । 

मैं दिलदांदों नहीं कुछ तंकलीदे मूंसा का।” 

अर्थात “हैँ परंतरह्म परमेश्वर! मैं तिरा दिव्य प्रकाशमय ' स्वरूप देखना 
चाहता हूँ । तू मूसा की तरह मुझे यह ने कह, कि है मूसा ' तू मुझे नहीं देख 
सकैभा.। क्योंकि मैं तो न मूसा हूं' और न सूसा काः कोई अनुमरीश्री हेँ। मैं तो 
श्वेतः वर्ण प्रकाश स्वरूप अजु'न हें और झाक्षात्‌ जगदगरू कृष्ण भगवान्‌ का 
शिष्य हूं ॥” 8 
है अजु न! जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है । वह भी में हैं। क्योंकि 
कोई चर. ओर अचर भूत ऐसा नहीं है जो मुझ से रहित हो। “सो हाथः 
भर का रस्सा और अन्तिम छोर पर गाँठ” इस लोकोक्ति के अनुसार इस बहुत 
कहने और सुनने से भी क्या प्रयोजन है--मैं इस सारे संसार को अपनी योग- 
साया के अंशमात्न से धारण किए हुए हूँ ॥ 
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प्रभु के अविनाशी स्वरूप को देखने की इच्छा वाले अर्जुन से भगवान 
बोले--मैं अपना अलौकिक स्वरूप दिखलाने लगा हूँ । परन्तु उस को तू अपने: इनः 


चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकेगा। इसलिए मैं तुझ को दिव्य चक्ष॒ प्रदात 
करता हूँ ॥ 


इतना कहने के अनन्तर अजु न ने वह सब कुछ देखा जो इस पुस्तक के: 
एकादश अध्याय में वर्णित है । यद्यपि हम लोग टैलीविज्ञन या दूर दर्शन में भी 
बहुत कुछ देखते हैं । चल-चित्रों में भी बहुत कुछ देखा जाता है परन्तु वह सब 
कुछ एक सीमित पदें या टैलीविज़न के बक्स में ही दिखाई देता है और उसकेः 
रील मात्र या केवल फिल्‍म होने का हमें ज्ञान होता है । परन्तु अजुन ने 
जो कुछ विराट रूप में देखा वह किसी पद या सनन्‍्दृकची तक ही सीमित न 
था वह रील तो उसके चारों ओर दशों दिशाओं में घूमती हुई जल्दी जल्दी: 
दृश्य परिवर्तन कर रही थी। धरती आकाश पर कोई स्थान भी अजुन को 
विना विराट रूप दिखाई न दे रहा था। जिसकी वास्तविकता में उसे सन्देह' 
न था परन्तु बोलते चलचित्रों या दूर दशंन में दिखाए जा रहे दृश्यों में तो बे 
पात्र भी होते हैं जो संसार से मर कर कभी के जा चुके हैं |! 

अजू न द्वारा, विविध प्रकार से प्राथेना करने और डर जाने कः 
अनन्तर भगवान्‌ से अपने विराद्‌ रूप को संवरण कर लिया और अजू'न के: 
सामने अपना सौम्य मानुष रूप प्रकट किया यह देख कर भयभीत हुए अजुन 
की जान में जान आई तब भगवान्‌ ने उसे आश्वासन देते हुए प्रिय वचन: 
कह कर सन्तुष्ट किया और अन्त में कहा--- 

मत्कमंकृन्मत्प रमो मद्भकत: सद्भ वजित: । 

निर्वेर: सर्वभूतेष यः स' मामेति पाण्डव ॥ 

बारहवें अध्याय में भगवान्‌ अज्‌ू न को समझाते हैं--कि हे अर्ज न मेरे दो 
प्रकार के भक्त ये हैं १--निराकार उपासक २--साकार उपासक [ इन में से 
निराकार उपासकों का मार्ग अधिकतर क्लिष्ट है क्‍योंकि उन्हें बिना नाव या 
वायुयान के ही संसार सागर से पार जाना होता है। स्राकार भक्तों की सहायता 
भगवान्‌ का अवतार रूप विग्रह अथवा मूर्ति इस कार्य में नाव आदि की तरह 
करती है । यद्यपि यह मार्ग अधिक लंबी है परन्तु इस में कहीं भी 
कोई कठिनाई नहीं है सारा मार्ग शान्तिमयय और सुख सम्पन्न है। परन्त 
इसमें पड़ाव और विश्राम बहुत करने पड़ते हैं और बहुत से जन्म धारण 
करके साधना की जाती है। भक्त परम धाम की ओर जितनी यात्रा कर लेता 
है । अगले जन्म में उस से आगे ही बढ़ता है। पीछे नहीं लौटता है अन्त 
में परम धाम में पहुँच कर पर ब्रह्म परमेश्वर से मिल जाता है। भक्तिमार्ग. 
उस रेलगाड़ी के सदृश होता है जो ब्लाडीवास्टक से लैनन ग्रेड या मास्को तकः 
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चलती. है अथवा वाशिंगटन से सानफ्रांसिस्कों तक चलती है किवा जम्म से 
कन्या कुमारी तक जाती हो परन्तु ज्ञान मांगे उस' विमान के सद॒शः है जो 
थोड़े घण्टों में ही २५ हजार मील लम्बा पृथिवी का घेरा ते कर लेता है अथवा 
उस' राकट के तुल्य है जो चन्द्र, मंगल आदि ग्रहों की ओर जा रहा हो अपने 
लक्ष्य स्थान परम धाम तक पहुंच जाए तो बेड़ा पार है यदि मार्ग में ही फेल 
हो कर च्युत हो जाए तो रसातल के बिना और कोई ठिकाना नहीं होता है । 
“भक्ति मार्ग को इस बाहरवें अध्याय में भली भान्ति दर्शाया गया है भक्त 
'लोग उसे समझ कर आचरण करने से परमधाम प्राप्ति के भागी बन सकते 
हैं ।। क्योंकि अन्त में कहा है --- 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्‍त पयुपासते । 

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते&तीव मे प्रिया: ॥ 

अर्थात्‌ जो मेरे परायण हुए तथा श्रद्धा को धारण किए हुए पुरुष इस 
बारहवें अध्याय में कहें हुए धर्ममय साकार भक्ति रूप अमृत को निष्काम भाव 
हो पान करते हैं । वे भक्त लोग मुझ को अत्यन्त प्रिय हैं ।॥ 

इस प्रकार गीता का यह तृतीय भाग अर्थात्‌ द्वितीय षटक वेद के द्वितीय 

भाग--उपासाना काण्ड के रूप में कथित हुआ है।॥ तीसरा और अन्तिम 
षटक जो वेद के ज्ञान-काण्ड के रूप में है शीत्र ही गीता के चतुर्थ भाग के रूप 
में प्रकाशित हो रहा है प्रतीक्षा कीजिए ।। 

हे गोविन्द ! यह तेरी वस्तु अमृतमय पारिजात वृक्ष के तीसरे पुष्प के रूप 


ओें सादर तुझे समर्पित है । स्वीकार करो। 
आप का 


टीकाकार 


3७ श्री परमात्मने नमः 


अथ सप्तमोषध्यायः 


श्री भगवानुवाच--- 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युझुजन्सदाश्रयः। 
असंशयं समग्न॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ 

अभि --आसक्त--मना: पार्थ ! योगम्‌ युञ्जन्‌ू-मत्‌-आश्रयः । असंशयम्‌ 
समग्रम्‌ माम्‌--यथा ज्ञास्यसि तत्‌--शुणु ॥ 

सयि>--(सर्व०) असमद -- सप्त० ए० व०>-मुझ में। 

आसकत--मना: -+आसकत॑ मनों यस्य सः (बहुब्री ०) 

(आसक्त-5आ4/सज्जू (भ्वा० पर० सक०--चिपकाना)--क्त--लगे हुए। 
अनुरक्‍्त । लिप्त । लीन । 

मनसू्‌ 5-(नपु ०) मन्‍्यते बुध्यते अनेत, १/मन्‌ -असुन्‌ --प्राणियों में वह शक्ति 
जिस के द्वारा उनको वेदना, संकल्प, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, बोध और 
विचार, आदि का अनुभव होता है । अन्त:करण । चित्त] 

मुझ में लगे हुए. मन वाला । मुझ में अनुरक्त या आसक्त हुए मन.वाला 
(प्र० ए० ब०)।. 

शैर्थ:--(पु ०) पृथाया: अपत्यम्‌, पृथा--अण्‌ >पार्थ +-सम्बो० ए० व० नन्हे 
पृथा पुत्र (अजु न) ! 

योगम्‌+-(पु ०)१/युज्‌+ घत्र्‌ न्‍त्योग --द्विती ० ए० व०ल्‍-योगम्‌ (यहाँ१/युज्‌' 
के योग में द्विती० वि० हुई है) योग के साथ । ६ 

युज्जन्‌ +-९/ युज्‌ + शत्‌ >न्युञ्जत्‌ -- (पु ०) प्र ०, ए० व०--जुड़ता हुआ । 

मत्‌ आश्रय: -- अहम्‌ एवं (परमेश्वर) आश्रयो यस्य स मदाश्रयः (बहुब्री०)-- 
मेरे आश्रय हुआ । मेरे परायण हुआ । 

असंशयम्‌ --(नज_ बहुब्नी०) न संश्यंयस्मिन्‌ सः:। द्विती० ए० व०। बिता संशय 
के । बिता सन्देह के । संशय रहित हुआ । 

समग्रमू-- (वि०) सम॑ सकल॑ यथा स्यात्‌ तथा गुह्मते । सम%/ ग्रह --ड>-समग्र -- 
द्विती० ए० ब०-८-सम्पूर्ण को । समूचे को । 

माम्‌--अस्मद्‌ (सवंनाम)--द्विती० ए० व०5-मुझ को । 

यथा --(अव्यय) यदु--थाल्‌ -- यथा । जैसा । ज्यों । जिस प्रकार । 


२ भगवदगीता 


ज्ञास्यसि5-९/ज्ञा (क्रिया० पर० सक०--जानना) #ऊ+लूदटु० म० पु० ए० वें 

ज“(त्‌) जानेगा । अनुभव करेगा। 
तत्‌ --तद्‌ (सर्वताम)--(नपु ०) द्विती० ए० व०>-उस को । 
शुणु--३/श्रू, (स्वा० प्र० अक० >सुनना) +-लोट्‌० म० पु० ए० व०--(तू) 

सुन ।! 

अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले-- 

हे पार्थ मुझ में अनुरक्त हुए मन वाला, मेरे ही आश्रय हुआ, योग में 
जुड़ता हुआ, तू जिस' प्रकार मुझ को संशय रहित हुआ जानेगा | उस को 
सुन ॥ १॥ 

व्याख्या -बहुत से विद्वानों का विचार है कि गीता के पहले छः अध्यायों 
में कर्म का वर्णन है । दूसरे षट्क में उपासना या भक्ति का कथन है । तथा 
तीसरी षड़ध्यायी ज्ञान से सम्बन्धित है । इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र 
विभाग किए जाते हैं वे तत्वतः ठीक नहीं हैं क्योंकि श्रत्येक षदूक में इन तीनों 
को वर्णन किसी. न किसी रूप में वर्णित है। स्थूल रूप में यह धारणा मानी जा 
सकती. है ! ; 

कुछ भक्तों की धारणा है कि गीता के पहले छः अध्याय श्री गणेश जी 
का स्वरूप हैं। दूसरे छः अंध्याय सिंहवाहिनी वरदायिनी महामाई भगवती श्री 
पार्वती जी का आनंन्‍्ददायी विग्रह हैं तथा अन्तिम षट्क श्री कार्तिकेय का 
स्वरूप है और गीता माहांत्म श्री शंकर रूप में है। यह सब उन की श्रद्धा और 
भक्ति का परिचायक है जिस से उन को परम शान्ति, ब्रह्मानन्द, सिद्धि और मोक्ष 
मिलते हैं । 

यह सत्य है कि जो तत्त्व पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है और उस तत्त्व 
था परमेश्वर का स्वरूप कंभी तो व्यक्ति या इन्द्रिययोचर होता है और 
कभी अव्यक्त या इन्द्रिय अगोचर होता है परन्तु ज्ञानी के लिए व्यक्त स्वरूप 
तो उसके दृष्टि गोचर रहता ही है क्योंकि सब जगह उसका इष्टदेव हँसता 
हुआ सुन्दरतम रूप में उसे दिखाई देता है अव्यक्त रूप उसके तन मन और 
प्राणों में इस प्रकार समाया रहता है जिस प्रकार आकाश सब के बाहर भीतर 
समाया हुआ है। ज्ञानी और भक्त को उस का सुखदायक अनुभव सदेव होता 
रहता है | परमात्मा की प्राप्ति के लिये पहले निष्काम कर्म अवश्य करना 
चाहिए जिस के निरन्तर करते रहने से अन्त:करण की शुद्धि हो जाती है फिर 
परमात्मा को जान कर उस में श्रद्धा और भक्त द्वारा एक रूपता प्राप्त कर 
लेनी चाहिए यह कोई कठिन काम नहीं है केवल प्रभुकृपा की आवश्यकता है 
जो अपने भक्त को मोक्षमार्ग पर चला देती है और यह कृपा तब प्राप्त होती 
है जब उस परमेश्वर में मन अत्यन्त आसक्त हो जाता है। विषय वासनाओं 


ह्ूंत 'अश्याय क्‍ 


को लेश मात्र भी शेष नहीं रहता । भक्‍तें जानी बन कर उस परमात्मा से 
सदा जुड़ा रहता है जो सदा उस के अंग-संग भीतर बाहर और सत्र सारे 
ब्रह्माण्डमें एक रस होकर व्यापक है । यह भेक्‍त बिना संवेव्यापक प्रमात्मा के 
अपने लिए और कोई आश्रय भी नहीं देखता है। जीवित अवस्था में भी उसी के 
आंशिंत रहता है और शरीर छोड़ कर भी उसी पर-बंह्या में मिल जाना 
चाहता है | इसी ज्ञान को समझाने के लिये भगवान्‌ कहते हैं-कि हे अर्जुन ! 
तू परमबुद्धिमती पृथा या कुन्ती का पृत्र है। इसलिए तू मेरे द्वारा बताए हुए 
' उस ज्ञान को निःसन्देह शीघ्र समझ जाएगा । जिस से तू परमात्मा को भली 
भान्ति सम्यक जान लेगा। मैं उसका वर्णन करने लगा हूँ । तू: दत्तचित होकर 
श्रवण कर ।। १॥। 
ज्ञानं तेह सर्विज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोष्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते | २ ४ 
पन्म+-ते +-अहम्‌ +- स --विज्ञानम्‌ -- इदम्‌ -+ वक्ष्यामि -- अशेषत: । 
यत्‌ -ज्ञात्वा न+इहे भूयः -+-अन्यत्‌ +-ज्ञातव्यम्‌ -- अवशिष्यते ॥॥ 
शोनम्‌--(तपु ०)%$/ज्ञा (क्रया० पर० सक०->जानना)+ल्युट्‌--ज्ञान-+द्विती ० 
ए० ब० “ज्ञान को | 
ज्ञान--१--आत्मा का शास्त्रों द्वारा जानना । 
२८--संसार और संसार के रचयिता का साधारण ज्ञान ।_ 
३ >>जानने योग्य पदार्थों का जानना ।] न 
तेज्न्युष्मद्‌ (स्वंनाम)-चतु० ए० ब०--तुभ्यम्‌ (ते)-न्तेरे लिए। तुझ को । 
अहम्‌ ->अस्मद्‌ [सर्वताम)+-प्र ० ए० व०८--मैं । 
स -विज्ञानम्‌ -- वोपसर्जनस्य (पा० ६।३॥८२) 
अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास में सह” अव्यय को विकल्प से 'स' आदेश होता हैं-- 
विशानेन सहज|सविज्ञानम्‌>- विज्ञान के साथ । विज्ञान सहितम्‌ । स्वानभव 
युक्‍तम्‌ । अपने अनुभव सहित [आत्मा के अनुभव ज्ञान को । विशेष ज्ञान 
को । ऐसे ज्ञान को जिस से आत्मा, परमात्मा और प्रकति का असली 
स्वरूप दृष्टि गोचर हो जाता है ।] 
|[वि%/ज्ञा+ ल्युट-+-ह्विती० ए० व० न्‍्मविज्ञानम्‌ ] 
इदम्‌ >+इदम्‌ (सर्वनाम)--(नपु ०) द्विती० ए० व०--इस (ज्ञान) को । 
वक्ष्यान्ि 5 ९/वच्‌ू_ (अदा० पर० सक० >तकहना) +लूटू० उ० पु० ए० व० 
र- (मैं) कहूँगा । । 
'अशेवतः - कार्त्स््येन >- सम्पूर्णता से । (नज बहु ब्रीहि०) । न शेष--तस 
>5 ने शेष रखने से । सारे का सारा। 


है भगवरीत्क 
यत+--यद (सर्वताम)--(नपू ०) - द्विती०  ए०-ब०--जिस- (विज्ञान सहित ज्ञानौः 
को । 
ज्ञात्वा+5 ९/ज्ञा न क्त्वा >ज्जान कर । 
नत्+(अव्यय) न । नहीं । ह 
न्‍+ अव्यय) इृदम्‌+ह, 'इ आदेश: । यहाँ ॥ इस स्थान में । इस संसार 
में । इस ब्रह्मण्ड में । 
झूय:८८ अव्यय) भुवे भावाय यस्यति यतते, भू&गसू-+क्विप्‌ >>भूयस्‌ । 
पुनः । फिर । 
अन्यत्‌:>और दूसरा कुछ भी । और कोई अन्य पदार्थ ॥ 
ज्ञातव्यत-१/ज्ञा+-तव्य--(नपु ०) प्र० ए० व० जानने मोम्य $ 
अवशिष्यते । अव३/शिष्‌ --लट्‌० प्र० पु० ए० व०--शेष रह जाता है। बाकी 
रह जाता है ॥ 
थं--मैं तेरे लिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित सम्पूर्णता से कहूंगा, 
जिस को जान कर फिर. इस (ब्रह्माण्ड या संसार में) और दूसरा कुछ भी 
जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है ॥ २॥ 
व्याख्यय--भंगवान्‌, अजु न को वह ज्ञान विज्ञान सहित बतलाने लगे हैं, 
जिस को जान कर भनुष्य का मेल परब्रह्म परमेश्वर से हो जाता है, यहीं: 
एक मनुष्य जीवन का अन्तिम या उच्चतम लक्ष्य है। सब' प्राकार की विद्याओं, 
ज्ञान और विज्ञान का. जानना:मानव को, ऊँचा उठाता है परन्तु सर्वज्ञ नहीं 
बनाता । सर्वज्ञता तो मानव को तब ही प्राप्त होती है जब वह अहा-रूप 
हो जाता है । आत्मा परमात्मा और प्रकृति को तत्त्व से जान लेता ज्ञान 
कहलाता है। जो केवल सुना हुआ और पुस्तकों में पढ़ा हुआ ही होता है । 
पर उस की वास्तविकता का अनुमान केवल मन और बुद्धि द्वारा ही किया 
जाता है। परन्तु जब इस ज्ञान को इन्द्रियों द्वारा प्रयोग करके सिद्ध किया 
जाता है तो इस की संज्ञा विज्ञान हो जाती है। विज्ञान में सब वस्तुओं की 
वास्तविकता मूत्तिमानू होकर दिखाई देने लगती है। अर्थात्‌ आत्मा या 
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परन्तु ज्ञान में प्रेक्टीकल अनुभव नहीं 
होता । इसलिए भगवान्‌ अब गीता के शेष अध्याओं में अज्‌ न को ज्ञान का 
उपदेश भी देंगे और विज्ञान रूप अपने विराट रूप को भी दिखाएंगे । अब 
यह बात स्पष्ट ही है कि जिस अर्जुन ने ज्ञान सहित विज्ञान स्वरूप विराद 
रूप को भी देखे लेना है उस के लिए और क्‍या जानना शेष रह जायेगा 
'इसलिए इस श्लोक में भगवान्‌ द्वारा कही गई यह बात शत प्रतिशत 
ठीक है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि अरुण के पत्न आरुणि ने अपने. 
'पुत्र श्वेतकेतु से कहा-- ह 


मे अँंध्याय प्र 


“येनाश्रुत ७ भवत्यमतं मतमविज्ञातमिति ॥।६।३१।३॥ पूर्वाध ” 

. [अर्थ-जिस आदेश के द्वारा अन्य से विना सुना हुआ भी सुना हुआ 
हो जाता है। अर्थात्‌ जिस एक के जान लेने से ही सब कुछ न सुना हुआ 
भी सुना हुआ हो जाता है। अमत (विना विचार किया हुआ) मत (विचार 
किया हुआ) हो जाता है अर्थात्‌ सब॒ न समझा हुआ भी समझ लिया जाता 
है । और अविज्ञात (सब न जाना हुआ) विज्ञांत (जाना हुआ) हो जाता है ।] 

यह सुन कर श्वेतकेतु ने इसी मन्त्र के उत्तरारध में कहा -- 


“कर्थ नु भगवः | स आदेशो भवतीति ? ॥ ६॥१३॥ 

अर्थ --हे भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा है ?]| 

तब पिता ने कहा :-- 

“यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन सर्व मुन्मयं विज्ञात ७ 
स्थाद्‌ वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ ॥६।१॥४॥ ” हे 

[अर्थ--हे सौम्य ! जिस प्रकार मिट्टी के एक गोले द्वारा (अर्थात्‌ 
उस का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने से) मिट्टी से बने हुए सम्पूर्ण पदार्थों का 
शान प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि ये-सब पदार्थ उसी 
मिट्टी के बने हुए हैं। भिन्‍त भिन्न नाम रूप धारी विकार हैं। केवल एक 
मिट्टी ही सत्य है ।] 

फिर पिंता ने कहा-- 

“यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञात. ७ स्यादु, 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ । ६१।५॥ 

[अथ्थ--हे सौम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणि (सोने के डले) का ज्ञान 
होने. से सम्पूर्ण लोहसय (सुवर्णमय) पदार्थ जान लिए जाते हैं क्योंकि विकार 
(रूप की बदली) वाणि पर अवलम्बित नाम मात्र है। सत्य केवल सुवर्ण ही है ।] 
इसी प्रकार-- 

है अजु न | सब के अधिष्ठान केवल एक परब्रह्म के साक्षात्कार करने से 
ही तू कृतार्थ होगा क्योंकि जगत्‌ का मूल तत्त्व तो एक ही परब्रह्म है, नाम और 
रूप के भेद से वही सर्वत्र सब में समाया हुआ है | इस के बिना और कोई दूसरी 
बस्तु कहीं भी है ही नहीं । परमेश्वरी ज्ञान के ही समष्टिरूप (ज्ञान) और 
व्यष्टि रूप (विज्ञान) ये दो भेद हैं ।” ऐसा तिलक महाराज का कथन है। परन्तु 
इस विषय में श्री ज्ञानेश्वर जी ने इस प्रकार कहा है :-- 

“ज्ञान परब्रह्म है। यह सब प्रपंच विज्ञान' है और इस प्रपंच में सत्य बुद्धि 
रखना ही अज्ञान है ॥7 ॥ २॥ . 


सनुष्याणां सहस्नेष्‌ कदिचद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
मनुष्याणाम्‌+सहलेषु कश्चित्‌ृ+यतति सिद्धये । यतताम्‌-- अपि 
सिद्धानाम्‌--कश्चित्‌ +माम्‌ -+वैत्ति तत्त्वतः । 
मनुष्यानाम्‌ --(पु ०) मनो: अपत्यम्‌, मनु +सत्‌ पुक्‌ू आगस सनमनष्य--षष्ठी ०- 
ब० व०5-मनुष्यों के (मध्य में)। | 
सहस्नेषु --(नपु ०) समान हसति,%/ हस्‌ +- र, समानस्य सादेश:- सहस्न + सप्त० 
ब० ब०८--हजारों में 
(अनेकों मनुष्यों के मध्य में) 
कश्चित्‌ --कः (किम्‌ सर्वेनाम का पु०'प्र० ए०व ०)-+चित्‌ >+कोई (एक ही) । 
यतति--१/य्रत्‌ (स्वा० आत्म० अक०)+लद्‌०, (उभ०) प्र ० पु०, ए० व॒०7२ 
यत्न करता है।... ह 
सिद्धये -- (स्त्री ०)९/ सिध्‌ +-क्तिन्‌ू--+सिद्ध+-चतु० ए० व० सिद्धि के लिए । 
सफलता के लिए । मोक्ष की प्राप्ति के लिए | परमात्मा में मिल कर एक 
हो जाने के लिए । ह 
यवताम्‌ +- १/ यत्‌ + शत्‌ - यतत्‌ (पु०)--षष्ठी ० ब०्व० (मोक्ष के लिये) यत्न 
करते हुओं के । 
अपि++ (अव्यय) भी । | 
सिद्धानाम्--१/सिध्‌ -- क्त--सिद्ध +षष्ठी ० ब० ब०->सिद्धों के (मध्य में) । 
कश्चित्‌->कोई (एक ही) । 
माम्‌ --अस्मद्‌ (स्व ०)-+द्विती० ए० व०>>मुझ को । 
वेत्ति--१/ विदू (अदा० पर० सक०->जानना)-लटु० प्र ० पू०, ए० व०८८ 
जानता है । 
तत्त्वतः-- (नपू ०)९/तन्‌--क्विप्‌, तुक्‌, पुषो० साधु, तस्य भाव 
तत्त्व--तस्‌ --तत्त्वतः--तत्त्व से । यथार्थ रूप से । 
अर्थ-- हज़ारों (अनेकों) मनुष्यों के मध्य में कोई एक ही सिद्धि (मोक्ष- 
ग्राप्ति) के लिए यत्न करता है। (मोक्ष के लिए) यत्न करते हुओं के भी सिद्धों 
के मध्य में कोई एक मुझ को तत्त्व से अर्थात्‌ यथार्थे रूप से जानता है ॥ हे ॥। 
व्याख्या -- साधारण मनुष्य कहा करते हैं कि जगत्‌ में चौरासी लाख 
योनियां हैं । जिन में जरायुज, अण्डज और उद्धिद्‌ सब प्रकार के प्राणी सम्मि- 
लित हैं । इन सब जीवों का वर्गीकरण इस प्रकार भी किया जाता है :-: 
सारे जन्तुओं को दो प्रमुख भार में बाँठ॒ जा सकता है १- रीढ़धारी 
अर्थात्‌ हड्डी वाले जीव, २--अरीढ़धा'री अर्थात्‌ बिना हड्डी के जीव । 


:, ततू +त्व ८ 
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रीढ़धारी जन्तुओं को पाँच प्रमुख वर्गों में बाँटा जाता है- १ मत्स्य 
चर्म ईमछलिया) २-- उभयचर वर्ग (मेढ़क) ३--स रीसूप (छिपकली) वर्ग । ४-- 
पक्षी वगे ओर ५-स्तन धारी । 
अरीढुधारी जीव छः प्रकार के होते हैं १--एक कोशिका वाले सूक्ष्म 
जीव-अमीबा पेरामीशियम आदि । 
२--स्पंज जैसे छिद्मों वाले जीव । 
३--म्‌ गे आदि शाखा युक्त जीव । 
4--कमि था कीड़े । 
५--आरशथ्ोोपोडा वर्ग । जीवों का यह सबसे बड़ा समुदाय है। इसमें सहस्नपाद 
(खन खजूरे) तितली, टिड्डी, मकड़ी, विच्छु, चीचड़, केकड़े और झींगर 
आदि होतें हैं इस वर्ग के जीवों की संख्या कुंल जीवों में लगभग $ है । 
--धोंधा, शंख, कौड़ी और सीपी आदि समुदाय । | 


इन सब प्रकार के प्राणियों में स्‍तनधारी जीव अधिक चुस्त और चालाक 
होते हैं। उन में भी केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को प्राप्त 
होने के लिए यत्न कर सकता है क्‍योंकि पशु पक्षी, कीट, पतंगादि तियक योनियों 
में तो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन करने की योग्यता और शक्ति ही नहीं होती । 
देवांदि योनियों में ऐसी शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता के कारण 
साधन नहीं कर सकते । इसलिए इस श्लोक में भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध में केवल 
मष्य का ही वर्णन किया है । मनृष्यों में भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मांया से 
मोहें हुए हैं। जिस से विषय विकारों में फेंस कर मनुष्य योनि के अन्तिम लक्ष्य 
मोक्ष प्राप्ति को भूले हुए हैं। इन हज़ारों लाखों मनुष्यों में से कुछ एक ही ऐसे 
पुरुष हैं, जिन पर परमात्मा की अपार कृपा है, जिस से वे जन्म जन्मान्तर से 
भगवत्प्राप्ति के लिए यत्न करते चले आ रहे हैं और इस सिद्धि के पाने का 
यत्न करने वाले हज़ारों सिद्ध (अधिकारी, जिज्ञासु, साधक) पुरुषों में कोई एक 
ही मेरे वास्तव स्वरूप. को तत्त्व से जानने के लिए समर्थ होता है | हे अजु न ! 
यदि तुम यह समझते हो कि जब मैं इस समय. इस कृष्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ और फिर अब भगवान्‌ को तत्त्व से देखना और क्‍या हो सकता 
0 ०९४४३ ४३६३ हे अजु न | ऐसा विचार करना तेरा ठीक नहीं है । यह तो हमारा 
माया कृत स्वरूप हैं। हमारे वास्तव स्वरूप को जानना बहुत ही कठिन है जैसा 
कि मुण्डकोपनिषद ३।१।८॥ में लिखा है :-- 


“तन चक्षुषा गुछ्मयते नापि वाचा 

नान्येदेवेसतपसा कर्मणा वा | 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-- 

स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमान: ॥ 


हे 
छः सब रफ 


[अर्थ --वहं परमात्मा न॑ आँखों से देखा जा सकता है । न वाणी से कथन 
किया जा सकता हैं, न अन्य इन्द्रियों द्यरा जाना जा सकता है, न तप और 
(पूजा अर्चायन्नहवनादि) अन्य किसी कम से पाया जा सकता है। जब ज्ञान के 
प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है फिर वह उस निष्कल (सम्पूर्ण अवयव 
भेद से रहित--निर्ग[ुण और निव्य॑य) परमात्मा को ध्याता हुआ देखता है।] 


यद्यपि परमात्मा अत्यन्त समीपस्थ है । तदपि मल से ढके हुए दर्पण-बत्‌ 
तथा चंचल जल के समान डाँवाडोल चित्त में वह प्रतिविम्बत नहीं होता । 
इसलिये जिस समय इन्द्रियों और विषयों के संसर्ग से होने वाले रागादि दोष 
रूप मल के दूर हो जाने पर दपंण और जल के समान चित्त प्रसन्‍न; स्वच्छ 
और शान्त भाव से स्थित हो जाता है । उस संमय ज्ञान का प्रसाद होता है । 
जिस से शुद्ध चित्त हुआ प्रुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है । 
परन्‍्तु अनेक यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही शुद्धान्त: करण हुआ ही 
परमात्मा को यथार्थ जानता है ॥ 
श्री ज्ञानेश्वर जी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है :-- 
हज़ारों मनुष्यों में किसी एक को/ही इस सम्बन्ध में रुचि उत्पन्न होती है 
और इस प्रकार की रुचि रखने वाले बहुत से मनुष्यों में सच्चा ज्ञानी कोई 
विरला ही होता है । जिस प्रकार सारे संसार में अच्छे अच्छे वीर पुरुष चुन चुन 
कर लाखों की सेना तैयार की जाती है | परन्तु पश्चात्‌ जिस समय युद्ध क्षेत्र 
में खनखनाती हुई तलवारों के द्वारा बहुत से वीरों के टुकड़े-दुकड़े हो जाते हैं । 
उस समय विजय श्री के पद पर एक ही मनुष्य बंठता है। वैसे ही अनेक लोग 
इस ब्रह्मशान रूपी मीठे सागर में प्रवेश करते हैं । परन्‍्त्‌ पार कोई विरला ही 
पहुँचता है । इसी प्रकार यत्न करने वाले सिद्धों में भी परमात्मा को कोई एक 
तत्त्व से जानता है ॥ ३ ॥ 
भूसिरापोइनलो वायुः ख॑ सनो बूदधिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिंन्‍ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
_ अपरेयसितस्त्वन्यां. प्रकृति विद्धि में परास्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धायंते जगत्‌ ॥ ५ 
भूमि:+-आपः-अनलः--वायू: खम्‌ +-मनः-+-बुद्धि:-एवं च्‌ । अहंकार 
+इति-+-इयम्‌--+मे भिन्‍ना प्रकति--अष्ट-धा ॥ ४ ॥ 
अपरा-+-इ्यम्‌+-इत:--तु-+-अन्याम्‌ +-प्र कृतिमू-विद्धि में पराम्‌ । 
जीव-भूताम्‌-+- महाबाहो ! यया-+-इृदम्‌ +-धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
भूमि: -- (स्त्री ०) भवन्ति भूतानि अस्याम्‌,4५/भू--मि, कित्‌ नभूमि--प्र ० ए० 
व०८-भूमिः: >पृथ्वी । 
आप: 5-(प्‌ ०)५/ आप -+-घंज --आप -+-प्र ० ब० व०--जल । 


>स अध्याय ९. 


अनलः 5-(पु ०) नास्ति अलम्‌ "-पर्याप्ति: यस्य बहुदाह्मदहने5पि तु प्ते रभावात्‌ 
(नत्र_ बहुत्री ०) अग्नि । आग । 

वायु:--(पु०)५/वा+उण, यूकू आगम +वायु-+प्र० ए० व०नलल्‍्वायः 
स्न्पवन । 

खम्‌--(नपू) ख-+प्र ० ए० व०5> खम्‌ -- आकाश । 

मन: -(नपु ०) मनस्‌--प्र ० ए० वब० >”मनः । मन | 

बुद्धि: -- (स्त्री ०)4/बध्‌-+- क्तिन्‌ >-बुद्धि--प्र ० ए०_ व०-->बुद्धि: । बुद्धि । 

एवं --(अव्यय)५/इ --वन्‌ एवं 55 (ऐसे) ही । च--(अव्यय) और । 

अहंकार: -- (पु ०) अहं+कार""-अहल्छकूार-प्र ० ए० व०७>-अहद्लगरः. 
जज्अन्त-क रण की पाँच वृत्तियों में से एक (वेदान्त तथा साँख्य) । 
अभिमान । अहुंकार । 

इति-- (अव्यय) १/इ +- क्तिन्‌ -- इस प्रकार । 

इयम्‌-- इदम्‌ (स्वंनाम)--(स्त्री ०) प्र ० ए० व० यह । 

मे>-अस्मद्‌ (सवं०)--षष्ठी ए० व०5८”"मम, मेज्-मेरी । 

भिन्‍ना5- (स्त्री ०)३/भिद्‌ --क्त, तस्य नज-भिन्‍न +-टापू ८ भिन्‍ना 5८ भिन्‍न भिन्‍न 
(प्रकार वाली) । 

प्रकृति:--(स्त्री०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌_ अन्या, प्र९/कु+क्तिन्‌ रूप्रकृति 
+प्र० ए० व०--प्रकति:--परब्रह्म का मूर्तिमान्‌ संकल्प, जिस के 
कारण सुष्टि की उत्पत्ति होती है। ईश्वरीय--माया शक्ति । 

अष्ट-धा --(अव्यय) अष्ठन्‌ +-धा८-आठ प्रकार की ॥ ४ ॥ 

अपराज""अपर (न परः, नज्‌ तत्पु० । न परो यस्मात्‌ बहुब्री० स०|-+उटाप्‌ 
ज"अपरा [स्त्री०)-+-प्र ० ए० व०८”"अपरा (है) । निकृष्ट | जड़ । 

इयम्‌ ->इदम्‌ (स्वे०)--(स्त्री०) प्र० ए० व० 
न्न्यह (प्रकृति) । 

इत:-+ इदम्‌ -+- तसिल्‌ --इतस्‌ (अव्यय)-+इस से । 

तु--(अव्यय) तो । परन्तु । और । 

अन्याम्‌ >- अन्य - टाप्‌ -- अन्या (स्त्री०)-+-द्विती० ए० व०८-अन्याम्‌ >> दूसरी 

(प्रकृति) को । इतर को । अन्य को । 

प्रकृतिम्‌ --(स्त्री०) प्रकृति द्विती० ए० व०--प्रकृति को। (मेरी) ईश्वरी 
साया को । 

विद्धि--९/ विद्‌ (अदा० प्र० सक० जत्जानना)-+-लोद ० म० पु०, ए० व०- 
(तू) जात । 

से--अस्मद्‌ (सर्वे ०)--षष्ठी० ए० व०->मम, मे--मेरी । 


१० भगवदे 


'पराम्‌--९/प्‌+अप्‌ >॑पर--टापू न्‍त्परा [स्त्री०)क+द्ििती०_ ए० बे 


प्राम>-परा (प्रकृति) को परे की (प्रकृति) को | उत्कृष्ट (प्रकृति) को । 
जीव-भूताम्‌ >>जीवधारणनिमित्तभूताम्‌ >-जीव या प्राण धारण की निमित्त 

बनी हुई को । जीव स्वरूपा को । चेतन को । 

' महाबाहो !--[महत्‌' शब्द को समास में आत्व हो जाने से महा रूप 
हो जाता है ।| 

[बाहु (प्‌) बाधते शत्रूनू, बाध्‌ --कु, हकारा देश: ] 

महान्ताौ बाहू यस्य सः (बहुब्री०)--महाबाहु-+ सम्बोधन ए० व० 

नन्महाबाहो ! >-हे अर्जुन ! 

“यया सन्यद्‌ (सवं ०)--(स्त्री)) तुती० ए० व०वरजिस (प्रकृति) से । 
जिस के द्वारा । 

इृदम -+इदम (सर्व ०)-नपु ०) प्र ० ए० व०८-इदम्‌्चन्यह । 

'धार्यते-- ९५/ध (भ्वा० उभ० सक० "धारण करना)+णिजन्त, कर्म वाच्य, 

लट० प्र० पृ० ए० बं०>-धारण किया जाता है। द 
जगत्‌ +-(नप्‌ ०)4/गम्‌ +क्विपू, (निपातनात्‌) नि० द्वित्व, तुगागम>जगत्‌ 

>्चलने वाला । जगत्‌ । संसार ॥ 

अर्थ--पृथिवी,जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार 
( भाव) ही, इस प्रकार यह मेरी (--परमात्मा की) आठ प्रकार की 
“(जड़---) प्रकृति है ॥।| ४ ॥। 

(ऊपर कही हुई प्रकृति) यह अपरा (जड़ या निद्ृष्ट) है । हे महाबाहों ! 
इस से दूसरी (उस) जीवभूता (जीव या प्राणधारण की निमित्त बनी हुई) 
परा (उत्क्ृष्ट-चेतन) प्रकृति को (तू) जान । जिस के द्वारा यह जगत्‌ धारण 
“किया जाता है॥ ५॥ 

व्याद्या--यह बात पहले बताई जा चुकी है कि यह ब्रह्माण्ड अनेक 
आकाश गंगाओं से भरा हुआ है । प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों, खरबों 
जगमगाते सूर्य हैं जो ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, उल्काओं और पुच्छल तारों 
को साथ ले कर गांगीय केन्द्रों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं : प्रत्येक 
सूर्यें को एक चक्र पूरा करने में अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं हमारा 
सूर्य बाईस सौ लाख वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करता है। यह जो नीला 
आकाश दृष्टिगोचर होता है, यह तो केवल शुनन्‍्य है और अन्धकारमय है। 
कारण यह है कि प्रकाश की किरणें केवल ठोस, तरल और गैस रूप प्रकृति 
को ही प्रकाशित कर सकती हैं। आकाश, मन बुद्धि और अहंकार रूप: 
प्रकृति को तो कभी प्रकाशित कर ही नहीं सकती। और न ही आत्मा और 
'परमात्मा पर किसी किसम का प्रकाश डाल सकती हैं । इसलिए आकाश 


>> अध्याय ११ 


ओेब्रल अन्धकार मय है जो हमें नीला भासमान होता है । यह हमारा सूर्य 
और उस के परिवार के सदस्य ग्रह आदि आठ प्रकार की निकृष्ट या जड़ : 
जअक्विति से बने हुए हैं जिनमें सत्र से पहले पृथिवी को लिया जाता है। दूसरा 
हूल है तीसरे नम्बर पर अग्नि है चौथा स्थान वायु का है | पृथिवी, जल 
ओऔरएं ब्रायु में जो भी परिवतंन होते हैं वे केवल अग्नि के कारण ही होते हैं . 
और पृथिवी: जल और वायु अर्थात्‌ ठोस तरल और गैस पदार्थों को आश्रऱ् 
केबल आकाश या शून्य के द्वारा ही मिलता है क्‍योंकि ठोस तरल और: 
जैसे से निर्मित किसी भी वस्तु को अर्थात्‌ स्वयं इन तीनों में से. किसी एक: 
को भी बिना आकाश के स्थिति ही नहीं मिल सकती है जब ठोस तरल 
और गंस, तीनों मिलकर अग्नि की संहायता से कोई रूप धारण कर लेते हैं, 
सो आकाश उस रूप को स्थित होने के लिए आश्रय दे देता है। तथा मंन 
नाद्धि उस पिण्ड में प्रविष्ट हो जाते हैं, और अहंकार के द्वारा “मैं हुं” का 
उसे आभास होने लगता है तथा परब्रह्म का अंश जीब उस में रम जाता है 
जिंसे से अपरा जड़ प्रकृति के आठों प्रकारोंसे मिलकर बना हुआ बह पिण्ड 
'जीवात्माया परा प्रकृति के मेल हो जाने से मनुष्य पंश्‌ पक्षी कीट पतंग: 
जभेवां किसी प्रकार की वनस्पति के रूप में दृष्टि गोचर होने लगता है। दोनों 
अकार की प्रकृति का मेल एक साथ होकर ही जीव का निर्माण होता है 


पुथिवी, जल और वायू अपरा प्रकृति के तीनों रूफ लग भग सौ तत्त्वों 
कै रसायानिक या भौतिक मेल से बने हुए हैं जैसे पृथिवी में सोना चांदी लोहा 
गन्धक पारा आदि' सब तत्त्व मिले हुए हैं। जल, हाइड्रेजज और आक्‍्सीजन 
के रसायनिक्‌ मेल से बना हुआ है वायु में प्राचीनों के मत में उनचास (४९)- 
कत्त्व मिले हुए हैं और अर्वाचीनों के मत में केवल नाईट्रोजन, आक्सीजन, 
'कार्बन डाई औक्साइड ओज़ोन, जल वाष्प आदि ह॒वा- में दस ग्यारहः तत्त्व- 
“जिले हुए हैं । तत्व उस वस्तु का नाम है। जिस को किसी क्रिया या किधि 
'सेंदो या दो से अधिक तत्त्वों में विभाजित नहीं किया'जा सकता है । और 
तत्त्व. का सब से छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है । परमाणु को तोड़ कर : 
'छसः के टुकड़े नहीं किए जा सकते यदि उस को तोड़ने का प्रयत्न किया जाए 
'झे उस से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो. सवंनाश भी कर सकती है -और 
'ज़मत्‌ का महा उपकार भी कर सकती है ।+सब से हल्का परमाणु हाईड्रोजन 
गैस का होता है और सबसे भारी परमाणु यूरेनियम धातु का होता है 
यूरेतियम का परमाणु हाईड्रोजज के परमाणु से २३४८ गुणा भारी होता 
'है। आज कल इन दोनों प्रकार के परमाणुओं से ही ऊर्जा उत्पन्त की जाती 
है परन्तु त्रेता और द्वापर यूगों में पारे के परमाणु की. ऊर्जा से विमानादि 
जचलाए जाते थे ॥ 


श्र भगवद्रे..्‌ 
प्रत्येक प्राणी की रंचना एक सैल से प्रारम्भ होती है यह सैल या बगिका 

अंत्येन्त सूक्ष्म होती है। पौधों की कोशिका के ऊपर एक प्रकार की कड़ी दीवार 
होती है । परन्तु जीव जन्तुओं की कोशिकाओं में कोई निश्चित कोशिका-भित्ती 
नहीं होती । यद्यपि कोशिकाएँ अलग-अलग रूप और आकार की होती हैं 
पंरन्त्‌ उन सब की प्रमुख बनावट (संरचना) एक जैसी ही होती है । प्रत्येक 
कीशिका एक नन्‍्हें डिब्बे या थैले जैसी होती है। जिस में जीवद्गव्य भरा 
हुआ होता है। जो पुथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और 
जीवात्मा के मेल से बना हुआ होता है। यह कोई ऐसा साधारण मिश्रण नहीं 
होता जिसे कोई साधारण या विशेष वैज्ञानिक बना सकता हो । 

.. प्रत्येक कोशिका के अन्दर एक गोल या अण्डाकार भाग होता है। 
जिसे ताभिक कहते हैं। इस नाभिक के भीतर कुछ जालीदार गाढ़ा पदार्थ भरा 
होता है । यह नाभिक ही कोशिका का स्वामी होता है क्‍यों कि इस के प्रभाव 
से कोशिका जीवित रहती है । ८ 

: वक्षों में जब पुष्प-पराग पूँकैसर से निकल कर उनके फूल के स्त्रीकेसर- 
वार्तिका के मुखाग्र में गिरता है तो उसमें लगी हुई चीप उस पराग को. लेकर स्त्री 
केसर के निचले भाग अण्डकोशिका में चली जाती है फिर उस पराग का मिलाब 
वहाँ स्थित बीजाण्डों से हो जाता है। जिस से बीज और फल दोनों बन जाते 
जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य पशु पक्षी और अन्य जीव जन्‍्तुओं की. उत्पत्ति 
होती है। सब प्रार्णियों की मादा के गर्भाशय में सूक्ष्म अण्डों के समूह होते 
हैं। बच्चा बनने से पूर्व नर जीव के शुक्राणु मादा के अण्ड के सम्पक में आने 
बहुत जरूरी हैं । शुक्राणु बहुत छोटे होते हैं केवल सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से ही देखे 
जा सकते हैं । एक एक शुक्राणु एक एक अंण्डे के भीतर प्रविष्ट हो जाता है | 
उस समय यह अण्डा एक कोशिका के रूप में होता है। पक्षियों में तो अंडा 
ही बड़ा होकर गर्भ से बाहर आ जाता है किन्तु पशुओं में कोशिका विभाजन 
नियम से शिशु के सब अंग माता के उदर में ही बनते रहते हैं और बच्चा पूरा 
होकर गर्भ से बाहर निकल आता है । उस का शरीर पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और जीवात्मा के मेल से ही बना हुआ होता है 
और सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ की रचना इसी प्रकार रची जाती है अपरा प्रकृति से 
शरीत बनते हैं और परा प्रकृति उन में चेतना या चेतन भाव उत्पन्त करती 
है । इसलिए हे महावाहों ! हे लम्बी भूजाओं वाले ! हे अत्यूच्च पहुँच वाले 
अज'न ! तू मेरी उस जीव स्वरूपा परा प्रकृति को भली भाँति जान ले कि जिस 
से यह जगत्‌ धारण किया जाता है । 

भगवान्‌ की प्रकृति के दो भाग हैं :-- 
१--उपरोकत आठ प्रकार के जड़ पदार्थ, जो अपरा प्रकृति के. नाम से 
प्रसिद्ध हैं, जो परतन्त्र होने के कारण भोज्य या पराथे हैं ॥ 


जा 


१ 


२-जीव, जो स्वतन्त्र भोकक्‍ता और द्रष्टा है। इस प्रकार परमात्मा की 
आह प्रेकृति' जड़ और चेतन दो रूपों में सवंत्र व्यापक है। जड़ प्रकति, चेतन की 
कीड़ा के लिये, नाना प्रकार के रूप धारण करती है। सारे जगत्‌ की शोभा 
प्रकृति के इन दानों भेदों के मेल से ही उत्पन्न हुई है क्योंकि सब चर-अचर 
इन दोनों के मेल से ही उत्पन्न होते हैं। जिस शक्ति से यह जंगत्‌ प्रभु-प्रेरणा 
द्वारा बनाया जाता है, उस का नाम प्रकृति है। सत्त्व, रण और तम तीन इस 
के गुण हैं । | 

. [सांख्य शास्त्र में शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्‍्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्न, 
ग़न्ध् तन्‍मात्र, अहंकार, महत्तत््व्और अव्यक्त ये आठ प्रकार प्रकृति के वर्णन 
किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सांख्य शास्त्र में पांचमहाभूत, पाँच कर्मन्द्रियां 
पाँच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन, यह सोलह विकार कहे गए हैं । ये सब चौबीस 
हुए । तथा पुरुष को मिला का पच्चीस तत्त्व माने गये हैं ।] 

वास्तव में प्रकृति परमात्मा की माया है. और सब कुछ परमात्मा 
का ही रचा हुआ है । जैसा कि “प्रश्नोपनिषद्‌ ६।४॥” में कहा है :-- 

स प्राणमसजत प्राणाच्छुदां खं वायुज्योतिराप: प्थिंवीनिद्रयं मनो- 
इल्नमन्नाद्धीय तपो मन्त्रा: कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥” 

अर्थं--उस परमात्मा ने प्राण को रचा | फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश 
वायु, तेज,जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन और अन्न को रचा। अन्न से वीय॑ 
तप, मन्त्र, कर्म और लोकों को रचा और लोकों में नाम को रचा ।] 

: मुण्डकोपनिषद्‌ ॥२।१।३॥” में लिखा है :-- 

“एतस्माज्जायते' प्राणो मन: सर्वेन्द्रिययाणि च । 

-ख वायुज्योंतिराप: पूृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥| ३े ॥ 

[अर्थ--इस परमात्मा से ही प्राण उत्पन्त होता है। तथा इस से ही 
मन, सारी इन्द्रियां, आकाश वायू, अग्नि, जल और सारे संसार को धारण 
करने वाली पुथिवी पेदा होती है || ॥४, ५॥ 

एतद्योनोनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्स्तस्प जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 

एतत्‌ --योनीनि भूतानि. सर्वाणि+-इति-+-उपधारय । अहम -+-कृत्स्नस्य 
जगत्‌ः प्रभव: प्रलय:--+तथा ॥। 
णएतत्‌--योनीनि >+एते (परापरे क्षेत्रक्षेत्र्ष लक्षण) प्रकृती योनि: येषां (भूतानां) 

तानि--एतद्योनीनि >न्यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों परा' और अपरा' 

प्रकृति ही जिन की योनि या कारण हैं ये--(बहुब्रीहि०) 
(योनीनि >>यौनि संयोजयति, ५९/यु--नि--स्त्रियों की जननेन्द्रिय । उद्भूव स्थान । 
उत्पत्ति कारण) । 


है भगे 
१ से गीता 


भूतानि८८ ३/भू +क्ततत्भूत (नपु ०)-+श्र० ब० व० “-भूतानि >-भूतप्राणी 
प्राणी । पदार्थ । 
सर्वाणिन्‍-सर्व |-प्र ० ब० _व० (नपु ० विशेषण) सारे । 
इति--(अव्यय)५/इ +-क्तिन्‌ >तऐसा । इस प्रकार । 
उपधारय न उप4१/धु+ णिच्‌ +लोट्‌० म० पु०, ए० व० “|प्ि) जान ले । 
अहम्‌--अस्मद्‌ (सर्वे०)-प्र० ए० व० मैं । 
कृत्स्तस्य ८ ९/ कृत्‌ न क्स्त ८ कृत्स्त न षष्ठी ० ए० व०-+समस्त का । सम्पूर्ण का । 
जगतः:--१/गम्‌ -+ व्विप्‌. निपातनात्‌ द्वित्व, तुगागम, चलने वाला । जगत नः 
पष्ठी० ए० व० (नपु ०)5-जगत्‌ का, की, के । 
प्रभव: ८ (पु०) प्र4/भू न अपू >-प्रभव +प्र ० ए० व० जन्उत्पत्ति । 
प्रलयः +-(प्‌ ०) प्रलीयते अस्मिन्‌ । प्रलय-+-प्र ० ए० व०। प्र९३/ली + अच्‌ 
नाश । प्रलय । कल्पान्त में संसार का नाश । 
तथा -> (अव्यय) तेन प्रकारेण | तद्‌--थाल्‌ >-वैसे ही । और | 
अर्थ “हे महा बाहों !) तू जान, कि समस्त भूत (अपरा और परा) 
दोनों प्र कृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही सारे जगत्‌ का प्रभव 
(उत्पत्ति स्थान) और प्रलय (विनाश का स्थान) हूँ । अर्थात्‌ अपनी प्रकृति द्वारा 
समूचे जगत्‌ का पैदा करने वाला तथा नाश करने वाला हूँ ॥ ६ ॥। 
व्याख्य+---ठीक बात यह है कि केवल एक परमात्मा सत्य है । शेष सब 
कुछ मिथ्या है । परन्तु सम्पूर्ण जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत होता है । जैसा कि हमारी 
अपनी यह प्‌थ्वी दिखाई देती है। इस पर जन्मे हुए जीव भी दीख रहे हैं । 
जन्म मरण का खेल होता भी दिखाई दे रहा है नित्य सूये उदय अस्त होता है, 
चन्द्रमा निकलता और छिपता है। धूप निकलती है। पवनें चलती हैं । मेघ 
गजेते और बरसते हैं. रात को तारा मण्डल से रजनी का गात सज जाता है यह 
तारा मण्डल कया है ? ऐटमी दूरबीनों से देखने पर मालूम होता है कि ये सब 
चमकते हुए विन्दू असंख्य बड़े-बड़े सूर्य और उनके परिवार हैं । सिर के बालों 
की गणना करना सम्भव हैं | परन्तु इन सूर्यों और सुष्टियों का गणता करना 
सम्भव नहीं है क्योंकि इन की संख्या इतनी अधिक है कि वहाँ तक पहुँचने में 
हमारी गणना प्रणाली पंगु बन जाती है यहाँ जगत्‌ शब्द उपरोक्त विशाल 
अर्थ में प्रयुकत हुआ है. न कि केवल अपनी इस तुच्छ पृथ्वी के लिये ही । जिस 
का घेरा अधिक से अधिक पच्चीस हजार मील है। जो चित्र में महाविशालकाय 
ब्राह्माण्ड की अपेक्षा बहुत बड़े शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यन्त्र द्वारा भी देखने के 
लिये असम्भव है | हो सकता है कि दूसरी दुनियाओं में जीव रचना पुथिवी को 
जीव रचना से भिन्‍न हों परन्तु भगवान्‌ तो हमारी अपनी पृथिवी के निवासियों 
को अर्ज[न मिस यह उपदेश दे रहे हैं। हु 


सप्तम ' ध्याय श्प्र 


यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और उस में की गई रचना परब्रह्म का स्फुरण 
मात्र ही है यह जगत्‌ अपरा (जड़) और परा (चेतन) प्रकृति का खेल है। जो 
भगवान्‌ रूपी महा बाजीगर या अत्यन्त अद्भुत ऐन्द्रजालक के द्वारा खेला जा 
रहा है। सब भूत प्राणी जड़ चेतन प्रकृति की प्रन्थियां मात्र हैं। यह जीव 
इस ग्रन्थि से जितना ज्यादा छूटने का प्रयास करता है उतना अधिक उलझता 
जाता है जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है :-- 
सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत वनइ न जाइ बखानी ॥ 
ईस्वर - अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। 
सो माया बस भयउ गोसाई | बंधेड कीर मरकट की नाई॥ 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई । जदपि मृषा छूटत कठिनाई ॥ 
तब ते जीव भयउ संसारी | छूट न ग्रंथि [न होई सुखारी ॥ 
स्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
छोरन ग्रंथ पाव जो कोई।तो यह जीव कतारथ होई॥ 
अपरा प्रकृति तो क्षेत्र है और परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ है। ये दोनों प्रकृतियां: 
जिन (जीवों या भूत-प्राणियों) का कारण हैं ; उन को इस श्लोक में 'एतद्योनि! 
कहा गया है। इस बात को तू वैज्ञानिक ढंग से जान ले । अर्थात तू इस चेतन 
और अचैेतन की ग्रंथि के रहस्य को समझ ले । और इस बात को भी जान 
ले कि ये जगत्‌ रचने वाली दोनों प्रकृतियां मुझ परब्रह्म परमेश्वर की स्फुरण: 
शक्ति मात्र ही हैं। इस लिए वास्तव में जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश का 
कारण मैं ही हूँ ॥ ६॥ 
मतः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय !॥ 
मयि सर्वेभिदं प्रोत॑ सूत्र मणिगणा इब॥ ७॥ 
भत्त: परतरम्‌ +न न॑-अन्यत्‌ +- किचित्‌ - अस्ति धनंजय ! ॥ मयि सर्वम्‌-+- 
इदम्‌--प्रो तमू+सूत्रे मणि-गणा:--इव ॥ 
मत्त:>-अस्मद्‌ (सर्वताम)--अपादानाथंक तसू ८"ःमत्‌ +तः८>मत्त:>मेरे से । 
मुझ से | मुझ परमेश्वर से । 
प्रतरम्‌--९/ पू +-अप्‌ >+पर--तरच्त्परतर + (नपु ०) प्र ० ए० व०७-परतरम्‌ 
अधिक परे (बिना । अतिरिक्त) । 
त--(अव्यय) न । नहीं । 
अन्यत्‌ -- (नपु ०) भिन्‍न । दूसरा। विलक्षण । असाधारण । 
किचित्‌--किम्‌ू (सर्व०)+चित्‌ +(नपु ०) प्र० ए० व०--+किचित्‌ कुछ 
(भी) । 
अस्ति--१/असू (अदा० पर० अक०-+होना)-+-लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८> है। 
धनंजय (--हे धनम्‌--जय--हें सब के धन या वल को जीतने वाले अर्जुन ! 


१६ ; कम दुगींत 

' सयि>-अस्मद्‌ (सवेनाम)--सप्त० ए० व० --मुझ (परमेश्वर) में । 

“सर्वेम्‌-स्व -(नप्‌ ०) प्र० ए० व०--सम्पूर्ण । सारा । सब । 

' इंदम्‌-+इदनू (सर्व०)--(नपु ०) प्र० ए० ब० नन्यह (जगत) । 

“प्रोतम्‌->प्र ३/वे (स्वा० उभ० सक०->चुनना)+-क्तू न्‍त्ञ्रोत--(नपु०) प्र० 
ए० व०-प्रोतम्‌ । अंनुस्युंतम्‌ । अनुगतम्‌ । अनुविद्धम्‌ । ग्रथितम्‌ 
+-परोया हुआ है | गूँथा हुआ है । तना बुना हुआ है । 

' सूत्रे 5-(नपु ०)९/सूत्र्‌ (चुरा० पर० सक०>बांधना)--अचू --सूत्र+सप्त० 
ए० व०-्सूत्र में । धागे में । 

“मणि-गणाः "--मणिनां गणा: । मैणियों के समूह । [मणि८--(पु ० स्त्री)९/ मण्‌ 
+इनिल्‍ल्बहु मूल्य र॑त्न । गणा:--(पु ०) गण (4/गण्‌+-अच्‌) +- प्र ० 


ब० व० "समूह | 
“ इब--(अव्यय)-- (की) तरह । 
मत कप #क्ञ्घ के धन और बल को जीतने वाले अजून ! मुझ (परमेश्वर) 


से परतर (अधिक परे या जिस से अतिरिक्त) दूसरा कुछ भी नहीं।है । 
धांगें मे'क्शेकलआर्क मणियों के पट की तरह- यह सब (नाम रूप जगत्‌ और 

. ऋ्यूर्ण ब्रह्माण्ड में बिचर रही अफकस ले गेंगाजे का खबह) मुझ में परोया 
“या गुँथा हुआ है ।। ७॥ ् 2 
.; ब्याख्या- है अजु न! तू संसार के परम" और बल को जीतने वाला मुझ 
“नारायण का संगी नर है। इस लिए तुझे मैं अपना रहस्य समझा रहा हूँ । 
इस बात को भली...भान्ति समन्न लो, कि सब दृश्य प्रपंचाकार परिणाम को 
प्राप्त हुई! माया का अधिष्दान “रूप, सारें संसार.का प्रकाशक, सत्ता-स्फुरण 
“रूप करके सम्पूर्ण संसार में अनुस्यूत, स्वप्रकांश परमानन्द चैतन्य धन और 
परमार्थ से सत्य स्वरूप जो मैं परमेश्वर हूँ, उस से भिन्‍नू दूसरा कोई या 
कुछ भी परमार्थ में सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न॑ देखने वाले पुरुष से भिन्‍न स्वष्म 
में दिखाई देने वाले पदार्थ परमाथे से सत्य नंहीं होते। और मायानी पृ रुष 
से भिन्‍न मायिक पदार्थ परमार्थ से सत्य नहीं होते । तथा सीपी में भासमान 
'चाँदी परमार्थ में सत्य नहीं हीती। इसी प्रकार यह अम्पूर्ण संसार वास्तव में 
मुझ से भिन्‍न नहीं हैं । जब मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझ से विना और कुछ भी . 
नहीं है। मैं ही परतर या सब से अधिक परे हैं । मेरी ही सत्ता से यह सारा 
संसार सत्य की भान्ति भासमान होता है। मैं सारे सूर्यों, सारी पूथिवियों, 
समग्र ग्रहीं उपग्रहों पवनों जलों अग्नियों आकाशों, प्राणियों जड़ों और बेतनों आदि 
में सब जगह सब कुछ में एक रस रम रहा हूँ ।ताने बाने की . तरह संसार 
रूप कपड़े में अनुस्यूत हूँ । ब्रह्मांड में विचर रहे सब पिण्ड धागे में परोई 
:हुई मणियों के समूह की तरह मुझ में परोए हुए. हैं। अपनी दृष्टि को 


: ऑस्मिस्ते विशाल करके आकाश में दूरतम दूरियों में उड़ान करके मुझ विराट 
“को देख लो । फिर मुझ में ही क्लीन हो जाओगे बेहोशी में प्राणों का त्याग 
न करो ; चेतन्यता से शरीर से विलगम होकर शरीर में रम रहे सत्‌ में विलीन 
हो जाओ । इसी का नाम निर्वाण है। इसी को मोक्ष कहते हैं। परन्तु यह 
परमपद पाने के लिए निरन्तर अभ्यास और तन्मयता की आवश्यकता है । 
इस श्लोक में 'परतर' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है पहले तो 
“अतिरिक्‍त' अर्थ में । जिस के अनुसार ऊपर व्याख्या की जा चुकी है। दूसरे 
“बहुत बड़ा” अथ में। जिस के अनुसार अथे है--हे धनंजय ! मुझ से बहुत 
बड़ा और कुछ भी नहीं है । 
'पर' शब्द' तीन दर्जों में प्रयुक्त हो सकता है-- 
१. पर अर्थात्‌ बड़ा! 
२. परतर' अर्थात्‌ बहुत बड़ा। 
३. 'परतम' अर्थात्‌ अन्तिम बड़ा । 
इस श्लोक में परतमम्‌”' न कह कर 'परतरम्‌' कहा गया है। क्योंकि 
परतमम्‌ कहने से परमात्मा कीं शक्ति की अन्तिम सीमा निर्धारित हो जाने 
का भय था । इस लिये 'परतमम्‌” न कह कर “'परतरम्‌”' शब्द . प्रयुक्त किया 
गया है क्योंकि 'बहुत बड़ा' कहने से परमात्मा की अनन्त शक्ति की सूचना 
मिलती है ॥ ७ ॥। 
रसो5हमप्सू कौन्‍्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोंः । 
प्रणवः सर्व-वेदेषु शब्दः खे, पोरुषं नुषु ॥ ८ ॥। 
रसः--अहम्‌--अप्सु, कौन्तेय [| प्रभा--अस्मि शशि-सूर्ययो: । 
प्रणव: सर्व-वेदेषु, शब्द: खे, पौरुषं नृषु ॥ 
रस:++ (पु ०)५/रस्‌ू (चुरा० पर० सक०--स्वाद लेना, चिकना करना)' 
+-अच्‌ वा घ--रस-+-प्र ० ए० व०-- रस: सार । तत्त्व । तरल पदार्थ । 
, स्वाद | ज़ायका | तरलता । “अपानां यः सारःस रस: जलों का जो 
सार है, उसका नाम रस है (श्री शंकराचार्य) | जो तत्त्व जिस का 
आधार है और जिस में व्याप्त है वही उस का जीवन और स्वरूप है 
तथा उसी को उस का सार (या रस) कहते हैं ।” (कल्याण गीता 
तत्त्वांक) 
अहम्‌ >-अस्मद्‌ (स्वेनाम)5-प्र ० ए० व० मैं । 
अप्सु-(स्त्री०) अपू [%/आपू (चुरा० स्वा०, पर० सक०+>व्याप्त होना) 
+-क्विप्‌, हस्व:] [अप्‌' शब्द के बहुबचन में ही रूप होते हैं। 
१--आपः २--अपः ३>>अद्धि: ४--अद्भ्य: । ५--अद्भ्य: ६ --अपाम्‌ 
७--अप्सु ।| जलों में । जल में । 
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कौन्तेय (- (पु) कुन्त्या . अपत्यम्‌ --कुन्ती+-ढकू (+-5एय)5--कौन्‍्तेय 
-+-सम्बो० ए० ब० । हे कुन्ती पुत्र अर्जुन ! 
प्रभा--(स्त्री०) .. प्रल्‍/भा--अड -टाप्न्‍त्प्रभा-प्र० ए० व०त्उप्रभा 
व्॑+चमक । जगमगाहट । तेज । प्रकाश तत्त्व । 
अस्मि %/अस्‌ (अदा ० पर० अक ० जत्होना)-+-लट्‌० उ० प्‌० ए० ब० 
स्तामैं) हैं । 
शशि-सूर्ययो:-- इतरेतर दन्द्र समास । शशिनि च सूर्य च । सप्त० द्वि० ब० 
ज्|चन्द्र और सूर्य में । 
प्रणव:-- (पु ०) प्रकर्षण नूयते स्तूयते आत्मा स्वेष्टदेवता च अनेन । प्र ३/ नू 
स्त्अप्‌ू, णत्व--प्रणव--प्र ० ए० व०--प्रणबः८>-ओद्ुूर । अँकार। 
सवं-वेदेष्‌ -- सर्वेषु वेदेषु (सप्त० तत्पु०)--समसस्‍्त वेदों में । 
शब्द:--(पु ०)९/शब्द्‌ू (चुरा० उभ० अक० सक०--शब्द करना)+-घत्र 
स्ज््शब्द--प्र ० ए० ब०८-शब्द:--ध्वनि । आवाज़ । 
खे -+(नपु ०) ख--संप्त० ए० व०--खे--आंकाश में । 
पौरुषम्‌ >-पुरुष-+तस्येदम्‌ अण । पुरुषस्थ भावों यतः पूबुद्धिः-पुरुषों में 
ज़ो पुरुषत्व है जिस से उन को पुरुष समझा जाता है। पुरुष का भाव 
पुरुषत्व । पुरुषार्थ । उद्यम | पराक्रम । ऊर्जा । काम करने की 
शक्ति । ह की 
(पु०) नी+ऋणू, डित्‌-न्‌+सप्त&ः ब० ब० स्‍न्‍नूषु>-नरों में 
पूरुषों में । 
अर्थ -हे कुन्ती के पुत्र अजुन ! मैं जलो में रस हूँ। चन्द्रमा और सूर्य 
में प्रभा (तेज, जगमगाहट) हूँ । सब वेदों में ३४कार हूँ । आकाश में शब्द हें, 
और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ ॥ ८ ॥। 
व्यालयां - हे अजु न ! तू धीरा वीरा कुन्ती का पुत्र है. जिसने तुझे इन्द्र 
द्वारा प्राप्त किया' है। इस से तू भी तेज और पौरुष युक्त है वह तेज और पौरुष 
मैं ही हूँ । इस से तुझे धर्म-युद्ध करने में कोई आनाकानी या हिचकचाहट 
न करनी चाहिए। क्योंकि लड़ना या मारना तो वास्तव में “मैं ने” ही है । तू 
तो केवल निभित्त मात्र ही है | 
सब प्रकार के जलों या पेय पदार्थों में जो रस या सार तत्त्व है वह मैं 
ही हूँ। 
जल मेरी सत्ता से ही बहता है।. मेरी सत्ता से हौ तरल ठोस और गैस 
का रूप धारण करता है। मेरी सत्ता से ही समुद्रों सरोवरों, झौलों और ह॒दों 
'में स्थित है । मेरे कारण ही वाष्प बन कर उड़ जाता है तथा मेघ बन कर वर्षा, 
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ज्ोलों और बर्फ का रूप धारण करके धरती पर गिरता है और मुझ प्रभु की 
सत्ता से. ही नदी-नदों में बहता है. और फूल पत्तियों पर. ओस' कण बन कर 
हीरे मोतियों की भान्ति भासमान होता है। उस में शातलता और उष्णता भी 
मेरे ही कारण से होती है। 


सूर्य और चाँद में जो प्रभा है वह भी मैं ही हूं । मेरी सत्ता के बिना सूर्य 
न तो स्वयं प्रकाशित हो सकता है । और न अन्य किसी ग्रह था उपग्रह आदि को 
प्रकाशित कर सकता है तुम सूर्य चन्द्रके प्रकाश के रूप में सदा मुझे देख सकते 
हो । सारे संसार में फैला हुआ प्रकाश वास्तव में मैं ही हूं । 

“3 परमात्मा का नाम है और ओझुू्कार उस का , लिखित रूप है जो 
बेद के प्रत्येक मन्त्र के पूर्व लिखा जाता है और उच्चारण किया जाता है। 
भगचान्‌ कहते हैं कि हे अजु न ! मैं समस्त वेदों में उ#क्रार हूँ । इसी से 
कह कर वेद मन्त्र पढ़ा जाता है । 


मैं आकाश में शब्द हूँ । यद्यपि शून्य स्थान में शब्द सुनाई नहीं देता + 
इस के लिये विज्ञानशाला में एक प्रयोग किया जाता है हवानिष्कासन पम्प के 
तबे पर टिक-टिक करता हुआ टाईमपीस रख दिया जाता है फिर उस पर एक 
काँच का पात्र उल्टा करके रखा. जाता है।। पात्र का मुख्य तबे पर इस प्रकार 
फिट कर दिया जाता है.कि जिस से बाहर की वायु कांच के पांत्र के भीतर 
प्रवेश नहीं कर सकती । इस अवस्था में भीतर रखे हुए टाईमपीर्स की सूईयां 
भी चलती हुई दिखाई देती रहती हैं और .टिक टिक का शब्द भी सुताई 
देता रहता है । परन्तु जब पम्प के द्वारा कांच के पात् की वायु बाहर निकाल 
दी जाती है तो ठाईम पीस की सूईयाँ तो चलती. हुई. दिखाई देती हैं किन्तु 
टिक टिक का शब्द सुनाई देना बन्द हो जाता है । 


इससे सिद्ध होता है कि शब्द तो सदा आकाश में स्थित रहता है परन्तु 
वायु, बिजली, ऐटमी शक्ति या किसी अन्य माध्यम के बिना सुनाई नहीं देता 
आज तक जो भी शब्द बोले या किए जा चुके हैं। वे सब. आकाश में विद्यमान 
 हैं। वे शब्द तो रेडियों सैट या रसीवर द्वारा सुने जाते हैं जो किसी भी देश के 
रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। विजली एक सैेकिण्ड में पूरी पृथिवी 
के चारों ओर इन शब्दों को सात बार घुमा देती है और पृथिवी का घेरा 
पच्चीस हजार मील है अथवा दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
बिजली आवाज़ को एक सैकिण्ड में एक लाख छयासी हज़ार मील दूर ले जाती 
है और चाँद पर बैठ हुए मनुष्यों की बातचीत धरती पर बैंठे हुए मनुष्यों से 
करवा देती है वह दिन भी भविष्य में आने वाला ही है जब भगवान कष्ण और 
अजु न की गीता सम्बन्धी हुई बातचीत भी सुनी जा सकेगी । जो शब्द आकाश में 
सब जगह व्यापक है, वह शब्द अक्षय है। इस लिये स्वयं भंगवान्‌ का ही स्वरूप है ॥ 
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जो पुरुषों में पौरुष है। पुरुषार्थ है। पुरुषत्व है | उद्यम है पराक्रम है । 
बल वींये है । उद्योग है | ऊर्जा है अथवा कार्य करने की शक्ति है वास्तव में वह 
'भी भगवान्‌ ही है क्‍योंकि बिना प्रभू-सत्ता कोई भी जीव किसी भी प्रकार का 
“कर्म करने में असमर्थ होता है ।। ८ ॥। 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्सि विभावसों । 
जीवन सर्वभूतेष॒ तंपश्चास्मि तपस्विष ॥ ६ ४ 
'पुण्य: --गन्धः पृथिव्याम्‌+च तेज:--च--अस्मि विभावसों। जीवनम्‌ -++ 
सर्व--भूतेषु तप:--च-अस्मि तपस्विषु । 
पुण्य:--(वि०) प्रुण्यू--अच्‌ (अतो गुणे, पर रूपम्‌)-ू्पुण्य--(पु ०) प्र० ए० 
ब०-- पुण्य: --पवित्न । 
गन्ध:-- (पु ०)९/ गन्ध्‌ + अच्‌ >> गन्ध-|- प्र ० ए० व०८+ गन्ध: -- सुमन्ध । खुशबू । 
गन्ध । 
पृथिव्याम्-- स्त्री०) पुृथिवी--सप्त० ए० ब०--पृथिवी में । 
[</प्रथू+षिवन्‌, सम्प्रसारण] 
च--(अव्यय) और । 
वेज: --तेजस्‌ (नपु ०)--प्र ० ए० ब०->सौन्दर्य । जलाल । 
अस्मिंच- ५/अस्‌ (अदा० पर० अक०>होना)--लटद्‌ ० उ० पु०, ए० व०८+ 
(मैं) ह 
विंभावसौ -+(पु०) विभायुक्ता वसवः अस्य-#जिसकी किरणें बहुत चमकने वाली 
हैं। विभा +-वसु-विभावसु-+सष्त०. ए० व०५-अग्नि में .। 
जीवन म्‌ --(नपु ०) जीव्यते अनेन । %/जीव्‌--ल्युट्‌ --जीवन +-अ्र०. ए० ब०८८ 
जीवनम्‌->जीवन । ज़िन्दगी । जिस से जीते हैं। येन जीवन्ति सर्वाणि 
... भूतानि तद्‌ जीवनम्‌ ॥ जीवन शक्ति.। . 
सं --भतेष -- सर्वेष्‌ भूतेष (सप्त० तत्पु०) (सप्त० ब० व०)>-सब भूतों में ॥ 
सब प्राणियों में । 
शपः--तफ्स (नप्‌ ०)-+-प्र ० ए० व०---तपः: तप । धामिक अनुष्ठान । ध्यान । 
चान्द्रायणादि कम । 
चज-और। 
अस्मि-- (मैं) हूँ । 
'तपस्विषु -- तपस्‌ +-विनि "- तपस्विन्‌ - सप्त० ब० व०->तपस्वियों में ।। 
अर्थ - मैं पृथिवी में पवित्र गन्ध हूँ । अग्नि में तेज हूँ । (चराचर) समस्त 
(सजीव) प्राणियों मैं (उनका) जीवन हूँ । और (मैं) तपस्वियों में तप हूँ ॥॥ ६ ।। 
व्यांखया --जिस प्रकार .आकाश का सारभूत गूण शब्द है, वायु का 
सारभत-गुण स्पर्श है, अग्ति का सारभूत-गुूण रूप है और जल का सार भूत 
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गुण रस है| इसी प्रकार पृथिवी का सार भूत-गुण गन्ध होता है ।. जब ये शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध रूप सार भूत-गुण केवल आकाश, वायु, अग्नि जल 
और प्थिवी में ही देखे जाते हैं । तो ये परमेश्वरस्वरूप होते हैं परन्तु जब ये 
ताक, कान, त्वच्‌, नेत्र, रसना और नासिका इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित 
हो जाते हैं तो ये उनके विकार और विषय बन कर प्राणी की अधोगति का 
कारण बन जाते हैं। पृथिवी में सार भूत-गुण गन्ध होता है। जिस के दो रूप 
हैं १--सुगन्ध और २-दुर्गन्ध । श्लोक में गन्ध का विशेषण पुण्य' शब्द दिया 
गया है। जिसका अर्थ पवित्र! होता है। भगवान्‌ ने पृथिवी में अपना स्वरूप 
“पवित्र गन्ध'” कहा है। अपवित्न गन्ध या दुर्गन्‍्ध नहीं कहा । पवित्न गन्ध मन 
के लिए शान्तिप्रद और तन के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है अपने प्रिय इष्ट की 
समीपता को पाकर कौन प्रुष प्रसन्‍न और प्रफुल्लित नहीं होता ? इसी प्रकार 
धरती के इस सारभत गण गन्ध को धप, दीप, यज्ञ हवन, चन्दन और पुष्प 
स्रक के रूप में संघ कर कौन सा भक्त खुश नहीं होता जब कि ये सब कुछ 
परब्रह्म परमेश्वर के निमित्त होता है। पृथिवी से जो कुछ भी उत्पन्न होता 
'है उस में अधिक भाग पृथिवी तत्त्व का ही होता है । उन पदार्थों में से प्रभु 
समंपंण के लिये जो सुगन्धित पदार्थ चन्दनांदि अग्नि में हवन किए जाते हैं उन 
की पवित्र गन्ध ईश्वर-स्वरूप हीं होती है । अग्नि से जो प्रभा की किरणें विकीर्ण 
होती हैं वे भी तो साक्षात्‌ ज्योति स्वरूप परमेश्वर ही हैं। सब प्रकार के 
प्रांणियों के प्रत्येक सैल या कोशिका में जो जीवनतत्त्व भरा हुआ है।' जिसके 
कारण प्राणी जीवित रहता है । दुःख सुख का अनूभव करता है। चलता फिरता 
सीता जागता, खाता पीत। और साँस लेता है। वह जीवन-तत्त्व भी बॉस्तव में 
परमेश्वर ही है क्योंकि उस जीवन तत्त्व के बिना शरीर मृतक माना जात 'है 
और अल्पकाल में ही विकृत' और दुर्गन्धपूर्ण हो जाता है। तप करने वाले 


महात्माओं में जो तप रूप-गुण है जिस के द्वारा तपस्वी महात्मा आतप, वर्षा 
बात, क्षुधा, तृषा आदि कष्टों को शान्तिपूवंक सहन करता है और ब्रह्मस्वरूप 
में लीन रहता है तथा अपनी तपश्चर्या को भंग नहीं होने देता, बह तप भी 
ईश्वर स्वरूप ही है | क्योंकि बिना परमेश्वर की सत्ता के तो संसार का कोई भी 
कार्य सम्पन्त नहीं होता । अन्तर केवल इतना है कि जब यह पुरुष ईश्वर द्वारा 
किए जा रहे कर्मों को अपने द्वारा किए जा रहे समझता है तो पाप और 
पुण्य का भागी बन कर है जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है और जब उन 
से अपना कोई सम्बन्ध नहीं समझता तब कर्मों के बन्धन से मुक्त हो कर 
परब्रह्म में लीन हो जाता है ॥। ९॥ 


बोजं मां स्वंभतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुंद्धमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥| १० ॥ 
बीजम्‌ ++माम्‌+-सर्व-भूतानाम्‌ू--विद्धि पार्थ ! सनातनम्‌ । बुद्धिःन- 
बुद्धितताम्‌ +-अस्मि तेज:--तेजस्विनाम्‌--अहम्‌ !। 


श्र भगवद््‌गीता 


बीजम्‌ --(नपु' ०) प्ररोह-कारणम्‌ (उत्पत्ति का मूल कारण) विशेषेण कार्यरूपेण 
अपत्यतया च जायते, वि4/जन्‌--ड, उपसग् दीघ॑: अथवा विशेषेण 
ईजते कुक्षिशरीरं वा गचछति, वि१/ईज्‌ (स्वा० आत्म० सक०<5 जाता) 
+अच्‌ >5उपादान कारण । उत्पत्ति का मूल कारण । 
मामू-+अस्मद्‌ (स्व०)--हछ्विती० ए० ब०--मुझ को । 
सर्वे--भूतानाम्‌ >-सर्वेषां भूतानाम्‌ (षष्ठी तत्पु०)--सब भूतों का। सब जीवों 
का । सब प्राणियों का । 
विद्धिन्‍ः९/विद्‌ (अदा० पर० सक०>“जानना)-लोटू० म० पु०, ए० ब० ८८ 
(तू) जान । | 
'पार्थ: | +>-+ (पु ०) पृथाया: अपत्यम्‌ | पथा+-अण्‌ --पार्थ-+-सम्बोधन ए० ब०८८ 
पाथ: >हे पृथा (>>कुन्ती)->-पुत्न अजु न ! 
सनातनम्‌ >-चिरन्तनमू । सदा-दुयुल, तुद्‌ निपातनात्‌ दस्य नः--सनातन 
(वि)०-+-(नप्‌ ०) प्र ० ए० व०८-सनातनम्‌ >+प् रातन । अनादि काल से 
चला आया। . 
बुद्धिः-- (स्त्री)५/बुध्‌ + क्तिन्‌ >-बुद्धि+-प्र ० ए० ब०--बुद्धि:-5जानने, समझने 
: « और विचार करने की शक्ति । विवेक शक्ति । 
बुद्धिमताम्‌ >> बुद्धि + मत्‌ -- बुद्धिमत्‌ +- (पु ०) षष्ठी० ब० व०--बुद्धिमानों की । 
अस्मिर+ १/अस्‌ (अदा० पर० अक०--होना)+लट््‌० उ० पु, ए० व०८--(मैं) हूँ। 
तेज:--तेज (नप्‌ ०)--प्र ० ए० .व० >-तेजः ->तेज, प्रभाव । 
तेजस्विनाम्‌--तेजस्‌ --विनि--तेजस्विनू +- षष्ठछी ० ब०. व०->तेजस्वियों का 
अहम्‌--अस्मद्‌ (सवंनाम)-प्र० ए० व०८-मैं (हूं) । 
अर्थ-- हे पृथा पुत्र अजु न ! सारे भूत प्राणियों का सनातन बीज (अनादि- 
काल से चला आया उत्पत्ति का मूल कारण) (तू) मुझ को जान । बुद्धिमानों की 
बुद्धि (मैं) हैँ | तेजस्वियों का तेज (प्रभाव) भी मैं (ही हैं) ॥ १० ॥ 
व्याख्या - हे बुद्धिमती माता पृथा के पुत्र अजु न । मैं परब्रह्म परमेश्वर 
हैं । सब जीव मेरे अंश हैं, मैं ही इन की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। मेरी माया 
(महद्ब्ह्म) मेरी योनि है | मैं उस में बीज डालने वाला पिता हूँ । जिस से सब 
जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिये तू मुझे सब प्राणियों को उत्पन्न करने 
वाला सनातन या अनादि काल से चला आ रहा बीज जान ले । 
बुद्धि भगवान्‌ की अपरा भश्रक्ृति का ही एक भेद है । प्राणियों में जानने, 
समझने, विचार करने तथा तत्त्व अतत्त्व वस्तुओं के निश्चय. या निर्णय करने 
वाली जो शक्ति है उसी का नाम बुद्धि है. यह बुद्धि ही मन और इन्द्रियों को 
अपने वश या कण्ट्रोल में रखकंर उनका संचालन शुभ कार्यों में करती है। जब 
सब कुछ केवल मैं एक परमेश्वर ही हूँ और प्रकृति भी मेरा ही रूप है तो फिर 


श्रे 


बुंढ़िमानों के अन्तःकरणों में बुद्धि भी मैं ही हूँ। जो जोव को शुभ मा पर 
चलाती है । शत्रुओं को अभिभव करने की. सामथ्य॑ का नाम तेज है। यह तेज 
बिता लड़े भिड़े ही शत्रुओं के हृदय में आतंक उत्पन्न किए रखता है। और 
तेजस्वी प्रुष के मख-मण्डल से किरणें बन कर विकीर्ण होता रहता है । वास्तव 
में सब तेजस्वियों में यह तेज रूप प्रभाव शक्ति भी मैं ही हूँ | यह तेज भी मेरी 
अपरा अकति का ही एक अंश है ॥| १० ॥। 


बल बलवतां चाहं॑ कामरागविवरजितम्‌ । 
धर्माविरडों भूतेषु कमोइस्सि भरत्ंस ॥ ११ ॥ 
बलम्‌---बलवताम्‌--च--अहम्‌ +-काम-राग-विर्वाजंतम्‌ । धर्म -अविरुद्ध: 
+भूतेषु काम:-अस्मि भरत -+-ऋषभः ! ॥ 
बलम्‌--(नप्‌ ०)१/ बल्‌ --अच्‌ -"बल-- प्र ० ए० वं०७- शक्ति । सामथ्यें । 
बलवताम्‌ उ्(प्‌ ०) बल+-मतृपू, वत्व"-बलवत्‌-+-षष्ठी० ब० व०--बलवानों 
का। 
ज-(अव्यय) और । 
जहम्‌ >-अस्मद्‌ (स्व ०)--प्र० ए० व०5-मैं । 
काम-राग-विवर्जितम्‌ +> काम: च रागः च कामरागौ ताभ्यां विव्जितम्‌ (इंतरेतर 
इन्द्०, बहुब्री०) | काम और राग से रहित । काम---तुष्णा, कामना इच्छा, . 
विषय वासना । राग --रड्जना प्राष्तेषु विषयेषु -प्रार्प्त विषयों में प्रीति 
या तन्‍्मयता । 
धर्मं--अविरुद्ध: --धर्मेण (शास्त्रार्थेन) अविरुद्ध: यः (बहुब्नी० 
अविरुद्ध:--न विरुद्ध: (नत्र_ तत्पू ०--न विरुद्ध । धर्म के अनुकूल । .वि%/ रुघ्‌ +- 
क्त--विरुद्ध जन अनुकूल । उलट । 
भूतेषु-- १/ भू-- क्त >-भूत--सप्त० ब० व०--भूतों में । प्राणियों में । 
काम:->(पू ०)१/ कम --णिड--धतर >+काम-प्र« ए० व०जतकासना ॥ 
 अभिलाषा । 
अस्मि-- ९/ अस्‌ (अदा० पर० अक०"-होना) +लदू उ० पु० ए० व०--(मैं) हूँ। 
भरत --ऋषभः -- भारतानां ऋषभः यः (बहुब्नी०))। ऋषभ“-(पु ०)५/ऋष्‌ -- 
अभच्‌, कित्‌--ऋषभ-|-सम्बो० ए० व०--सांड | उत्तम,। श्रेष्ठ | हें 
भरतवंश वालों में श्रंष्ठ अजु न ! 
ब--हे भारत वंश में श्रेष्ठ अजु न ! मैं बलवानों की कामना और 
आसक्त से रहित बल (सामथ्यं) हूँ और मैं सब प्राणियों में धर्मानुकूल काम 
(शुभ इच्छा) हैं ।। ११॥ 
व्यासया--हे अजु न ! तू भरतवंशियों में सर्व श्रेष्ठ है जिस की मित्रता मुझ 
भगवान्‌ कृष्ण से है ओर जिससे भाग्यवान तू ;मेरे मुख से महा विज्ञान ब्रह्म 
ज्ञान रूपी गीतामृत सुनकर तृप्त हुआ है। मेरी क॒पा से तू अति बलवान है 


२४ | भगवद्गीतों 


और सतोगुणी है। जिस से तुझ में कामना, राग, अहंकार और क्रोधादि 
तमोगुण के दोष लेशमात्र भी शेष नहीं रहे हैं। तुझ में जो बल है वह 
वास्तव में मैं ही हूँ क्योंकि तेरे सदृश बलवानों में कामना और आसक्ति 
से रहित जो बल होता है वह मैं ही हूँ । अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा 
है, उस का नाम काम है और प्राप्त विषयों में जो प्रीति या तन्‍्मयता है उस का 
नाम राग है उन दोनों से रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो 
बल है वह मैं (भगवान्‌) हूँ । जो संसारी जीवों का बल, कामना और आसक्ति 
का कारण है। वह मैं: नहीं हैँ. । जो बल, कामः और राग उत्पन्न नहां करता 
अपितु शरीर और धर्म के पालन में सहायता करता है। उस का नाम सात्विक 
बल है। ऐसा बलवानों का बल साक्षात्‌ मेरा ही .रूप है. तथा सब प्राणियों 
में धर्म और शास्त्र के अनुकूल जो कामना है जैसे देह-धारण मात्र के लिये 
खाते पीने , सोने तथा निज कतंव्य पालन की इच्छा आदि, वह इच्छा रूप काम 
भी मैं हा हूँ । अर्थात्‌ प्राणियों में जो सात्विक काम है वह मैं ही हें | बलवानों 
का सात्विक बल और प्राणियों की सात्विक इच्छा को अपना स्वरूप कह॒ कर 
अब भगवान्‌ अगले श्लोक में प्रकृति के तीनों गुणों के सम्बन्ध में बतलाते 
हैं।। ११ ॥. . “ हे 
ये चेब पक भाका राजसास्तामसाइच ये । 
: 'मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहुं तेषु ते मयि॥ १२॥ 
ये च--एवं सात्तिका:--भावा:--राजसा:--तामसाः--च ये । मत्त -- 
एव-+-इति तान्‌ --विद्धि न तु+-अहम्‌+-तेषु ते' सयि ॥ | 
ये->यद्‌ (सवे ०)+-(पु ०) प्र० ब० व०--जो | «४ 
च--(अव्यय) और । 
एव--(जव्यय) हीं । भी | ' ५ 
सात्त्विका:--(वि०) संत्त्व--ठत,"-सात्त्विक--प्र ० ब०” व०>-सात्त्विका:-- 
सत्त्व गुण सम्पन्ता: । सत्त्व गुण सम्भूत । सत्त्व गुण से उत्पन्न हुए । 
भांवा:--(पु ०)३/ भू +-घज_, भावयति चिन्तयति वा ज्ञापयति पदार्थान्‌, 4/ भू -- 
. णिच्‌ --अचु --भाव--प्र ० ब० व० ->भावा:--स्वभाव । पदार्थ । चित्त-- 
वृत्तियां । जीवात्मा । ह ' ः 
राजसा:--(वि०) रजसू-|- अण्‌ वा घअ_--राजस (पु०)--प्र० ब० व०--राजसा: 
रजोगुण सम्बन्धी । रजो गुण से उत्पन्न हुए । 
तामसा:--(वि०) तमसू--अण्‌ --तामस्‌ ---(पु ०) प्र० ए० व०ल्‍-तामसा: -- 
तमोगृण सम्बन्धी । तमो गुण से उत्पन्न हुए । 
चर (अव्यय) और । 
येज्ल्यद्‌ (सबं०)--(प्‌ ०) प्र० ब्र० ब०-ल्‍जो । 


खब्तेंस अध्याय २५. 


मत्त:--अस्मद्‌ (सर्व ०)- पंच० ए० ब०>>मत्‌--त:-मत्त: >+मुझ से । 

एव --(अव्यय) ही (है) । 

इति ">अव्यय) ऐसा । इस प्रकार । 

तान्‌"-तद्‌ (सव॑०)--(पु ०) छविती० ब० व०८/”उन को । 

विद्वधि->१/विद्‌ (अदा० प्र० सक०ज>जानना)+लोट्० म० पु ०, ए० व०८८ 

(तृ) जान । 

न (अव्यय) न | नहीं । 

तु--(अव्यय) परन्तु । 

अहम --अंस्मंद्‌ (सर्व ०)-+-प्र ० ए० व०८-मैं । 

तेषु >+तद्‌ (स्व ०)--(पु ०) सप्त० ब० ब०८८"उन में । 

ते--तद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ब० व०८- वे । 

मयि>-अस्मद्‌ (सर्व ०)--सप्त० ए० व०--मुश्न में । 

अर्थ--ओऔर जो भी सात्विक भाव हैं तथा जो राजस और तामस भाव: 

हैं। उन (सब) को तू मुझ' से होने वाले हैं ऐसा जान । परन्तु मैं उन में नहीं; 
वें मुझ में हैं। अथवा वास्तव में उन में मैं और और वे मुझ में नहीं हैं । १२ ॥ 
... व्याख्या--यद्यपि इसी अध्याय के छटे श्लोक में भगवान्‌ कह चुके हैं कि 
“अहं क्त्स्तस्य जगत: प्रभव” अर्थात्‌ 'मैं समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण 
हैं । फिर भी अरजु न का ध्यान दिलाने के लिये कतिपय पदार्थों का वर्णन कर 
रहे हैं । ताकि अर न प्रभु के परम तत्त्व का वास्तविक स्वरूप अच्छी तरह समेझ 
ले। भगवान्‌ के संकल्प मात्र से ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है जो अंपरा और 
परा दो भागों में विभकतं है। दोनों भागों के मेल से ही सम्पूर्ण जीवों कौ 
उत्पत्ति होती है। यह प्रकृत्ति ब्रिगुंणात्मिका है । इसके तीनों गुणों के सहारे 
सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना हुई है । किसी जीव या वस्तु में तो सत्वगुण प्रधान होता 
है यथा देव, ऋषि, ब्राह्मण और मिश्री आदि में । किन्‍हीं में रजोगृण प्रधान होता 
है जैसे गन्धव, यक्ष, क्षत्रिय, मिर्च आदि में । किन्‍हीं में तमोगुण प्रधान होता है 
जैसे राक्षस, क्रव्याद, गंण्ढीलां और गांजा आदि में । ये तीन प्रकार के गुण भी 
परमात्मा द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं । सब चर और अचर इन्हीं 
तीनों गुणों के पुतले हैं। जब प्रकृति ही परमात्मा से उत्पन्न हुई है। तो” 
तिगुणसयी प्रकृति के सभी कारें भी परमात्मा से ही प्रकट हुए जानने चाहिएँ । 
यह बात विज्ञान सिद्ध है परन्तु परमात्मा प्रकति के चालक हैं, वश में नहीं । 
इस लिये तीन गुणों के भाव भी परमात्मा के वश में हैं। परमात्मा इन गुणों 
के भावों के वश में नहीं हैं | त्रिगूणमयी माया या प्रकति दासी की भाँति प्रभ के 
इंगित पर नाचंती है परन्तु परमात्मा पर अपना किसी प्रकार का प्रभाव नहीं 
डाल सकती प्रकृति से उत्पन्न हुए पदार्थों और जीवों में परमात्मा लिप्त या 
आधेय रूप से स्थित नहां हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान कल्पिन सर्पादिकों के 


“२६ भगवदबूगीता 


“विकल्पों द्वारा दूषित नहीं होता वेसे ही परमात्मा भी उन अनात्म पदार्थों के 

बशवर्ती तथा उत्तके विकारों से दूषित नहीं होता । क्‍योंकि इन तीनों गुणों के 
भावों पर परमात्मा निर्भर नहीं हैं! बल्कि वे भाव ही उस पर निर्भर हैं। उस 
के आधार पर हैं और उसके वश में हैं । 


भगवान्‌ की अपरा प्रकृति से पैदा हुए--मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय, 
इन्द्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण-अवगुण तथा कर्म आदि 
“जितने भी भाव हैं सभी सात्विक राजस और तामस भावों के अन्तर्गत हैं और 
'परा प्रकृति के मेल से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं । वे भी उक्त इन तीनों गुणों से 
व्युक्त हैं। ये सब भाव और जीव तो परमेश्वर में ही विद्यमान हैं परन्तु परमे- 
श्वर उन में लिप्त नहीं है । जिस प्रकार सागर काज़े में समा नहीं सकता । इसी 
प्रकार मन, बुद्धि और इन्द्रियों से प्रतीत और अकथनीय विराट भगवान्‌ इन तीनों 
“जुणों और उन के भावों में किसी प्रकार भी कभी समा नहीं सकता । यद्यपि बीज 
के भीतर वृक्ष सूक्ष्म रूप में समाया रहता है और बीज वृक्ष के भीतर समाया 
“रहता है । परन्तु परमात्मा ही एक ऐसा अद्भूत बीज है जिस में संसार रूप वक्ष 
तो समाया रहता है परन्तु इस वृक्ष में परमात्मा को उत्पन्न करने की शक्ति 
कदापि नहीं होती है । साधारण बीज और वृक्ष तो नाशवान्‌ पदार्थ हैं। 
'परन्तू परमात्मा रूपी बीज तो कभी नष्ट नहीं होता । यद्यपि उस से उत्पन्न 
हुआ संसार बार बार पैदा और नष्ट होता रहता है। जैसे महा आकाश में मेघ 
उत्पन्न होते हैं और विलीन होते रहते हैं । मेघ तो आकाश में समाए रहते हैं । 
“परन्तु आकाश मेघों में कभी समाता नहीं हैं । ऋण और धन विद्युत्‌ शक्ति वाले 
“बादलों के संघर्षण से जो बिजली उत्पन्न होती है वह तो बादलों में समाई 
हुई होती है । परन्तु बादल उस विद्युत्‌ में नहीं होते । इसी प्रकार अग्नि में तो 
“बह धूआँ होता है जो उससे उत्पन्न होता है। परन्तु धूएँ में वह अग्नि नहीं होती 
“जिस से वह पैदा होता है। इसी प्रकार परमात्मा की रची हुई समस्त सूष्टि 
न्‍्तो परमात्मा में होती है परन्तु सब॑ शक्तिमान पूर्ण परब्रह्म परमात्मा उस में 
कभी समा नहीं सकता । 


कल्याण के गीता तत्त्वांक में -- न त्वहं - तेषु ते मयि” का अर्थे-परन्तु 
“वास्तव में उन में मैं और वे मुझ में नहीं हैं ।' किया है ।” 

यह अर्थ भी ठीक ही है क्‍योंकि वास्तव में वे तीनों गुण और उन के 
“भाव भगवान्‌ में नहीं हैं और भगवान्‌ उन में नहीं है । यह सम्पूर्ण विश्व रचना 
न्‍तो उस भगवान्‌ का केवल संकल्प मात्र ही है जो सर्वथा और सर्वंदा गुणातीत 
है । जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है उस का किसी में होता या उस 
में किसी का होना सम्भव ही नहीं होता ॥ १२ ॥ 


हुवे अध्याय २७ 


त्रिभिगुणमय भवि रेसिः सर्वंभिंं जगत्‌ । 
सोहितं नाभिजानाति सामेभ्यः परमव्ययमं ॥ १३॥ 
तिभि:--गुणमय: भाव: -+एभि: सवंम्‌--इृदम्‌--जगत्‌ । मोहितम्‌ 
-+-नर--अभिजानाति माम्‌ +-एभ्यः परम्‌ -> अव्ययम ॥। 
त्रभि: >> त्रि (संख्या वाचक शब्द)--(पु०) तृती० ब० व०-तीनों द्वारा । 
तीनों से । | | | 
गुणमय:तत्गुण+-मय--(पु ०) तुती० ब० व० गुणमय । गृणों से यूक्‍त । 
गुणों वाले । ह 
भाव: >-भाव --(पु ०) तृती० ब० व०--भावों द्वारा । भावों से । 
एभि: -- इदम्‌ (सर्व ०)--(पु ०) तुृती० ब० व०--इन के द्वारा | इन से । 
सवेम्‌ >>सर्व +- (नपू ०) प्र० ए० ब०5चसारा । 
इदम्‌--इदम्‌ (सर्व०)-+नप्‌ ०) प्र० ए० व०चन्‍्यह। 
जग्रत्‌--(नप्‌ ०) जगत्‌ --प्र ० ए० व०--जगत्‌ । मा 
मोहितम्‌च-९/ मुह + णिच्‌--कर्मणि क्त"-मोहित-+-(नपु ०) प्र० ए० व० 
मोहा हुआ। .. 
सअव्यय) न | नहीं । ' रा 
अभिजानाति--५/अभि4५/ज्ञा (क्रिया० पर० सक० >-जानना)+लद्‌० प्र० 
'पु०, ए० व०--जानता है.। | 
साम्‌--अस्मद्‌ (सवं०)-+द्विती० ए० व०--मुश्न को। ' 
एभ्य: ++इृदम्‌-- (सवे०)- पंच० ब० व०--इन से । ; 
परम्‌ >>पर--(प्‌ ०) द्विती० ए० व०--सर्वोच्च को। सब से बड़े को। 
पर को । | 
अव्ययम्‌ --(वि०) वि९/इण्‌+अचू  (नअ बहुब्री०)->अव्यय--(पु ०) 
द्विती० ए० व० जत्अव्यय को । अपरिवर्तनशील को । सदा एक रस 
रहने वाले को । अक्षय को । निविकार को । 
अर्थ--गरुणों के विकार या कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन 
तोनों प्रकार के भावों से मोहा हुआ यह सारा जगत्‌ (प्राणी समुदाय) इन 
(तीनों गुणों) से पर (कुछ भी सम्बन्ध न रखने वाले--परम श्रेष्ठ) मुझ 
अविनाशी को नहीं जानता है ॥ १३॥। । 
व्यास्यां--संसार के सारे प्राणी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार 
के अनुसार प्रकृति द्वारा नितित इस अनित्य और दुःख-पूर्ण सांसारिक पदार्थों 
को सुखमूलक समझ कर उन के मोह में फेसे हुए हैं। मनुष्य अपने अन्त:करण 
में स्थित सौन्दयेमयी रेशमी न नज़र आने वाली चादर से त्रिगुणमय भावों 
या पदार्थों को ढक कर उन को अत्यन्त सुन्दर और प्रिय रूप में देखता है, 


र्८ ः भगवदगीता 


यद्यपि इन सब वस्तुओं में सौन्दर्य और प्रिययन उस के अन्त:करण कीः 
चादर के कारण ही उत्पन्न होता है | वास्तव में इन में क्षणभंग्रुरता होने के 
कारण उन की रमणीयता, सुखरूपिता और चित्त को हरण करने वाली: 
चमक दमक कुछ भी नहीं है यह प्राणि-समूह जीवन के लक्ष्य को भूल जाने 
से माया के फन्दे में बुरी तरह फंसा हुआ है। यह जीव परब्रह्म परमेश्वर 
का अंश होने पर भी अपने निज स्वरूप को भूला रहता है। श्री ज्ञानेश्वर 
जी के शब्दों में जल पर उत्पन्न हुई सेवार (बूर) जिस प्रकार सरोवर के सारे 
जल पर आच्छादित हो जाती है जिस से जल का स्वरूप दृष्टि गोचर नहीं 
होता । अथवा जिस प्रकार मेघों से सारा आकाश आच्छादित हो जाता है। 
अथवा स्वप्नों को यद्यपि मिथ्या कहा जाता है परन्तु फिर भी जब तक निद्रा 
की सत्ता स्थिर रहती है। तब तक स्वप्न सत्य जान पड़ता है और हमें स्वयं" 
अपनी ही स्मृति नहीं रहती | अथवा जब आंख की पुतली पर मोतियाविन्द 
का जाला उत्पन्न हो जाता है तो नेत्र की देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
इसी प्रकार यह मेरी तिगुणात्मकम माया भी छाया या परदे के समान है । 
यह माया रूपी जवनिका भी मेरे आत्म स्वरूप को प्राणियों की दृष्टि से 
ओझल किए हुए है। जिस के कारण प्राणी मुझे. देखने या पहचानने में 
असमर्थ हो जाते हैं। वे प्राणी यद्यपि मेरा ही अंश है और मृझ से उत्पन्न 
हुए हैं। परन्तु जिस प्रकार पानी में उत्पन्न हुए मोती कभी पानी में घुलकर 
पानी रूप नहीं बनते हैं । इसी प्रकार यह प्राणी समुदाय माया रूपी शक्ति में 
फंसा हुआ मद्रूपिता को प्राप्त नहीं होता । मिट्टी का कच्चा घड़ा तो पानी में 
चूल जाता है अथवा टूट फूट कर अपने मूलरूप मिद्‌टी में शीक्ष ही मिल जाता 
है परन्तु मिटटी का वही कच्चा घड़ा अग्नि द्वारा पक जाने पर 'मिट्टी से 
भिन्‍न वस्तु बन जाता है और अपने मूल स्वरूप मिट्टी के साथ मिल जाने 
में असमर्थ हो जाता है। इसी. प्रकार जो जीव त्रिगुणात्मिक माया की 
चमक दमक से मोहित होकर उस के भावों की अग्नि द्वारा संस्कृत हो जाता 
या पक जाता है। फिर उस का अपने मूलरूप ईश्वर में मिलना कठिन या 
दुष्कर हो जाता है। मैं तीनों गुणों के भावों से परे हूँ । अविनाशी हूँ । परन्तु 
प्रकृति के सौन्दंय की चमक दमक से मोहित जीव सम्‌ दाय विवेक शून्य होकर 
तीनों गुणों के भावों में ही रमा रहता है उस की विवेक दृष्टि इतनी स्थूल 
हो गई है कि वह विषयों के संग्रह और भोगों को छोड़ कर जीवन का अन्य 
कोई लक्ष्य या कत्तंव्य ही नहीं समझता है । और न उस से परे कुछ देखता है । 
इसलिये मूझ सच्चिदानन्द घन, ज्योतिस्वरूप, प्रकाशमान्‌ परमात्मा को. जानता 
नहीं है। जिह्नमा और उपस्थ इन्द्रियों के वशीभूत हो, कर नाता प्रकार के 
रोग शोक और दुःख भोगता है। जैसा कि इस एलोक में. कहा गया है 


क्कोल अध्याय - श्र्‌ 
शलोक--- 
“इन्द्रियाभ्यामजय्यक्म्यां. द्वाभ्यामेवः हत॑ जगत्‌ । 
अहो उपस्थ-जिद्वाभ्यां ब्रह्मादि मशकावधि ॥* 
(अर्थ--अल्प प्रयत्न से जीतने में अशक्य जीभ और उपस्थ दोनों 
इन्द्रियों द्वारा ब्रह्मा से लेकर मशक पर्यन्त सारा. जगत्‌ हनन किया 
गया है |)” ॥ १३ ॥ ॥ 
देवी होषा गुणमयो मम साया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपहान्ते सायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 
. देवी हि--एबा गुणमयी मम माया -दुरत्यया। माम्‌ +एवं ये प्रपच्चन्ते 
आयाम्‌ +-एताम्‌+-तरन्ति ते ल्‍ 
दैवीज-(वि०) देव--अण्‌ >-देव “(स्त्री ०)--देवी ->देव.. सम्बन्धिनी । 
वैष्णवी । नारायणी । 

हि च-(अव्यय) क्योंकि । अलौकिक । अद्भूत । दिव्य । नि:सन्देह । 

एषा>- एतद्‌ (सर्व ०)--(स्त्री०) प्र० ए० व० चच्यह ।. .- 

गुणमयी >- गुण न मयर- गुणमय-- (स्त्री ०) प्र०.ए० व०-तीनों गुणों वाली । 

मम्र न्रअस्मद्‌, (सब ०)+-षष्ठी ० ए० ब०->मम, मेन्‍्ल्मेरी। 

माया स्त्री०)). मीयते अनया,१/मार्न्य-टठाप्‌ तन्‍तमाया--प्र० ए० ब०., 
नन्‍्माया। प्रकृति | शक्ति । 

दुरत्यया--द्‌ :खेन अत्यय अतिक्रमण (लाँघना, उल्लंघन, पार करना, अति 
१/क्रम्‌ +घर्‌,. :हस्व:) यस्या: सा दुरत्यया' (बहुन्नी०) अतिदुस्तर । 
. [अत्यया-- स्त्री०) अति4/इ, (भ्वा० पर० सक०>>जाना । पहुंचना) 
' '““+अच्‌ --टाप्‌ू > पार होने वाली । तरने योग्य ।] 
माम --अस्मद्‌ (सर्व ०)--द्विती० ए० व०८-मुझ को । 
एव +-(अव्यय) ही.। 
ग्रे"-यद्‌ (सब ०)-+प्‌ ०) प्र० ब० व०चल्जो ( रोग) 
प्रपद्चन्ति +-प्र२/ पद (द्विवा० आत्म० सक० अक० जाना, प्राप्त होना) 
--लट॒० प्र० पु०, ब० व०नःप्राप्त होते हैं। शरण ग्रहण करते हैं । 
भजते हैं । 

'मायाम्‌ >- स्त्री ०) माया न्‍्तद्विती० ए० व०5८-माया को । 

शताम्‌ --एतद्‌ (स्व ०)- (स्त्री०) द्विती० ए० व०->इस को। 

तरन्ति *+१/त्‌ (भ्वा० पर० सक० त्तपार होना । तर जांना)-+लदू० प्र० 
पु० ब० व० तर जाते हैं। उल्लंघन कर जाते हैं।. 

ज्षे-- (सर्व ०) तद्‌--प्र० ब० व० वे (लोग) । 


३० भगवदगीता 


अर्थ-- क्योंकि (नि:सन्देह) यह अलौकिक, अद्भुत दिव्य, नारायणी त्रिगुण- 
मयी मेरी माया अति दुस्तर है । परन्तु जो लोग मुझ को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 
मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, वे इस माया को (सहज ही) अतिक्रमण या 
उल्लंघन कर जाते हैं ।। १४ ।। 


व्याख्या -- गीता १८।६६॥ ” में भगवान ने अजु न से कहा है-- 


“सर्वधर्मान्परित्यज मामेक॑ शरणं ब्रज | 
अहं त्वा स्वंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचच: ॥ 


[अर्थ--तू सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण को ही प्राप्त हो। 
मैं तुझ को सब पापों से छुड़ा लूगा। (इस विषय में) तू किसी प्रकार की चिन्ता 
या शोक मत कर ।] 

जो लोग भगवान्‌ के उक्त कथन को मान कर उस पर आचरण करते हैं, 
वे प्रभू-अनुकम्पा से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और तीन गुणों से निर्मित 
हुई दृढ़ रज्जु के समान त्रिगुणमयी माया के मज़बूत बन्धन से छूट जाते हैं । 
तथा भगवान्‌ की उस सत्त्व-गुणमयी, रजोगुणमयी, और तमोगुणमयी दिव्य 
नारायणी साया रुप नदी को सहज ही तर जाते हैं । जो बहुत अद्भुत, अलौकिक 
और अत्यन्त दुस्तर है । कहने का भाव यह है कि भगवाभ्‌ के स्फुरण मात्र से 
ही अपरा (जड़) और परा (चेतन) दो प्रकार की प्रकृति प्रकट हुई है । जड़-चेतन 
की प्रन्थि बन जाने से जीव का जन्म होता है । जीव वास्तव में ईश्वर का ही 
एक अंश है । जैसा कि भगवान्‌ ने स्वयं कहा है-- 

“ममवांशों जीवलोके जीवभूत: सनातन: ।' [गी० १५७] 


जो अपने परम शुद्ध स्वरूप को भूल कर त्रिगुणमयी माया के वशीभूत हो 
जाता है । और उस माया या प्रकृति से उद्भूत भावों या पदार्थों की झूठी चमक 
दमक से मोहित होकर उनमें निज-मन-कल्पित सौन्दर्यों को देखने लगता है । 
जिस से उनमें अनु रक्ति और तन्मयता उत्पन्न हो जाती है । इस अनुरक्ति और 
तन्‍्मयता के कारण फिर वह अपने शुद्ध परमात्मा को देखने में असमर्थ हो जाता 
है । इस प्रकार वह माया या प्रकृति के दलदल में फेंसा हुआ जन्म मरण के चक्र 
में पड़ा रहता है और सदा दुःखों और नाना प्रकार की यातनाओं को भोगता है । 
परन्तु जिस जीव पर परमात्मा की अनुकम्पा हो जाती है। वह प्रभु को भजता 
है । उस के स्वरूप में अपना ध्यान लगाता है । सदा उस की ही शरण को प्राप्त 
रहता है । उस की जड़-माया और चेतन जीव की सांझ रूप ग्रन्थि टूट जाती है 
और वह जीव माया से मुक्त होकर परमात्मा में मिल कर तद्गूप हो जाता है । 
श्र्‌ति में कहा है -- 


“जीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमु क्ता: ॥।” (एवबें० ३० १।७॥) 


कहे 


सप्तम अध्याय पड ३१: 


अर्थात्‌ ध्यान योगी लोग ब्रह्म में तत्पर होकर लीन हो जाने पर जन्मः 
मरण से मुक्त हो जाते हैं । 

इसी मोक्ष-अवस्था का नाम दुस्तर माया का तर जाना है । 

“संयुक्‍्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश: अनीशश्चात्मा 
बध्यते भोक्‍्तु भावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपा्श: ॥ ” (शवे०१।५॥।) 

अर्थ--परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्त रूपों को: 
विश्वेश्वर पालन पोषण करता है। मायाधीन जीव (माया में) भोक्त्‌-भाव के 
कारण इस में बँधता है और परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर सारे पाशों से 
मुक्त हो जाता है ॥] 

यह माया देव या नारायण के आश्रित रहने से दंवी या नारायणी माया 
कहलाती है । महाभारत शान्ति परव॑ ३३९।४४॥ में भगवान्‌ ने नारद से कहा--- 

“माया होषा मया सुष्टा यन्‍्मां पश्यति नारद [। 
सर्वभूत गुणयुक्‍त॑ नैव त्वं ज्ञातुमहँसि ॥ 

[अर्थ--हे तारद ! तूम जिस को देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई 
माया है | तू मुझ को सब प्राणियों के गुणों से युक्त जानने के योग्य नहीं है ॥ 
अर्थात्‌ मैं प्राणियों के गुणों से युक्त नहीं हूँ ।] 

इसी सम्बन्ध में यह एक उपनिषद्‌ वाक्य है-- 

“मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ ।। 
[अर्थ -अक॒ति को माया जानो, और परमेश्वर को माया वाला या माया- 


पति समझो ।] 
श्वेमाश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
“सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बुहन्ते अस्मिन्‍्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पुथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ 
(श्वे० १।६॥)- 
अर्थ --जीव अपने को और सर्व-नियन्ता परमात्मा को अलग-अलग मान 
कर, सारे जीवों के इस जीवन निर्वाहक (भोग-भूमि) और सब के आश्रय भूत 
(प्रलय स्थान) इस महान्‌ ब्रह्मचक्र में भ्रमण करता रहता है, और जब उस से 
अभिन्‍न रूप से सेवित होता है, तब अमृतत्व प्राप्त हो जाता है ।] 
फिर आगे चल कर इसी उपतिषद्‌ में लिखा है । 
तस्याभिध्यानादयोजनात्तत्त्वभावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति:॥ (श्वे० उ० ११० ॥) 
[अर्थ --उस परमात्मा के विन्तन से, उस में (चित्त को) जोड़ने से, उस के 
तत्व की भावना करने से अर्थात्‌ उस में तन्‍्मय हो जाने से. फिर अस्त में 


490५ 000७६ ९ )॥२॥ 


“विश्वरूप सारी माया की निवृत्ति (नबेड़ा--समाप्ति) हो जाती है ।] 
“ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानि: ॥ (श्वे० १।११”) 
अर्थ --परमात्मा को जान कर माया के सारे बन्धन टूट जाते हैं ।] 
“तिलेषु तैलं दधनीव सपिरापः स्रोत:स्वरणीषु चार्नि: । 
एवमात्मात्मनि ग्ह्मतेज्सौ सत्येनैनं तपसा योडनुपश्यति ॥। (श्वे० १ । १५ ॥) 
[अथं--जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्लोतों (चश्मों) में जल, 

“अरणी काष्ठों में अग्नि, (प्रयत्त करने पर ही) देखे जाते हैं। उसी प्रकार बह 

'पुरुष परमात्मा को आत्मा अर्थात्‌ देह में ही पा लेता है जो सत्य और तप के 

द्वारा बारंबार उसे देखने का प्रयत्न करता है ॥] 
एक और श्र॒ति में कहा है :-- 

“एको देव: स्वभूतेषु गूढ:” अर्थात्‌ एक ही परमात्मा सब भतों में गुप्त 

“रूप से विराजमान 'है । ॥। १४॥ 

नमां दुष्कतिनो सूढाः प्रपन्ले नराधमाः। 
साययापहुतज्ञाना आसुरं भावमाशिताः ॥ १५॥ 
त माम्‌+दुष्कृतिन:-+-मूढाः प्रपच्न्ते नर-अधमा: । मायया -|-अपहत -- 

'ज्ञाना:--असुरम्‌ +भावम्‌ +-आश्रिताः ।। 

'नज*+(अव्यय) न । नहीं । । 

:माम्‌"-अस्मद (स्व॑०)+-द्विती० ए० व०--मुझ को । 

दुष्कृतिन: -> दुस्‌ +- कूत्‌ + इन्‌ --दुष्कृतिन्‌ +-(पुं०) श्र० ब० ब्‌०--दुष्क तिन: -८ 
पापकारिण:>-पाप कर्म करने वाले। खोटे कर्म करने बाले। दृषित 
कर्म करने वाले । 

'मूढा:--(वि०)९/ मुह (दिवा० पर० अक०)-+क्तन-मूढ --(पुं०) प्र० ब० ब० 
न>मूढाः न्‍|मूच्छित हुए। व्याकुल हुए.। मूर्ख बने हुए। भटके हुए 
महामूर्ख । 

'प्पद्यन्ते -प्र २/पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक०“>>जाना । प्राप्त होना)-+- 
लट्‌०, प्र० पु०, बं० ब०--प्राप्त होते हैं ।। 

'नर-अधमा: >-(वि०) नराणां मध्ये अधमा: (निकृष्टा:) ये (बहुब्री०) नीच लोग । 
दुष्ट पुरुष । 

'मायया -- स्त्री ०) माया+तुती० ए० ब०--माया द्वारा। माया से । 

अपहृत-ज्ञाना: -अपहतानि ज्ञानाति येषां ते (बहुव्री ०)--हर लिए गए हैं ज्ञान 
जिन के, वे । 

[अप /हृ-+-क्त-"-अपहृत--ज्ञान --(पु ०) प्र० ब० व० हरे गये ज्ञान 
वाले | 


रेड 


- ऑझेस्म्‌ +-(वि०) असुर--अणु्‌ +-आसुर--(प्‌ ०) द्विती० ए० व०८आसुरुमु 
जञअसुरों सम्बन्धी । असुरों वाले । असुरों जैसे । हिसा करने, झूठ बोलते 
और मदिरा पान आदि करने वाले दुष्टों जैसे । 

भावम्‌ स्ू(पु ०) भाव-:द्विती० ए० व०/"-भाव को। 

आश्षिता: - (प्‌ ०) आ%/श्रि-+क्‍्ततत्आश्वित--प्र० ब० व० आश्रय किए 

... हुए। आश्रय लिए हुए (लोग) ॥। 

- .- अथं-दृषित कर्म करने वाले, महामू्ख, माया द्वारा हरे हुए ज्ञान 

: जाले और आसुर स्वभाव को धारण किए हुए ये सब मनुष्यों में अत्यन्त 
नीच-नर मुझ को नहां प्राप्त होते हैं !। १५ ॥ 

व्याख्या -जों पुरुष दृषित कम करते हैं। पाप कर्म करते हैं । जन्म 
जन्मान्तर से पाप कर्मों में रत हैं। और इस जन्म में भी दुष्ट-कर्म करने में 
ही प्रवृत्त हैं -पर-प्राण हरण करने में लगे हुए हैं पर-द्रव्य हरण करते हैं, 
दूसरे जीवों का मांस भक्षण करते हैं। पर-नारियों से रमण करते हैं । झूठ 
बोलते और मद्य पीते हैं ऐसे दुष्कृति नर भगवान्‌ को कदापि प्राप्त नहीं 
होते | क्योंकि सदा पापरत रहने के कारण न वे भगवान्‌ को शरण में जाते 
हैं न ही उसका भजन करते हैं । 

... दूसरी प्रकार के वे लोग हैं जो मूढ़ या महा-मूर्ख हैं जिन को सत्-असत्‌ , 
का तनिक विवेक या ज्ञान नहीं है क्‍योंकि पूर्वले जन्मों के पापों के कारण वे 
अल्पज्ञ और बुद्धिहिनत होकर संसार में जन्मे हैं।॥न उन को ठीक घिद्या की 
आप्ति हुई है और न ही किसी सद्गुरु के ज्ञान से प्रभावित हुए हैं क्‍योंकि 
गोस्वामी श्री तुलसी दास के शब्दों में-- मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें 

-चवरंच सिव” । वाली बात होती है। ज्ञानी कहते हैं पुथिवी गोल है। ये महामूर्ख 
इस विषय में किसी युक्ति-उक्ति को मानते ही नहीं हैं यद्यपि अपोलो नं० १३ 
और १४ के तीन तीन यात्री चन्द्र तल पर उतरने में सफल हो चुके हैं और 
सारे जगत्‌ की वेधशालाओं के विज्ञानियों ने उन के इस सराहनीय काये को 
विशालकाय दूरदशियों तथा ऐटमी दूरबीनों द्वारा देखा है परन्तु ये मूढ़ 
पुरुष इस बात का विश्वास ही नहीं करते । केवल एक ही रट लगाए जाते 
हैं कि यह बात नित्तान्त असम्भव और सफेद झूठ है। ये लोग परमात्मा पर 
विश्वास ही नहीं करते । कहते हैं जब किसी ने परमात्मा को देखा या हंमें 
दिखाया ही नहीं है तो वह कहीं हो भी कंसे सकता है ? परमात्मा पर आस्था 
केवल कपोल कल्पित बात है । ऐसे मूढ़ या महामूर्ख पुरुष भी परमात्मा को 
प्राप्त नहीं होते । क्‍योंकि वेन कोई पूजा अर्चा करते हैं ।.न उस को भजते 
हुँ। न उस की शरण में जाते हैं तीसरी प्रकार के वे .पुरुष हैं जो पूर्वले कर्मों 
के अनुसार धनियों के घरों में जन्मे हैं।या पढ़ लिख कर कम वश उच्च- 

' पदाधिकारी बच गए हैं अथवा किसी प्रकार के व्यापार, . हेरा-फेरी, रिशवत- 
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खोरी, बददयान्ती या ब्लैक धंधे द्वारा धती मानी बन चुके हैं इन के ज्ञान 
माया ने हर लिये हैं आत्मा-अनात्मा की परख करने वाली सद्बुद्धि नष्ट कर 
दी है । इन का ईश्वर से लगाव छीन लिया है । ऐसे माया से अपहृत हुए 
ज्ञान वाले पुरुष पराए लड़कों लड़कियों को बलात्कार से अपनी मोटरों में डाल 
कर अपनी कोठियों में ले जाते हैं। उनसे व्यभिचार करने के बाद उन को 
ठिकाने लगा देते हैं। ताकि ये अभागे जीवित रह कर उन के पाप कर्म का 
उद्घाटन करके उनकी निन्‍दा या कलंक का कारण न बनें ये माययापहत 
ज्ञान वाले लोग नित्य जूआ खेलते और मद्यपान करते हैं । नाना प्रकार के 
पशु-पक्षियों तथा मछलियों के मांस भक्षण करते हैं कंचनियाँ नचाते हैं | व्याह 
शादियों पर लाखों लुटाते हैं । वेद विरुद्ध, देश विरुद्ध, वंश विरुद्ध और मानवता 
विरुद्ध सब प्रकार के कम करते हैं भला इन वेचारों को परमात्मा की प्राप्ति 
कंसे हो सकती है ? ये लोग तो जान बूझ कर परमात्मा का नाम लेना पाप 
समझते हैं । एक बार हम लोग चर्खीदादरी में एक धर्म सम्मेलन में सम्मिलित 
होने के लिए गए थे हमारी मोटर में आधे से अधिक युवक मायापहृत ज्ञान 
चढ़े हुए थे जो चलती मोटर में भी सारा मार्ग बूतक़ीड़ा करते रहे और 
विश्राम स्थान पर सारी रात भी यही धंधा जारी रखा चार बजे प्रात: जब 
लेखक सस्वर गीता गाने लगा तो एक युवक उसे सुनाता हुआ अपने साथियों 
से कहने लगा कि यदि हम इस महाशय का ऐसा करना पहले से ही जान लेतेः 
तो इस धम सम्मेलन के शुभ अवसर पर इन को कभी साथ न लाते । भेरे 
भगवान्‌ उस समय हंस कर कह रहे थे-- 
“माययापहतज्ञाना मां न प्रपचन्ते मूढा: | 

अर्थात्‌ माया से हरे हुए ज्ञान वाले मूर्ख लोग मुझे प्राप्त नहीं होते ॥+ 

चौथी प्रकार के नीच नर वे होते हैं जो आसुर भाव के आश्रित हैं ।॥. 
जिन के सम्बन्ध में भगवान्‌ ने स्वयं गी० १६।४॥ में कहा है-- 

“दम्भो दर्पोष्भिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्यथ पार्थ ! सम्पदमासुरीम्‌ ॥। 

[अर्थं--हे पार्थ | दम्भ, दर्प (घसण्ड) अभिमान, क्रोध पारुष (कठोरताः 
या क्रूरता) और अज्ञान ये छः स्वभाव आसुरी सम्पदा में उत्पन्त हुए पुरुष 
के होते हैं ॥।| 

आसुरभाव आश्रित लोग अपना जीवन दम्भ, दर्पादि द्वारा ही बताते 
हैं । और ये लोग नीच व्‌त्ति होने के कारण से न कभी. परमात्मा को भजते हैं 
और बे न ही परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस से कभी परमेश्वर को प्राप्त 
नहीं होते इस प्रकार ये चारों प्रकार के नीच नर होते, हैं जो परमात्मा को न 
पाकर मर कर नीच और अधमाधम योनियों में भ्रमण करते रहते हैं ।। १४ ॥॥ 
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चतुथिधा भजन्ते मां जताः सुक्तिनोध्जुंत !। 
आर्तो जिज्ञासुरर्था्थों ज्ञानी च भरतषभ॥ १६॥ 

चतुर+-विधां: ++भजन्ते . माम्‌ -+-जना: सुकृतिन:-अजुन !। आर्तते 

-जिज्ञासु:--अर्थ +-अर्थी ज्ञाती च भरत--ऋषभ ! ॥ ह 

चतुर-+विधा: -+(वि०) चतुर्णां विधानां ये ते. (बहुब्नी०)--चतुष्प्रका रा: 
स्|्चार प्रकार के । 

भजन्ते--१/ भज्‌_(स्वा० उभ० सक० अक०)-+लद्‌० प्र० पु०, ब० व० 
भजते हैं । स्मरण करते हैं। पूजा अर्चा करते. हैं। प्यार करते हैं । 
सेवा करते हैं ॥ 

माम्‌--अस्मद (सर्वं०)-छिती० ए० व० मुझ को ॥ 

जना: -(प्‌ ०)१/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०८>उत्पन्न होना)--अच्‌ >>जन 
--प्र० ब० ब० +जना: लोग । मनुष्य । भक्त ,जन । 

सुकृतिन:-+ (वि०) सुकृतम्‌ अनेन (बहुब्री०) सु%/क--क्त--सुकृत--इनि 

: जनसुकृतिनु+-(पु०)-प्र० ब० व०->भली भान्ति काम करने वाले | 

पुण्यकर्माण: । पृण्यकर्म करने वाले । पृण्यात्मा । 

अजुन हें अजुन | । 

आत्त:--(वि०) आत्ति-परिगुहीत:-- तस्कर-व्याप्न-रोगादिता अभिभूत-आपन्‍न्न: 
न्‍तमुसीबत में फंसा हुआ--चोर, बाघ या रोगादि के वश में हुआ + 
आ९/ऋ--क्त--आतं--(पु०) प्र० ए० व०5८-आते:न्‍ल्‍्अस्वस्थ । 
पीडित । कष्ट प्राप्त । 

जिज्ञासु:--भगवत्‌ तत्त्वं ज्ञातूम्‌ इच्छति यः (बहुब्री०) भगवान्‌ का तत्त्व जानने 
की इच्छा वाला । */ज्ञा+सन्‌+-उ->जिज्ञासु+-(पु ०) प्र० ए० ब० 
उ्जज्ञासु: न्‍न्मुमुक्षु । 

अथ --अर्थी --(वि०) अर्थानाम्‌ अर्थी यः (बहुब्नी०) धनों का चाहने या मांगने 
वाला । धनकाम । अर्थ -+-अर्थ -इनि >>अर्थाथिन्‌ +- (पु ०) श्र० ए० ब० 
>-अर्थार्थी । धन चाहने वाले । अपने उद्देश्य की सिद्धि चाहने वाले । 
मतलब प्रस्त। मतलबी लोग । 

ज्ञानी --(विं०) ज्ञान--इनि "ज्ञानिनू (प्‌ ०) प्र० ए० व०5-ज्ञाती । जिस 
ने आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। महात्मा । 

च--(अव्यय) और । ह 

भरत--ऋषभ [>-भरतेषु ऋषभः यः (बहुबत्री०) ऋषभ--(पु ०)५/ऋष्‌ 
+अभच्‌, किन्‌-+ऋषभन॑-सम्बोधन ए० व०चतसाँड । उत्तम । 

ः श्रेष्ठ । हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ ! 


3] .सगवदमीता 


अथं>-है भरत वंश्ियों में श्रेष्ठ - अर्जुन | चार श्रकार के पुण्य' करने 
वाले--आतें, ज़िशासु, अर्थार्थी और ज्ञानी: पुरुष मुझ को. भजते हैं । १६॥ 

व्याद्या--हे अर्जुंत.! तुम सुकृति और ज्ञानी हो मेरे अनन्य प्रिय भक्त 
हो । इस लिए सम्पूर्ण भरत वंशियों में श्रंष्ठ हो । जो पुरुष अनेक जन्मों से 
शुभ कर्म करते चले.आ रहे हैं। उन का स्वभाव बार-बार और जन्मजन्मान्तर 
के अभ्यास से शुभ कर्म शाल बन गया है। जिस से वे सदा भगवत्प्रेरणा से 
शुभ कर्म ही करते हैं। और सुक्ृती कहलाते हैं ये सब सुक्ृति लोग भगवान्‌ 


के, भक्त और उपासक होते हैं । इन की चार श्रेणियाँ हैं-- 
१. आते भकक्‍त>“-ये लोग वैसे तो भगवान्‌ को सर्दव भजते रहते हैं 


परन्तु जब कभी विशेष दुःख या विपत्ति आती है तोये लोग भगवान्‌ में 
तन्‍्मय और लीन चित्त हो जांते हैं और सब ओर से ध्यान हटा कर केवल 
भगवान्‌ में ही दत्तचित्त हो जाते-हैं, जिस से तत्काल भगवान्‌ उन की रक्षा 
करते हैं। एक बार ब्रज वासियों ने इन्द्र की पूजा छोड़कर भगवान्‌ कृष्ण 
की पूजा करनी आरम्भ कर दी, तो क्रूद्ध हुए इन्द्र प्रलय काल के मेघों द्वारा 
ब्रज भूमि पर वर्षा बरसाने लगे। तब गो, गोपी, गोपाल आततं होकर प्रभु 
से अपने त्राण के लिए प्रार्थना करने लगे। जिस से भगवान्‌ कृष्ण ने गोवर्धन 
पर्वत को छंगली पर उठाकर उन सब की रक्षा की । 
कहा भी है-- 
' » गिरधारी राखे सभी गो गोपी गोपाल ॥। ह 

. जरासन्ध .द्वारा बन्दी बनाए हुए राजाओं के आते नाद को सुन कर 
भगवान्‌ कृष्ण ने उन सब को उस से म्‌क्‍त कराया । 

, . . जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुःशासन द्रौपदी को नग्न करने लगा। 
तो: द्रौपदी भगवान्‌ के ध्यान में लीन हो कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी -- 
गोविन्द [| द्वारिकावासिन्‌ ! कृष्ण ! गोपीजन प्रिय ! । 
कौरबे: परिभूतां मां कि न जानासि ? केशव ! ॥ 
हे नाथ ! हे रमानाथ ! ब्रजनाथाति-नताशन !। 


कौरवाण॑व-मरंनां.. माम्‌दधरस्व जनादन ! ॥ 
कृष्ण ! कृष्ण ! महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ ! विश्वभावन ! 
प्रपन्‍नां पाहि गोविन्द ! कुरुमध्येध्वसीदतीम्‌ ॥ 


.. (महा० सभा० ६७ ॥) 
[अर्थं--हे गोविन्द | हे द्वारिका में निवास करने वाले ! हे कृष्ण ! 
है गोषियों के प्रिय [| है केशव ! कौरवों द्वारा तिरस्कार की जा रही मुझ 
द्रौपदी को इस समय क्या आप नहीं जानते हो ? 
हे नाथ | हे रमानाथ [ हे ब्रजनाथ ! हे दुःखों को नाश करने वाले ! 
है जनादंनत ! कौरवरूपी (विकराल) समुद्र में मझ डूबती हुई को बचाओ। 


-- अप्तेंस अध्याय बज 


हे कृष्ण ! हे सन को आकर्षण करने वाले! है महायोगिन्‌ ! है 
“विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वभावन ! हे गोविन्द! कौरवों के मध्य दुःख झेलती हुई 

मुझ शरणागत की रक्षा करो ।] ्््ि का 
. तब भगवान्‌ ने द्रौपदी स्वप आंत भक्त की बस्त्रों की अदूट वृद्धि करके 
“रक्षा की | 

जब जल के मध्य में गजेन्द्र को ग्राह ने ग्रस लिया तो गजेन्द्र रूप आत॑ भंक्‍्त 

ने कमल तोड़ कर कमल नयन प्रभु की पूजा की । उसके आतं नाद को सुन कर 
: तुरन्त महा दयाल भगवान्‌ ने ग्राह को मार कर उसकी रक्षा' की । 

.._ इसी प्रकार आज तक अनेक सुकृति आतं॑ भक्तों की भगवान पुकार सुनते 
'और रक्षा करते चले आ रहे हैं । 

(२) जिज्ञासु भक्त--जिस पुरुष को सदा आत्मज्ञान या भगवान के तत्त्व 
को जानने, समझने और प्राप्त करने की इच्छा लगी रहती है उसका नाम 
जिज्ञासु या मुमुक्षु (मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाला) होता है । वह जिज्ञासु 
भी सदा मुझ परमात्मा की आराधना करता है। 

. इस दूसरी श्रेणी के मेरे भक्तों में राजा जनक, राजा परीक्षित, उद्धव, 
गुरुनातक और भक्‍त कबीर आदि की गणना की जाती है । 

(३) अर्थार्थी भक्त--इस लोक में स्थित तथा परलोक में स्थित--स्त्री, 

पूत्र, धन, मान बड़ाई, प्रतिष्ठा; गौरव और सुख-समृद्धि आदि जो भोग साधन 
हैं। उन का नाम अर्थ है | इन में से किसी एक यो बहुतों की इच्छा करने 
वाले पुरुष का नाम अर्थार्थी है । 
; दुष्ट पुरुष, जो रजोंगुण और तभोगुण से सम्पन्न होते हैं, वे इन अर्थों की 
आप्ति के लिए कई प्रकार की हेरा फेरी करते हैं। बलात्कार का आश्रय लेसे 
हैं । डाके मारते हैं । ब्लैक व्यापार करते हैं ॥ चीज़ों में मिलावट करते हैं, रिश्वत 
चऔैते हैं । घंस खाते हैं। दूसरों के बच्चे उठाकर बेचते हैं, और ऐसे ऐसे काम 
और धंधे करते हैं जिन को देख और सुनकर मानवता भी लजाती-और शरमाती 
'है। परन्तु जो अर्थार्थी मेरे भक्त हैं । वे इन अर्थों को प्राप्त करने के लिए 
मुझ परमेश्वर को भजते हैं। धुव, विभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जते हैं ।। 

(४) ज्ञानी भक्‍त -“जिसने आत्म ज्ञान या ब्रह्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 
उनका नाम ज्ञानी है। केवल नाम मात्र का ज्ञानी ज्ञानी कहलाते का अधिकारी 
नहीं होता । चाहे उसने विश्व-विद्यालयों के अनेक श्रमाण पत्र क्यों न प्राप्त 
कर लिये हों । जिस के कारण अपने नाम से पूर्व ज्ञानी की उपाधि लिखता या 
लिखवाता हो । वास्तव में ज्ञानी तो वह होता है जो भगवान्‌ के स्वरूप का 
साक्षात्कार कर लेता है । प्राणीमात्र में एक ही परमात्मा को व्यापक देखता है। 
'त् कोई बैरी न हा बेगाना सकल संग हम को बन आई” । इस गुरु वाक्य को 


प्क्द भगवदुगोता 


पूरी तरह से अपने जीवन ;में ढाल लेता है। “तेरे भाणे सर्वत का भला -- 
अर्थात्‌ सर्वोदय में आस्था रखता है न कि “हमच्‌ मा दीगरे नेस्त” अर्थात्‌ हमारे 
बिना कोई दूसरा भी सभ्य या राज्य करने योग्य नहीं है” के दिन रात-आठों 
पहर घोष करता है और डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद निर्मित करता है। यद्यपि 
ऋतिम हीरा चमक दमक में असली हीरे से बढ़ कर दिखाई दे सकता है परन्तु 
अूल्य में महानूतम अन्तर. होने से महर्घ॑ता को प्राप्त नहीं हो सकता । भगवान 
को भजने वाला ज्ञानी शुद्ध कुन्दत के समान सहल् टैंच का सोना होता है 
जो सब मलों और दोषों-से रहित होता है और शरीर त्याग कर तत्काल ही 
आत्म स्वरूप परमात्मा में मिलकर तद्गूप हो जाता है.। 
उपरोक्त पहले तीन प्रकार के भक्त यद्यपि सकाम होते हैं परन्तु ईश्वर-कृपा 
से पूर्ण-काम हो जाने पर वे ईश्वर में आस्था अधिक बढ़ जाने से उसको और भी 
अधिक. भजते हैं जिस से अन्त में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं । ज्ञानी की तो 
जात ही क्‍या है ? वह तो मुक्त हो ही जाता है । । आज, 
इस विषय को महा० शां० ३४१।३३-३५॥ ” में इस प्रकार दर्शाया 
जण़्या हैः : ह े " । ह 
“चत्‌विधा मम जना भकता एवं हि में श्रूतम्‌। 
- तेषामेकान्तिन: श्रेष्ठा ये चैवानन्य देवता:॥ 
अहमेव गतिस्तेषां निराशी: कमंकारिणाम्‌ । 
ये च॑ शिष्टास्त्रयोभक्ता: फलकामा हि ते मताः: ॥। 
सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठभाकू ।” 
: [अर्थ-मेरे भक्त चार प्रकार के हैं, ऐसा ही. मेरा सुना हुआ है ? उन में 
अनन्य-देवत और एकान्तिक भक्त श्रेष्ठ हैं। क्योंकि उत तिष्काम कर्म करने 
- थालों की मैं ही गति हें । और जो शेष तीनों तरह के भक्त किसी न किसी फल 
की इच्छा मन में रख कर मुझ परमात्मा को भजते हैं। वे सब च्यवनधर्मा अर्थात्‌ 
:क्रभ्षी न कभी मोक्ष रूपी लक्ष्य से डगमगाने वाले हो सकते हैं । परन्तु एकान्तिंक 
- अकत श्रेष्ठता का भागी और प्रतिबुद्ध (ईश्वर स्वरूप में जागा हुआ) होता है ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोष्त्यथंमहूं स च मस प्रियः ॥ १७ ॥। 
तेषाम्‌+-ज्ञानी . नित्य -युक्‍्तः-+-एक-भक्तिः +-विशिष्यते । 
प्रिय:---हि ज्ञानिन:--अत्यर्थम्‌+अहम्‌ +-सः-च मम प्रिय: ॥ 
 तेषाम्‌ >्तेषां चतुरर्णाँ सध्ये >> उन चार प्रकार के भक्तों में | तद्‌ (सर्व ०)+-(पु ०) 
षष्ठी ० ब० व०८-उनका । उनमें । 
: ज्ञानीन"(पु०) ज्ञान+इनितज्ज्ञानिन्‌ नप्र० ए० ब० नत्ज्ञाती । ब्रह्मज्ञान या 
आत्म ज्ञान प्राप्त पुरुष | तत्त्ववित्‌ >न्यथार्थ तत्त्व को जानने वाला। 


वहकल- अष्टपपाप ३३९ 


झित्य-युक्‍्त (वि०) नित्य युक्त: यः (बहुब्री०)--नित्य--युक्त--(पं,०) प्र० ए० 
व०--सर्देव परमात्मा के ध्यान में जुड़ा हुआ | मुझ में एकी भाव से 
नित्य स्थित हुआ । 
शक-भक्ति:-- (वि०) अनन्य भक्त । केवल एकेष्ट देवभक्ति: यस्मिन्‌ सः केवल 
एक ही इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने वाला। (बहुब्रीहि०) 
एक भक्ति--(पं, ०) ० ए० व०८-८एकभक्ति: । अनन्य प्रेस 
भक्ति वाला । 
बिशिष्यते -->वि4/ शिष्‌ (दिवा० आत्म० अक०)-+लद ० प्र० पु० ए० ब०८- 
अति उत्तम है। बढ़ कर है । 
[विशेषम्‌ आधिक्यम्‌ आपन्यते अति-रिच्यते इत्यथे: | 
प्रिय:-० (वि०)%/प्री+क प्रिय -|-(पं ०) प्र० ए० व० ज्तप्रिय: न्‍्ूप्यारा (हूँ) । 
हिं-(अव्यय) क्योंकि । 
ज्ञानिन:--(पु ०) ज्ञानिन्‌ +षष्ठी० ए० ब०->ज्ञानी का । 
अत्यर्थम्‌ --अत्यादि तत्पुरुष समास (प्रादि समास के अन्तर्गत) (वि०)--अत्यधिक । 
बहुत ज़्यादा । (क्रिया विशेषण) बहुत अधिकता से । 
अहम >>अस्मद्‌ (सर्व०)-+-प्र० ए० व० मैं । 
:अ>-पद्‌ (सर्व ०)-(प्‌. ०) ए० व० न्न्‍वह । 
च--(अव्यय) और । 
_ अम:-अस्मद्‌ (सर्व०)--षण्ठी० ए० व०७>मम, मे--मेरा 
'प्रियः--(पु ०, वि०) प्रिय--प्रें० ए० ब०>-प्यारा है ॥ 
अर्थ --उन में नित्य मुझ मैं युक्त (एकीभाव से स्थित) अनन्य प्रेम भक्ति 
वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मैं ज्ञानी का अत्यन्त प्यारा हूँ। 
'और वह मेरा' (अत्यन्त) प्यारा है ॥ १७॥। 

: व्यास्या-आतं पुरुष अपने भय या रोग के नांश के लिएं ईश्वर का 
“चिन्तन करता है । जिज्ञासु ज्ञान-प्राप्ति की लालसा से भगवान्‌ की भक्ति करता 
हैं। अर्थार्थी पुत्र, कलत्न, धन, धान्य, प्रभव और सर्वभौम राज्यादि की इच्छा 
से परमात्मा की आराधना करता है| इन तीनों भक्तों की इच्छा की पूर्ति हो 
जाने पर उन की भक्ति शिथिल हो जाती है । परन्तु ज्ञानी पुरुष तो संसार, 
परिवार देह, गेह और अपने आप को सर्वथा भूल जाता है क्योंकि वह आत्म- 
वर्शी हो जाता है । अपने जीवन में उस' के ज्ञान रूपी नेत्न खूल जाते हैं क्योंकि 
बह संसार रूपी स्वप्न की वास्तविकता को समझ लेता है। उसे बिना परमेश्वर 
"के कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता वह पुकार उठता है--ऐ खिज़र राहे दोस्त 
में गुम. हो गया हूं मैं। अपने को ढूंढता हूँ पता दे मेरा मुझे अर्थात्‌ हे 
जगत्पथप्रदर्शक ! देव ! मैं -तो अपने -प्रिय (प्रभू) के मार्ग में गुम हो गया या 


० 5 अभगवदगोता 
खोया गया हूँ । इस समय मुझे यह ज्ञात नहीं रहा कि मैं हूँ भी ? और कहां हूँ । 
यदि तू कुछ जान सकता है तो मुझ पूछने वाले को मेरा पता बता दे । फिर ज्ञानी 
कहता है--हम वहां है जहां से हम को भी । कुछ हंमारी ख़बर नहीं आती । 
आते जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त तो भगवान्‌ से भिन्‍न अपनी सत्ता समझते हैं । 
परन्तु ज्ञानी तो परमात्मा में तललीन होकर उसी के रूप को धारण करंके एक- 
रूपता को प्राप्त करं लेता है । किसी ने यह ठीक ही कहा है “४० ०6 
ठप (एछ० [8 ॥6 फद्शांगांएड़, 604 ॥6 (जछ० एप 076 8 6 थात॑” अर्थात्‌ 
“प्रेम एक से नहीं परन्तु दो से आरम्भ होता है। और प्रेम का अन्त दो में नहीं 
किन्तु एक में अर्थात्‌ नित्तान्त एकता में होता है। महात्मा कबीर ने कहा है-- 

“ते लेँ करता ते, भया, मुझ में रही न हूँ । 

बारी तेरे प्रेम पर जित वेखे, तित्न ते ॥ 

मीर ने लिखा है-- 


बहुत इंढां उसे फिर भी न पाया । 
अगर पाया, पता अंपना न पाया । 
इस' श्लोक में एक भक्ति” और “नित्ययुक्त' दो विशेषणों ने ज्ञानी को 
चार चाँद लगा दिए हैं ।। क्योंकि जो ज्ञानी इहलोक और परलोक का सवंथा 
विचार त्याग कर अनन्य भाव से नित्य निरन्तर केकल भगवान्‌ में ही स्थित 
रहता है वह नित्ययुक्त कहलाता है । और जो केवल विना किसी कारण परमा- 
त्मा में निरन्तर प्रेम करता है। उसे “एकभक्ति' कहते हैं। जो भक्त ज्ञानी होने 
पर नित्ययुक्त और एक भक्ति युक्त भी है। वहू भगवान्‌ को सब भक्तों से 
:आोएठ और बढ़ कर फ्रिझ्ध होता है क्योंकि उस में कोई ऐसी वासता नहीं होती । 
'ज़िस की वह-तृप्ति करता चाहता हो | बिना परमात्मा के न उसका कोई अन्य 
इष्ट होता है न ही अन्य प्रिय होता है. -गृह़िणीः (भू गी) कीटवत्‌ निरन्तर अक्न्‍्य 
प्रम और अविरल भक्ति से वह प्रम्रात्मा का ही रूप बत जाता है। सच्चिदा- 
द धत्त प्ररब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश-से भेदभाव का अन्धकार उसके लिए 
कहीं भी नहीं रहता। इसलिए वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जिस प्रकार स्वच्छ 
स्फटिकि शिला पर जब स्वच्छ और निर्मल नीर बहता है तो वह शिला जल के 
रूप में ही मिल जाती है (दिखाई द्वेती है)॥ परन्तु कभी-कभी जल के अधिक 
हिलने डुलने से साधारण जनों को वह शिला दिखाई भी दे जाती है ठीक यही 
अवस्था नित्य युक्त एकभक्ति विशिष्ट ज्ञानी भक्त की होती है। अर्थात्‌ इस पर 
मेरी भक्ति और प्रेम का पूरा रंग चढ़ा होने से सब॑ साधारण को वह मेरा 
स्वरूप ही दिखाई देता है। परन्तु जब शरीर दास कर्मों का आचरण करता है। 
उस समय वह लोगों को मनुष्य रूप में दिखाई देता है। इस विषय में एक 
और उदाहरण इस प्रकार है। वायु मण्डल जब शान्‍्त होता है तब हवा और 
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आकाश का कोई भेद प्रतीत नहीं होता परन्तु जब पंखा डुलाया. जाता है अथवा 
' वायु चल रही हो तो वायु का आकाश से पृथक्‌ रूप भासमान होता है। 
इसी प्रकार नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट भक्त सब को परमात्मा के स्वरूप 
में दृष्टिगोचर होता है परन्तु केवल क्रियाशील होने पर वह मानव रूप में 
दीखता है । भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी को में अत्यन्त 
प्रिय हूं । अर्थात्‌ मैं उसकी निरुपाधिक प्रीति का विषय हूँ । क्‍योंकि वह ज्ञानवान्‌ 
. पुरुष एक . भक्ति है, तथा वह ज्ञानवात्‌ पुरुष भी मुझ परमात्मा को अति 
प्रिया है। क्योंकि अपना आत्मा- सब को प्रिय होता है। और मैं ही उस ज्ञानी 
का आत्मा हूँ । जिस का भेद उस पर अच्छी तरह खुल चुका है। 
प्रीति दो प्रकार की होती है :--- 
->सोपाधिक प्रीति । 
२--निरुपाधिक प्रीति । 
जो प्रीति किसी में किसी अन्य वस्तु के कारण से होती है वह सोपाधिक" 
प्रीति कहलाती है जैसे अपने निजि सुख के लिए स्त्री, पुत्र, भूमि धनादि में 
प्रीति । 
जो प्रीति किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के कारण नहीं होती। वह 
निरुपाधिक प्रीति कहलाती है। जैसे ज्ञानी की परमात्मा में प्रीति । 
इस निरुपाधिक प्रीति के सम्बन्ध में एक श्र्‌ति इस प्रकार है :-- 
...तदेतत्प्रेय: पृत्रात्‌ प्रेयोवित्तात्‌ प्रेयोड्न्यस्मात्‌ सर्वेस्मादं॑न्तरं यदयमात्मा-- 
इति ।” 
[अरथ--बुद्धि आदिक सर्व संघात के बाद यह आत्मा (परमात्मा) पुत्र से 
भी अत्यन्त प्रिय है। धन से भी अत्यन्त प्रिय है तथा अन्य सब पदार्थों से भी 
अत्यन्त प्रिय है। इति ॥ 
ऐसा निष्काम महाज्ञानी भक्त अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मव मे सतसम्‌। 
आस्थितः स हि युकतात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्‌ ॥ १८॥ 
उदाराः: सर्वे+-एब-+-एते ज्ञानी तु-+आत्मा-+एवं मे मतम्‌ । आस्थित:. 
सः-+हि युक्त-आत्मा माम्‌+-एवं +-अनुत्तमाम्‌ + गतिम्‌ । 
उदारा: ++(वि०) उद्‌ू--आ%/रा+कजउदार+-प्र० ब० व०ज-दान करने 
वाले । महान्‌ । श्रेष्ठ । उत्कृष्ट । अच्छे । भले । . 
सर्वे->सर्व (सवं०)--प्र ० ब० व० सारे । 
एव 5-(अव्यय) >जही । 
एते -5एतद (सर्व ०)--(प्‌ ०) प्र० ब० व०ल्च्ये। 
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ज्ञानी +८(पु ०) जश्ञानिन्‌ +-प्र० ए० व०- ज्ञान । ज्ञानवान्‌ पुरुष । 

-तु+-(अव्यय) तो । परन्तु । 

आत्मा ८"-(प्‌ ०) आत्मन्‌ ---प्र० ए० व०-आत्मा । स्वरूप । 

एव 5-(अव्यय) ही । 

'मै>-अस्मद्‌ (सवे)--षष्ठी० ए० व०>--मम, मेज-मेरा । 

मतम्‌"-९/मन्‌ --क्त ->मत --(नपु०) प्र ० ए० व०--माना हुआ है । 

-आस्थित: --आ4/स्था -- क्त--आस्थित --प्र० ए० व०5-निवास किया हुआ । 
ठहरा हुआ । अच्छी तरह स्थित है। भली भान्ति ठहरा हुआ है । 

“सः >-तद्‌ (सव०)--(पु ०) ए० व०>-वह । 

“हि-(अव्यय) क्योंकि । 

“युक्त-आत्मा 5-(सयि परमात्मति) युक्त: आत्मा यस्य सः (बहुब्नी०)-5-मुझ 
परमात्मा में जुड़े हुए आत्मा वाला | युक्त चित्त वाला । मद्गत मन-- 
बुद्धि वाला ज्ञानी 

'माम्‌>>अस्मद्‌ (सवं०)--द्विती० एं० व०--मुझ को | मुझ्न में । 

४एब--(अव्यय) ही । 

अनुत्तमाम्‌ --(वि०) न उत्तमों यस्मात्‌ (नअ_ तत्पु०) अनुत्तेम--ठाप्‌ ->अनुत्तमा 
स्त्री०) द्विती० ए० व० । 

अनुत्तमाम्‌ --सर्वोत्कृष्टा को । स्व श्रेष्ठा को । सब से बढ़ कर को । सर्वोत्त मा 
में । सर्वोत्तम में । 

'गतिम्‌ -- (स्त्री०)१/गम्‌--क्तिन्‌ >-गति -|-द्विती० ए० व०--गतिम्‌ >-गति को । 
शरण स्थान को >>गति में । शरण स्थान में । 

“ये सारे ही (भक्त) उदार (बहुत अच्छे) हैं। परन्तु ज्ञानी तो मेरा 
आत्मा (अपना स्वरूप) ही माना हुआ है। क्योंकि वह युक्‍्तात्मा (मद्गत मंन-बुद्धि 
वाला ज्ञानी) अति उत्तम गति: (शरण स्थान--मुझ परमात्मा) में ही अच्छी तरह 
स्थित है ॥। १८॥ 
व्याख्या --ज्ञानी वह होता है जो अपने आत्मा को परमात्मा और परमात्मा 
को अपना आत्मा करके देखता और भजता है । तथा दोनों में एकता अनुभव 
करता है। इसी कारण से भगंवान्‌ ने ज्ञानवान्‌ को “अपना आत्मा” या निज 
स्वरूप कह कर वर्णन किया है । भगवान्‌ कहते हैं कि वैसे तो आत्ते, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी ये चारों प्रकार के भक्त उदार (बहुत अच्छे) होते हैं, 
क्योंकि ये सारे एकनिष्ठ होते हैं और उनका मुझ में दुढ़ विश्वास होता है। वे 
मुझे सर्वंशक्तिमान्‌ सर्वज्ञष, सवेश्वर और परमदयालु मान कर मेरी पूजा-अर्चा 
और भक्ति करते हैं। और मेरा ही आश्रय लेते हैं। उनका दुढ़ विश्वास ही 
- मेरे ढ्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता 
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थी का संग बिना बंधत भी कभी नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ये चारों प्रकार के 
भक्त प्रेम डोरी में बंधे हुए कभी मेरा साथ नहीं त्यागते । और वह गौ भी उसे 
*कन्नी इधर उधर नहीं होने देती । इसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों को कभी 
दृष्टि से ओझल नहीं होने देता हूँ उन की रक्षा करता हूँ और उनको सीधे मार्गे 
पर चलने की प्रेरणा करता हूँ । पहले तीन प्रकार के भक्त पतिक्रता स्त्री के 
समान होते हैं । जैसे प्रत्येक पतिब्रता स्त्री अपने लिए जो-कुछ भी चाहती है 
वह केवल अपने पतिदेव से ही चाहती है परन्तु अन्य किसी से कुछ नहीं चाहती । 
इसी प्रकार मेरे ये सकाम भक्त भी जो कुछ चाहते हैं वे केवल मुझ से ही चाहते 
हैं अन्य किसी और से नहीं । मैं भी इन अनन्य भक्तों की इच्छा-की पूर्ति कर 
देता हैँ । इसलिये सब प्रकार के मेरे भक्त उदार या श्रेष्ठ होते हैं। इन लोगों 
ने पूर्व जन्मों में अनेक सुकृत किए: होते हैं। जिससे वे मेरी ओर आकर्षित हुए 
हैं। यद्यपि उक्त तीनों प्रकार के सकाम भक्त अपने अपने स्थान पर.बहुत अच्छे 
हैं और मुझे भी भले लगते हैं। परन्तु ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मा या. स्वरूप ही 
होता है क्योंकि वह ज्ञानवान्‌ मुझ से भिन्‍न नहीं होता | इस विषय में यह एक 
श्र्ति है-- बह्मवेद ब्रह्म व भवति” (अर्थात्‌ “मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार अपने 
“आत्मा में अभ्ेद रूप करके ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ज्ञाती पुरुष ब्रह्मरूप 
ही होता है ।) जिस प्रकार समुद्र के साथ नदी के मिल जाने प्र उस का पीछे 
लौटना असम्भव हो जाता है। इसी प्रकार जिन के अन्तः:करण में उत्पन्न होने 
वाली अनुभूति-गंगा मेरे स्वरूप सागर में आ कर मिल जाती है । उस भक्त को 
नित्तान्त मेरा ही भक्त समझना. चाहिये कि वह भक्त स्वयं मैं ही हूँ । (इस 
अ्रकार मद्गत मन--बुद्धि वाला ज्ञानी सदा मुझ परमात्मा में ही स्थित रहता है । 
उपासना या भक्ति सब को करनी चाहिए । चाहे वह व्यक्त की हो. चाहे 
अव्यक्त को | व्यक्त की उपासना सुलभ होती है । अव्यक्त की तनिक कठित 
होती है । मन में कोई वासना रख कर की. हुई उपासता निम्न श्रेणी की भक्ति 
होती है । जिज्ञासु भी अधूरा ज्ञानी होता है। जिन्हें इस जगत में कुछ करने 
अथवा पाने के लिये शेष नहीं रह जाता। ऐसे ज्ञानी लोग निष्काम बुद्धि से 
उपासना करते हैं । वही सब में श्रेष्ठ हैं ।॥१८।। 
बहूनां जन्मतासन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते। 
वासुदेब: सर्विति स महात्मा सुदुर्लललः॥ १६॥ - 
बहुनाम्‌ +जन्मताम्‌ +-अन्ते ज्ञानवान्‌ +माम्‌--भ्रपद्नती । वासुदेवः 
सर्वेम्‌--इति सः--महात्मा सुदलेभः ।॥। 
बहुनाम्‌--(वि०)९/बंह +कु, न लोप"--बहु-+षष्ठी० ब० ब०बहुतों के । 
बहुत से । ' 
जन्मताम्‌ -> जन्मन्‌ (नपु ०)-+षष्ठी० ब० व०->जन्मों के। 
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अन्तै5+(वि०)५/अम्‌--तन्‌ --अन्त --सप्त० ए० व०--अन्त में। अखीर में । 
समाप्त होने पर । ह 

ज्ञानवान--ज्ञान+-मतप्‌ >>ज्ञानवत्‌-- (प्‌ ०) प्र० ए० व०>ज्ञान वाला । 
तत्त्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी । परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी । 

साम5--अस्मद (सर्व०)-|-द्विती० ए० व०८-मुझ की । मुझे । 

प्रबद्यते+-प्र4/पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक०--प्राप्त होना)+लद्‌० ज्र० 

*.. पु०, ए० व०--प्राप्त होता है। भजता है। 

बासुदेव:--(प्‌ ०) वसुदेवस्यापत्यम्‌, वसुदेव-+-अण्‌८"-वसुदेव का पुत्र। भगवान्‌ 

. श्री कष्ण चन्द्र । 

वासु 5-( प्‌ ०) सर्चोद्त वसति, ९/वस्‌ +-उण्‌>-वासु + देव 5-परबह्म देव । 
परमात्मा । जिस में सम्पूर्ण विश्व वसता है। जगदीश्वर । 

सर्वम्‌--[सर्वे०, वि०)३/सू +व-सर्वे-(नपु ०) प्र० ए० ब०>-सब कुछ । 

इति--(अव्यय) इस प्रकार | इस भाव से । 

पस्जतद (सर्वें०)--(प्‌ ०) प्र० ए० व०चन्‍न्वह। 

महात्मा-- महा-+-आत्मन्‌ (प्‌०)+प्र० ए० व०चल्‍न्‍न्महात्मा न तत्सम: अन्य: 
अस्ति अधिको वा । [महत्‌” शब्द का समास में आत्व हो जाने से 
महा' रूप हो जाता है ।] महापुरुष। परभ्रह्म रूप पुरुष । उसके समान 
या अधिक और कोई नहीं । 

सुदुलंलभः-- सु, दुर्‌३/लभ्‌ +खल््त्सुदुलंभ--(पु०) प्र० ए० व० न्ज्जिसे 

ह प्राप्त करना अति कठिन हो । अत्यन्त दुलभ ॥। 

.. अर्थ--बहुत जन्मों के अन्त में [बहुत जन्मों के समाप्त होने पर-- 

अन्तिम जन्म में] तत्त्वज्ञान को या परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ जो ज्ञानी 

“सब कुछ वासुदेव ही है ।” इस प्रकार मुझ को जानकर भजता और प्राप्त 

होता है ।. वह महात्मा अत्यन्त दुलंभ है ॥ १९ ॥। 

: . व्याख्यां--जों मनष्य भगवान्‌ को भूल कर सदा खोटे कर्मों में निरत रहता 

है वह मनुष्यता से पतित हो जाता है और मर कर पश्‌, पक्षी, कीट, पतंगादि 

योनियों को प्राप्त होता है फिर सदा अपने कर्मों के अनुसार इसी चक्र में फंसा 

रहता है। जन्म, मरणं, जरा, व्याधि के दुःखों को बार बारे भोगता है। न 

आवा समाप्त होता है, न गधा छूटता है। ईश्वर कपा से अत्यन्त चिर के. बाद 

ही पुनः नर-देह प्राप्त होती है। 
परन्तु नर-देह पाकर जो मनुष्य भक्ति करता है। वह नर मर कर फिर 

मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। इस प्रकार वह फिर पूर्व जन्म के पुण्यों के 
प्रभाव से, भगवान्‌ की भक्त के प्रभाव से, ईश्वर कृपा का भाजन बन जाता है 
इसी प्रकार अनेक जन्मों में भक्तिमार्ग की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते: वह अन्तिम: 


शंशाले भण्याप . अप 


आत्म: में पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। और भगवान्‌ को तत्त्व से जान लेने के वाद. 
ऋस का पुनः जन्म नहीं होता। ऐसे परिपक्व ज्ञान को भ्राप्त हुए ज्ञानी का 
आत्मा, परमात्मा से अभेद होने. के कारण महान्‌ हो जाता है। और मरने के 
अनन्तर उसी में मिल कर जन्म. मरण से रहित हो जाता है.। परन्तु कभी कभी 
ऐसा भी होता है कि साधक की श्रद्धा और प्रेम की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती 
कै कि साधन में तीव्रता अन्तिम सीमा तक हो जाती है जिस से एक ही जन्म में 
भगक्रत्प्राप्ति हो जाती. है । परन्तु ऐसा पुण्यात्मा लाखों करोड़ों में से कोई एक ही 
होता है। इसलिए छतरी न्याय से भगवाल्‌ का यही कहना उचित और युक्ति- 
युक्त है कि बहुत से जन्मों के अन्त में--ऐसा अनुभव हो जाने से कि “यह 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, उस में विचर रहे पिण्ड तथा उन में की सब प्रकार की समूची 
“रचना केवल एक वासुद्रेव के विना और कुछ भी नहीं है।” यह जात कर जो 
ज्ञानी पुरुष मुझ को भजता और प्राप्त होता है । वह बहुत दुलेभ है । उससे 
अधिक सफल सूष्टि में और कोई नहीं होता । इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में 
भी कहा गया है-- मनुष्यानां सहस्रेष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये । 


यततामयि सिद्धानां कश्चिन्‌ मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 


भगवान्‌ को तत्त्व से जान कर उसमें मिलकर एक स्वरूप हो जाना ही सब 
से बड़ा स्वाद है, सब से बड़ा रस है | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।७ में लिखा है रसो. 
वे, सः। रस ७ होवाय॑ं लब्ध्वानन्दी भवति ॥” अर्थात्‌ वह परमात्मा का मेल 
अत्यन्त उत्कृष्ट रस है । यह पुरुष इस रस को पाकर ही आनन्द वाला होता है । 
“सः एको ब्रह्मण आनन्द: ।” (तै० उ० २।८।॥।) 


सब से बढ़ कर केवल परमात्मा में मिलकर तद्गूप हो जाना ही एक 
आनन्द है ।” 


अस्ति भाति प्रिय रूप सब कुछ वासुदेव का ही रूप है। दूसरे * शब्दों में 
'इस तरह भी कहा जा सकता है--कि जड़ चेतन रूप दोनों प्रकार की प्रकृति, 
इस प्रकृति के सम्पूर्ण कायं-कारण रूप भावों में स्थित जो परमात्मा है । उसी 
के अधीन इस चराचर प्रकृति के स्वरूप की स्थिति है। इस' भाव से सब कुछ 
'वासुदेव ही है। 'वांसुदेव” का अर्थ व्यक्त परमात्मा भी है और अव्यक्त' 
परमात्मा भी है। जब इसका अथ वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण” होता है। तो 
भाव व्यक्त परमात्मा अर्थात्‌ राम, कृष्ण, विष्णु आदि नाम रूप धारी परमात्मा 
होता है परन्तु जब “वबसतीति वसुः:, वसुश्चासों देवश्चेति बासुदेव: ११): 
अर्थात्‌ जो व्यापक रूप से सब स्थानों में निवास करता है उसका नाम वासुदेव 
है | इस प्रकार सूर्य, चन्द्रादि सब पदार्थों के अधिष्ठाता का नाम वासुदेव है । 
अहाभारत शान्ति० ३४१।४० में लिखा है-- सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो 


डे 5 ञ सगवद्गीता 


हाहम्‌” मैं प्राणिमात्र में वास करता हूँ । इस लिए मैं वासुदेव हूँ । इस प्रकार 
अव्यक्त परमात्मा का नाम भी वासुदेव है । - 
: इवेतश्वतरोपनिषद्‌ में भगवान्‌ की व्यापकता के सम्बन्ध में कहा है :-- 
यो देवो-अग्नो यो अप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । 
य औषधीष यो वनस्पतिष्‌ तस्मे. देवाय नमो नमः ॥। 
(२ अध्याय । १७ मन्त्र) 
जो परमात्मा-अग्नि में है। जो जल में है और जिसने सम्पूर्ण भुवन 
को व्याप्त कर रखा है । तथा जो औषधियों और वनस्पतियों में है । उस देव को 
नमस्कार है । बार बार नमस्कार है ॥ १९ ॥। 
: कामंस्तेस्तेहू तज्ञानाः प्रपश्चन्तेडन्य वेबताः । 
त॑ त॑. नियमसास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥॥ ॥ २० ॥ 
काम:--तै:-- तै: +हत-ज्ञाना: प्रपद्चन्ते +- अन्य-देवताः । 
तम्‌-+- तम्‌+- नियम न्‌ +आस्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ॥ 
काम: ++(प्‌ं०)१/ कम्‌ +- णिड| +घत_+काम-+तुती० ब० व०--कार्म: 5-(पृत्न, 
कलत्न, पशु, धन-और स्वर्गादि की प्राप्ति विषयक नाना प्रकार की) 
कामनाओं द्वारा । 
तै:ल+तद्‌ (संवंनांम)--(प०) तृती० ब० व०८--उनके द्वारा । 
लै>-उनके द्वारा । 
हुंत-ज्ञाना: 55(वि०) अपहृता: ज्ञानानि येषां ते (बहुन्नीहि०)5-हरे हुए ज्ञान वाले । 
अपचसस्‍्ते >-प्र १/ पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक० 5 प्राप्त होता, भजन करना) -८ 
लुट॒० प्र० पु० ब० व०--प्राप्त होते हैं। भजते हैं । 
अन्य--देवता: 5 (स्त्री०) अन्या: देवता: (द्विती० तत्पु०) दूसरे देवताओं को । 
तम्‌ >-तद्‌ (सवं०)--(पु ०) द्विती० ए० व०-5उसको । 
तम््‌र उसको । 
नियमम्‌र(पुं०)  नि३/यम्‌ न-अप्‌--तियम--द्विती० ए० व०>+नियम को | 
विधान को | 
[देवताओं की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध हैं उन] नियमों या 
विधानों को । मर . 
आस्थाय >-आ4/स्था-- अड_ +>आस्था + ल्यप्‌ ; आस्थाय-> श्रद्धा करके ॥। पूज्य- 
बुद्धि करके । आश्रय करके । आधार बनाकर । आश्रित्य--आश्रय बना 
.. कर। | 
प्रकृत्या --(स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र%/क्- क्तिन्‌ 5- प्र कृति -+- 
तृती० ए० ब०--प्रकृत्या --स्वभावेन । जन्मान्तराजित-संस्कार विशेषेण 
प्रकृति से । स्वभाव से । जन्म जन्मान्तर में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के 
समुदाय रूप स्वभाव से । 
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नियता:-+ नि१/यम्‌-क्त--नियत -- (पु ०) प्र० ब० व०->नियमिता: । नियम 

में स्थिर हुए । बंधे हुए । प्रेरित हुए । 
स्वया-- [प्रकृत्या” का विशेषण] । स्व (सर्वनाम)-+-टाप्‌ सवा (स्त्री०). 

. +तृती० ए० ब०८-अपनी से । | 

अर्थ--उन उन (भोगों की) कामनाओं से हरे हुए ज्ञान वाले, अपनी प्रकृति 
(अर्थात्‌ जन्म-जन्मातर में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव) 
से बंधे हुए (प्रेरित हुए) उस उस. नियम को आश्रय बना कर अन्य देवताओं को . 
भजते पूजते और प्राप्त होते हैं ।। २० ॥ 

व्यास्या--संसार में बहुत से भक्त ऐसे भी हैं। जो अपने-अपने 
स्वभातुसार नियम रचकर अथवा अन्य लोगों के रचे' हुए नियमों को. धारण: 
करके भिन्‍न-भिन्‍त भोगों और स्वर्गादि फलों की काम-वासनाओं में उन्मत्त . 
होकर दूसरे देवताओं की उपासना, भजन और प्ूजा-अर्चा करते हैं । 

साधारण मनुष्यों की समझ में यह बात नहीं आती कि परमात्मा सर्वे-- 
व्यापक, सर्वान्तर्यामी, अविनाशी, अनादि और अनन्त है | सारी रचना उसी की 
है और उसकी आज्ञा, 'प्रेरणा और इच्छा के बिता कोई घटना संसार में या अन्य 
किसी स्थान में कभी घटित नहीं होती । कुछ लोगों का,विचार है कि जिस प्रकार 
संसार में किसी स्वंभौम राजा के अधीन बहुत से छोटे-छोटे राजा लोग और अनेक 
पदाधिकारी होते हैं इसी प्रकार ये देवता और महात्मा लोग भी एक भगवान्‌ 
रूपी सर्वभौम राजा के पदाधिकारी नियुक्त किए हुए हैं जो परमात्मा को आज्ञा 
से संसार का संचालन करते हैं । राजा के तुच्छ से उच्च पदाधिकारियों की तरह 
इनको संतुष्ट करना भी परमावश्यक है । ऐसा न करने से ये मनुष्य की परमात्मा 
तक पहुँच नहीं होने देते । परन्तु वास्तव में यह बात ठीक नहीं है क्योंकि राजा 
तो अल्पज्न होता है और अपने राज्य के सब कार्य अपने पदाधिकारियों के नेत्रों 
से देखता है इस लिए उस के पदाधिकारियों की संतुष्टि के बिना प्रजा के कार्य 
सम्पन्त नहीं होते। परन्तु परमात्मा तो सर्वज्ञ और स्व व्यापक है। उस की 
जानकारी के बिना तो सुष्टि का कोई कार्य सम्पन्न होता ही नहीं है इसलिये 
परमात्मा की पूजा अर्चा और उपासना से ही वे सब लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो 
देव-पूजन से प्राप्त होते हैं साथ ही मरने के बाद मोक्ष की प्राप्त भी होती है।. 
हाँ यह ध्यात अवश्य रखना चाहिए कि किसी देवी देवता या अन्य किसी के इष्ठ' 
देव का अपमान न करना चाहिए । निरभिमान हो कर सत्कार और श्रद्धापूवक 
सब को नमस्कार और पूजा अर्चा तथा सेवा द्वारा प्रसन्‍त ही करना चाहिए 
चाहे वह दृष्टिगोचर न भी हो तो भी दृष्टिगोंचर की तरह ही -- 

सियाराम मय सब जग जाती । करू प्रणाम्‌ जोर जुग पाती । 

इस तुलसी-सूक्ति की भान्ति सारा संसार प्रभु का स्वरूप जानना चाहिए + 

और सव को नम्नता से प्रणाम किया जाता चाहिए। क्योंकि-- 


-डद भगवदगीता 


“योष्प्यन्य देवता भक्‍ता यजन्ते अ्रद्धयान्विता: । 
तेषपि मार्मेव कोन्तेय !' यजन्त्यविधिप्र्वकम्‌ । 
0७ री० ९४३१ 

[जअर्थे-हे कौन्तेय | जो भी अन्य देवताओं के भकत श्रद्धा से युक्त हो कर 
उन्हें पूजते हैं । वे भी अविधि पूरक मुझे ही पूजते हैं।] अविधिपूवंक कहने 
का आशय यह है कि सीधे मेरी ही करण में नहीं आते ॥ जिस से शीघ्र मोक्ष 
के भागी नहीं बनते । केवल [ब्रैषय वासनाओं और भागों की प्राप्ति ही प्राप्त 
करंते हैं। परन्तु इन फलों की.आशा में बिना उलझे ही जो देवपूजन करता है । 
बह भी भगवान्‌ को प्राप्त कहूँ लेता है । कारण यह है कि देवताओं को 
भगवान्‌ से अलग मान कर 'नतकी पूजा करने से ही वह अन्य देवताओं की 
पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान्‌ का «हीं स्वरूक समझ कर, भगवान्‌ की 
आज्ञानुसार निष्काम भाव से या भगवस्मीत्यर्थ उन कीं पूजा की जाये तो वह 
अन्य' देवताओं की न हो करं भगवान्‌ की ही पूजा हो जाती है और 
'उस का फल भी भगवत्प्राप्ति ही होता है। परन्तु देवताओं की 'पूजा जब 
मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, आकर्षण और वशीकरण आदि अभिलाषाओं 
को लेकर की जाती है। तो: वह पूजा, भगवान्‌ की पूजा न होकर केवल 
देवताओं की पूजा ही रह जाती है। ऐसी देव-पूजा करने वाले लोग ही 
हत-ज्ञान कहलाते हैं। यह बात भी उन पूजकों के वश की नहीं है। क्योंकि 
वे लोग पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के समुद्राय रूप स्वभाव से बंधे 
या प्रेरित हुए ही यह काम कंरते हैं। प्रश्न कषा से ही सीधे मार्ग पर गन 
करने की शक्ति उत्पन्न होंती' है । 

.. वास्तव में सब में व्यापक एक परमात्मा ही है उसी की सत्ता से ही यह 
ःजगत्‌ भासमान होता है बसा कि 'मुण्डकोपनिषद्‌ २२१० में कहा है-- 
“तस्म भासा स्वं्िद विभाहं।” वांस्तव में सब देवता भी उसी के रूप हैं ।” 
“ऋच्तेद १०।८२।३।।' में. झिंखा है -- यो देवानां नामधा एक एवं ।”” अर्थात्‌ 
परमात्मा वह है जो एक ही सारे देवताओं का नाम धारण करने वाला है ॥ 
पुनः, “ऋक० १०।८२।३॥” में वर्णित है--- 

स' वरुण: सायमग्निरंवति स' मित्रो भवति प्रातझृद्यन्‌। स सविता भृत्वा 
अ्लश्क्लेण याति स॒ इन्द्रो भूव्वा तपति मध्यतो दिवम्‌"॥। 

[अर्थश---वह परमात्मा सायंकाल को वरुण और “अग्नि! नाम वाला 
हा है। वह प्रात: काल में उदय होता हुआ “मित्र' देवता कहलाता है और 
खल्लारिकष में चलता है | वह इन्द्र देवता होकर (बिजली द्वारा) मध्य से आकाश 
सिशलाकता है | | 


अथवंबेद १३।३।१३” में वणित है--- 


शलम अध्याय डर 


स' धाता स विधाता स' वायुनंभ उच्छितम्‌ ॥। 
सो ध5्येमा सः वरुण: स' रुद्र: स महादेव: | 
सो अग्नि: स उ सूर्य: स' उ' एवं महायमः ॥। 
[अर्थ -वह धाता है । वह विधाता है । वह वायु है। वह ऊँचा आकाश 
' हैं। वह अयंमा है । वह वरुण है | वह रुद्र है। वह महादेव है । वह अग्नि है । 
बह सूर्य है। और वही परमात्मा महा यम है ॥ ] हम बल मांगने के लिए इन्द्र 
रूप परमात्मा की उपासना करते हैं। पवित्रता वरुण रूप परमेश्वर से मांगते 
हैं। तेज और ऊर्जा की याचना सूर्य रूप परमात्मा से करते हैं । इसी प्रकार 
' सब कुछ परमात्मा के भिन्‍न भिन्‍न रूप देवताओं से मांगा जाता है। इसलिए 
०रमात्मा के रूप समझ कर देवता की पूजा भी शास्त्रोक्त हो जाती है। परन्तु 
_ यह पूजा सीधी रीति से कम है | घुमा फिरा कर अधिक है ॥। २० ॥ 
योयो या यां तनु भकक्‍तः अ्रद्धयाचितुमिच्छति। 
लस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदर्धाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
य:+यः +याम्‌-याम्‌+-तनुम्‌ +- भक्त: श्रद्धया-अचितुम्‌--इच्छति । 
तस्य तस्य--अचलाम्‌ +-श्रद्धाम्‌ +ताम्‌ एवं विदधामि--अहम्‌ ॥ २१ ॥ 
नभ्यद (सर्वेनाम)-(प्‌ ०) प्र० ए० व०-"-जों । 
न्ल्जो । ह 
याम"-यद (संव॑०)-+-(स्त्री०) छ्विती० ए० व०८-जिस को । 
शंमूज-जिस को। 
तनुम्‌-- (स्त्री ०)९/तन्‌+उच्च्तनु +द्विती० ए० व०चचततनुम्तनदेह को । 
शरीर को । रूप को । देवता-तनुम्‌ --देवता के स्वरूप को |. _ 
“बह० उप० अचन्तर्योमी ब्राह्मण ३।७॥” में अग्ति वायु सूर्यादि सारे 
देवताओं को अन्तर्यामी आत्मा का तनु (->शरीर, मूर्ति या बाह्यस्वरूप) 
कहा गया है । ह 
भकक्‍त:4/भज्‌ -+क्त >> भक्त --(प्‌ ०) प्र० ए० व०7-भक्‍त--अनुरक्‍्त । 
श्रद्धया--(स्त्री०) श्रत्‌ृ+%/धा-+अछ >-टाप् रूश्रद्धानतृती०_ ए० व० 
ज>श्रद्धा से । भक्ति पूर्वक विश्वास से । 
अचितुम्‌ --९/अर्च (भ्वा० उभ० सक० >त्पूजा करना)--तुमुन्‌--अवितुम्‌ 
पूजा करने के लिए | पूजा करना । | 
इच्छ॑ति--इष्‌ (तुदा० पर० सक० ₹चाहना)-+लटू० प्र० पु०, ए० व० 
>-चाहता है। 
तस्व +-तद्‌ (सर्वे ०))-+(प्‌ ०) षष्ठी० प्र० पु०-८उस की। 
सेस्यं-"उस की । 
अचेंली म्‌--(स्त्री०) न चला (नज तत्पू०)+द्विंती० ए० व०:<-अचला की । 
'स्थिस को + न चलने वाली को । 


५० भगवदगीता 


श्रद्धाम--(स्त्री०) श्रद्धा-द्विती० ए० ब०-"-श्रद्धा को । भक्ति पूर्वक विश्वास 
को। 
ताम्चततद्‌ (सर्ब०)-(स्व्री०) छ्विती० ए० व०८८उस को। 
एव -+(अव्यय) ही । 
विदधामि--वि१/धा (जहो० उभ० सक० स्थापित करना । (स्थिर करना) 
+लदू० उ० पु० ए० व०८-स्थिर करता हूँ। स्थापित करता हूँ । 
अहम्‌ --अस्मद्‌ (स्व ०)-प्र० ए० व० मैं । 
अर्थ--जों जो (सकाम) भक्‍त जिस जिस (देवता की) तनु (->शरीर 
स्वरूप या मूर्ति) को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस उस (सकाम भक्त) की 
दिवता प्रति) उस अचल श्रद्धां को मैं ही स्थिर करता हूँ॥। २१॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार संसार में अनेक देवता विद्यामान हैं, इसी प्रकार 
उन के पजक भक्‍त भी अनेक हैं। प्रत्येक सकाम भक्त अपने इष्ट देवता कीं 
पूजा करना चाहता है। उसे जल चढ़ाता है। तिलक लगाता है। पुष्प अपंण 
करता है। धप देता है। दीप दिखाता है। वस्त्र भेंट करता है। मिष्टान्नों' 
और फलों का भोग लगाता है। घण्टियाँ बजाता है । शंख ध्वनि करता है तथा 
दक्षिणा के लिये द्रव्य अपंण करता है। उस ,की स्तुति के लिए सस्वर स्तोत्न 
पढ़ता है । इस प्रकार यथा शक्ति सब प्रकारं से अपने इष्टदेव को प्रसन्‍न करने 
का प्रयत्न करना चाहता है । क्‍योंकि उस को देवता की सत्ता में, उस के प्रभाव 
और गणों में तथा उस की पूजा के फल में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होती है । 
वह॒ अपने दृष्ट देव की मूत्तिधातु, काष्ठ, मिट्टी और पाषाण आदि कीः 
बनवाता है अथवा चित्र-पट पर बनी हुई मूर्ति को ही पूजता है। किवाः 
किसी पस्तक विशेष या ग्र्थ साहिब्र की पूजा करता है जैसा कि कबीर पंथी 
और सिक्‍्ख (शिष्य) लोग किया करते हैं कई लोग सिंहवाहिनी दुर्गा के स्थान 
पर उस के कर-आयुध खड्ग या क्ृपाण की पूजा करते हैं तो कई एक लक्ष्मी 
के पद्मासत कमल को ही पूजते हैं। प्यारे इष्ट देव के वस्त्रों टोपी, चोले 
अथवा खड़ावों को भी पूजा जाता है जिस भक्त की जैसी धारणा होती है 
अथवा जिस देवता की पूजा का ज॑सा विधान होता है। भक्त उसी प्रकार इष्ट 
देवता की पूजा करके सन्‍्तृष्टि और शान्ति को प्राप्त करता है। मूर्ख लोग अपने 
से भिन्‍त देवता के पूजक भक्त को देख कर दंगा फसाद और वाक्‌ कलह करने 
लगते हैं क्योंकि वे इस बात से सर्वथा अभिज्ञ होते हैं कि वास्तव में यह सब 
पूजाएँ एक ही देवाधिदेव परमात्मा की ही हैं | क्योंकि परमात्मा ही अन्तर्यामी 
रूप से सब में व्यापक है जो भक्त के हृदय में स्थित हुआ स्वयं ही उस भक्त 
की श्रद्धा को उस देवता के प्रति अचल और स्थिर करता है। इस लिये भिन्‍न- 
भिन्‍न देवताओं की पूजा से जो फल मिलता है। देवाताओं के पूजक तो उसे 
देवताओं द्वारा मिलने वाला ही समझते हैं । परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की 


अ्तत्त अध्याय भरे 


ही पूजा होती है और तात्विक दृष्टि से -उसका फल भी परमेश्वर ही दिया 
करता है । तथा उस देवता की पूजा करने की बुद्धि भी मनुष्य के पूर्व जरन्म॑- 
जन्मान्तर -के कर्मों के अनुसार परमेश्वर ही देता है। क्योंकि इस संसार में 
परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।. भक्त की बुद्धि इन देवताओं की 
भक्ति करते करते स्थिर और शद्ध हो जाती है. तथा अन्त में एक एवं नित्य' 
परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है जो मोक्ष मार्ग पर चला देता है।॥। २१ ॥। 


स॒तया श्रद्धया युक्‍तस्तस्थाराधन मीहते। 
लभते च ततः कामान्‌ मयब विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
सः+तया श्रद्धया युक्त: -तस्य--आरधनम्‌-+-ईहते । लभते च तत 
'क्ॉमान्‌+मया-- एवं विहितान्‌ --हि तान्‌ ॥ 
स्रः--तदू (स्वँ०)--(प्‌ ०) प्र० ए० व०च"न्वह । 
कअया-- तद (स्व ०)--(स्त्री०) तृ० ए० वब०--उस से | 
श्रद्धया-- (स्त्री) तृती० ए० व०८--श्रद्धा से। . (मेरे द्वारा स्थिर की हुई) 
श्रद्धा से । ह 
युक्त: ०(वि०) %/युज्‌-क्त-न्युक्त--प्र० ए० व०८-जुड़ा हुंआ ।' युक्त 
हुआ.। ह 
जन्तद्‌ (सर्व०)--(प्‌ू. ०) षष्ठी० ए० ब०->उसका । 
आराधनम्‌ ->(नपु ०) आ %/राध्‌+ल्युट्ज-आराधन +-ह्विती ० ए०. व॑० जून 
आराधन को । पुजन को । प्रसन्‍न करने के उपाय को । देवता के स्वरूप 
की भक्ति करने को । ह 
'ईहते -२१/ ईह (म्वा० आत्मा० सक० अक०८-इ5छा करना। चेष्टा करना । 
प्रयत्न या उद्योग करना)--लटु० प्र० पु०,. ए० व०-८-प्रयत्न. करता है | 
उद्योग करता है। चेष्टा करता है । 
-लभते +- ९/ लभ्‌ (भ्वा० आत्म० सक०-"-प्राप्त करना)+लटु० प्र० पु० ए० व० 
स्न्प्राप्त करता है। पाता है । 
च--(अव्यय) और । 
_ततः >-ततस्‌ (अव्यय) तद्‌+तसिल्‌ >”फिर । उस से । 
कामान्‌ ८ (पु ०)५/कम्‌+णिझ +-घत्र >+काम--ट्विती० ब० व०ज>कामनाओं 
वो | इष्ट भोगों को । 
मय --अस्मद्‌ (सर्व ०)--तृती० ए० व०->मेरे द्वारा । मुझ से । 
एब्र--(अव्यय) ही । 
बिहितान्‌ >(वि०) विश/धा--कक्‍्तत-विहित--द्विती० ब० व० 5>विहितान्‌ -् 
रची हुई को । रचे हुओं को । निश्चित किए हुओं को । निर्मित किए 
हुओं को । 
ह्विच्न “व्यय) नि:सन्देह । 


श्र समजदभोत 
तान्‌ 5-तद्‌ (स्व॑०)--(पूं, ०) द्विती० ब० ब०--उनको । 

'* अर्थ- वह (भक्तजन मेरे द्वारा स्थिर की हुई) श्रद्धा, से युक्त हुआ उस 
देवता के तंनु-- स्वरूप) का आराधन करने में प्रवत्त होता है। और फिर उस 
(देवता) से मेरे द्वारा उन इष्ट भोगों को नि:सन्‍्देह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 

व्याद्या-मेरे द्वारा स्थिर की हुई श्रद्धा से युक्त हुआ पुरुष विधानानुसार 
यथाविधि जब उस देवता की पूजा, अर्चा, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है । 
तो वह भक्‍त अपनी मन चाही कामनाओं और अभीष्ट भोगों को पाता है । 
'भक्त तो यह समझता है कि आराध्य देवता की क्पा और दया-दृष्टि से ये 
'सब-पदार्थ श्राप्त हुए हैं और मैं इस देवता की अनुकम्पा से पूर्ण-काम हुआ हूँ । 
'परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । क्‍योंकि मैं ही सारी सृष्टि का रचयिता 
'पालक और लयकारी हूँ । सर्वज्ञ और सर्वव्यापक तथा स्वन्तर्यामी हूँ। सब 
प्रकार के कर्मों का फलदाता है । सदा देवता लोग भी मेरी क्ृषा कटाक्ष के 
अभिलाषी रहते हैं तथा मेरी प्रेरणा और इंगित के बिना किसी प्रकार का 
भी कोई कार्य करने में असमर्थ हैं जिस प्रकार मैं सब चराचर जीवों में निवास 
करता हूँ इसी प्रकार सब देवी देवताओं में भी मेरा निवास और प्रकाश है। 
'इस से देवताओं की, की गई, पूजा-अर्चा और उपासना का मनवाँच्छित फल भी 
मैं ही प्रदान करता हूँ। क्‍योंकि देवता लोग भी मनुष्य की भान्ति न किसी 
को कर्मों का फल देने वाले हैं, न स्वतन्त्र हैं। न अन्तर्यामी हैं और न सर्वज्ञ 
हैं | परन्तु जब मैं चाहता हूँ तो देवता और मनुष्यों में भी सब प्रकार की 
शक्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं। परन्तु उन सब शक्तियों का मूल या 
सूत्राधार तो मैं ही हूँ । जो मैं देखने . वालों की दृष्टि से परोक्ष रहता हूँ। 
बन्दूक से गोलीं चलती हुई दिखाई देती है। परन्तु असल में गोली का चलाने 
वाला बन्दूकची होता है। कोई मशीन कपड़ा बुनती है। कोई मशीन कपड़ा 
सी देती है । लकड़ी काटने की मशीन लकड़ी काट देती है इसी प्रकार सब 
प्रकार की मशीनें संसार में अपना-अपना काम करती हैं परन्तु चलाने वालों के 
बिना सब मशीनें बेकार होती हैं । जिन मशीनों को औटोमैटिक (या अपने आप 
चलने वाली) भी कहा जाता है। वे भी किसी के बनाने से बनती हैं और 
'पहली बार किसी के चलाने से चलती हैं। इसी प्रकार मनुष्य आदियों के जो 
शरीर पाँच तत्त्वों से बने हुए हैं और देवता आदियों के जो शरीर केवल प्रकाश 
से ही निर्मित हुए हैं। सब की चाबी मुझ परमात्मा के ही हाथ में है। मैं 
'ही इन सब में रम रहा हूँ । और इन सब का कार्य करना भी केवल मुझ एक 
'प्रमात्मा पर ही. निर्भर है। सूर्य का उदय-अस्त, वायु का चलना, अग्नि 
'का जलना वा जलाना; बिजली का कड़कंना और चमकना, मेघ का वर्षा 
करना तथा इन्द्रादि देवताओं के सम्पूर्ण कार्य भी मुझ एक परमात्मा की स्फुरण. 
शक्ति पर ही निभेर हैं। इसलिए सब प्रकार की पूजा अर्चा स्तुति प्रार्थना: 


 रहलन क्रयाय भर 


मुझ एक परमात्मा के लिए ही है तथा सब प्रंकार के: शुभ कर्मों का मन! चाहा 

फल भी मेरी कृपा से ही मिलता है । अन्य किसी रीति से नहीं ॥| २२ ॥ 
अन्तवतु फल॑ तेषां तझ्भूवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
वेवान्देवयजो यान्ति मज्भकता यान्ति सासपि ॥ २३ ॥ 
अन्तवत्‌--तु फलम्‌--तेषाम्‌--तत्‌ -भवति--अल्प-मेधसाम्‌ । देवान्‌ 

+ठेव-यंज:--यान्ति मत्‌ +भकक्‍ता:--यान्ति माम्‌ अपि ॥ 

अन्तबत्‌ --अंन्त --मतुप्‌ --अन्तवत्‌ --(नपू ०) प्र० ए० व०--अन्तवत्‌ "-अन्त 
वाला | नाशवान । विनाश शील । 

तुंलन (अव्यय) परन्तु । 

फलम्‌ --(नप्‌ ०) फल--प्र ० ए० ब०८-फलम्‌--फल । मन वांच्छित भोग रूप 
फल । भोगों की कामना की सिद्धि रूप फल। स्वर्गादि की प्राप्ति रूप 
फल । 

तैष्वाम्सतद्‌ (स्व ०)--(पु ०) षष्ठी० ब० व०5-उन का। 

तत्‌>-तद्‌ (स्व ०)-(नपू ०) प्र० ए० व०>चतत्ज्नवह। 

भवतिज-९/ भू +- (लट्‌ ०) प्र० पृ०, ए० व० होता है। 

अल्प-मेधसाम्‌ --(वि०) अल्पा: मेधा: प्रज्ञा: येषाम्‌ तेषाम्‌ (बहुब्नी०) । अल्प- 

.. मैधसू -+-षष्ठी० ब० व०--अल्प बुद्धि वालों का। 

देवान्‌ -- (प्‌ ०) देव--द्विती० ब० व०८-देवान्‌ --देवताओं को । 

' देव>यज:--(वि०) देवयज्‌--(पु ०) प्र० ब० व०--देवयज:->देवताओं की 
पूजा करने वाले | देवताओं के उपासक । १/यज्‌ (भ्वा० उभ० सक ०८६ 
यज्ञ करना । पूजा करना । उपासना करना ।) देव-यज:--[देवेभ्य: 
देवानां वा यजन्ते ये ते। जो देवताओं के लिये यज्ञ करते हैं. अथवा 
जो देवताओं की पूजा करते हैं । 

याब्ति--९/या (अदा० पर० सक० अक० "जाना । प्राप्त होना)-+लद्‌० 
प्र० पु०, ब० ब०नयान्ति--प्राप्त होते हैं । 

मत्‌--भक्‍ता:-->मम भक्‍ता: (षष्ठी० तत्पु०) मेरे भक्त । मत्‌--भकत--(पं ०) 
प्र० ब० वब०८--मुझ को पूजने वाले लोग । 

यान्तिर-१/था--लट॒ ० प्र० पु०, ब० व०--प्राप्त होते हैं । 

'मासुरू-्अस्मद्‌ (स्व ०)-टछ्विती० ए० व०८>मुझ को । 

अधषि--(अव्यय)--भी । 
अर्थ “परन्तु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल अन्तवान्‌ (विनाशशील) 

- होता. है। देवयाजी भक्त अर्थात्‌ देवताओं की पूजा या आराधना करने वाले 

लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं [अर्थात्‌ मर कर अपने आराध्य देवताओं 

के स्वरूप हो जाते हैं।| और मेरे भक्त मुझ को प्राप्त करते हैं। (अर्थात्‌ 
मुक्त होकर मेरे स्वरूप में मिल जाते हैं|।॥। २३ ॥ 


पू्षा भगवद्गोतो” 


व्याख्या -जो लोग देवताओं को भगवान्‌ से पृथक मान कर भोगों की 
कामना से उन की उपासना' करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले होते हैं और उतकों” 
उन की इच्छाओं के अनुकूल स्त्री, पुत्र, घन-धान्‍्य तथा स्वर्गादि कीं प्राप्ति 
रूप जो फल प्राप्त होता हैं वह नाशवान्‌ होता है। कारंण यह है कि इन 
सब स्त्री पृत्रांदि का सम्बन्ध केवल इसी जन्म से होता है मनुष्य को. मोक्ष 
की प्राप्ति में ये सब कुछ भोग और इनसे उत्पन्त सुख भी सहायता नहीं करते, 
बल्कि इनके निमित्त जो पाप-कर्म किए जाते हैं। वे सब मोक्ष की प्राप्ति के: 
बाधक होते हैं। इन देवताओं की उपासना से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती 
है वह भी पृण्यों के क्षीण होने पर स्थिर नहीं रहती क्योंकि उनका स्वर्ग-भोगों' 
की सेमाप्ति पर फिर जन्म-मरण के चक्र में फेंसना होता है । जा 
ते त॑ . भुकक्‍तेंवा स्वर्ग लोक॑ विशालें । 
क्षीणे पृण्ये मर लोक॑ विशन्ति ॥ गी० ९।२१॥ 
हो सकता है कि स्वर्ग लोकों में दीघंकाल तक निंवास प्राप्त रहे । किन्तु: ये 
सब स्वर्ग लोक भी तो नाशवान्‌ ही हैं । इस लिए उस से परे अल्प-बुद्धि पुरुष 
और कौन हो सकता है ? जो मोक्ष-दाता परमात्मा की उपासना को छोड़ कर 
नाशंवान्‌ भोगों को प्राप्त करने के लिये केवल देवताओं की ही प्रार्थना करता 
है और उन देवताओं को परमात्मा के स्वरूप न समझ कर परमात्मा से अनभिज्ञ 
हो चुका है। यदि उनकी बुद्धि अल्प न होती तो वे इस बात को अवश्य समझ 
लेते कि समस्त देवताओं के रूप में केवल एक परमात्मा ही सब पूजाओं और 
अपित वस्तु को ग्रहण करते हैं और हवन की हुई समस्त आहुतियाँ भी भगवान्‌. 
हीं लेते हैं। वे लोग जिन देवताओं की उपासना करते हैं। उन से मिले हुए 
भोगों को भोगने के बाद वे मर कर अपने आराध्य देवताओं के लोकों में चले 
जाते हैं और उनकी समीपता को पाते हैं। उत्के स्वरूप बन जाते हैं और उन 
देवताओं के लोकों में निवास करके वहाँ के भोग भोगते हैं। परन्तु ये सब 
देवता और उनके लोक अन्तवत्‌ या विनाशशील हैं । 
भगवान्‌ के भक्त तो जन्म जन्मान्तर की भक्ति के प्रभाव से अन्त में 
भगवान्‌ का ही स्वरूप हो जाते हैं। और फिर उन का जन्म मरण नहीं 
होता । इसी का नाम भगवत्प्राप्ति है। भगवान्‌ का भक्त तो जीवित अवस्था 
में भी समूचे संसार को भगवान्‌ का स्वरूप समझ कर उस में ही सदा मग्न 
या लीन रहता है जिस से किसी दुःख सुख आदि द्वन्द्र का उसे अनुभव नहीं 
करना पेड़ता । उसकी सब चिन्ताएँ निवुत तथा नाश हो जाती हैं | वह जीवन 
में ही भगवान्‌ का देह धारी स्वरूप बन जाता है। और शरीर के नष्ट होने 
पर भगवान्‌ की ज्योति में मिलकर एक रूप या ज्योति स्वरूप हो जाता है। 
भगवान्‌ की अनन्य भक्ति में एक विशेषता यह भी है कि भगवान्‌ कभी अपने 
भक्त को अपनी भक्ति से विचलित नहीं होने देते जिस प्रकार सहृदय, वत्सलग्रुता, 


सबका अध्याय भ्र्प्‌- 


बुद्धिमती माता स्वपुत्न का पथप्रदर्शन-करती हैः और उसको छांती' से लगाकर 
: तत्मय या निजमय कर लेती है। इसी प्रकार परमात्मा भी अपने: भक्त का 
वथ-प्रदर्शन करता है और समीप आने पर उसे अपने हृदय से लगा लेता है 
अर्थात्‌ अपने में मिला लेता है ॥ 


इस श्लोक में “मामपि” में जो अपि शब्द है। उसका विशेष अर्थ 
यह है-- ह 

भगवान्‌ कहते हैं कि. मेरे आते, जिज्ञासु और अर्थार्थी तीनों प्रकार के 
सकाम. भक्त मेरी कृपा से पहले तो स्वमन वांच्छित फलों को प्राप्त करते हैं । 
तदनन्तर मूझ परमेश्वर की उपासना के परिपक्व हो जाने पर मुझ अनन्त ओर 
आनन्द घन परमेश्वर में मिल जाते हैं । इसलिए मेरी और देवताओं की भक्त में 
सब से बड़ा अन्तर यह है कि देवताओं को पूजने से तो केवल. नाशवान्‌ भोगादि 
ही प्राप्त होते हैं परन्तु मेरी उपासना करने से ये नाशवान्‌ भोगादि भी प्राप्त 
होते हैं। और मोक्ष भी मिलता है । ््ि 

जो पुरुष जिस देवता की उपासना करता है वह उसी को प्राप्त होता है । 
इस सम्बन्ध में यह एक श्र्‌ति भी है-- ॥$ 

“कर्मेणां पितृ-लोको विद्यया देवलोक: । 

देवों भूत्ता देवानप्येति ॥* 

[अर्थ --पितु सम्बन्धी कर्म करके इस पुरुष को पितू लोक प्राप्त होता 
है और देवताओं की उपासना करके देव लोक प्राप्त होता है।] 

वृुहदारण्यक उपनिषद्‌ अ०, हे । ब्रा 5। मं २० ॥। में परमात्मा सम्बन्धी 

इस प्रकार लिखा है :-- 

याग्यवल्क्य जी गार्गी से कहते हैं-- 

“यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाइईस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते 

बहुनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्थ तद्‌ भवति । 

यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाउस्माल्लोकात्‌ प्रति सः कृपणोथ । 

ये एतदक्षरं गारगि ! विदित्वा स्माल्लोकात्‌ प्रैति स ब्राह्मण: ॥” 

[अर्थ--हे गागि ! जो कोई पुरुष इस लोक में इस अक्षर (परमात्मा) 
को न-जान कर हवन करता है यज्ञ करता है और बहुत सहल्ल वर्षों तक तप 
करता है उस का वह सब कम अन्तंवत्‌ (नाशवान्‌) ही होता है। 

और हे गार्गि ! जो कोई इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मर जाता 
है बहु कुमण (दीन) है। और हे गागि ! जो इस अविनाशी परमात्मा को जान 
कर इस लोक से मर कर जाता है । वह ब्रह्म रूप होता है] ॥ २३ ॥ 


प्र्दः सयवद्ररतर 


अव्यक्तं॑ व्यक्तिमापन्न॑ मन्‍्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमन्‌त्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

अंव्यक्तम्‌ -+-व्यक्तिम्‌+आपन्तम्‌ +मनन्‍्यन्ते माम्‌र्न-अबुद्धय: । परम्‌ 

नभावम्‌-+- अजानन्त: +ममरन- अव्ययम्‌ +- अनुत्तमम स्‌॥। 

अव्यक्तम८-(वि०) न व्यक्तम्‌ (नत तत्पू०) । -वि९/अज्ज्‌ +-क्त "-अव्यक्त 
--(प्‌०) ह्विती० ए० व०८-अव्यक्तम्‌्--अप्रकाशम्‌ । अस्पष्ट को) 
अगोचर को । जो प्रत्यक्ष न हो उसको । अज्ञेय को । अचिन्त को । 

व्यक्तिम्- (प्‌ ०) वि4/अज्ज्‌--क्तिभ्‌ >-व्यक्ति-द्विती० एक व०-व्यक्तिम्‌ू 
न्‍जव्यक्त भाव को । व्यक्ति भाव को । वि%/अज्ज्‌ - क्तिच्‌ >> व्यक्ति 
+द्विती० ए० ब०>व्यक्तिम्--मनुष्य भाव को । 

आपन्‍न्नम्‌्>+अ4/ पद्‌ -क्त 5आपन्न--(पु ०) द्विती० ए० व००-आपन्‍्नम्‌ 
स्नप्राप्त हुए को । प्राप्त हुआ । ह 

मन्यन्ते--५/मन्‌ (दिवा० आत्म० सक० “मानना, जानना)+लद प्र० पु० 
ब० व०८-मानते हैं । जानते हैं । समझते हैं । 

माम्-"अस्मद्‌ न्‍"द्विती० ए० व० मुझ को । 

अबुद्धयः--(वि०) नास्ति बुद्धि: यस्मिन्‌ (नत्र बहुब्नी०)८-”अबुद्धि-प्र ० ब० 
व०--अबुद्धयः--अविवेकिन: >> ज्ञान हीन लोग । बुद्धि हीन पुरुष । 
अज्ञानी लोग । 

परम्‌--(वि०)१/प--अप्‌ भावेर(पु०) पर-+द्विती० एक व०-परम्‌ 
नन्‍्सर्वोत्तम को । सर्वश्रेष्ठ को । . 

भावम्र- (पु ०)4/ भू >>घत्‌ । भावयति । चिन्तयति वा ज्ञापति पदार्थान्‌ । 
%/भू+णिच्‌--अच्‌ "भाव --(पु ०) द्विती० ए० व०८-"भाव को । 
प्रभाव को । सामथ्थ्यं को । स्वभाव को । शक्ति को । स्वरूप को । 

अजानन्तः --(वि०) न जानाति तत्त्वं य: (नज बहुब्री०)--न--%/ज्ञा (क्रया० 
पर० सक० 7>जानना)-+-शतु >-अजानत्‌ -: (पु ०). प्र० ब० व० 
++अजानन्तः--न जानते हुए । 

मम--अस्मद्‌ +-षष्ठी० ए० व०--मम । मे । मेरे । 

अव्ययम्‌>>यस्य व्ययः नास्ति सः अव्ययः (नज बहुब्री०) । अव्यय 
-+(पु०) द्विती० ए० व०८”अव्ययम्‌>-व्यय रहितम्‌ । अविनाशी को । 
अव्यय को । 

अनुत्तमम्‌ --(वि०) न उत्तमो यस्मात्‌ (नज बहुब्नी०)>-अनुत्तम-द्विती० 
ए० व०८--अनुत्तम्‌ । अनुत्तम को। सब से अधिक उत्तम को। सर्वो- 
त्तम को । निरतिशय को । सर्वश्रेष्ठ को ॥ 
अर्थ -बुद्धि रहित लोग मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी और परम श्रेष्ठ भाव 

[प्रभाव, स्वभाव, स्वरूप, सामथ्य] को न जानते [या न समझते] हुए मुझ 


भर 


. अव्यक्त (अप्रत्यक्ष, मन इन्द्रियों से परे, -सच्चिदानन्द घन परमात्मा) को, 
व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ (देह धारी) मानते हैं ।॥ २४ ॥। 

व्याद्या--यह बात तो निविवाद है कि परमात्मा के बिना और कुछः 
भी नहीं है। और वह परमात्मा अनादि, अजन्मा, अव्यय, अविनाशी,.. 
निविकार, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वत्र व्यापक, सदेव स्थित, सदा एक रस,. 
सच्चिदानन्द घन स्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सब गुणों से सम्पन्न है उस के. 
गणों का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह कभी गर्भ में नहीं आता । 
मायापति है | मायातीत है | जैसे कोई बालक अपने स्फुरण के अनुसार मिद्‌दीः 
के घरौंदे बना कर खेलता है, और खेल चुकने के बाद एक ही बार सब को 
गिरा कर सो जाता है इसी प्रकार परमात्मा के स्फुरण मात्र से संसार की 
रचना रची जाती है। 'अपरा' और पा” प्रकृति शरीरों और जीवों के मेल 
मिला कर प्राणियों की रचना करती रहती है। जो जीवों की मुत्यु के बाद 
पुनः प्रकति के दो रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। जीव तो गर्भ में आता है 
परन्तु परब्रह्म परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता, न किसी दु:ख सुख में लिप्त” 
होता है और उस का असली रूप तो अव्यक्त ही है जिसे निराकार परबह्मः 
कहते हैं। परन्तु कभी कभी वह खेल करने के लिए भक्तों का दु:ख हरने के 
लिए और लोगों का पथप्रदर्शन करने के लिए नर रूप भी धारण कर लेता है. 
यही नहीं बल्कि पश्‌-पक्षी का रूप धार कर भी नारायणी लीला करता है ।. 
किसी कवि ने कहा है-- 

दो जलचर, दो थलचर, दो ब्राह्मण, दो शूर। 
दो वन में करें. तपस्या भक्त हृदय भरपूर ॥ 

अर्थात्‌ कूम, मत्स्य, नरसिंह, वाराह, परशुराम, कपल, राम, 
कष्ण, बुद्ध और कल्कि ये दस प्रसिद्ध अवतार माने जाते हैं । परन्तु अवतार 
का जन्म पिता के वीय॑ और माता के गर्भ से नहीं होता यद्यपि राम कृष्णादि 
के माता-पिता जगत प्रसिद्ध हैं परन्तु वास्तव में तो वे लोग भगवान्‌ के भक्त थेः 
जिन्होंने पुत्र रूप में भगवान्‌ को पाने के लिए तप करके परमात्मा से वरदान 
माँगे थे इन की गणना परमात्मा के सकाम अर्थार्थी भक्तों में की जा सकती है । 
बैसे तो प्रभू सब शरीरों में व्यापक रूप में विद्यमान हैं। परन्तु वे गर्भ में 
अन्य बच्चों की भान्ति जन्म नहीं लेते, वे तो अपनी माया से केवल प्रकट मात्र 
ही होते हैं। जो पुरुष अवतार को जन्म धारी या देह धारी समझता है वह 
अल्प बुद्धि वाला है । मूर्ख है, क्योंकि अवतार का शरीर एक साधारण मनुष्य 
जैसा नहीं होता वह तो केवल दुश्य मात्र ही होता है । इच्छामय ही होता 
है । माया निर्मित नहीं होता । पांच तत्त्वों से बना हुआ नहीं होता इसी से तो. 
इस श्लोक में कहा है :-- 

“अव्यक्तं व्यक्तिमापनन्‍न॑ मन्यन्ते  मामबुद्धय: ॥ 


भ्भ्र्द ह भगवदूगीता 


ऐसा ही आगे चलकर ९।११॥ में भी लिखा है :-- 
“अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ ।” 

ठीक है मूर्ख लोग ही भगवान्‌ को मनुष्य शरीर धारी समझ कर तुच्छ 
मनुष्य समझते हैं । वास्तव में देहधारी दिखाई देने वाला राम कृष्ण आदि 
अवतार भी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अविनाशी, सच्चिदानन्द घन अव्यक्त परबरह्य 
'परमेश्वर ही होता है जो पुण्यात्मा, पृण्यशील और परिपक्ध भक्त वाले भक्तों 
के दृष्टि गोचर होकर उन को नयनानन्द देता है। शान्ति से भरपूर करता 
है। तथा प्रेम पूवंक तीब्र गति से मुक्ति की ओर ले जाता है यद्यपि यह 
अवत्तार विशेष किसी विशेष काल में ही प्रकट होते हैं । परन्तु तीव्र भक्ति में 
लीन भक्त जब भी चाहे अपने प्रेम और अनन्य भंक्ति के बल से अपने ड्ष्ट 
देव परमात्म स्वरूप को प्रकट कर लेता है जिस प्रकार दियासिलाई को रगड़ने 
'से तत्क्षण अग्नि प्रकट हो जाती है इसी प्रकार भगवान्‌ भक्‍त के सम्मुख उस 
की इच्छा के अनुसार देह धारी दीखने लगते हैं । यदि भगवान्‌ का मानव रूप 
पंचभूत जनित होता तो भक्त के प्रेमवश वे तत्क्षण प्रकट और अन्‍्तर्धान न 
-ही सकते । कहने का भाव यह है कि अव्यक्त और व्यक्त परमेश्वर में तनिक 
भी अन्तर नहीं है । व्यक्त का विग्रह या वपु केवल दृश्य मात्र होता है दोनों 
अकार की प्रकृति से उस का केवल इतना ही सम्बन्ध होता है जितना सूत्रधार : 
और पतली में होता है भगवान्‌ चाहे व्यक्त है, चाहे अव्यक्त है उस की माया 
या श्रकृति तथा उस से निर्मित सम्पूर्ण जीव समूह उसी के इज््ित पर प्रेरित 
होकर हिलता जुलता और कार्य करता है। जैसे आकाश में मेघ प्रकट हो 
जाते हैं। रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है। जिस्त के, तेज़ाब मिले पानी में 
'घुलने से बिजली उत्पन्न होकर तांबे की पटूटी की ओर चलने लगती है । 
इसी प्रकार अव्यक्त से व्यक्त प्रकट हो जाता है। परन्तु वह वास्तव में 
'अव्यक्त ही होता है । उसे देहधारी समझना बहुत बड़ी भूल है। महान्‌ 
'मूखेता है ॥ २४ ॥ 

नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावुतः। 

सूढोध्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 

न अहम्‌ -+- प्रकाश: सर्वस्य योगमाया-समावुत: । मूढ: +अयम्‌ +-न+- 
अभिजानाति लोक: -- माम्‌--अजम्‌ --अव्ययम्‌ ॥ 
“नर (अव्यय) न । नहीं । 
अहम्‌ >-अस्मद्‌ (सवं०)+-प्र ० ए० व०5-मैं । 
प्रकाश: --(वि०) प्र4/काशू --अच्‌ ->प्रकाश --(पु ०) भ्र० ए० ब०-८ प्रकाश: -+ 

सुस्पष्ट प्रत्यक्ष । प्रकट । 
सर्वस्य+-सब॑ (स्वे०)-|-(पु ०) षष्ठी० ए० व०--सबका । 


सप्हेंभ अध्याय ह ५९ 


योगेंमायां-समावृ त: नन्योगो गुणानां युक्ति: घंटनं, सा एवं माया स््॑योगमाया, 
तया । योगमायया समावतत: (सच्छन्नः) [तृती० तत्प्‌ ०] तीनों गुणों के 
मिश्रण का नाम योग है और वही माया है, उस योगमाया से ढका हुआ । 
[समावृत: ++-(वि०) सम--आ+%/व्‌ --क्त--समावुत --(पु ०) प्र० ए० ब० 
>-छिपा हुआ । ढका हुआ |] ह 
सूढः न+(वि०)4/ मुह -+-क्त ज>मूढ -- (पु ०) प्र० ए० व०७>मूढ: ज्न्मूखे बना 
हुआ । भटका हुआ । 
अयम्‌ --इदम्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ए० व०चन्‍्यह । 
न (अव्यय) न । नहीं । ह 
अभिजानाति --अभि+,ज्ञा (क्र्या० पर० सक० >>जानना)--लट््‌० प्र० पु०, ए० 
व०--जानता है । * 
लोक: -- (प्‌ ०)५/ लोक (भ्वान्‍"आत्म० सक०८-देखना)-|-घतब ""लोक--प्र० 
ए० व०--5लोक: <-जगत्‌ (प्राणि समुदाय) । जन समुदाय । ' 
माम्‌""-अस्मद्‌ (सवे०)-+-द्विती० ए० व०८"-मुझ को । | 
अजम्‌"-(वि०) न जायते यः: (नज_ बहुब्री०)१/जन्‌ +-उ८"-अज --(पु ०) द्विती० ह 
ए०,व०--”अजम्‌ --जन्म रहित को । न उत्पन्न होने वाले को । 
अव्ययम्‌ >-्यस्य व्यय: नास्ति । (नज बहुब्नी०) अव्यय--हविती० ए० ब०८८ 
अव्यय को । अविनाशी को । द 
अर्थ --(अपनी योगमाया से ढका या छिपा हुआ मैं सब के लिए प्रत्यक्ष. 
नहीं हूँ । (इसलिए) यह मूढ़ लोक--(जन समुदाय) मुझ अजन्मा और अविनाशी . 
को नहीं जानता है ॥ २५ || ह 
व्याख्या -तीनों गुणों के मिश्रण को योग कहते हैं और वही माया है 
अर्थात्‌ उन से न होने वाली घटना का घटित होना माया है । उस योग माया 
द्वारा अपने को छिपाने वाला मैं जगत के जीवों को दिखाई नहीं देता हूँ | यह 
योग माया मेरी ही होने के कारण मुझ मायापति के ज्ञान का प्रतिबन्ध नहीं: 
कर सकती । जेसे कि अन्य मसायाबी (मदारी या बाजीगर) की माया उस' 
'बाज्ञीगर के ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती । क्योंकि कोई भी मायाबी स्वयं 
अपमी माया के वश में नहीं होता । माया उसके इंगित के अनुसार ही उसको 
'ढकती या उद्घाटित करती है तथा उसकी इच्छा के अनुसार स्वयं नृत्य करती 
है; तथा अन्य जीवों को नचाती है। इसलिए हे अजुन ! किसी भी प्रकार के 
प्रतिबन्ध से रहित सर्वविषयक ज्ञान रखने वाला मैं परमेश्वर अपनी योग 
माया से सम्पूर्ण संसार को मोहित कर रहा हूँ । और स्वयं सब की दृष्टि सें 
ओझल रहता हूँ । मैं एक महान्‌ मायाबी या ऐन्द्रजालिक हूँ। साधारण जन 
समुदाय तो लोकिक़ ऐन्द्रजालिक को समझने के लिए असमर्थ होता है मुझ अज' 


दे भसगवव्गोता 


और अब्यय को समझना तो अत्यन्त दूर की बात है। भक्ति रहित पुरुष 
भेरे वास्तविक स्वरूप को कदापि नहीं जान सकते । चौथे अध्याय के छठे श्लोक 
में भी भगवान्‌ ने कहा है-- 

अजो5पि सन्नव्यात्मां भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भावाम्यात्म मायवा ॥ 

अर्थात्‌ “मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होता हुआ भी, तथा सम्पूर्ण 
प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्म- 
माया से (राम कृष्ण आदि) रूपों में प्रकट होता हूँ ।” इस श्लोक में भगवान्‌ 
ने अपनी आत्म माया द्वारा व्यक्त रूप में अपना प्रकट होना कहा था और 
वर्तमान्‌ श्लोक में योगमाया द्वारा अपने व्यक्त रूप का ढकना या छिपाना 
वर्णित किया है वास्तव में भगवान्‌ की जो आत्म माया है। उसी का नाम 
योगमाया है। यद्यपि समूचे विश्व में तनिक सा स्थान भी कोई ऐसा नहीं है 
जिस में अव्यक्त परमात्मा का निवास नहीं है। परन्तु वह साधारण मनुष्यों 
को दृष्टिगोचर अनुभव नहीं होता है इस का कारण यह है कि इन जीवों की 
आंखों में भगवान्‌ की योगमाया का जाला और धुध छाया रहता है जिस से 
यह जन समुदाय उस ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देख नहीं सकता है जैसे 

अन्धा पुरुष प्रकाशसय सूये को नहीं देख सकता है। इसी तथ्य का नाम 
परमात्मा का योगमाया से ढका हुआ होना है। परन्तु योगी लोग जब ध्यान में 
मग्न या लीन होते हैं। तो उस अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। 
क्योंकि उस समय माया का पर्दा बीच से हट जाता है। जैसा कि श्वेताश्वत- 
रोपनियद्‌ में लिखा है :-- 
. “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्म शक्ति स्वगुणैनिगूढाम्‌ ।। . 
॥ अध्याय १। मन्त्र हे ॥ 

.. [अर्थ--(परस्पर विचार करने पर जब युक्तियों और अनुमानों द्वारा वे 
ऋषि लोग किसी निर्णय पर न पहुँच सके, तब) उन्होंने ध्यानयोग में स्थित 
होकर अपनी (माया के तीन) गुणों से ढकी हुई (अर्थात्‌ अपने नेत्रों पर से 
ल्िगुणात्मक माया का पर्दा उतार कर) उस परमात्म देव की स्वरूप भूत: 
अचिस्त्य शक्ति को देखा ।] यह शक्ति यद्यपि योगमाया से ढकी हुई कही जाती 
हैं परन्तु वास्तव में यह योगमाया से बहुत परे है और इस आत्म माया का 
पर्दा केवल देखने वालों के नेत्रों पर ही पड़ा हुआ होता है । यह माया सत्य 
नहीं । सत्य तो केवल परमात्मा है। असत्य होने पर भी यह माया जीव को 
जन्म मरण के फँदे में फेंसाए रखती है । जैसे सूर्य तो पुथ्वी से नौ करोड़ तीस 
लाख मील दूर है परन्तु एक मील से भी कम ऊँचाई पर आकाश में छाए 
हुए-बादल उस को ढक लेते हैं। अथवा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चन्द्रमा 


गे  अध्याय 3; 


की ओऑट में छिप जाता है। तथा जैसे अंगुली की ओट में पर्वत दिखाई नहीं 
: देता । इसी प्रकार तुछ्छ माया की ओट में परब्ह्मा परमेश्वर ओक्षत्न हो जाता 
है। इसी प्रकार मायावश हुए जीव लोक को परमात्मा के दर्शन नहीं होते 
क्योंकि वे मढ लोग अजन्मा और अविनाशी परब्रह्म को जानते नहीं 
हैं । २५ ॥। 

बेदाहूं समतीतानि वर्तेमानानि चाजु न। 

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन्‌ ॥ २६॥। 

बेद+अहम्‌+ समतीतानि वर्तमानानि च+अजुन । 

भविष्याणि च भूतानि माम्‌+तु वेद न कश्चन्‌ ॥ 
खेद -- ९/ विद्‌ (अदा०. पर० सक०--जानना)-+लद्‌ ० उ० पु०, एक वचन -वेद 

न-मैं जानता हूं । 

[साधारणतया4/विद्‌ के लट्‌ में रूप वित्ति, वित्त: विदन्ति । वेत्सि 
वित्य: वित्थ | वेझि विद्द: | विद्य: ॥'' होते हैं। परन्तु ९/ विद्‌ के लटू लकार 
' में विकल्प से लिंदू लकार के समान भी प्रत्यय हो जाते हैं। वे रूप नीचे 
'दिये जाते हैं :-- 

वेद विदतु: विदुः । वेत्थ विदथु विद । वेद विद् विश्व: ॥।] 

- अहम्‌ -+अस्मद्‌ (सवं०)--प्र० ए० व०८-मैं । 
' समतीतानि--(वि०) सम--अति१/इ--क्त-"-समतीत -+-(नप्‌ ०) द्विती० बं० 
ह व०--समतीतानि--बीते हुओं को। पहले हो चुकों को । पूर्व में गुजरे 
हुओं को। 
च--(अव्यय) और । 
वंत॑मातानित-९/ वृत्‌ (स्वा०. आत्म० अक० "विद्यमान होता)-+-शानच्ष्‌, 
मक >-वर्तमान--(नप्‌ ०) द्विती० ब० व०5-वर्तेमानानिज"-बतंमानों को । 
हाज़रों को । 
अर्जुन | न्‍तहे अर्जुन ! 
झविष्याणि--(वि०)९/भ्‌+लूद (स्थ, पृषो०ण, ते लोप)-+-शत्‌ --भविष्य +- 

(नप्‌ ०) द्विती० ब० व०--भविष्याणि८""आगे होने वालों को । 
च्‌-+(अव्यय) और । 
अतानि-+(वि०)९/ भू --क्त भूत +-(नप्‌ ०) छ्विती० ब० व०८-भूतानि--- 

भतों को । जीवों को । ह 
माम्‌--अस्मद (सवं॑०)-+्विती० ए० व०न्‍्मूझ को । 
सुरू(अव्यय) परन्तु | तो ।_ 
खेद-+९/विदू (अदा० पर०. सक०>जातना)+लटू० प्र० पु० ए० ब० 

(विकल्प से रूप) ->वेद (वेत्ति)->जानता है । कम 
जत्-(अव्यय) न ॥ नहीं 4 


६२ - । | भगवद्गीता 
'कश्चन-+ कम्‌ (सर्व०)-+-(पु ०) प्र० ए० ब०ऋ-कः +॑चनज+कश्चनजतकोई ।। 


अर्थ-- हे अर्जुन ! मैं पहले हो चुके, इस समय विद्यमान और आगे होने 
वाले सब भूतों को जानता हूँ। और मुझ को (पूरी तरह से) कोई (भी) नहीं 
जानता है ॥ २६ ॥ 


व्याख्या--श्री भगवान्‌ बोले -हे अर्जुन ! केवल मैं ही अनादि और 
सदा रहने वाला हूँ जब मैं आनन्दमग्न हो जाता हूँ। तो सारी सृष्टि मुझ में 
समा जाती है। तब मेरे बिना कोई भी द्रष्टा और द्रष्टव्य भूत शेष नहीं 
रहता। फिर जब मैं इस आनन्दमग्त अवस्था से रहित होता हूँ। तो मेरे 
स्फुरण मात्र से त्रिगुणात्मिक अपरा और परा रूप श्रकृति की रचना होती है । 
जिसके द्वारा मेरे इंगित पर सभी प्रकार के भूत प्रादुभूत होते हैं। और 
सम्पूर्ण विश्व में ये सब प्राणी पूर्व कल्प के बचे हुए कर्मों के फल के अनुसार 
स्वरूप धारण करके माया के वशवर्ती हुए स्व स्व जीवन व्यतीत करते हैं । और 
“फिर अपने शुभा-शुभ कर्मो के अनुसार मर कर अनेके प्रकार की योनियों में 
(भ्रमण करते और वुःख सुख का अनुभव करते रहते हैं। इसमें से कतिपय ज्ञानी 
और तत्त्वद्रष्टा होकर मेरे स्वरूप में भी मिलते रहते हैं ये सब भूत प्राणी मेरी 
अपेक्षा अत्यन्त अल्पज्ञ होते हैं । इन भूतों में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, 
पतंगादि सभी प्रकार के चराचर प्राणियों का समावेश हो जाता है । केवल एक 
मैं ही सर्वज्ञ हूँ। जो इन कल्प-कल्पान्तर में जन्म लेकर मर चुके सब भूतों 
: के सम्बन्ध में सब कुछ जानता हेँ। और जो इस तेरे समय में वर्तमान भूत हैं 
उन सब को भी मैं भली भान्ति जानता हूँ क्‍योंकि मैं सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता 
हूँ और जो आगे भी जन्म धारण करेंगे । उन के सम्बन्ध में भी मुझे सब कुछ 
ज्ञात है। ये भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ काल-विभाजन केवल आप जंसे 
प्राणियों के लिये ही है मेरा तो न कोई भूत है न वर्तमान है और न ही 
भविष्यत्‌ है। क्‍योंकि मेरे अखण्ड ज्ञान स्वरूप में सब कुछ सदा-सवंदा अत्यक्ष 
है। मेरे लिये सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कालों का महाकाल 
मैं ही हूँ । परन्तु मुझे पूरी तरह से कोई भी नहीं जानना है। किन्तु जिन 
पर मेरी दया-दुष्टि और अनुग्रह होता है वे मेरी भक्ति में सदा तत्पर और 
लीन रहते हैं जिस से ज्ञानी और तत्ववेत्ता हो जाते हैं। जैसे लो# असिद्ध 
“शोगा पाशा” सरीखे ऐन्द्रजालिक मायावी पुरुष की माया से मोहित हुए 
लोग उस मायावी पुरुष के रहस्य को जानते नहीं हैं किन्तु उस मायात्री पुरुष 
के अनुग्रह के पात्र भूत उसके शिष्य, पुत्र॒ कलत़्ादि तो उस के रहस्य . जान 
लेते हैं। ऐसे ही भक्त लोग मुझ को जान लेते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक 
में लिखा है-- 
“यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” । 


४/ अर्थात्‌ उन यत्व करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर 
>प्रुप्न को तत्त्व से अर्थात्‌ यथार्थ रूप से जानता है। ये सब जानने वाले तो मेरा 
ही रूप होते हैं। इसलिये इन का जानना तो मेरा ही अपने आप को जानना 
है। शेष सब प्राणी जो मेरे अनन्य भक्त नहीं हैं उनमें से कोई भी मुझे नहीं 
' जानता है ॥ रामायण में भी लिखा है-- 

. नो जाने जिहि देहि जनाई! अर्थात्‌ उस परमात्मा को वही 
“ज्ञानता है जिसे वह परमात्मा स्वयं अपना आप जना देता है ॥ नहीं तो उसकी" 
४ कंपा के बिना उसको कोई नहीं जान सकता है । इस श्र्‌,ति में कहा है-- 

“स वेत्ति वेच्चं न च॒ तस्यास्ति वेत्ता” [वह सब जानने योग्य वस्तुओं को 
जुबानता है परन्तु उसको (अच्छी तरह) जानने वाला कोई नहीं है ।] ॥| २६ ॥. 


इच्छाहेषसमुत्येन _दन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परल्तप ॥ २७॥ 
इच्छा-द्वेष-समुत्येत दन्द्र-मोहेन भारत ! । सववे-भूतानि सम्मोहम्‌ 
पत्र्गे यान्ति परम्‌--तप ! ॥ | 
: इच्छा-द्रेष-समुत्येत--इच्छा च द्वेषः च (इच्छद्वेषो) द्न्द्र समास) ताभ्याः 
समुत्तिष्ठति इति इच्छाद्वेषसमुत्थ:, तेत--इच्छाद्वेषसमुत्येत (बहुब्री०) 
'.. स्लृइच्छा और:द्वेष, इन दोनों से जो उत्पन्न होता है उस का नाम. 
--इच्छा द्वेष समुत्थ है। उस से । राग द्वेष से उत्पन्त हुए से । ; 
इन्दर-मोहेन >-द्वन्द्वातां मोहेन (षष्ठी तत्पु०) इन्दरों के मोह से । दन्द्व निमित्तो 
मौह:--हन्द्रमोहः तेन । इन्द्र निमित्त अज्ञानता से। 
न्द्र--(नप्‌ ०) हो दो सहाभिव्यक्ती, द्वि-शब्दस्य द्वित्वं, पूर्व 
पदस्य अम्भाव: उत्तर पदस्य नप्‌ सकत्व॑ निपातनात्‌ । शीत और उष्ण 
की भान्ति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले और सुख द्‌:ख तथा उन के 
कारणों में रहने वाले वे इच्छा और दंष ही यथा समय सब भूत- 
प्राणियों से सम्बन्ध युक्त होकर इन्द्र नाम से कहे जाते हैं।। दो परस्पर: 
विरुद्ध वस्तुओं या भावों का जोड़ा । ह 
मोह (प्‌ ०)१/ मुह +घबर.जतमोह-+तुती० ए० व० <-मोहेन --अज्ञान से] 
- भारत !--(पु ०) भरतस्थ गोत्रापत्यमू, भरत -+-अण्‌ >भारत +॑-सम्बो ० ए०: 
व०-ल्‍हें उत्तम भरत वंश में उत्पन्न अजु न ! 
सर्व-भूतानिरतसर्वाणि भूतानि (नपु ० ) प्र० ब० व० सारे प्राणी । 
संमोहम्‌--(प्‌ ०) सम्‌३/ मुह _+ घर न्‍तसंमोह-+द्विती० ए० व०->अत्यन्त' 
अज्ञाइता को । 


है भगवदगोता 


सर्गे--(पु ०)९/सूज (दिवा० आत्म० सक०5-उत्पत्ति करना)-+-घत्र्‌ --सर्ग 
एसप्त० ए० व०८>उत्पत्ति काल में। जन्म ,काल में । उत्पन्न होते 
ही । स्थूल शरीर की उत्पत्ति के अनन्तर । संसार में । 


यान्ति+-१/या (अदा० पर० सक० अक०>जाना)-+लदु ०. प्र० पु० ब० ब० 
प्राप्त होते हैं । | * 

'परन्तप [>परान्‌ शत्रून तापयति [पर4/तप्‌--णिच्‌ --खच्‌, हस्व, मुम्‌ 
“+सम्बो० ए० व०] हे शत्रुओं की ताप देने वाले अजु'न ! हे 
'जितेन्द्रिय अजुन ! 

: अर्थ-हे उत्तम भरत वंश में उत्पन्न होने वाले, तथा शत्रुओं को ताप 
देने वाले (जितेन्द्रिय) अजु न ! स्थूल शरीर की उत्पत्ति के अनन्तर संसार में 
सारे प्राणी इच्छा (राग) और द्वेष से उत्पन्त . (इन्द्रियों के) सुख दुःखादि 

'दन्हों के मोह से सम्मोह (अज्ञान) को प्राप्त होते हैं ।। २७ ॥। 


व्याख्या -हे अजु न | तुम तो उत्तम वंश भरत के वंश में उत्पन्न हुए 
हो, तथा परंतप अर्थात्‌ जितेन्द्रिय या शत्तुओं को तपाने वाले भी हो, इस लिए 
तुम जन्म से ही शुद्ध बुद्ध हों और मुझ भगवान्‌ के कथनानुसार राग-द्वेष, 
'हषे-शोक तथा सुख दु:खादि जो इन्द्र रूप शत्रु हैं वे मनुष्य के कल्याण मार्ग 
में विध्म डालने वाले परिपन्‍्थी या डाक हैं;। जितेन्द्रिय और परंतप होने के 
'कारण से तुम को तो उन से कोई भय नहीं है तथा तुम तो मेरे मित्र होने से 
मेरा ही स्वरूप हो चुके हो। इस लिए मैं यह बात तुम्हें और अपने अनन्य 
अक्तों को छोड़ कर अन्य प्राणियों के सम्बन्ध में कहता हूँ । 


है अजु न ! पहली बात तो यह है कि प्राणी मात्र की आँखों पर मेरी 
'माया का पर्दा पड़ा होने से वे मेरे यथार्थ रूप को देख नहीं सकते । दूसरे 
संसार में उन प्राणियों की उत्पत्ति होते ही उन की अनूकूल पदार्थों में इच्छा 
और प्रतिकूल पदार्थों में द्वेष होने लगता है । बच्चा दूध मिलने पर आनन्द का 
अनुभव करता है और क्षुधा से पीड़ित होकर रोने लगता है, ज्यों ज्यों वह बड़ा 
होता जाता है त्यों त्यों वह इन इच्छा-ढ्वेषों से उत्पन्न होने वाले इंन्द्रों के जाल 
में अधिक उलझता जाता है। और इन दन्द्रों से मोहित होकर प्राणि-समुदाय 
- अ्रम, अविवेक, अज्ञान या मोह को प्राप्त हो जाता है। जिस से वह अपने 
आत्म स्वरूप को स्वथा भूल जाता है । अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त 
प्राणी मोह के वशीभ्त हुए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने के कारण इन्द्र मोह 
से जिंन का ज्ञान नष्ट हो गया है वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्म- 
रूप .मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं ।। २७ ॥ 


सप्तम अध्याय दर 


येषां त्वस्तगतं॑ पाप जनानां प्ृण्यकसंणाम्‌ 
ते इन्द्रमोहनिमु कता भजन्ते मां दृढब्ताः॥ र८॥ 
येषास्‌ +-तु-अन्त-गतम्‌-- पापम्‌ +-जनानाम्‌ -पुण्य--कमणाम्‌ू । ते 
'इन्द्र-मोह-निमु क्ता: -+भजन्ते माम्‌--दृढ-ब्रता: ॥ 
येषाम्‌ >-यद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) षष्ठी० ब० व०->जिन के । 
तुत्ू(अव्यय) तो । परन्तु । 
अन्त-गतम्‌"-(वि०) अन्तं गतम्‌ (द्विती० तत्प०) अन्त को गया हुआ । 
गितम्‌-+९/गम--क्त -(नपु ०) प्र० ए० व०5-गया हुआ। पहुँचा 
हुआ |] समाप्तप्रायं । क्षीणं। अन्त को प्राप्त . हुआ है। समाप्त हो 
चुका है। 
पापम्‌-(नप्‌ ०) पाति रक्षति अस्मात्‌ आत्मानम्‌, (३/पा-+-प) बुरे कामों से 
उत्पन्न होने वाला अदुष्ट जिस से मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। 
पाप-+-प्र ० ए० ब०८"/पापम्‌ "पाप । 
जनानाम्‌ --(प्‌ ०)१/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०--उत्पन्त होना)--अच्‌ "जन 
--षष्ठी ० ब० व०5-जनानाम्‌ --जनों का 4 मनुष्यों का । लोगों का । 
पुण्म-कर्णाम्‌ --(वि०) पृण्यं कर्म येषां (बहुब्री०)। सत्त्वशुद्धिकारणं विद्यते 
कर्म येषां ते पुण्यकर्माण: तेषां पृण्यकमंणाम्‌"-जिन के कर्म पवित्र 
अर्थात्‌ अन्त:करण की शुद्धि के कारण होते हैं । वे पृण्य कर्म होते हैं. 
उनके । प्ण्यकमंन्‌-|-(प्‌ ०) षष्ठी० ब० व०८-पृण्य कर्म वालों का ॥ 
जत्तंद्‌ (स्व ०)--प्र० ब० व० वे । 
इन्द्र-मोह-निम्‌ क्ता: -८दनन्द्वातां. मोहेन निम्‌ क्ता: (बहुब्री० षष्ठी० तत्पु०) 
नच्ढ्वन्द्-ों के मोह से छूटे हुए । [4/मुच्‌ --क्त--मुक्त--(पु ०) 
प्र० ब० व०--छूटे हुए । निमुक्ता:--अच्छी तरह से रहित हुए । 
भजन्ते 5० १/ भज्‌ (स्वा० उभ० सक०)+लटू० प्र० प्‌ ०, ए० व०-"-भजते हैं । 
मामु--अस्मद्‌ (स्व 65)-+छ्विती० ए० व०"-मुझ को । 
दुढ-ब्रता:--(वि०) दुढा: ब्रता: येषां ते दढन्नता: मज़बत ब्रत वाले । दढ़ ब्रत 
वाले । एबम्‌ एवं परमार्थतत््वं न अन्यथा इति एवं निश्चितविज्ञाना 
दृढ़ब्नता उच्यन्ते ।परमार्थतत्व ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं 
ऐसे निश्चित विज्ञान वाले दुढ़ब्रती कहे जाते हैं [श्री शंकराचार्य] 
अर्थ--परन्तु जिन प्ण्य करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे 
(इच्छा-द्वेष से उत्पन्न हुए) इन्हों के मोह से निमुक्‍्त हुए (भली भान्ति) छूटे 
हुए, दृढ़ निश्चयी भकक्‍त मुझ को भजते हैं । २८ ॥। 
व्याद्या--जिन पुरुषों का पाप समूह जन्म जनन्‍्मान्तर के पृण्य कर्मों 
के प्रभाव से अच्छी तरह से दूर हो जाता है । अर्थात्‌ जो लोग बहुत से पूर्व के 
जन्मों से हृवत-यज्ञ, सन्ध्या-वन्दने, दान-पृण्य और परोपकारादि के कर्म करते 
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चले आ रहे हैं। उन के उन प्ण्यों कर्मों के प्रभाव से सम्पूर्ण पांप नि:शेष हो 
जाते हैं। जिस से वे मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जिस के कारण से इच्छा 
(राग) द्वंष से उत्पन्न होने वाले, मोह-शोक सुख-दु:ख आदि इन्दों से छूट कर 
परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में दुढ़ निश्चय वाले हो जाते हैं। उस समय 
उन का ईश्वर सम्बन्धी संकल्प अचल और अटल हो जाता है । जिस से के 
दिन रात निरन्तर मेरे भजन में निमग्न रहते हैं जिस के फल स्वरूप मैं उनका 
साक्षात्कार विषय बन जाता हूँ । तथा वे मेरे अत्युत्तम अविनाशी परम भाव 
को जान लेते हैं। और मेरी माया फिर उनको विमोहित नहीं करती है ॥॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तदहिदुः कृत्स्तमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
जरा-मरण-मोक्षाय माम्‌+आश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म ततू- विदु: कृत्स्नमू 
-+अध्यात्मम्‌ +कर्म च--अखिलम्‌ ॥॥ 
जरा-मरण-मोक्षाय--[जरा८"-(स्त्री ०)१/जू._ (दिवा० क्रया० पर० अक० 
पुराना पड़ जाना, बूढ़ा होता)+अडः---ठाप्‌ >-बुढ़ांपा । 
' मरण "(नप्‌'०)९/म्‌ (तुदा० आत्म० अके०>मरना)+ल्‍युट्चन्मौत । 
मृत्यु] जरायाः च मरणात्‌ च मोक्षाय (इतरेतर इन्द्व)--बुढ़ापे और मृत्यु 
' से छूटने के लिये । 
[मोक्षाय--(प्‌ ०)१/मोक्ष्‌ (चुरा० पर० सक० छोड़ना, छूटना)+घब, 
स्न्मोक्ष--चतु० ए० ब०८-छूटने के लिये] । 
माम्‌>-अस्मद्‌ (सवे०)--ह्विती० एवं वज"मुझ को । 
आश्रित्य++ आ+/श्रि (स्वा० उभ० सक० प्राप्त होना । आश्रय लेना)+- 
ल्यप्‌ --आश्रय करके । 
[उपसर्गादि धातु से “क्त्वा” के स्थान पर “ल्यप्‌” प्रत्यय होता है|. 
यतन्ति-- ३/यत्‌ (भ्वा० आत्म० अक० न्यत्वन करना#लदू० प्र० पु०, ब० 
ब० नन्‍्यत्न करते हैं । 
येजन्यद्‌ (सब ०)--(पु ०) प्र० ब० व०७>जो । जो भक्त । जो लोग । 
तेज-तद्‌ 'सवं०)--(पु ०) प्र० ब० व०--वे । वे भक्त । वे लोग | 
ब्रह्म ->ब्रह्मन्‌ (नपु ०)-द्विती० ए० ब०-ब्रह्म को । 
तत्‌जततद्‌ (सव॑०)--(नपु ०) द्विती० ए० ब०८८उस' को । 
विदुः-- ९/विद्‌ (अदा० पर० सक०--जानना)--लट्‌० भ्र० पु०, ब० ब०२- 
विदुः-">जानते हैं ॥। 
वित्ति वित्त: विदन्ति । वेत्सि वित्थ: वित्थ । वेहि विद्व: विद्यः । 
ल्ट लकार में 4/विद के ये साधारण रूप हैं ] 
विकल्प से इस धातु के रूप लटू लकार में लिटू लकार के समान ही. प्रत्यव 
लगा कर अग्रलिखित भी होते हैं :-- 


सप्तम अध्याय ६७ 


'* चेद, विदतुः, विदु: । वेत्थ, विद: विद । बेद, विद, विज्य: | 
कत्सनम्‌--(वि०)१/ कृत्‌ +क्स्त--झत्स्न --(नपु ०) द्विती० ए० व०--कृत्स्तमू+- 


सम्पूर्ण को । ््ि | द 
अध्यात्मम्‌+-(वि०) अधि--आत्म--द्विती० ए० व०८-अध्यात्म को। आत्मा 
को । 


कर्म --कमेन्‌ (नप्‌ ०)-०९/क्ष+मनिन्‌ +-द्विती० ए० व०८--कर्म । कम को । 
च--(अव्यय) और । | 
अखिलम्‌--(वि०)९/खिल्‌ ++क (न तत्पु०)->अखिल-- (नपु ०) द्विती० 
ए० व०->अखिलमू --सारे को । समूचे को । सम्पूर्ण को । : 
अर्थं-"ज रा-मरण (आदि आवागमन के दुःखों से) छूटने के लिए जो 
(भक्तजन) मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं। वे उस ब्रह्म को, सम्पूर्ण 
: अध्यात्म को और सम्पूर्ण कर्म को जान लेते हैं ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-- हे अजुन ! संसार में जन्म, मरण, जरा और व्याधि ये चार 
बड़े दु:ख हैं जिनमें से जरा और मरण अन्तिम दो बड़े दुःख तो पूर्ण नरक रूप ही 
हैं। इसलिये इन दोनों में चारों का समावेश समझना चाहिए क्योंकि हाथी के 
पाँव में सब का पाँव होता है। इन चारों कष्टों तथा अन्य विविध प्रकार की 
चिन्ताओं, बन्धनों और क्लेशों से छूटने के लिए. योगीजन और भंक्‍त लोग सब 
: प्रकार से मेरा आश्रय ग्रहण करके यत्न करते हैं। मुझ को सर्वव्यापी, सर्वाधिकार 
: और स्वंशक्तिमान्‌ समझते हैं । और अपना सब कुछ मुझ पुरुषोत्तम को जान कर 
तथा बुद्धि से मेरे तत्त्व का निश्चय करके मन से मेरे प्रभाव, गुण, स्वरूप और 
लीलाओं का चिन्तन करते हैं। मेरे यश और नाम का कीतेन करते हैं। सदा 
सब जगह सब को मेरा स्वरूप समझ कर नमस्कार करते हैं। दीन दु:खियों 
के रूप में मुझे देख कर मेरी सेवा करते हैं। धरती आकाश में सब ओर मेरे 
स्वरूप को ही अपने चरमचक्षुओं से भी देखते हैं। सब को मेरा स्वरूप समझ 
कर किसी से द्वेषभाव नहीं करते । अपनी सब वस्तुओं को मेरी मान कर मेरे 
ही अप॑ण करते हैं । मुझे अंग संग समझ कर किसी से भय नहीं करते। मेरा 
आश्रय लेकर कोई चिन्ता नहीं करते । मेरी कृपा, अनुकम्पा और दया देव कर 
सदा प्रसन्‍नवदन और स्वस्थ रहते हैं। और नित्य निरन्तर फल की इच्छा से 
रहित हुए, शास्त्र विहित शुभ कमं ही करते हैं। जिससे वे भक्तजन शुद्धान्तः- 
करण हुए सब जगत्‌ के कारण रूप मायापति मायातीत सब उपाधियों से पर, 
उस निगुण शुद्ध ब्रह्म को जान लेते हैं । जिस के बिना शेष सब कुछ भिथ्या है । 
अपने भीतर रहने वाले अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेते हैं ॥ 
अज्ञात जनित कर्मों को त्याग कर श्रवण मनन आदि सम्पूर्ण कर्मों के वास्तविक 
स्वरूप को जान जाते हैं । इस प्रकार वे भक्त लोग निगुण. तिराहार सच्चिदा- 
नल्दधन परब्रह्म परमात्मा को भली भान्ति तत्त्व से जानकर जरा. मरणादि 


द्द्८ - सगवदगीता 


] 


दःखों से छट कर परमात्मा को पा जाते हैं क्योंकि कर्म-फलासफ़ी को समझ 

लेने से और अध्यात्म ज्ञान को जान लेने से शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो 

जाती है ॥ २६ |॥। 
साधिभृताधिदेव॑ मां साधियज्ञं चये विदुः 
अयाणकाले5पि च मां ते विदुयु क्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
सर+-अधिभूत--अधिदेवम्‌ +-माम्‌ स-+-अधियज्ञम्‌+-च ये विदु: । प्रयाण- 

'काले--अपि च माम्‌+ते विदुः-+युक्त-चेतस: ॥ 

स-+-अधिभूत-अधिदेवम्‌ --अधिभूत॑ च अधिदेव॑ च "-अधिभूताधिदेवम्‌ (दन्द्र ०) 
सह+-अधिभूत और अधिदेब के सहित । 

धिभूत--(नप्‌ ०) भूतं"-प्राणिसात्रं अधिक्ृत्य. (आदि) वतंमानम्‌--सब 

ह प्राणियों में रहने वाला । क्षर पुरुष । 

“अधिभूतं --क्षरो भाव:” गी० ८। ४॥” क्षर भाव का नाम अधिभूत है ॥ 
पदार्थ मात्र के नाम रूपात्मक नाशवान्‌ स्वरूप को क्षर कहते हैं ॥ इस 
प्रकार यह उत्पन्न हुए सब पदार्थों की नाम रूपात्मक नष्ट होमे वाली 
स्थिति अधिभूत हैं ॥॥ विनाशशील समस्त जड़ वर्ग उत्पत्ति विनाश घर्मं 
वाले सब प्राणी ।।] 

[अधिदेवम्‌--(नप्‌ ०) अधिष्ठाता देवता । 

“प्रुषश्चांधि देवतम्‌” गी० ८4 ४ ॥?” 

हिरण्य गर्भ पुरुष (ब्रह्मा) अधिदेवत (या अधिदेव) है ॥ जो परमात्मा सूर्य की 

' ऊर्जा के रूप में प्राणियों में प्रविष्ठ होकर शरीर की रचना करता' है । 
वही ब्रह्मा या अधिदेव कहलाता है ॥।] 

माम्‌"-अस्मद्‌ (सवे०)+द्विती० ए० व० मुझ को । 

, स-+अधियज्ञम्‌्--(नप्‌ ०) सह अधियज्ञेन (प्रा०.स०) अधियज्ञ के सहित । 

: [अधियज्ञ--(नपु ०) अधिकृत: स्वामितया यज्ञों यस्य (बहु० स०)। 

“अधियज्ञोहमेवात्र देहे । गीता ८५ । ४ ॥” 

. सब यज्ञों का अधिपति । विष्णु भगवान्‌ ।। सब प्राणियों के अन्त:करण में 
अन्तर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान्‌ का अव्यक्त स्वरूप । वास्तव 
में सब पदार्थों का भोक्‍ता । 

च--(अव्ययं) और । 

शेच्न्यद (स्व०)+-(प्‌ ०) प्र ० ब० व०ज्जो 

विद::-३९/विद्‌ (अदा०. पर० सक०>जानंना)+लट्‌० प्र० पु०, ब० ब॒०८८ 
जानते हैं॥ 

अयाण-काले "-प्रयाणस्य काले (षष्ठी तत्पु०)। मरणकाले--मरणस्य कालेज 

रण काल में । मरने के समय पर । 


[प्रयोण--(नपु ०) प्रल्‍/या -+ल्युट्>-प्रस्थान । चले जाना ॥ काल +सप्त० ए० : 

ब०--काले] ह " ह 
अपि+(अव्यय) भी । पे 
च--[अव्यय) और । 
माम्‌--मुझ को । ह 
ते--तद्‌्--(सव ०)--(प्‌ ०) पश्र० ब० व० वे । 
विदु:--जानते हैं । ह है । 
युक्‍्त-चेतस:--(वि०) समाहितचित्ता:-८(मुझ से) जुड़े हुए चित्त वाले पुरुष । 

मयि युक्‍ता: चेतांसि येषां ते (बहुब्री०) । ह 

. [ग्रुकत-- ९/युज्‌ --क्त जुड़ा हुआ । लीन । ह 

चेतस:--चेतस्‌ (नपु ०)--%/चित्त --असुन्‌ ।-+चेतस्‌ -- (समास हूं ने पर) (पु ० ) 

प्र०, ब० व०--चेतस:--चित्त वाले ॥ 

अर्थ--जो (प्‌ रुष) मुझ को अधिभूत, अधिदेव और अध्नियज्ञ सहित जानते , 
हैं। वे (मुझ में) युक्तचित्त हुए (जुड़े हुए चित्त वाले) मरणकाल में भी मुझ को , 
जानते हैं ॥। ३० ॥! | मे 

: ब्याध्या--हे अज्‌'न ! जो कुछ भी जहाँ कहीं विद्यमान है। वह मेरे बिता 

और कुछ भी नहीं है। मैं ही अधिभूत हूँ । अर्थात्‌ मैं वह मसाला, मैंटीरियल 
या:निर्माण-सामग्री हूँ । जिस से देहधारियों के शरीर निर्मित हुए या होते हैं । 
अर्थात्‌ अपरा प्रकृति के रूप में मैं ही संसार. की रचना करता हूँ। इस से 
यह क्षर पुरुष भी मैं ही हें । अधिदेव.भी मैं ही हें । जिस को सब लोग ब्रह्मा 
या हिरण्यगर्भ कहते हैं। सूर्य अधिभूत है। परन्तु उस में जो देदीप्यमान्‌ तेज 
* रूप भगवान्‌ है। वह सूर्य से अलग है वही अधिदेव है जो ऊर्जा बन कर 
संसार में विकिरण होता है तथा वनस्पतियों में प्रविष्ट होकर फल, फूल, रस, 
निशास्ते, चीनी, तेल और विटामिन (जीवन तत्त्व) आदि बन कर प्रकट 
होता है । फिर यही ब्रह्मा या अधिदेव भोजन द्वारा प्राणियों के शरीरों में प्रवेश 
करता है जो शरीर पहले केवल बहुत सूक्ष्म एक ही कोशिका (८4. .) के रूप 
में होता है वह इसी अधिदेव या ब्रह्मा की रचनात्मिक क्रिया अर्थात्‌ कोशिका 
विभाजन द्वारा एक बहुत बड़ी देह का रूप धारण कर लेता है । 

इस देह में व्याप्त जो परमेश्वर है। वह वास्तव में चतुविध-भोजनों को 
भक्षण करता तथा खाए हुए को पचाता है। और शरीर का भरण पोषण करता 
है तथा शरीर को चुस्त और क्रिया-शील बनाता है वह अधियज्ञ है वह ही सब 
यज्ञों या पृण्यकर्मों का अधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णु है। जो हृइदंश में विशेष 
रूप से स्थित भासमान होता है और शरीर रूप मोटर को इंजन में बैठे हुए 
डाईवर की तरह चलाता है। उस की शरण गए बिना इस जीव का कल्याण 


७० भगवद्गोता 


कदापि नहीं होता । इसलिए जो मनुष्य मुझ पर ब्रह्म को अधिभूत, अंधिदेव 
और अधियज्ञ सहित जान पहिचान कर सर्वभावों से मेरी शरण को प्राप्त 
हो जाते हैं वे सदा मुझ में जुड़े हुए चित्त वाले होकर मरण काल में भी 
मुझ को भूलते नहीं हैं। मरण काल में प्राणी की समस्त इन्द्रियाँ शिथिल 
और क्रिया विहीन हो जाती हैं। मन क्षीण और व्याकुल बन जाता है बुद्धि 
भ्रमित हो जाती है मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता। इड़ा, पिगला और सुषुम्णा 
तीनों का अधिकार अंगों पर से उठ जाता है प्राण वायु रुकने लगता है | पाँचों 
प्राण प्रयाण करने को तत्पर हो जाते हैं और हृदय-गति रुकने लगती है। उस 
समय अपने पराये की कुछ भी परख नहीं रहती । तब अधिभूत, अधिदेव 
और अधियज्ञ रूप परमात्मा से परिचित पुरुष मुझ परमेंश्वर में समाहित 
चित्त वाला पूर्व अभ्यासजन्य संस्कारों की दृढ़ता से उस प्राणों के उत्क्रमण काल 
में भी मझ परमात्मा को जानता और प्रत्यक्ष रूप में देखता है । जिस से उसे 
परमगति प्राप्त हो जाती है । क्‍योंकि यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है-- जो 
अन्त मता, तहाँ गता” अर्थात्‌ मरण काल में प्राणी का ध्यान जिस ओर या 
जिंस वंस्तु तथा प्राणी में होता है। अगला जन्म उस को उसी के अनुसार 
मिलता है । क्योंकि मरणोन्मुख मनुष्य के मन की प्रबल वासना ही उसके 
भले बुरे भावी जन्म का कारण होती है तथापि यह वासना उसके जन्म भर 
किए हुए-कर्मो के अनुसार ही हो सकती है। इस श्लोक में भी भगवान्‌ ने इसी 
ओर इंगित किया है ॥ ३० ॥ 

३3% तत्सत्‌ । इति श्रीमद्धुगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्री कृंष्णाज न संबादे ज्ञानविज्ञान योगो नाम सप्त्मोध्ध्याय: ॥ 


, [इस प्रकार श्री भगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषदों में ब्रह्म- 
विद्यान्तगंत, योगशास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अजु न के संवाद में “ज्ञान विज्ञान 
योग नामक सातवाँ अध्याय है ॥] 


॥ शुभम्‌ ॥ 


॥ 3» श्री परमात्मने नमः ॥। 


अथ अष्टसोष्ध्याय:ः 


अजून उवाच--- 
कि तदबह्ा किमध्यात्स कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्‍्तसधिदंवं॑ किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कर्थ कोउत बेहे'स्मिन्मघुतूद दन । 
प्रयाणकाले च कर्य ज्ञेयोईसि' नियता ॥२७ 
किम्‌--तत्‌--बरह्म किम्‌-+-अध्यात्मम्‌+किम्‌--कर्म॑ पुरुष --उत्तम्‌ ! 
अधिभूतम्‌+-च किम्‌ -+-प्रोक्‍्तम्‌ -अधिदेवम्‌ किम -उच्यते ॥ ६ ॥ 
अधियज्ञ: कथम्‌ -कः --अन्न देहे--अस्मिन्‌ +-मधु-सूदन !. प्रयाण-८कंले. 
च कथम्‌ +-ज्ञेय:--असि' नियत-आत्मभिः ॥ २ | 
किम्‌-किम्‌ (स्व ०)-|-(नपु ०) श्र० ए० व०7+किम्‌ "क्या: (है) ?.. 
तब >-तद्‌ (सब ०)--(नपु ०) प्र० ए० ब०ल्‍्तत्‌ त्न्वह। 
ब्रह्मा +-(नप्‌ ०) ब्रह्मनन्‌ --प्र ० ए० व०>-ब्हय । 
किम्‌र(सवे०) नपू» प्र० ए० व०--क्या (है) ? 
(नीट)--अधि' उपसर्ग लगा कर शब्द का अर्थ --तमधिकृत्य' तद्विषयक' (उस 
में रहने वाला या उस' सम्बन्ध का) हो जाता है । 
अश्यात्मम्‌ >नअधि +-आत्मन्‌._ (+"आत्मनि देहे मनसि वा इति विभक्त्यथ्थे 
अव्ययी भाव समास) -+-(नप्‌ ०) प्र० ए० व०८”"अध्यात्म । 
आत्म देह, उस' देह रूप [आत्मा को आश्रय बना करके जो स्थित है । उस 
(आत्मा) का नाम अध्यात्म है ।] 
किस्‌--(सर्व० नप्‌ं ०) प्र ० ए० व० क्या (है)? 
कर्में--(नप्‌ ०) करमन्‌ +-प्र० ए० व० कर्म । 
प्रुष--उत्तम (न-परुषेष उत्तम: | सम्बोधन ए० व० (कमं० बहुब्नी०)--हे सब 
परुषों में उत्तम (कृष्ण) 
अधिभतम >-भतों को आश्रय करके जो स्थित होता है उस शरीरादि नाम रूप 
धारी का नाम अधिभूत है। (नप्‌ ०) भूतम्‌ --प्राणिमात्रम्‌ अधिकृत्य 
वर्तमान: (प्रादि समास) । अधिभूत । 
आर (अव्यय) और । 
किम्‌--(सर्व॑ ०) नप्‌ ० प्र ०, ए० व०न्‍्न्‍क्‍्या ? 


७२ ह भगवद्गीता 


प्रोक्तम्--प्र २/वच्‌ --क्त--(नपू ०) प्र ०, ए० ब०--कहा गया है | 

अधिदेवम्‌ --१--देवः को आश्रय करके जो स्थित है उस का नाम अधिदव है । 
““दैवता विषयक ध्यान-भी अधिदेव होता है। ३--देवताओं के आदित्य 
मंण्डलादि में अनुस्यूत चैतन्य अधिदेव होता है । ४--हिरण्यगर्भ । इन्द्रियों 
के अधिष्ठाता देवताओं का स्वामी । (नप्‌ ०) अधि --देव --स्वार्थे अण्‌ । 
नत्अधिदेव-+-प्र ० ए० व०5८-अधिदेवम । अधिदंव । 

किम्‌--(सवं ०) नप्‌ 9 प्र०, ए० व० क्‍या ? । 

उच्यते--५/बच्‌ --कमंवाच्य, लट॒०, प्र० पू०, ए० व० कहा जाता है ? 

अधियज्ञ: न्‍न्यज्ञ को आश्रय करके जो स्थित होता है उसका नाम अधियज्ञ है । 

, परबरह्म । (प्‌ ०) अधिकृत: स्वामितया यज्ञों यस्य (बहुब्नी०) अधि-+-यज्ञ +- 
. प्र० ए० ब०८-अधियज्ञ:। 
कथम्‌ --(अव्यय) कैसे ? । किस प्रकार ? । किस' तरह ? 
किम (सवें०)--(प ०) प्रं ० ए० व०८-कौन । 

अल्न--(अव्यय) इदम्‌ या एतद्‌--व्॒ल"”"-यहाँ (है) ? ह 

देहे--(नपू ० पु'०) देग्धि प्रंतिदिनं4/दिह (अदा० उभ० सक०८-लेप करना, 
फलाना) -+-घतर ++देह--सप्त० ए० व०८-देहे --देह में । शरीर में । [ ये 
देह या शरीर तीन प्रकार के होते हैं-- १. स्थल २. स॒क्ष्म.३. कारणरूप ।]' 

अस्मिन्‌ --इदम (सर्व०)--(पु०) सप्त० ए० व०८-इस में। 

मधु-सूदन |--(पं, ०) १. मध्‌ (तन्नामासुरं) सूदयति । २. मध्‌ (>-जीवानां 
शुभाशुभकर्म ज्ञानदानेन) सूदयति नाशयति । --मधु दैत्य को नाश करने 
वाला । अथवा जीवों के भले और ब्रे कर्म को ज्ञान देकर नष्ट करने 


बाला। सधु +-4/सूद -णिच्‌ -ल्युट्‌ -- मधुसूदन +-सम्बोधन प्र ० ए० ब० 
है मध्सदन 


प्रयाण-काले >+मरण काले । प्र५/था-+ल्‍्यूट्"-प्रयाण-प्रस्थान । प्रयाणस्य 

काले (षष्ठी तत्पु)) काल--+कलयति आयुः, कलयति सर्वाणि भूतानि वा । 
$/कल्‌+-णिच्‌ --अच्‌ -अण्‌ >+काल -|-(प्‌ू ०) सप्त० ए० व०८७-काल । 

प्रयाणस्थ काले >-संसार से प्रस्थान के समय । मरने के समय में । मत्य काल में । 

च--(अव्यय) और । 

कंथम्‌-- (अव्यय) कसे ? । | 

शैय: -२९/ज्ञा (क्या० पर० सक०--जानना)--यत्‌् >> शेय- (प्‌ ०) प्र० ए० ब० 
ज-शैयः 5-जानने योग्य । 

असि5-९/अस्‌ '((अदा० पर० अक० >+होना)+लद्‌ ० म० पु०, ए० व०न्‍्च्तू 
है ?। 

नियत-आत्मभि:--नियता: आत्मन: येषां, ते: (बहुब्नी०)-८अपने आप को वश 
में किए हुओं द्वारा । नियत किए हुए आत्मा (अपना आप) वालों द्वारा 
संयमी पुरुषों द्वारा । 


अष्ठस अध्याय _ ७३: 


अर्थ --अरज न बोला--है परुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है? कर्म क्या है ?” 
अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है? अधिमूत क्या कढ़ा गया है ? और अधिदेव 
क्या कहा जाता है ? ॥१॥ 

हे मध्सूदन ! यहाँ इस देह में अधियज्ञ कौन कैसे है ? और संयत चित्त 
वाले अर्थात्‌ अपने मन को वश में किए हुओं (योगियों या भक्त जनों) द्वारा तू 
कैसे जानने योग्य है ? ॥२॥ 

” “ब्याख्या--सातवें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अधिभूत आदि जिन शब्दों 
का उच्चारण किया है, उनका अर्थ भली भान्ति समझने के लिए इन दो श्लोकों 
में अर्जुन ने सात प्रश्न किए हैं। तथा भगवान्‌ को पुरुषोत्तम और मधुसूदन दो 
नामों से सम्बोधित किया है। जिन से अर्जुन के मन का भाव यह है कि हे 
भगवेन्‌ | आप सब पृरषों में उत्तम या श्रेष्ठ हैं। सर्वेन्न हैं। सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
सर्ब के अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं । आप मधु आदि .महान्‌ शक्तिशाली देत्यों 
और दुष्टों के नाश करने वाले हैं। मेरे संशयों को नाश करना तो आप के लिए” 
कोई बड़ी बात ही नहीं है । मधु' जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भी नाम है । जिन 
कर्मों को आप ज्ञान देकर नाश करने वाले हैं। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर 
आप मेरे और अन्य भक्तजनों के शुभाशुभ अर्थात्‌ भले बुरे कर्मों का नाश करके 
मोक्ष प्रदान कीजिए । मेरे वे प्रश्न ये हैं-- 

१--है पुरुषोत्तम ! ब्रह्म क्या है ? वह सोपाधिक है ? अथवा  निरुपाधिक' 
है ? निराकार है ? या साकार है ? वह केवल पांच महाभूतों का ही रूप है? याः 
कोई यज्ञनारायण रूप है ? अथवा पाँच-भौतिक सूर्य के गोले में जो सूर्य नाम का 
प्रकाश, तेज और ऊर्जा देने वाला आराध्य महा तेज है वही बहा है ? किवा 
प्रत्येक प्राणी में जो आत्मा है वही ब्रह्म है ? या ब्रह्मा, वेद, और ओझ्छार भी 
ब्रह्म कहे जाते हैं इन सब में से आप का अभिप्रेत ब्रह्म क्‍या है ? 

२--अध्यात्म क्या है? आत्म शब्द करके प्रतिपादित जो यह देह है ।. 
इस देह रूप आत्मा को आश्रय करके जो स्थित है क्या उसी का -नाम अध्यात्म 
है ? अर्थात्‌ मनुष्य की देह में रहने वाला चैतन्य अध्यात्मक है ? शरीर, इन्द्रियां, 
मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा अनेक तत्त्वों का नाम भी अध्यात्म है। आप 


किस को अध्यात्म कहते हैं ? 
३--कर्म क्‍या है ? यह कर्म यज्ञ रूप है अथवा उस से भिन्‍न है ? श्र्ति में 


कहा है-- विज्ञान यज्ञ तनूते, कर्माणि तनुतेडपि च” इस श्र्‌ति में तो यज्ञ और 
कर्म दोनों भिन्‍न-भिन्‍न ही कथन किये गए हैं। इसलिये यज्ञ दानादि तथा शास्त्र 
विहित और परोपकारारथे सब प्रकार के शुभ कर्म ही कम संज्ञक हैं ? किवा 
क्रिया मात्र का नाम ही कम है ? 

४--अधिभूत क्या कहा गया है ? क्‍या भूतों को आश्रय करके जो स्थित 
है उसी का नाम अधिभूत है ? या पंचमहाभूत ही अधिभूत कहलाते हैं ? अथवा' 


छ्डं भगवदगीता 


इन पांचमहाभूतों से बना हुआ प्राणी का पार्थिव शरीर ही अधिभूत' 
कहलाता है ? 
५--यहां इस देह में अधिदेव क्या कहा जाता है ? क्‍या ये शब्द किसी 
अधिष्ठातु-देवता विशेष को लक्ष्य करके कहा गया है ? जो अधिष्ठातु देवता इस' 
प्रकार कहे गये हैं--- 

हाथों के देवता इन्द्र, पैरों के विष्णु, गुद के मित्र, उपस्थ के प्रजापति, 
वाणी के अग्नि, नेत्नों के सूर्य, श्रोत्रों के आकाश अथवा दिशा, जिद्दा के जल. 
नासिका के पृथिवी, त्वचा के वायू , मन के चन्द्रमा, अहंकार के बुद्धि और बुद्धि 
के देवता पुरुष हैं। अथवा देवता विषयक ध्यान ही अधिदेव है । किवा अदृष्ट, 

'हिरण्यगर्भ, जीव या किसी अन्य का नाम अधिदेव है ? अथवा देवताओं के आदित्य 

मण्डलादि में अनुस्यूत चैतन्य ही अधिदेव है ? ॥१॥ 
६--हे मधुसूदन ! यहाँ इस देह में अधियज्ञ कौन है ? कसा है ? और 

कैसे स्थित है ? यह यज्ञ के किसी अधिष्ठातृ-देवता का नाम है ? या अन्‍्तर्यामी 

परमात्मा का ही वाचक हैं ? वह अधियज्न इस देह के भीतर रहता है ? अथवा 
इस' देह से बाहर रहता है ? यदि इस देह के भीतर ही रहता है तो वह अधियज्ञ 
कौन है ? जिसके सहित, युक्तचित्त हुए भक्त लोग मरण-काल में भी परमात्मा 
को जानते हैं । 

७-है भगवन्‌ ! मुत्यु समय में तो सम्पूर्ण इन्द्रियां शिथिल और ज्ञान 
'शून्य हो जाती हैं, और उस' समय चित्त की सावधानता की स्थिरता भी सम्भव 
नहीं होती । बूद्धि भी विचलित और भ्रमित हो जाती है । तो फिर उस 
मरण काल में युक्तचित्त या नियतात्मा अथवा समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा 
तू कैसे जानने योग्य होता है ? हे भगवन्‌ ! मेरे ये सात प्रश्न हैं। इन का उत्तर 
दे कर कृतार्थ कीजिए जिस से मरण काल में मैं आप को इसी प्रकार जानू । 

जिस प्रकार इस जीवनकाल में जानता हूँ ॥ २॥ 

श्री भगवानुवाच-- 

अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोध्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावो-ू वकरो विसगंः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
अक्षरम्‌--ब्रह्म परमम्‌ --स्वभाव:--अध्यात्मम्‌ --उच्यते । भूत-भाव -- 
उद्धवक र: -+-विसर्ग: कम-संज्ञितः ॥। 

'अक्षरम्--(नपु ०) न क्षरति इति अक्षरम्‌ (न० तत्पु०) [%/क्षर्‌ (भ्वा० पर० 
अक० >>बहना । खर जाना। थोड़ा थोड़ा टूट कर नाश हो जाना) न 
अच्‌ --क्षर >"खरने वाला । तरल बन बन कर नष्ट होने वाला |] अक्षर 
+-प्र० ए० व०८-अक्षरम्‌ >नसदा एक रस रहने वाला । सर्देव पूर्ण बना 
रहने वाला । 
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ब्रह्म --(नपु ०) ब्रह्मन्‌ +-प्र० ए० व०->ब्रह्म । 

'परमम्‌ --(वि) परम्‌ उत्कृष्ट भाति, ३/मारन-क""जो सब से उच्च या उत्कृष्ट 
है । सर्वोच्च सर्वोत्कृत्ट । परम -+-(नपु ०) प्र० ए० व०--परमम । 
'स्वभाव:--(पु ०) स्वस्थ भाव: (षष्ठी० तत्पु०)। परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्य- 
गात्म-भाव: स्वभाव: । परब्रह्म परमात्मा का प्रत्येक शरीर में अन्तरात्म- | 
भाव है। उस का नाम स्वभाव है [यह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता 

है ।] 

अध्यात्मम्‌ >>अधि +-आत्मन्‌ (आत्मनि देहे मनसि वा इति विभकत्यर्थे अव्ययी 
भाव समास:) । अध्यात्म --(नपु ०) प्र०, ए० व०८-अध्यात्मम्‌ । 

'उच्यते--१/वच्‌ (अदा० आत्म० सक० ">कहना)-+-(कमंवाच्य) लट्‌० प्र० पु०, 
ए० व०८”"-कहा जाता है। कहलाता है । 

'भूत-भाव -+-उम्द्भृवकर:--भूतानां भावोतू"भूत-भावः: तस्य उद्धवोज॑|भूत- 
भावोद्भव:, तं करोति इति भूतभावोझ्भूवकर: (षष्टी तत्पुरुष, बहुब्नी० 
स'०)>-भूतवस्तूत्पत्तिकर: । भूतभाव-उज्भूव-कर | भूतों की सत्ताउू 
भूतभाव । उस का उद्धव (उत्पत्ति)--भूतभाव-उज्भुव। उसको करने 
वालाज-भूतभाव-उद्भुव-कर >+भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला | भूतों 
के भाव को उत्पन्न करने वाला । 

विसर्ग: --(पुं०) वि१/सुजू (दिवा० आत्म० सक्र० । तुदा० पर० सक० । बनाना, 
त्यागना, सृष्टि की रचना करना) +घज_ --विसर्ग --प्र ०, ए० व०--विसर्ग: 
नतदान। भेंट । त्याग । दिवताओं के उद्देश्य से चरु, पुरोडाश और घृत 
आदि --हवन करने योग्य द्रव्यों) का त्याग करना ।] सृष्टि--व्यापार । 

कर्म--कमंन्‌ (नपुं०)-+-प्र ०, ए० व०८>कर्म । 

संजञित:>-सम्‌ 4/ ज्:--क ८ संज्ञ +तस्‌ +- नाम से । संज्ञा से । नाम वाला (है) । 
अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले-- 
परम अक्षर ब्रह्म है। स्वभाव (जीवात्मा या आत्म-स्वरूप) अध्यात्म 

कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्त करने वाला विसर्ग (सृष्टि 

करना अथवा दान, हवन, यज्ञ तथा परोपकारार्थ धन खर्च करना आदि) कम 
नाम से कहा गया है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या >हे अजुन! जो सर्वोत्तम अविनाशी, निराकार, निविकार 
'परमात्मा है वही ब्रह्म है । क्योंकि ' न क्षरति, न नश्यति इति अक्षरम्‌ ।” 
अथवा 'अश्नुते सवंमिति अक्षरम्‌ ।” के अनुसार ब्रह्म सदा एक रस' और पूर्ण 
है । जो ज्ञान, अज्ञान, देश काल और दूसरे किसी कारण से क्षय तथा नाश 
नहीं होता है । सर्वत्र व्यापक और स्थित है। उत्पत्ति और विनाश दोनों से 
रहित है यहाँ अक्षर! का परम” शब्द विशेषण होने से '्रह्म' शब्द निगुंण, 
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निराकार, सच्चिदातन्द घन परमात्मा का ही वाचक है। <*कार, वेद, ब्रह्मा, 
प्रकृति आदि किसी अन्य का वाचक नहीं है। जिस प्रकार अंग्नि में लाल किए हुए 
लोहे 'के भीतर बाहर सर्वत्न अग्नि व्यापक होती है इसी प्रकार सम्पूर्ण 
विश्व में ब्रह्म व्यापक और स्थित है । इस अक्षर का वर्णन वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
के अध्याय ३। ब्राह्मण 5। मन्त्र «से ११ तक में इस प्रकारं किया गया 


है :-- 
तब उस  याज्ञवल्क्य ने कहा -- 


है गारगि ! उस तत्त्व को तो ब्रह्मवेत्ता (ज्ञानी लोग) “अक्षर” कहते हैं ॥ 
वह न मोटा है। न पतला है। न छोटा है। न बड़ा है। न लाल है। [न 
पीला, नीला आदि किसी अन्य वर्ण का है] । नद्गव है । [न ठोस है, न गैस है] ॥ 
न छाया है । (न धूप है) ! न तम है । (न प्रकाश है) । न वायु है। न आकाश 
है।नसंग है। न असंग है। न रस है। न गन्ध है। (न लेप है) | न आँख 
है। न कान है । न वाणी है । न मन है। न तेज है। न प्राण है। न मुख है । 
न माप है। उस में न अन्तर है। न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता | उसे 
भी कोई नहीं खात। ।। ८५ ।। 

है गागि ! इस' अक्षर के ही प्रशासन में सू्य॑ और चन्द्रमा, विशेष रूप से 
धारण किए हुए स्थित. रहते हैं। इस' अक्षर के हीं प्रशासन में द्यौ-लोक (समूह) 
और पृथिवी लोक विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। इस' अक्षर 
के ही प्रशासन में निमेष, महुते, दिन-रात, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष 
विशेष रूप से धारण किए हुए रहते हैं । 

इसे अक्षर के ही प्रशासन में पूर्वे-बाहिनी एवं अन्य नदियाँ श्वेत (बर्फीलि). 
पव॑तों से बहती हैं। तथा अन्य पश्चिम-वाहिनी नदियाँ अपनी अपनी! दिशा का 
अनूसरण करती हुई बहती हैं | हे गागि ! इस' अक्षर के ही प्रशासन में लोग 
दाता की प्रशंसा करते हैं। देवगणण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का 
अनुवर्तन करते हैं || ९ ॥ 

है गागि | जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जात कर हवन करता, 
यज्ञ करता और अनेकों सहस्न वर्षों तक तप करता है, उस का वह हवन यज्ञ 
आदि कर्म अन्तवान्‌ होता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने मर कर 
जाता हैं। बह कृपण (दीन-बेचारा) है और जो इस अक्षर को जान कर इस लोक: 
से मर कर जाता है| वह ब्रह्म स्वरूप होता है।। १० ॥। 

'हे गागि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं, किन्तु ब्रष्ठा है | श्रवण 
का विंषेय नहीं, किन्तु श्लोता है। सन का विषय नहीं, किन्तु मन्ता: है । स्वेयं' 
अविज्ञात रह कर दूसरों का बिज्ञाता है। इस से भिन्‍न दूसरा कोई द्रष्टा नहीं ।. 
इस से भिन्‍न कोई श्रोता नहीं । इस से भिन्‍न कोई मन्‍्ता नहीं । इस से भिन्‍न, 


अष्टम अध्याय . ७७ 


"कोई विज्ञाता नहीं । निश्चय ही इस अक्षर से सारा आकाश ओत प्रोत 
है ॥ ११ ॥! ॥ | 
* उसी ब्रह्म का जो. प्रत्येक शरीर में अन्तरात्म भाव है। उसका नाम 
स्वभाव है। स्व>+अपना, भाव -वास्तविक स्वरूप । अर्थात्‌ प्राणी मात्र में 
अपनी सत्ता से जो रहता है, वह अध्यात्म है । परा प्रकृति ही भगवान्‌ का अपना 
भाव है जिसे जीवात्मा भी कहते हैं। यह ही सब शरीरों में व्याप्त होकर उन्हें 
क्रियाशील बनाता है। इन्द्रिय, शरीर, मन और बुद्धि का अधिष्ठाता होकर 
जीव को जीवित रखता है और देह रूप आत्मा को आश्रय बनाकर जो 
अन्तरात्मा भाव से उसमें स्थित रहता है तथा परिणाम में जो परमार्थ ब्रह्म.ही है 
- उसी तत्त्व का नाम स्वभाव है और वही अध्यात्म कहलाता है। यह चेतन्य 
जीवात्मा शरीर की प्रत्येक कोशिका (८०) में व्यापक रहता है। यह जब 
अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो अपने मूल रूप ब्रह्म में. मिल कर.तद्ग प 
हो जाता है । यह अध्यात्म अक्षर ब्रह्म का' अपना ही स्वरूप है जो प्रत्येक प्राणी 
में चैतन्य रूप से स्थित है । भाव यह कि एक ही ब्रह्म स्वरूप परमतत्त्व समष्टि 
रूप से सब का आधार होंने से परम अक्षर या ब्रह्म कहलाता है और वही 
व्यष्टि रूप से प्रत्येक जीव में व्यापक होने से स्वभाव, जीवात्मा या अध्यात्म 
कहा जाता है । . 
भूतों के भाव (अस्तित्व, विद्यमानता) को उत्पन्न करने वाला विसर्ग 
(दान, त्याग, प्रेरणा, जननसाधन, जननेंद्रिय, लिंग) कर्म' कहलाता है। यहाँ 
भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन प्राणियों के अस्तित्व, विद्य 
मानता, उत्पत्ति और वृद्धि का नाम भाव है। इस भाव का उत्पत्ति-कर 
“विसर्ग” होता है। जब महाप्रलय का समय होता है तब अपरा और परा दोनों 
अकार की प्रकृति अपने तीनों बरुणों और सृष्टिरचना कायें- सहित ब्रह्म में समा 
जाती है और विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म-संस्कारों समेत परमात्मा 
में विलीन हो जाते हैं। जब पुनः ब्रह्म की रात्रि का अवसान होता है तो नींद 
से जागे हुए जीव को भान्ति वह प्रभु अपने बिना और कुछ नहीं देखता है, 
'उसी काल स्फुरण होता है 'एको&$हूं बहुस्याम्‌” अर्थात्‌ “मैं एक से अनेक 
हो जाऊँ ।” तब पूर्व कल्प के अवसान में अपने अपने कर्म संस्कारों सहित बह्म 
में लीन हुए प्राणी दोनों प्रकार की श्रकूंति और उस' के तीनों ग्रुणों समेत 
"विश्व में उत्पन्त हो जाते हैं ये  सूय, चन्द्र, नक्षत्र और ब्रह्माण्ड के अन्य समस्त 
पिण्ड भी मूत्तिमान होकर चमकने लगते हैं। इन सब जीवों की उत्पत्ति भगवान्‌ 
की माया रूपी महत्‌-ब्रह्म योति में. परमात्मा द्वारा बीज डालने से होती है । 
मभी० १४ | ३। ४ ॥ और अविनाशी जीवात्मा को प्रकृति के तीनों ग्रुण शरीर में 
बाँध देते हैं ॥ गीता १४ । ५ ॥ यही जड़ चेतन संयोग है । भगवान्‌ का प्रकृति 
४ कूपी योनि में बीज डालना ही विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का सृजन करंता या रचना 
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है । विस शब्द “4/स॒ज” से बना है जिसका अर्थ सृष्टि करता” या “रचना 
करना” भी होता है । इसलिये भगवान्‌ के जिस' आदि संकल्प से सारे जीवों की 
उत्पत्ति और वृद्धि होती है। उसी का नाम विसग्ग है तथा उसी विस का नाम 
कर्म है । 
विसर्ग का अर्थ दानया त्याग भी होता है। इसलिए हे अजु न ! इन्द्र 
आदि देवताओं को उद्देश्य करके जो घी-यव, मिष्टान्त आदि पदार्थों से हवन 
' और ब्राह्मण भोज्यादि, नारायण-निमित यज्ञ-दात किया जाता है। उस हवि- 
: प्रक्षेपण और शास्त्र विहित दानादि का नाम विसर्ग है। इसलिये इन शुभ 
' क्र्मों का नाम भी कर्म है। इस कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। यज्ञ से मेघों की 
: उत्पत्ति होती है | मेघों से अन्व॒ उपजता है और अन्न से जीवों की उत्पत्ति 
होती है ॥ गी० ३ । १४ ।।” इस प्रकार कर्म से सृष्टि का सृजन होता है कर्म 
' ही विसगग या सुष्टि रचना है । 

. त्याग का नाम भी विस है। अतः स्कूल, हस्पताल, सरायें, जल पिलाने 
के साधन आदि परोपकार के कार्य भी श्रम और वित्त त्याग से ही संपन्‍न होते 
हैं इसलिए ये सब विसर्ग भी यज्ञ और कम संज्ञक होते हैं और कर्म की 
_ विविधता स्वयं भगवान्‌ ने ॥ गी० ७ । २६ ॥” में “कर्म चाखलम्‌” कह कर 
. बणित कर दी है ॥ इसलिए कर्म में वे सब कर्म भी सम्मिलित हैं। जिन में 
- जीवों के भरण पोषण दुःख दरिद्र दूर करने, कक्‍्लेश हटाने और सुख साधन 

जुटाने के लिए धन, धानन्‍्य और सेवा अपंण किये जाते हैं ।। ३ ॥ 


अधिभूत॑ क्षरो. भावः .ुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोहहमेवात्र देहे देहभुतां वर ॥ ४॥ 
अधिभूतम्‌--क्षर:--भाव: पुरुष:--च+-अधिदेवतम्‌ । अधियज्ञ:--अहम्‌ 
+एव--अत्र देहे देह-भुताम्‌-वर ॥ 
अधिभूतम_-८(नपु ०) भूतम्‌ न्‍-प्राणिमात्रम्‌, अधिकृत्य वर्तेमानम्‌ (प्रादि० स०)। 
भूतों' अर्थात्‌ प्राणिमात्र को आश्रय करके जो स्थित होता है। उस 
शरीरादि (नाम रूप धारी) वस्तु का नाम अधिभूत है । क्षेत्र या शरीर 
का नाम अधिभूत है ॥ 
क्षरः--(वि०) क्षरति इति क्षर: (बहुब्नीहि०)। %/क्षए (म्वा० पर० अक०) 
अच्‌ >ज्क्षर--(पु ०) प्र० ए० व०--क्षर:८-प्रतिक्षण क्षय होने वाला 
जन्म लेकर मरने वाला । नाशवान्‌ । मरने वाला । 
भाव: -- (पु ०)९/भू+णिच्‌ +-अच्‌ >ल्‍्भाव +-प्र०ग, ए० ब०>-भाव:--स्थिति । 
. अस्तित्व । दशा । उत्पति वाला । 
पुरुष:--(पु ०) पुरति अग्ने गच्छति.१/प्‌र-+-कुषण्‌>-पुरुष--प्र० ए० व० 
+-पुरुष:->प्रथम पुरुष--पहले पहल उत्पन्न होने वाला पुरुष । सूत्रात्मा 
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हिरण्य गर्भ । सुनहला पुरुष । प्रजापति ब्रह्मा। शरीर के भीतर नई-नई' 
कोशिकाओं की उत्पत्ति करके शरीर को मोटा और ऊँचा करने वाली 
शक्ति । एक कोशिका बना कर सम्पूर्ण शरीर की रचना करने वाला । 
चर--(अव्यय) और । 
अधिदेवतम्‌्उ-(नपु ०) देवतैव स्वार्थे अगू । देवता को आश्रय करके जो स्थित" 
है । अधिदेव । अन्तर्यामी पुरुष । इन्द्रियों में स्थित देवताओं का स्वामी |. 
या ईश्वर ॥ यह सूर्य लोक में रहता है ।॥! 
अधियंजञ:--(पु ०) यज्ञों वे विष्णु: इति श्रति। इस श्रति के अनुसार -- 
यज्ञ ही विष्णु है । सब प्रकार के यज्ञों का अधिष्ठाता विष्ण्‌ । यज्ञ को: 
आश्रय करके जो स्थित है । 
भअहम्‌+-अस्मद्‌ (स्वे)-प्र० ए० व० मैं । 
एव5--(अव्यय) ही । भी । 
अन्नत-(अव्यय) इद्म्‌ या एतद्‌-+-बल्‌ नन्यहाँ । इस में । 
देहे--(नपु ० पु ०) देग्धि प्रतिदिनं,५/८दिह -+धज -देह-सप्त० ए०- व७. 
ह न्‍्न्देहेज-देह में । शरीर में। . ह 
देह-भूताम्‌+वर"त[(पु ०) देह-भुत-देहं विभरति यः (बहुब्नी०)--शरीर कोः 
धारण करने वाला कोई भी प्राणी । तेषु. वर: श्रष्ठ:--उन में श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ हे शरीर धारियों में श्रेष्ठ (अजू न) । ) 
अर्थ-हे शरीर धारियों' में श्रेष्ठ अजून ! उत्पत्ति और विनाश वाले. 
सब पदार्थ अधिभूत हैं । और सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदंवत (तेरे द्वारा 
पूछे गए प्रश्न का अधिदेव) है । और इस' देह में मैं ही अधियज्ञ भी हूँ ॥ ४ ॥।. 
ह व्या््या -भगवान्‌ बोलें-हे अजुन ! तू सम्पूर्ण देह धारियों में श्र ष्ठ, 
है । कारण यह कि तू मुझ परमेश्वर वासुदेव का मित्र है। शुद्ध वंशोद्भूब कुन्ती: 
माता से देवराज इन्द्र ढ्वारा उत्पन्न हुआ है । मुझ्॒साक्षात्‌ परमात्मा के. 
मुखारविन्द से गीता-ज्ञान श्रवण कर रहा है। मुझ परमेश्वर-उपदेश-दाता के 
बक्‍त्न, नेत्र; कण्ठध्वनि, भ्रू-तर्तत और भाव भंगी से प्रभावित हुआ मेरे आशय: 
को समझने में समर्थ है। इस से तेरा मेरे स्वरूप में मिल जाना निःसन्देह शीघ्र: 
ही संभावित और निश्चित है । अधिभूत, अधिदेव (अधिदेवत) और अधियज्ञ 
के सम्बन्ध में आप ने जो प्रश्न किए हैं। उत के उत्तर तू ध्यान पूर्वक क्रमशः. 
सुन । वह जो अपरा प्रकृति द्वारा पाँच भूतों या तत्त्वों से रचा हुआ शरीर है जिस- 
में दशों इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि का भी समावेश है यह अधिभूत कहलाता है: 
क्योंकि यह पुथिवी, जल, वायु तेज और आकाश पाँच भूतों के मिलने से 
निर्मित हुआ है और सब भूतों अर्थात्‌ प्राणी मात्र को आश्रय करके स्थित होता: 
है । और जब जीवात्मा इस को अपने रहने के अयोग्य समझ कर इस को त्यागः 
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देता है । तब इस में मिले हुए सब तत्त्व अपने अपने मूल स्वरूपों में मिल 
- जाते हैं। जिस से दृश्यमान शरीर का क्षर या नाश हो जाता है। जैसे बादल 
'आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। यही वृत्तान्त 
“सम्पूर्ण प्राणी मात्र का होता है। जो पदार्थ, नाश' को प्राप्त होता है उस' का 
नाम क्षर है और जो उत्पत्ति को भ्राप्त होता है उस का नाम भाव है। 
इस प्रकार नाश और उत्पत्ति को प्राप्त होने वाले पदार्थ अधिभूत कहलाते 
'हैं। इन क्षर-भाव शरीरों का नाम क्षेत्र है। इन्हीं को क्षर पुरुष कहते हैं 
वास्तव में यह अधिभूत शरीर या पदार्थ भी परमात्मा का ही रूप हैं क्योंकि 
“उस से उत्पन्न हुई अपरा प्रकृति से ही निमित किए गए हैं और महा प्रलय काल 
में उस ब्रह्म में मिलकर एक रूप हो जाएँगे । यदि यह बात भली भान्ति 
'समझ में आ जाए तो फिर किसी से न द्वेत बुद्धि होती है न घुणा ही शेष 
“रहती है तथा ऊँच नीच का सब भेद भाव मिट जाता है और मनुष्य ब्रह्मवेत्ता 
-समदर्शी और ज्ञानी बन जाता है। ईर्ष्या ह्वेष दूर होकर प्रेम का साम्राज्य 
-हो जाता है । 
अब पाँचवें प्रश्न का उत्तर यह है कि इस शरीर में पुरुष अधिदेव 
(या अधिदेवत) है । अर्थात्‌ इस शरीर का कण्ट्रोलर (जीवात्मा) अधिदैव या 
अधिदंवत है । जिस प्रकार किसी बहुत बड़े देश में बहुत से ग्राम और नगर होते 
होते हैं उसी प्रकार यह शरीर भी असंखय. जीवित कोशिकाओं का समूह है । 
वे कोशिकाएँ भी पुर अर्थात्‌ नगरों के समान हैं । जिन को उस पुरुष या 
हिरण्य गर्भ ने अपने अस्तित्व से पूर्ण किया हुआ है। इस लिए वह पुरुष 
कहलाता है । अथवा शरीर रूपी पुर में जो' निवास करता है-उस का नाम 
पुरुष है | क्योंकि३/ पुर धातु को कृषण्‌ प्रत्यय लगने से पुरुष शब्द बनता है। 
यहाँ पुरुष शब्द आदि या प्रथम पुरुष का वाचक है । इस का नाम सूत्रात्मा 
या हिंरण्य गर्भ भी है। इस को प्रजापति या ब्रह्मा भी कहते हैं। यही अधिदेव 
है।  यहो, जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, द्युलोक, आदित्य, दिशाओं, चन्द्रमा, 
'तारागण, आकाश, अन्धकार, तेज, समस्त भूतों, प्राण, वाणी, नेत्र, श्रोत्र, 
सन, त्वक्‌, विज्ञान, वीय॑ आदि इन सब में रहने वाला और इन सब के भीतर 
है । जिसे ये सब नहों जानते । और ये सब जिस के शरीर हैं और यह इन 
सब के भीतर रह कर इन सब का नियमन करता है। और यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । यही अधिदंवत है। यह दिखाई न देने वाला है। किन्तु 
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देखने वाला हैं । सुनाई न देने वाला है, किन्तु सुनने वाला है मनन का विषय 
न होने वाला है किल्तु मनन करने वाला है। और विशेषतया ज्ञात न होने 
वाला है, किन्तु विशेष रूप से जानने वाला है। यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। इस से भिन्‍न सब कुछ नाशवान्‌ है। यह सुन कर इसके पश्चात्‌ 
/अरुण का पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत हो गया ॥। (वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
अ० ३१ ब्रा० ७। मन्त्र ४ से २३ तक का सार) ॥” । 
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जतः चह आत्मा ही हिरण्य गर्भ या - ब्रह्म है जो शरीरों की रचना करता 
: है। सब से पहले जो :उपय्‌ कत श्र्‌ति में कहे हुए किसी एक निवास स्थान से 
अपना सूक्ष्म अंश पिता के वीयें में अवतरित करता है फिर वहाँ वह शुक्राणु 
का रूप. धारण कर लेता है जो माता के गर्भ में जाकर बीजाण्ड में प्रवेश 
करके एक कोशिका का रूप धारण कर लेता है फिर कोशिका: विभाजन नियम 
का प्रयोग करके धीरे धीरे अपने सारे अंगों की रचना कर लेता है जिन का 
सूक्ष्म तत्त्व रूप में मन और बूद्धि सहित पूर्व जन्म के शरीर से साथ लाया 
था यह शरीर, वह ब्रह्मा पूर्व जन्मों में . किए हुए शुभाशुभ कर्मों और संस्कारों 
के अनुकूल ही रचता है और फिर जन्म .धारण करके विविध भोजनों द्वारा 
अपने शरीर की वृद्धि और पुष्टि करता है । तथा नवीन सन्‍्तानों की उत्पति 
करता है । यह आत्मा या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सब देवताओं का अधिपति या 
स्वामी भी है इसी से अधिदेव या अधिदंवत कहलाता है। ये देवता लोग 
विषयों का भोग भोगने के लिए | आँख, नाक, कान, जीभ त्वकू्‌ आदि शरीर 
के सब स्थानों में डेरे डाले स्थित हैं।जिन का विस्तार पूवेक वर्णन इसी 
अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या में किया गया है। यह आत्मा या अह्या- 
- उन सब का स्वामी है । यह अधिदेवत भी स्वयं परमात्मा ही है क्‍योंकि जंब' 
अह करमेंबन्धन से मुक्त हो जाता है तो परब्रह्म में मिलकर परब्रह्म रूप हो : 
जाता है ।. मय ह 3 
: छटा प्रश्त यह कि, अधियज्ञ कौन ? और कंसे. है ? इस प्रश्न के दो. 
भागों का उत्तर इस प्रकार है। जज: ह 
मैं स्वयं अधियश भी हूँ और इस शरीर में भी हूँ ॥ क्योंकि “भोक्तारं 
चज्ञ-तपर्सा अर्थात्‌ सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला मैं ही हूँ ।गी० 
॥१।५९॥ अहं हि स्व यज्ञानां भोक्ता ॥९।२४॥ मैं ही यज्ञों को आश्रय करके 
स्थित हूँ । इस' लिए मैं ही यज्ञ को आश्रय करके इस' देह में स्थित हूं । “यज्ञों 
ये विष्णु” इस श्रुति के अनुसार यज्ञ ही विष्णु है इस. लिए मैं ही . बिष्णु हूँ ।. 
जो अन्‍्तर्यामा और सर्व व्यापक है और अव्यक्त है। जो सब यज्ञों का 
अधिपति है अर्थात्‌ जिस की सब यज्ञों पर प्रधानता है । सब प्रकार को वेदोक्त 
आहुतियां मेरे निमित्त ही दी जाती हैं । और सब प्रकार के. शुभ और परोपकार 
के काय मेरे निमित्त ही किए जाते हैं । मैं दी उत का भोक्‍ता और फन . 
दाता हूं । | 2०2 38० 5 
इस श्लोक का सारांश यह है कि जन्मने और मरने वाले सब शरीर और : 
पदार्थ -अधिभूव कहलाते हैं। रोम रोम अर्थात्‌: प्रत्येक कोशिका. में: स्थितःऔर 
स्वयं उसकी रचना करने वाला पुरुष--जीवात्मा, आत्मा, ह्रिण्यं।ग भें, सूझत्मा 
अथम पुरुष या अधिदेव कहा जाता है। और सब यज्ञों का अधिपति भोक्‍ता 


घर भगवद्गीताए 


तथा फल दाता, सर्वान्तर्यामी, विष्णु अव्यक्त या अधियज्ञ नाम से पुकारा जाता 
है और संबंत्र व्यापक है । हे अर न ! तीसरे और चौथे श्लोक में कहे हुए, 
१--परम अक्षर ब्रह्म 2-स्वभाव या अध्यात्म 3--भूत भाव को उत्पन्न करने 
वाला विसर्ग या कर्म ६--क्षर-भाव अधिभूत 5--प्रुरुष या अधिदेंवत और 
६--देह में अधियज्ञ यह सब कुछ वास्तव में मैं ही हूँ । क्योंकि महाप्र लयकाल में 
यह सब कुछ मुझ में लय होकर मेरा ही रूप हो जाता है और सूष्टि-सूजनः 
काल में मुझ से प्रकट होकर सर्वत्र विस्तृत हो जाता है ॥| ४ ॥। 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
' यश प्रंथाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
अन्त-काले च माम्‌+एवं स्मरन्‌-मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति सः--मद्‌-भावम्‌ +-याति' न+-अस्ति-+-अन्न संशय: ॥ | 
अन्त-काले >-अन्ते काले (सप्त० तत्पु०) (वि०)--मरण-काले--अन्तकाल +-सप्त ० 
ए० व०८"-”अन्तकाले --मरण काल में । 
चर-(अव्यय) और । भी । 
माम्‌5-अस्मद्‌ (सर्व ०)--ह्विंती ० -ए० व०->मुझ को । मुझ परमेश्वर को । 
एब5८-"(अव्यय) ही । ; 
स्मरन्‌--९/स्म्‌ू  (स्वा० पर० सक०--स्मरण करना)+-शतु "स्मरत्‌ +-(पु ०) 
प्र०, ए० व०८-स्मरण करता हुआ । 
मुक्त्वा-- 4/ मृच्‌ (तुदा० उभ० सक० । चूरा० पर० सक० >>छोड़ना)--कत्वा 
रूनछोड़ कर । परित्यज्य >-त्याग कर । 
कलेवरम्‌ (पु ० नपु ०) कले--शुक्रे, वरं श्रष्ठमू, अलूृक समास। कलेवर 
(पु०) द्विती० ए० व०”""शरीर को । देह को । 
यः सयद (सर्वं०)--(पु ०) प्र० ए० व० जो | 
प्रयाति->प्र4/या (अदा० पर० सक० अक० +जाना) ऋलट्० प्र० पु०, ए० 
०->जाता है। मरता है। 
सः नत्तद्‌ (सवं ०)--(पु ०) ए० व०--वह । 
मदु-भावम्‌ --वेष्णवं तत्वम्‌ । (द्विती० ए० व०) मेरे भाव को । मेरे स्वरूप को & 
विष्णु के परम तत्त्व को। ह ह 
याति--*/या (अदा० पर० सक० अक० >>जाना) --जाता है। प्राप्त होता है + 
नस्-(अव्यय) न | वहीं । 
अस्ति--१/अस्‌ (अदा० पर० अक०>>होना)-+-लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८-है + 
अश्न--(अव्यय) यहाँ । इसमें । इस' बारे में । . 
संशय:-(पुं०) सम्‌५/शी +अच्‌ । संशय--प्र ० ए० व०--संशय-शक । संदेह ॥ 
दुविधा । संशय । 


अकएेध अध्याय - ष्रे 


अर्थ -और जो (त्राणी) अन्त काल में भी मुझ को ही स्मरण करता 
हुआ शरीर का त्याग कर जाता है (अर्थात्‌ मरता है) । वह मेरे भाव (स्वरूप) 
को अर्थात्‌ विष्णु नारायण के परम तत्त्व को प्राप्त होता है । इस' में (तनिक 
भी) संशय नहों है ॥ ५ ॥। 
व्याख्या - हे अज्‌ न ! जिस प्रकार पानी में डूबा हुआ घड़ा भीतर बाहर 
से जल से पूर्ण रहता है इसी प्रकार ब्रह्म लीन ज्ञानी और योगी पुरुष सदा 
अपने शरीर के भीतर बाहर रम रहे परब्रह्म या अधियज्ञ का अनूभव करता 
है जब उस का देहावसान होता है तो वह अपने भीतर बाहर रमे रहे उस 
परब्रह्म परमात्मा में मिल कर एक रूप हो जाता है । जिस पुरुष का चिन्तन 
आय भर ईश्वरी-स्वरूप का होता है । वह पुरुष अन्त काल में भी मुझ को स्मरण 
करता हुआ स्व शरीर का त्याग करता है। जिस से निःसन्देह मेरे स्वरूँप में ह 
मिल जाता है क्योंकि देह, गेहूं, पत्र, कलत्न, धन-धान्य आदि संसांरं की संब हु 
वस्तुओं से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है क्वल एक मुझ परंमात्मा से 
स्नेह, प्रेम या नाता जुड़ जाता है । जैसे. हाथी के गले से फूलों की माला टूट | 
कर गिर जाती है और हाथी को उसका कुछ पता भी नहीं चलता इसी प्रकार 
अह्यलीन ज्ञानी पुरुष को अपने शरीर के नष्ट होने का कुछ भी पता नहीं 
अलता क्‍योंकि वह तो देह के साथ रहते हुए ही परमात्मा के स्वरूप में मिला 
रहता हैं और सांप के कैंचली छोड़ने की भान्ति सुख-पूवंक शूरोर सूदा के. 
लिए उससे अलग हो जाता है । साधारण. लोग उसे महात्मा के रूप में देखते 
हैं। रही बात बाकी भक्त जनों की जो,संसार में रह कर अन्य ,क्षज्ञानी और 
अंभक्त पुरुषों की भान्ति संसार के सारे कर्म करते रहते हैं । इस श्लोक 
में उन के ही सम्बन्ध में बतलाया गया है कि जो कच्चे पक्के लोग.. अन्त काल, 
में भी. मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं वे अपनी इच्छा के 
अनुसार मेरे भाव (स्वरूप) में मिल जाते हैं। यह बात निश्चित है. सोलह आने 
सत्य है। इस में तनिक भी संशय नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि 
आय भर मनष्य पाप-लीन रहता है। परन्तु फिसी कारण विशेष से अथवा 
किसी पूर्व-पुण्य के उदय से, प्रभु-कृपा से अन्त काल में उस का यान प्रभु चरणों 
में लग जाता है। जिस से उसका बेड़ा भी पार हो जाता है और वह मद्‌-भाव॑ 
को प्राप्त हो जाता है परन्तु ऐसी विकल्पिक घटना लाखों करोड़ों में से किसी 
एक के सम्बन्ध में ही घटित होती है । अर्थात्‌ किंसी एक को ही सूखी लाठी 
हरी भरी कॉपल या पत्ती से युक्त होती है। इस सम्बन्ध में एक कथा इस 
: अकार प्रचलित है। कहते हैं कि एक पापी पुरुष सी महापुरुष को देख कर 
इतना प्रभावित हुआ, कि उस ने उस का शिष्य बन जाने का दुढ़ विश्चय कर 
“लिया | जिससे उसे ने उस महापुरुष के चरणों पर गिर कर उस से अपने को 
शिष्य स्वीकार करमे की प्रार्थेना की। महापुरुष उत्तके किए हुए पू दुष्कृतों 


ये समवद्कता 


से अवगत थे-। इसलिये उस को टालने के लिए काष्ठ की एक सूखी छड़ी देकर 
बोले कि हे भक्त ! इस' छड़ी को ले कर सब दीर्थों पर जाकर स्नात करो 
जिस' समय इस' छड़ी को कौंपल फूट पड़े. उसः समय अपने को घधूले हुए पापों 

बाला समझ कर मेरे पास आकर शिष्य भाव को प्राप्त हो जाना। 
गुरु का यह आदेश सुन कर वह पुरुष छड़ी लेकर तीथं-स्थान के लिये 
चल पड़ा । और दिन रात बिना विलम्ब और विना विश्राम किए चलता रहा । 
:एक बार राक्नि काल में वह मार्ग में ही झाड़ियों को ओट में 'छिप कर सो गया 
“जब किसी अअहट से उसकी निद्रा भंग हुई तो उसने समीप ही बंठे हुए दो 
मनुष्यों की गुप्त मम्त्रण। और योजना को सुना जो समीप के किसी शत्रुग्राम को 
अग्नि से भस्मसात्‌ करने जा रहे थे। उसके सामने उस ग्राम के जलने का. चित्त 
थिच गया। जलते हुए बच्चों बूढ़ों और अबलाओं का क्रनंदन तथा चीखना 
चिल्लाना उसे सुनाई देने लगा । जलते हुए पशु पक्षी उसे दीखने लगे बिना कारण 
'जलते हुए घर और खेत उसके दृष्टि गोचर होने लग्रे वह इस भबानक और 
करुणा पूर्ण संभावित दृश्य को देख कर विह्लल और व्याकुल हो उठा उसका 
हृदय उस संभावित महापाप को सहार न सका । जिस से इसी तन्मयता में उठ 
कर, उसने उन दोनों पापियों का वध कर दिया और वहाँ से चल पड़ा। मार्ग 
में चलते चलते प्रात:काल हुआ सूर्य उदय हुआ तो उसने देखा कि उस की 
सूखी छड़ी को हरी कौंपल फूट पड़ी है | वह्‌ प्रसन्‍न हो गया और सहर्ष गुरु के 
पास लौट आया और बीता . हुआ सारा बू,त्तान्त कह सुनाया । सो ऐसा तो 
चुनाक्षर न्याय से कभी ही सम्भव होता है.। इसलिये पू.रुष को आयु भर ही इस 
बात का प्रयत्न करते रहना चाहिए जिससे मरण-काल में मेरा स्मरण करते 
हुए कलेवर को त्याग किया जा सके और जिसके फलस्वरूप प्राणी मेरे भाव.को 

हीप्राप्तहो सके ।॥ ४५॥ ३०० 
ः यंयं वापि स्मरणन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। 
: त॑ तसेबेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित : ॥६॥ 
यम्‌-+-यम्‌ +वा-+॑अपि स्मरण्‌-+भावम्‌ +-त्यजति--अन्ते कलेवरम्‌ । 
सम्‌-+-तम्‌ नै एव --एति कौन्‍्तेय ! सदा तद्‌ --भाव--भावति : ।। 
अमृ"-यद्‌ (सर्वनाम्‌)--(प्‌ ०) द्वितवीय० ए० व०--जिसको । 


यम्‌ "जिसको । 
बात (अव्यय) न्‍ल्वा | या । अथवा । 
'अपि-- (अव्यय)-- भी । ३० ५.2६ 5 


स्मरंन्‌+-१%/स्मू (स्वा० पर० सक०--स्मरण करना)+शत्‌>-स्मरत्‌ (पु ०) 
: प्र० ए० व०--स्मंरन्‌ ->स्मरण्‌ करता हुआ । चिल्तयून्‌ । : 


आवम्‌ --(पु ०)९/भू+घतर, ।६/भू+णिच्‌+अच्‌--भाव-+:हिती ० ए० बु०-- 
. भावम्‌ भाव: को । पदार्थ को | उस्तु को. । व्यक्ति को,।. .... ,« 


>अध्टम अध्याय ह फ्ड 
देवता को । [ देवताविशेषम्‌” श्री शंकराचार्य] [ईश्वर, देवता, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, वृक्ष, धरती, आदि सब का नाम भाव है |] 

त्यजति-- ३/ व्यज्‌ (स्वा० पर० सक० अक० त्यागना । छोड़ना)- लट्‌० प्र० 
पु० ए० व०--त्यागता है। छोड़ता है । ह 

अन्ते+- (पु ० नपु ०)--अन्‍्त --सप्त० ए० व०5-अन्त में । प्राण वियोग काल में । 

कलेवरम्‌--(पु ०) द्विती० ए० व० >ञशरीर को । देह को |... ह 

तम्‌-तद्‌ (सबं०)--(पु०) हविती० ए० ब०--८उसको । 

तम्‌>>उसको । 

एवब८-(अव्यय) ही । 

एति--१/इ (भ्वा० पर० सक०-जाना)-+लदू० प्र० १०, ए० व०नजाता है । 
प्राप्त होता है | 

कौस्तेय !>-(१०) कुन्तया अपत्यम्‌ । कुस्ती-नढक्‌ “एय +सम्बोधन ए० व० 
रहे कुन्ती के पुत्र (अजु न) ! 
सदा--(अव्यय) सर्वस्मिन्‌: काले । सर्वे+दाचू, सादेशः । नित्य । 
हमेशा | स्देव । 

तद्->भाव--भा।वितः न्‍न्तस्मिन्‌ भाव :ल्‍त्तदू-भावः | स भावित:; स्मर्यमाज-. 
तया अभ्यस्तो येन स तद्भावतः सन्‌ (श्री शंकराचार्ये:)--उपास्य देव- 
विषयक भावना का नाम “तद्धभाव” है, वह जिसने भावित अर्थात्‌ बारें 
बार चिन्तन करने के द्वारा अभ्यस्त किया हो . उसका नाम तद्भाव-भाविंत 
है । ऐसा होता हुआ । उस (प्रभु स्वरूप या देवता) के प्रेम भाव से प्रभावित 
हुआ । | 
उस ही भाव को चिन्तन करता हुआ । उसी के ध्यान में रंगे रहने से । 
तस्मिन्‌ भावे भावित:--उस भाव (इष्टदेव) में भावित ( ७/भू+णिच्‌ 
+कक्‍्त--प्र ० ए० ब०)--परिपूर्ण हुआ । रंगा हुआ । 
अर्थ हे कुन्‍्ती पुत्र (अजन) | अथवा जिस, जिस भी भाव को (अर्थात्‌ 

ईश्वर, देवता, स्त्री, पुरुष, बालक, पशु, पक्षी, वृक्ष, पृथिवी, धन, धान्य आदि 

चराचर को) अन्त काल में (यह प्राणी) स्मरणं करता हुआ (अपने) शरीर को 

त्यागता है। [ आयु भर उस को स्मरण करने के संस्कार से) सदा उस के प्रेम- 

भाव से प्रभावित (या रंगा) हुआ वह उस ही भाव को प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
व्याख्या -हे अर्जू न ! तुम उस माता के पुत्र हो जिस ने मन्त्र बल से सूर्य, 

धमंराज पवन, इन्द्र और अश्विनी कुमार आदि देवताओं से भी मनवांच्छित 

फल पाया था । और तू स्वयं इन्द्र देवता का पुत्र है। इसलिये तुम्हारी लग्न 

साक्षात्‌ मुझ परमेश्वर से है । और तुम सदा मेरा स्मरण करते हो इसलिये अन्त- 

काल में मद्भाव को प्राप्त हो जाओगे। परन्तु संसार में. सब लोग मरकर मेरे 

भाव को प्राप्त नहीं होते, क्‍योंकि मेरे स्वरूप को केवल वही लोग प्राप्त होते 


रू भगवदुगीता 


हैं। जो निरन्तर चिरकाल तक मेरे राम, कृष्ण, विष्ण आदि सगूण अथवा 
सच्चिदानन्दघन, परमात्मा पर ब्रह्म निर्येण रूप से प्यार करते हैं । मुझे भजते 
हैं। मेरे ध्यान में लीन रहते हैं। मुझे सदा अपने अंग संग समझते हैं और 
निरन्तर मेरा चिन्तन करते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष आयू भर गणेश, सरस्वती 
सूर्य आदि किसी देवता विशेष में दत्त-चित्त रह कर अपने उन्हों संस्कारों से 
प्रभावित हुए अन्तकाल में अपने आराध्य देवता का चिन्तन करते हैं वे मर कर 
उसी देवता के स्वरूप में लय हो जाते हैं जो पुरुष मरण काल में पुत्र कलत्न 
जहन, भाई आदि किसी अन्य सम्बन्धी का स्मरण करता है । उसको उसी स्मरण 
और चिन्तन के अनुसार स्त्रीया पुरुष का जन्म प्राप्त होता है। भूत, प्रेत 
पिशाच आदि का स्मरण करने वाला इन ही अधम योनियों को प्राप्त होता 
है । पशु, पक्षी, लता, वक्ष आदि में ध्यान करके मरने वाला पशू, पक्षी, लता 
_बुक्ष आदि का स्वरूप धारण कर लेता है। भूमि, धन-धान्य आदि में ध्यान लगा 
कर मरने वाला सर्प तथा कींट पंतंग की योनि को प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! 
वही भावनायें या वासनायें अन्तकाल में सामने आती हैं, जो निरन्तर अभ्यास या 
स्मरण के कारण चित्त पर पहले ही जमी रहती हैं | जो पुरुष जीवन भर जिस' 
कार्य में खचित रहता है । अन्तकाल में उस का विचार वसा ही होता है । प्राय: 
_रुब्रप्न में हम उन्हीं वस्तुओं, जीवों और दृश्यों को देखते हैं जिन की कल्पनायें 
'जागते समय करते हैं । हम भीतर में उसी भाव की भावनाओं में रंग जाते हैं 
' जिस से सदा प्यार करते रहते हैं ।” जा को रही भावना जंसी। प्रभु मूत्ति तिन 
+ देखी तंसी ।”' अर्थात्‌ जिस' की जैसी भावना होती है उसकी बसी गति होती है । 
“इसलिये जन्म भर परमेश्वर का निरन्तर स्मरण और उपासना करनी चाहिए 
जिस से अन्तकाल में परमेश्वर का स्मरण रह कर मोक्ष की प्राप्ति हो सके । 
“छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय रे चतुर्देश खण्ड मन्त्र १।” में लिखा है:-- 


“सर्व खल्विदं॑ ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः 
पुरुषों यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्य भवति, स क्रतु कुर्वीत ॥१॥ 


अर्थ--यह सारा संसार निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है।यह उसी (ब्रह्म) से 
उत्पन्त होने वाला है । उसी में लीन होने वाला है और उसी में चेष्टा करने 
वाला है इस प्रकार शान्त-भाव होकर अर्थात्‌ राग-ढेष से रहित होकर सदा 
उपासना करनी चाहिए क्‍योंकि निश्चय ही क्रतु (संकल्प या अविचल प्रतीति) 
मय होता है। और इस लोक में पुरुष जंसा क्रतु (संकल्प, भावना या इच्छा) 
वाला होता है । उसे बसी गति प्राप्त होती है, जब वह मर कर इस संसार से 
चला जाता है । अतः पुरुष को परमात्मा में निरन्तर निश्चय करना चाहिए ।]' 


गीता के इसी अध्याय के १४ श्लोक में कहा है “जो पुरुष मुझ में अनन्य 
चित्त हो कर नित्य ही निरन्तर मुझ को स्मरण करता है मैं उसको सुलभ हूँ ॥। 


अब्हभ अध्याय ष्७ 


जैसे कोई इंजनीयर किसी भवन के निर्माण से पूर्व उस का रेखाचित्र 
बनाता है | इसी प्रहार 'मरण काल का चिन्तन आगामी शरीर का रेखा चित्र 
होता है । अन्त: करण कैमरे की प्लेट के समान होता है। और मरण काल में 
उसमें होते बाला स्मरण ही आगामी जन्म का चित्र बनता है । इसलिये भावी 
जन्म मनुष्य के मरण-काल के विचार के अनुसार ही होता है। इस श्लोक में 
अगवान प्राणियों को अपने उपदेश द्वारा सावधान करते हैं कि यदि मोक्ष-प्राप्ति 
या उत्तम जन्म चाहते हो तो जीवन भर.इस' के लिये अभ्यास और प्रयत्न करो 
ताकि अन्तकाल में ईश्वर-स्मरण : द्वारा शुभ गति प्राप्त कर सको ॥ ६ ॥ 


तस्मात्सवेंषु कालेषु मासनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबूद्धिमसिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ 
तस्मात्‌--सर्वेष्‌ कालेषु माम्‌--अनुस्मर्‌ युध्य. च। मयि-+अपित-मनः न 
बुद्धि: +माम्‌ एव --एष्यसि'-+-असंशय:।॥। ह 
तस्मात --तद (सर्व०)-(प ० नपु ०) पंच० ए० व० इस लिये। _ 
सर्वेषु सर्व (सर्व ०)-(पु०) सप्त० ब० व०चन्‍्सब में। | 
कालेषु-- (पु ०) कलयति आयु:५/कल्‌ --णिच्‌ +-अचू -+-अणु वा, कलयति सर्वाणि 
भूतानि--काल--संप्त० ब० _व०"कालों में । समयों में । ह 
माम्‌">अस्मद (संर्व०)-+द्विती० ए० व०/”चमुझ को। 
अनुस्मर--अनु३/ स्म्‌ -लोट्‌ू० म० पु० ए० व०--स्मेरण कर । 
यूध्य--९/युध्‌ू + लोट्‌ ० म० पु० ए० व० युद्ध कर । स्वधर्म का आचरण कर । 
च२-(अव्यय) और । 
मयिर८-”अस्मद्‌ (सर्व ०)-+सप्त० ए० व०--मूझ में । मुझ वासुदेव में । 
अपित-मन: बुद्धि: ->वि ० ९५/ऋ--णिच्‌ --क्त, पुकू चन्‍न्‍भेंट किए हुए। 
अपँण किए हुए । दिये हुए । मन और बुद्धि वाला हुआ (अपिते मनोबृद्धि 
यस्य-- बहुब्रीहिं समास)>-"अर्पण' कर दिए हैं, मन और बुद्धि जिसने,.. 


ऐसा हुआ । 
माम्‌--अस्मद्‌ (सव॑०)+द्विती० ए० व०--मुझ को .। 
एव --(अव्यय) ही.। 


एण्यसिउ-९/ई (अदा० पर० सक०-जाना, प्राप्त . होना)+लुटू० म० पु० ए० 
व०८-(त्‌ ) पायेगा । 
असंशयम्‌ 7(नज बहुन्नीहि समास)--सन्देह रहित हुआ । 
अथं--इस' लिये सब समयों में (तू) मूझ को स्मरण कर और यूद्ध कर 
जिर्थात्‌ स्वधर्मानुसार जीवन-संग्राम में या उपस्थित युद्ध में जुट जा) | (इस प्रकार 
) मुझ में अरूण किए हुए मन और बुद्धि वाला हुआ नि:सन्देह मुझ को ही 
प्राप्त होगा ॥७9॥॥ 


द्ण भगवदनोता 


् 


... व्याख्या-- भगवान्‌ कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो केवल ज्ञान भक्ति 
से ही होती है । और यह निविवाद सत्य है कि मरण समय में भी उसी भक्ति 
के स्थिर रहने के ,लिये जन्म भर उसी का अभ्यास करना चाहिए और स्वधर्म 
का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए इसी का नाम जीवन संग्राम है जिससे 
कर्म से, लड़ते लड़ते ही जीवन व्यतीत करना चाहिए । इस सिद्धान्त को इन 
शब्दों से व्यक्त किया है -- मिरा सदंव चिन्तन कर और युद्ध कर ।” । “अन्त 
मति सो ही गति” के निश्चित सिद्धान्त को अच्छी तरह समझ ले । आयु भर 
तिरन्तर किए हुए विचार, वासनाएँ, भावनायें और संकल्प मनुष्य के मन पर जम 
जाते हैं। जिक्र. से अन्त काल में उन्हीं का स्मरण और चिन्तन स्वत: होता है । 
इस लिये सोते जागते, चलते, फिरते, खाते पीते और प्रत्येक कार्य करते हुए 
सर्देव मुझ पर ब्रह्म परमेश्वर का ही चिन्तन करना चाहिये । जैसे मोटर डाइवर 
हैंडल पर हाथ रखे हुए दूसरों से बातें भी करता रहता है और सामने के मार्ग पर 
दृष्टि रख कर मोटर भी चलाता रहता है। इसी प्रकार गोपियाँ प्रत्येक परमाणु 
में भगवान्‌ के स्वरूपे को देखती हुई भी संसार के कामकाज भी करती थीं और 
भगवान्‌ के संग रास भी रचाती थीं । नटी रस्सी पर चलते समय अपने पैरों का 
ध्यान रखती हुई सिर पर रक्‍्खे हुए घड़ों को भी संभाले रखती है । साईकल 
सवार हेंडल को आवश्यकतानुसार इधर उधर करता हुआ मार्ग पर भी दृष्टि 
रखता है। हे अजु न । इसी प्रकार तुम भी निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए स्व- 
वर्णाश्रम के सब कर्म करते रहो । और इस समय यह युद्ध जो तेरा निज कत्तंव्य 

तेरे सम्मुंख आ उपस्थित हुआ है । इसे भी लड़ो । मुझ में अपना मन और 
बुद्धि सदा अपंण किए रहो । अर्थात्‌ मेरे ग्रुण, प्रभाव और तत्त्व को समझ कर मन 
को अनन्य श्रद्धापू्वक मुझ में लगाए रखो | जो कुछ करो, मेरा ही किया हुआ 
समझो । जो कुछ देखो उस में मेरे ही स्वरूप को देखने का प्रयत्न करों । विषय 
वासनाओं के तत्त्व को बुद्धि द्वारा समझकर उन को मन से दूर कर दो जिस से 
तुम्हारा मनं और बुद्धि मेरे अपंण हो जायेंगे । और फिर तुंम देह त्याग कर 
मेरे ही स्वरूप में. मिल जाओगे । इस में तनिक भी सन्देह नहीं है ॥७॥॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेतन चेतसा नान्यगासिना । 
परम पुरुषं दिव्यं याति प्रार्थानुचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
अभ्यास-योग-युक्तेन ' चेतता न--अन्य-गामिना । परमम्‌--पुरुषम्‌-- 
दिव्यम्‌ +-याति पाय॑ (-+-अनुचिन्तयन्‌ ।। 
अभ्यास-योग-युक्तेन अभ्यास: योग: तेन युक्तम्‌८"-अभ्यास रूप योग से 


युक्त । 
अभ्यास८"-(पुं०) अभि4/अस्‌ (क्षेपे)+घज 5"-बार बार किसी कास को 
. करने की क्रिया। बार बार परमात्मा का ध्यान, स्मरण या चिन्तन 
करना । और उस ध्यान, स्मरण या चिन्तन में लगातार युक्त रने कहा 


अंध्टेंस अध्याय ८९ 


. नाम योग है । इस प्रकार सदैव प्रभु का ध्यान, स्मरण या चिन्तन करने 
का काम अभ्यास-योग” है।| इस अभ्यास-योग से जुड़े हुए (चित्त) 
द्वारा । 

चेतसा--(नपु ०)१/चित्‌ -- असुन्‌ >-चेतस्‌-- तुती ० ए० व०->चिक्त से । 

नज-(अव्यय) न । नहीं । 

अन्य-गामिना--अन्यस्मिन्‌ गामिन्‌ (वि०)--(प०) तृती० एं० व०--दूसरे में 
जाने वाले द्वारा (बहुब्री ०) अन्यत्न गामिना-->दुसरी ओर जाने वाले से । 
अन्यत्न विषयान्तरे गनन्‍्तुं शीलम्‌ अस्य इति अन्यगामि तेन--अन्य गामिना 
दूसरे विषयों में जाने-भटकने वाले द्वारा। [न अन्य गामितात-दूसेरी 

: ओर न जाने वाले द्वारा] 

परमम्‌--(वि०)९/प्‌ +अम्‌"-परम्‌, उत्कृष्ट माति, १/मा--क्‍त निरतिशयं- 
को । परम्‌ को। सर्वोत्कृष्ट को । परब्रह्म को । ह 

पुरुषम्‌्+(पु०) पुरति अग्रे'गच्छति, ३/पुर्‌+-कुषण्‌>--पुरुष--द्विती० ए० व० 
ज>पुरुष को । अनादि पुरुष को । ' 

दिव्यम्‌्--(वि०)१/दिव्‌- यत्‌--दिव्य-+द्विती०_ ए० ब०--दिव्य को । प्रकाश 
स्वरूप को । चमकीले मनोहर कों। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में स्थित प्रकाश: 
स्वरूप को । 

याति--१.“या (अदा० पर० सक० अक ० --प्राप्त होना)-लट्‌० प्र० पु०, ए० 
व०--प्राप्त होता है. । 

पार्थे | हे पृथा (--कुन्ती) पुत्र (अजू न) ! 

अनुचिन्तयन्‌ 5-अनु 4/ चिन्तू (चुरा० पर० सक०८-चिन्तन करना) न+शतू +- 
अनुचिन्तयत्‌ -(पु ०) प्र० ए० व०--अनुचिन्तयन्‌ 5-चिन्‍्तन करता हुआ । 
अर्थ--हे पृथा पृत्र अजु न ! [परमात्मा के स्वरूप के ध्यान के] अभ्यास" 

रूप योग से जुड़े हुए और अन्य ओर न जाने वाले चित्त से चिन्तन करता हुआ 

पुरुष, परम (प्रकाशमय) दिव्य पुरुष (परब्रह्म-परमेश्वर) को प्राप्त होता है ॥॥५॥। 
व्याड्या--इस' श्लोक में भगवान्‌ ने अजुन को पुथा पुत्र कह कर यह: 

जतलाया है कि जिस अभ्यास योग का मैं वर्णन कर रहा हूँ । उसी के बल 

से तुम्हारी माता पृथा कुन्ती ने तुम लोगों को पाया था और उसी अभ्यास 

योग के द्वारा तू ने मुझे प्राप्त किया है । तू इसी के बल से देह त्याग कर: 

परम अकाश स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में मिल कर एक रूप हो जायेगा । 
यहाँ चित्त के दो विशेषण कहे गये हैं :-- 
१-अभ्यास-योग-युक्त । निरन्तर परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ । 
२--त-अन्य-गामी । किसी अन्य विषय या वस्तु आदि के लिये न भटकने- 

वाला तथा किसी अन्य देवी देवता, भूत, प्रेत आदि से उन को मेरा स्वरूप 

समझे बिना प्रेम न करने वाला । ह 


९० भगवद्गीता 


इस' श्लोक में अभ्यास-योग से तात्परय॑ छठे-अध्याय में कहा हुआ समाधि- 
योग ही है । जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 
“ड्यान के द्वारा बार बार प्रभु के रूप के चिन्तन का अभ्यास किया जाता है । 
इस प्रकार के अभ्यास रूप योग से युक्त जो चित्त है और जो चित्त बिना 
भगवान्‌-चिन्तन अन्य किसी ओर जाने वाला नहीं है अर्थात्‌ निरोध-प्रयत्न से 
“बिना भी जो चित्त अतात्म-पदार्थों का चिन्तन नहीं करता है। ऐसे समाहित 
“चित्त द्वारा ही यह अधिकारी प्रुष उस परमात्मा को प्राप्त होता है जिस के 
इस' श्लोक में दो विशेषण 'परमम्‌' और “<दिव्यम' वर्णन किये गए हैं । पहले तो 
“ज़िस के तुल्य दूसरा कोई नहीं है । जो निरतिशय है सर्वोत्कृष्ट है। परब्रह्म 
है । दिव्य है । अत्यन्त प्रकाश स्वरूप है। 'यश्चासावादित्ये” श्रूति के अनुसार 
बह आदित्यों में अन्तर्यामी स्वरूप होकर स्थित है | इसलिये भगवान्‌ ने कहा है 
“कि अभ्यास योग से जुड़े हुए और अन्य किसी ओर न जाने वाले चित्त से चिन्तन 
करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परब्रह्म परमेश्वर में इपी प्रकार 
' घुल मिल जाता है। जि प्रकार, विद्युत प्रकाश, और दीपक प्रकाश आदि सब 
प्रकार के. प्रकाश सूर्य की तेज़ धूप के प्रकाश में घव मिल कर एक खूब दो जाते 
' हैं। अथवा जिस प्रकार गंगा, सिन्‍्ध्‌ आदि नदियाँ समुद्र से मिल कर एक रूप हो 
जाती हैं श्र॒ति में कहा है - 
यथा नद्य: स्यन्दमाना: सममुद्रेइस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नाम रूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं प्‌ रुषमुपैति दिव्यम ॥।”' 
(मृण्डकोपनिषद्‌ ३।२। ५८।॥।) 
[अर्थ--जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम-रूप छोड़ कर 
समुद्र में विलीन हो जाती हैं वंसे ही (अभ्यास योग युक्त, अनन्य गामी चित्त 
' वाला) ज्ञानी पुरुष नाम-रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म 
'परमात्मा को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ सर्वतोभाव से उसमें विलीन हो 
जाता है ॥| ॥ ८ ॥ 
काब पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेशः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात ॥ ६ ॥ 
प्रयाणकाले सनसा5चलेन भकक्‍त्या यूक्‍तो योगबलेन चेव । 
श्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर प्‌ रुषमुपति दिव्यम्‌ ।। १० ॥। 
कविम्‌ +पुराणम्‌ +-अनुशासिता रम्‌ +-अणो: -|- अणीयां स म्‌ +-अनुस्मरेत्‌ +- 
“यः । स्वस्थ धातारम्‌--अचिन्त्य-रूपम्‌ -- आदित्य-वर्णम्‌ --तमस' 
“प्रस्तात्‌ ॥ ९॥ 
प्रयाण-काले मनसा-अचलेन भक्त्या युक्‍त:-+योग-बलेन च-+एवं । 
'अ्रुवो:-+मध्ये प्राणम्‌ -आवेश्य सम्यक्‌ सः--तम्‌--परम्‌ --पुरुषम्‌ --उपति 
“दिव्यम्‌ ॥। १०॥ 


आकर अध्याय ९१ 


कविम्‌--(वि०)4/कव्‌ (भ्वा० आत्म० सक०)-+-इन्‌ "-कवि--(प्‌०) द्विती० ए० 
०5--कविम्‌"-कान्तदर्शिनम्‌ । सर्वक्षम । भूत भविष्यत॒ और वर्तमान 

सब कुछ जानने वाले को । 

पुराणम्‌--(वि०) पुरा भव:, पुरा+दयु, नि० । या पुरा नीयते, पुरा+नी-+- 
डजनपाराण-+द्विती०ण ए० व०८-पुराणम्‌ >-चिरंतनम्‌ । प्रातन को। 
अनादि को । 

अनुशासितारम्‌ --(वि०) अनु4/शास्‌ (अदा० पर० सक०5-शिक्षा देना)+वृच्‌ 
ज"्अनुशास्त्‌ +-द्विती०/ ए० ब०८"८"अनशासितारम्‌ "स्वस्थ. जगतः 
प्रशासिता रम्‌ --सारे जगत्‌ के शास्ता या प्रशासक को । अनुशासन करने 
वॉले को । सब के नियन्‍्ता को । 

अणो:--(पु०)4/अण्‌ (भ्वा० पर० अक०55शब्द करना दिवा० आत्म० अक० तू 

». -जीना)+छउन्ज"|त्अण+पंच० ए० व०८”5"अणोःचसक्ष्म से (भी) 

:अणीयांसम्‌्--(वि०) अण्‌ --ईयस --अणीयसू +-द्विती० ए० व ०८-अणीयांसम्‌ 5८ 
सक्ष्मतर को । 

अनुस्मरेत्‌ --अनु4/स्म (भ्वा० पर० सक०८"स्मरण करना)--विधि० प्र० प्‌० 
ए० व०”""स्म्रण करे । स्मरण करता है। 

यःन्‍्न्यव्‌ (सवे०)--प्र ० ए० व०८-जो कोई 4 5 

सर्वस्य--सर्व (१०)--षष्ठी ० ए० व०८-सब के । 

धातारम्"-(प०)१/धा-+-तृच्‌ -- धातु +द्विती ० ए० व० धारण करने वाले को । 
धाता को । सम्पूर्ण कर्म-फल के विधायक अर्थात्‌ विचित्र रूप से विभाग 
करके सब प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाले को । धारण पोषण 

'. करने वाले को । आधार को । 

अचिन्त्य-रूपम्‌्८८(पुं०)) न -+-%/चिन्त्‌ +-यत्‌ (नज तत्‌०)-सोचा न जाने 
वाले को । विचार किए जाने अयोग्य रूप को (द्विती० ए० व०) 

आदित्य-वर्णम्‌ +>आदित्यस्थ इव नित्यचेतन्य-प्रकाशो वर्णो यस्य तम्‌ (बहुब्री०) 
धन्सूर्य के समान वर्ण वाले को । स्य॑ के समान नित्य चैतन्य प्रकाशमय 
वर्ण वाले को । 
[आदित्य--(पुं०)) अदिति-+ण्य"-अदिति (देवताओं की माता) के पृत्र। 
आदित्य ब्रह्माण्ड में बारह प्रकार के माने जाते हैं। १. धाता २. मित्र ३. 
अयंमा ४. रुद्र ५. वरुण ६. सूर्य ७. भग ८. विवस्वान्‌ ९. पूषा १०. 
सविता. ११. त्वष्टा और १२. विष्णु ।] 
बारह प्रकार के आदित्यों के वर्ण या स्वरूप वाले को । 

तमस:--(नपु ०)९/तम्‌ --असच्‌ >तमस्‌ +पंच० ए० व०। तम से। अन्धकार 
से। अज्ञान-लक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ --अज्ञान रूप मोहमय अन्धकार से । 

परस्तात्‌ -+(अव्यय) पर--अस्ताति (पंचम्याद्यरर्थे)--परे ॥ ९ ॥ 


९२ _ भगवदूगोंता 


प्रयाण-काले ->प्रयाणस्य काले (षष्ठी तत्पु०) प्रयाणकाल--सप्त० एं० व० 
मरण काल में । मत्य काल में । 
[्रियाण--नपु ०) प्र4/या+-ल्युट्‌-प्रस्थात । यात्रा । अन्तिम यात्रा । 
मृत्यु के । काले--समय में ।] 

मनसा--मनस्‌ (नपु ०)+-त ती० ए० व०--मन से । 

अचलेन --(वि०)९/ चल्‌ -|- अच (नज तत्पु०) अचल --ततीया ए० ब०--अचल 

. से। निश्चल से । चंचलता रहित से । ेल्‍ 

भंक्त्या-- (स्त्री ०)५/ भज्‌ क्तिन्‌--भक्ति --तृती० ए० व०--भक्ति से । 

क्त:--(वि०)३/ युज्‌+क्त >न्युक्त (पु.०)--प्र०.. ए० व०--युक्त:--जुड़ा 
हुआ | यक्‍त । 


योग-बलेन >त्योगस्य बलेन (षष्ठी० तत्पु०) योगबल-/-तती० ए० ब० 
के बल से । [समाधि जनित संस्कार के संग्रह से उत्पन्त हुई चित्त वृत्ति 
का नाम योगबल है। (शंकर)] 

छऋ--(अव्यय) और । 
(अव्यय) ऐसे ही । 

भ्रुबो: +- भू (स्त्री ०), भ्राम्यति नेत्रोपरि,३/भ्रम्‌ू+-ऊ-- भ्रू-षष्ठी० द्वि० क० 
दोनों श्रुवों के । भ्रुकुटि के । 

मध्ये (वि०)१/मन्‌ +-यक्‌, निपा० तत्व धः८-मध्ये--सप्तन ए० व० 

मध्ये->बीच में । मध्य में । 

प्राणम्‌ +-(पु ०) प्राणिति जीवति बहुकालम्‌ । प्र4/अन्‌ --अच्‌ । या प्राणिति अनेन 
प्र+/अन्‌ --घज_ ->प्राण--द्विती० [ए० व०८-प्राण का। प्राणों को। 
[प्राण--श्वास । शरीर की वह वायू जिस से वह जीवित कहलाता है । 
शरीर स्थित पञ्चः प्राण वाय हैं ।] 

आवेश्य --आ4/विश्‌ (तुदा० पर० सक०८-प्रवेश करना। बैठना । बसना) 
नल्यप्‌ >> स्थापित करके । 

सम्यक्‌्--सम्यच्‌, सम्यञ्च्‌ (वि०) सम्‌९/अज्च्‌ --क्विनू, .समि आदेश, पक्षे 
न लोप:>-सम्यच्‌ --प्र० ए० व०"-सम्यक ८-भली प्रकार । अच्छी 

, तरह । | 

सः-तद्‌ (स्व ०)-(पु ०) प्र ० ए० व०८"-वह (ऐसा बुद्धिमान्‌ योगी) । 

तम्--तद्‌ (सव॑०)-(पु ०) द्विती० ए० वब०८-उस' (कवि पुराण इत्यादि 
लक्षणों वाले) को । 

परम्‌ू--(वि०)१/प +अम्‌ --परम्‌ (द्विती० ए०-व०) परम को । 

पुरुषम्‌-- (पु ०) पुरुष--द्विती० ए० व०-पुरुष को । 

उपत्ति--उप५/ई (अदा० पर० सक ० >>जाना)-+लटू० प्र० पु०, .ए०. व० 
न्ज्प्राप्त होता है। 


अंध्टम अध्याय ९३ 


दिव्यम्‌ 55(वि ०)१/दिव्‌ (दिवा० पर० अक० सक०--चमकना) नयत्‌-दिव्य 

+(पु०) द्विती०ण ए० व०रदिव्यम्‌ जतदिव्य को। चमकदार को | 

अलौकिक को । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक् को । (१०) 

अर्थ--जो (पुरुष) कवि (ल्सर्वज्)), पुराण (--चिरंतन, अनादि) 
अनुशासक, (--अनुशासन करने वाले-सम्पूर्ण संसार के नियन्ता) सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्मतर सब के धाता, अचिन्त्य स्वरूप (जिस का स्वरूप नियत और 
विद्यमान होते हुए भी किसी के द्वारा चिन्तन नहीं किया जा सकता है), सूमंवर्ण 
(अर्थात्‌ सूय के समान नित्य चेतन प्रकाशमय वर्ण वाले) और अन्धकार से 
परे (अर्थात्‌ अज्ञान रूप मोहमय अन्धकार से सर्वधा अतीत)-शुद्ध परब्रह्म 
परमात्मा--को स्मरण करता है ॥ ९ || | 

वह भक्ति यूक्‍त और वैसे ही योगबल से युक्त पुरुष मरण काल में अचल 
मन से दोनों भ्रुवों के मध्य में भली भान्ति प्राणों को स्थित करके उस दिव्य 
परम पुरुष को प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

. व्यासया--भगवान्‌, परब्रह्म परमेश्वर दिव्य परम पुरुष का स्वरूप 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अजु न ! सब प्राणीवर्ग में पुरुष श्र ष्ठ होता 
है, क्‍योंकि मनुष्य-योनि ही ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन बनती है दूसरी बोनियां 
नहीं। पुरुष से ऊपर केवल दिव्य या अलौकिक परम पुरुष ही है। जिस में 
सब विश्व की समाप्ति हो जाती है वह दिव्य परम प्रुष कवि है अर्थात्‌ 
त्िकाल दर्शी या सर्वेज्ञ है सदा सब कुछ जानता है। भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान को जानने वाला है। उस. का आदि अन्त कोई नहीं है। वह पुराना 
है.। अर्थात्‌ सनातन और सब॒ का कारण रूप है । उस से पहले और कोई 
दूसरा नहीं था। उस का कभी जन्म मरण नहीं होता । इस लिए पुराण था 
पुरातन: है । वह.सब का अनुशासिता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापित 
और :भ्र)्मण शील अकाश-गंगाओं, उन में स्थित सूर्यों, ग्रहों, उप ग्रहों, क्षुद्र 
अहों, उल्काओं और ध्‌म्रकेतुओं तथा उन सब में विद्यमान देवता मनुष्यादि सब 
जड़, चेतनों और प्रकृति का अनृशासिक है। उन सब का नियन्ता है। नियामक 
है और प्रेरक है । सन्न : को नियम पूर्वक चलाने वाला है। सब प्ररणियों के 
हृदयों में स्थित हुआ उनके पूर्व कर्मानुसार शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त करने 
बाला है तथा सम्पूर्ण कमं फल का विधायक अर्थात्‌ विचित्र रूप से विभाग करके 
सब प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाला है । सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। 
यह सुष्टि अनेक तत्त्वों से मिल कर बनी हुई है। प्रत्येक तत्त्व का सब से सूक्ष्म. 
और अन्तिम अंश परमाणु कहलाता है । सब से सूक्ष्म परमाणु हाईड्रोजन 
गैसः का होता है कोई परमाणु सूष्टि में अकेला नहीं पाया जाता । अपितु सारी 
सुष्टि में:एक दो तत्त्वों के परमाणु मिले हुए रूपों में ही स्थित रूहते हैं। इन 
को ही अणु कहा जाता है इस प्रकार एक अण्‌ - सृष्टि की सूक्ष्मतम अंश होता 
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है। परन्तु परमाणु तो इन अणुओं से भी अत्यन्त सूक्ष्मतर है अर्थात्‌ उसे न 
किसी प्रकार इन चरम चक्षुओं से देख सकते हैं न ही किसी प्रकार की ऐनक, 
दूरदर्शी यन्त्र, सूक्ष्म दर्शी यन्त्र अथवा ऐटमी दूरबीन या अन्य खुर्दबीन से ही 
देखा जा सकता है। न किसी अन्य यन्त्र की सहाहता द्वारा भी, कान, जिल्ा 
नासिका या त्वचा द्वारा ही उसफा अनभव किया जा सकता है। इसी प्रकार 
वह ब्रह्म भी इतना सूक्ष्म से भी सक्ष्मतर है कि जिस तक सन और बुद्धि की 
पहुँच भी नहीं हो सकती । अर्थात्‌ वह दुविज्ञेय है। और “महतो महीयान्‌ 
श्रूति के अनू सार महान्‌ से महान्‌ सूक्ष्म तत्व है और सर्व शक्तिमान्‌ होने पर 
भी अत्यन्त ही सूक्ष्म है। इस कारण से सदा सर्वत्र व्यापक है । क्योंकि 
अणो रणीयांस” होने से ब्रह्माण्ड में कभी कोई पदार्थ उसका निरोधक नहीं हो 
सकता । 


वह सब का धाता है अर्थात्‌ धारण, पालन और पोषण करने वाला है । 

सब का आधार आश्रय और कर्ता है परन्तु अतीन्द्रिय होने से मन बुद्धि द्वारा 
अचिन्त्य: रूप है । कोई भी उसके यथार्थ स्वरूप का चिन्तन नहीं कर सकता । 

निराकार और अमूतं होने से उस का चिन्तन वास्तव में किसी प्रकार से भी. 
नहीं हो सकता । वह तो सब को देखता है और सब में शक्ति का संचार 
करता है सर्वत्न विद्यमान है । परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप न किसी के 
द्वारा देखा जा सकता है । और न ही किसी के द्वारा सोचा जा सकता है । वह 
आदित्य-वर्ण है अर्थात्‌ दुश्यमान सूर्य की भान्ति प्रकाश स्वरूप और दीप्तिमोन 

है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में प्रकाश प्रसारित किए हुए हैं । यद्यपि उस प्रकाश को 
हमारे नेत्र अं १85९ (कल्पित किरणों) की भांन्ति देखने में असमर्थ हैं। यह 
दिव्य परम पुरुष अपनी अब्ण्ड ज्ञान मयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वत्र सबः 
को स्व॑-प्रकाश से प्रकाशित करता है जिस से सब शरीरों में जीवन-संचार होता 
है । और वेश्वानर रूप में चतुविध अन्‍्नों को उदरों में पचाता है । तेज, उर्जा 
स्फूर्ति शक्ति तथा बुद्धि की प्रगलभता के रूप में प्रकट होता है । इस आदित्य 
वर्ण प्रभु के प्रकाश से शरीर के भीतर श्वेत कोशिकाओं की. उत्पत्ति होती है 

जिन से बल वीय॑ की पुष्टि होती है और उन से नूतन सन्‍्तानों की उत्पत्ति 
होती है । तथ्रा इस उक्त प्रकाश से अविद्या और अज्ञान का नाश होता है । 


प्रकाश स्वरूप होने से वह दिव्य परम पुरुष अन्धकार से परे है । अज्ञान 
रूप मोह भी अंधकार कहलाता है। वह॒ परमात्मा उस से भी परे है । क्योंकि 
वह ज्ञान स्वरूप है । तात्पयं यह कि कवि, पुराण, अनुशासिता, अणुरणीयांसः 


सब के धाता, अचिन्त्य रूप, अदित्यवर्ण और अंधकार से परे दिव्य परम पुरुष 
परमात्मा का जो स्मरण करता है ॥ 


अध्टर्म है | अध्याय श्र 


श्रति में कहा है :-- 
वेदाहमेतं॑ पुरुष॑ महान्तमादित्य वर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
“तमेव विदित्वा 5ति मृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍था विद्यतेब्नाय ॥ 
(श्वेता० उ० ३।८।| यजु० अ० ३१। मं० १८)” 

अर्थ--मैं उस तम से परे (अज्ञानानीत) दिव्य आदित्यवर्ण महान्‌ परम पुरुष 
परमात्मा को जानता हूँ। उस' को जानकर ही पुरुष मृत्यु को पार करता है । 
इस' के बिना परमपद प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है ।] 

“यस्मात्परं नापरमस्ति किड्नचिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोडस्ति कश्चित्‌ । 
(श्वे० उ० ३॥९ प्वाध॑)” 
.... [अर्थ--जितत से उत्कृष्ट और कोई नहीं । जिससे सूक्ष्मतर और बड़ा भी 
कोई नहीं है| ॥॥९॥। 

९वें श्लोक का सम्बन्ध दसवें श्लोक से है" 

इस प्रकार जो पुरुष उस दिव्य [परम पुरुष को स्मरण करता है वह मृत्यु 
काल में परमात्मा की अनन्य भक्ति से युक्त हुआ अर्थात्‌ परमात्मा से दृढ़ अनुराग 
करता हुआ योग-बल से दोनों श्रुवों के मध्य स्थान स्थित द्वि-दल आज्ञा चक्र में 
भली भान्ति प्राणों को संस्थित करके प्रभु के ध्यान में मत से निमर्न हुआ उस. 
दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा की ही प्राप्त होता है ॥ कर 

परमात्मा के भजन का नाम भक्ति है। सामाधि जनित संस्कारों के संग्रह 
से उत्पन्त हुई चित्तस्थिरता का नाम योग है | अभ्यास' योग या अष्टांग योग 
समाधि लगाने का नाम है। उसे योगाभ्यास भी कहते हैं । जिस से उत्पन्न हुए 
संस्कार समूह को योगबल कहा गया है । पहले ह्ृदयकमल में चित्त को स्थिर: 
करके, फिर वहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली ओरटा, (०874) नाड़ी द्वारा. 
अथवा रीढ से ऊपर मस्तिष्क की ओर जाती लेई सुषुम्णा नाड़ी द्वारा चित्त की, 
प्रत्येक भूमिका को जय करता हुआ प्राणों को आज्ञा चक्र में भली प्रकार स्थित: 
करता है । अन्त में दशम द्वार रूप ब्रह्मरंभ से उत्क्रमण करके उस शुद्ध सच्चिद- 

नन्‍्दघन परब्रह्म से मिलकर एक रूप हो जाता है । जिस को परम दिव्य पुरुष भी. 

कहते हैं और जो ९वें श्लोक में कहे हुए विशेषणों वाला है। तथा क्रम से ९-- 
आधार चक्र २->स्वाधिष्ठान चक्र ३-मणिपूरक चेक्र ४-अनाहुत चक्र #-- 
विशुद्ध चक्र और ६--आज्ञा चक्र ये षट चक्र हैं। इन षट चक्रों, से प्राणों को: 
योगी लोग क्रम से ऊपर चढ़ाते हुए स्थापित करते जाते हैं। इन चक्रों के स्थान 
और देवता भी निर्धारित हैं । अन्तिम चक्र अर्थात्‌ आज्ञा चक्र का स्थान भ्रुकूटी. 
के मध्य में है । यह द्विदल चक्र है इस में त्रिकोण योनि है। इसमें अग्नि सूर्य 
और सोम तीनों एकत्ित होते हैं । योगी मरण काल में योग बल से अपने: 
प्राणों को इस स्थान पर अच्छी तरह से स्थापित करता है । इस आज्ञा चक्र के 
समीप सप्त कोष हैं जिन के नाम इन्दु बोधिनी, नाद, अधेचन्द्रिका, महानाद,. 
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-सूर्यसोमारिन रूपिणी कला, और उन्मनी हैं । प्राणों के द्वारा जीव उन्‍्मनी कोश 
में पहुँच जाने पर ही परम पुरुष को प्राप्त होता है। जिस से वह जन्म मरण 


से रहित हो जाता है ॥१०॥। 
यदक्षरं वेदविदों वदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः । 
यदिच्छस्तो ब्रह्म चयं चरन्ति तत्ते पद संग्रहण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
यत्‌ --अक्ष रम्‌ +-वेद-विद: --वदन्ति वशन्ति यत्‌-यतय:--वीत-रागा: ) 
यत--इच्छन्त: --ब्रह्म चर्य म्‌ू-चरन्ति तत्‌+ते पदम्‌ --संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥। 
यतन्न्यद्‌ (सर्व०)--(नपु) द्विती० ए० व०चच्यम्‌ज-जिस को । 
'अक्षरम--(वि०)%/क्षर+अच्‌ न क्षरति इति अक्षरम्‌, (नज_ तत्पु०)-८ 
अविनाशी । सदा बना रहने वाला। (अक्षर (नपु ०)--द्विती० ए० ब०)। 
'बेद-विद: --(प्‌०) वेदं वेत्ति (बहुब्नी०) ।+-वेदार्थज्ञा: | वेद के परम अर्थ को 
जानने वाले विह्यन्‌ । 
ओेद १/विद्‌+-घअ था अच्‌। (सच्चा और वास्तविक ज्ञान | ऋक्‌ 
यजु, साम, अथवंवेद ।) 
१/विद्‌+-क्विप्‌ >>विंद्‌ । ६. | 
- बेद-विद्‌ --(पु ०) प्र० ब० व०८-वेदविद: >-वेदवेत्ता विद्वान्‌ लोग । 
वदन्तिः+९/वद्‌ (भ्वा० पर० सक०जबोलना, कहना)-+लदू्‌० प्र० पु०, 
ब० व०८”-कहते हैं । ह 
“विशन्तिः- ९/विश्‌ (तुदा० पर० सक०--प्रवेश करना)+लदू० प्र० पु०, ब० 
वब०८-प्रवेश .क रले हैं । | 
यत्न्न्यद्‌ (सर्व ०--(पुं०) सप्त० ए० व०--यस्मिन्‌ --जिस में । 
“यतयः--(पु०) यंतते चेष्टते मोक्षार्थ, 4यत्‌-+-इन्‌ जतयति--प्र०, ब० ब० ८८ 
* 'यतयः"-संन्यासी लोग. । इन्द्रियों को वश में करके सांसारिक जंजाल से 
विरकक्‍्त हुए यत्नशील लोग । यथार्थ ज्ञानी लोग । ह 
वीत-राग:--(वि०) विगतो रागो येभ्य: ते वीत रागा: (बहुब्नी०)--आसकित नष्ट 
हुए लोग । कामना शून्य लोग । 
[विीतर--(वि०)९/वी +क्त वा वि९%/इ--क्‍्त--अन्तर्धान हुआ । गया 
हुआ । नष्ट हुआ । 
“राग --(पु ०))%/ रज्ज्‌ +घज_+-आसक्ति । प्रगाढ़ भावना | प्रीति । अनुराग । 
अत्‌ >न्यद्‌ (से ०)-(प०) द्विती० ए० ब०>-यम्‌तूजिस को | - 
इच्छन्त:--१/इष्‌ (तुदा० पर० सक०--चाहना)--शत्‌--इच्छत्‌+-प्र ० ब० 
व०८-(जानना) चाहते हुए । अथवा पाना (प्राप्त: करना) चाहते हुए 
(साधक) । पाने की इच्छा करते हुए साधक लोग) - 
जह्मचंयम्‌्तत (नपु ०) ब्रह्मणे चयंते, ९/चर्‌--यंत्‌ +प्रं० ए० व्न्‍-ब्रह्म में 
अथवा ब्रह्म के माय में संचरण करना । ४! 


“कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 

सव्वेत्र मैथुन-त्यागो ब्रह्मचय॑ प्रचक्षते ॥।” (गरुड़ पुराण) 
[अथै--कम, मन और वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में, सब स्थानों में 
मैथुन (स्त्री के संग रतिक्रीड़ा) का त्याग ब्रह्मचयं कहलाता है ।] 
ब्रह्मचय ब्रत में विचरने के प्रधान नियम :-- 
नित्य स्नान करना । बटना, साबुन और सुग्न्धित तेल न लगाना । केश- 
आंगार न करना । सुरमा न लगाना । कामोदह्दीपक पुस्तकों को न पढ़ना । 
सिनेमा न देखना । स्वियों का सहवास' न करता । स्त्रियों सम्बन्धी 
बातें न सुनना । नाचने, गाने, बजाने में अहचि करता। मदिरा, मांस, 
तम्बाकू, चरस', अफीम, भांग, हतीश आदि मादक वस्तुओं का सेवन न 
करना । किसी से विवाद और झगड़ा न करना | किसी की निनन्‍्दा न 
करना । काम, क्रोध, मोह, लोभ का परित्याग करना। सत्य बोलना । 
सदा वेद शास्त्रों के पढ़ने और ईश्वर के ध्यान में रत रहना ॥। 


च्रन्ति--%/चर (भ्वा० पर० सक०)--लट्‌० . प्र० पु०, ब० व०--"-आच रण कर 
हैं। पालन करते हैं | करते हैं । चलते हैं । 

तत्ल्‍तद्‌ (सर्व०)-+-नपुं०) द्विती० ए० व०८/उस को । 

तेन्न्युष्मद्‌ (सर्ब०)-चतु ० ए० ब०--तुभ्यम्‌, तेजलतेरे लिये । 

पदम८-(नप्‌ ०)९/पद्‌+-अच्‌ -+पद-+द्विती० ए० व०८८--(प्राप्त- करने योग्य) 
स्थान को | 

संग्रहेण--(पुं ०) सम्‌ ९/ ग्रह +- अप्‌ रसंग्रह--तृती ० ए०. व०--संक्षेप से । खासा 
करके । संकलन करके । छांट कर। 

प्रवक्ष्ये--प्र ३/ब्र, १/बच्‌ वा (अदा० उभ० सक०>कहना)+ लू टृ० (आत्म०) 
-उ० पू०, ए० ब०८”कहूँगा ॥। मैं कहूंगा । ह ह 
अर्थ--वेद के परम अर्थ को जानने वाले विद्वानू लोग जिस को अक्षर 

या अविनाशी कहते हैं । वीतराग (आसक्ति और कामना से रहिंत हुए) यति 

(इन्द्रियों को वश में करके सांसारिक जंजाल से विरकक्‍्त हुए यत्नशील यथार्थ 

ज्ञानी) लोग जिस में प्रवेश करते हैं। जिम्त को जानना या पाना चाहते हुए 

ब्रह्मचारी लोग प्रह्मचयं ब्रत का आचरण करते हैं। उस पद (स्थान) को मैं 

संक्षेप से तेरे लिए कहूँगा ।। ११ ॥। 


व्याख्या --वेद शब्द “4/विद्‌” धातु से बना है जिस का अर्थ जानता 
:: है इसलिये वेद का अर्थ वह ज्ञान! होता है जो परबह्म परमात्मा के सम्जन्ध 
में हो। इस ज्ञान को बताने वाली चार पुस्तकें ऋक्‌, युजु:, साम और अथर्वे 


है 


“ चार वेद कहलाती हैं। उपनिषद्‌ और षट्‌ शास्त्रादि भी उसी सच्चिदानन्द घन 


ध्८ भगवदगीता 


परब्रह्म परमेश्वर का वास्तविक और यथार्थ ज्ञान कराने वाले ग्रन्थ हैं इसलिए 
इन चारों वेदों सब उपनिषदों छः शास्त्रों तथा ग्रुरु वचनों ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप 
को जानने वाले ज्ञानी लोग वेदविद या ब्रह्मवेत्ता| कहलाते हैं ये बेदवेत्ता 
लोग जिस परब्रह्म स्वरूप परमपद को अक्षर अविनाशी कहते हैं। इस 
अक्षर' ब्रह्म का स्वरूप बृहदारण्यकोपनिषद ३।७।८॥ से ३।७।११॥ तक वर्णन 
किया गया है जिस' का सार हम ने इसी अध्याय के तीस'रे श्लोक में दे दिया है । 
जिन लोगों को आसक्ति नष्ट हो चुकी है तथा सब प्रकार की कामनाएँ निःशेष 
: हो चुकी हैं। ऐसे वीतराग, यत्नशील, इन्द्रियों को वश में करके सांसारिक 
जाल से विरक्‍्त हुए यति या संन्‍्यासी लोग यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाने 
पर जिस अविनाशी ब्रह्म में प्रवेश करते हैं । अर्थात्‌ जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त 
. करके जिस परब्रह्म में मिल कर एक रूप हो जाते हैं। और जिस परब्रह्म अक्षर 
परमात्मा का स्वरूप जान कर उस से प्यार करने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचय 
ब्रत का आचरण करते हैं। मन, वचन और शरीर से मंथन का सर्वथा त्याग किए 
रहते हैं । उस! परमपद अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य परब्रह्म परमात्मा को पाने 
की विधि, मैं संक्षेप से तेरे लिए वर्णन करता हूँ । कठोपनिषद्‌ १।२॥१५॥ में' 
लिखा है +++ | 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाछुसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 
यदिच्छन्तों ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवी म्योमित्येतत्‌ ॥” 
[अर्थ--सब वेद जिस पद का वर्णन करते हैं। सारे तपों को जिस की 
' प्राप्ति के साधन कहते हैं तथा जिस को जानने और पाने की इच्छा करते हुए 
ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उस' पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से 
कहता हूँ | $» यही यह पद है ॥॥| 
इस श्रुति में उस पद का नाम 3» बतलाया गया है । परन्तु भगवान्‌ ने 
उक्त श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं कही। परन्तु” कठोपनिषद्‌ १॥२॥१६ में 
फिर कहा गया है कि-- 
“एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्मा एतद्धयेवाक्षरं परम्‌। 
एतद्डयेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥” - 
[अर्थ--यह अक्षर हो ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षर को ही जान 
कर जो जिस को इच्छा करता है वही उसका हो जाता है ।] 
इस मन्त्र को व्याख्या करते हुए श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने जो लिखा 
है उस का हिन्दी में अनुवाद इस प्रकार है :-- 


“यह (४) अक्षर ही अपरब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। यह 
अक्षर उन दोनों का ही प्रतीक है । इस अक्षर को ही “यही उपास्य ब्रह्म है” 
ऐसा जान कर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है। उसे वही 


अच्छम अध्याय ०० 


(ब्रह्म) प्राप्त हो जाता है यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो वह केवल जाना जा 
' सकता है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त किया जा सकता है । 
: प्रश्तोपनिषद्‌ में लिखा है :-- 
: अथ हैन॑ शैव्य: सत्यकाम: पप्रच्छ। स यो ह वे तद्‌ भगवन्‌ ! मनुष्येषु 
प्रायणान्तमो डा रमभिध्यायीत । कतमं वाव से तेन लोक॑ जयतीति ॥५। १॥”' 
[अर्थ --तब उस' पिप्पलाद मुनि से शिवि के पृत्न सत्यकाम ने पूछा -हहें 
भगवन मनुष्यों में जो पुरुष प्राण-प्रयाण (मृत्यु)-पर्यन्त इस ओद्भार का चिन्तन 
करे, वह उस ओद्धारोपासना से वाव (निःसन्देह) किस' लोक (पद) को जीतता 
या प्राप्त होता है || 
इस' के उत्तर में उस पिप्पलाद ऋषि ने कहा --तस्में स होवाच एतद वे 
सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदेद्धारः। तस्माद्‌ विद्ैनेतेनेवा यतनेनेकत- 
रमन्वेति ॥५॥२॥/ 


[अर्थ -उस से उस' ने कहा --हे सत्यकाम ! यह जो ओड्ूर है, वही 
निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। इसलिए विद्वान्‌ मनुष्य इसी के आश्रय से उन 
मैं से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥।] ह 

परमात्मा के अनेक नाम लिए जाते हैं उन में से अं, उ, म्‌ तीन अक्षरों के 
मेल से बता हुआ “ओम्‌” भी उसका एक छोटा सा नाम है जिस से निगुंण 
और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का बोध होता है और इस' को पूर्व कह कर 
बेद का प्रत्येक मन्त्र पढ़ा जाता है। इस' ग्यारहवें श्लोक में भगवान्‌ ने अक्षर 
. शब्द कह कर जिस पद को कहा है उस से तात्पर्य परब्रह्म से ही है चाहे 
उसे अविनाशी या अक्षर कहा जाए । चाहे ३७ अक्षर कहा जाए॥ ११॥ 


सर्वह्ााराणि संयम्य सनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मासनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्व-द्वाराणि संयम्य मन:-हूदि निरुध्य च । मूध्निं-+-आधाय --आत्मन: 
प्राणम्‌ू+आस्थित:-योग-धारणाम्‌ ॥ १२ ॥॥ 
3४--इति-+एक --अक्षरम्‌--ब्रह्म व्याहरन्‌ +माम्‌ +-अनुस्मरत्‌ । यः 
प्रयाति त्यजन्‌ +वेहम्‌ +सः-+याति परमाम्‌+गतिम्‌ ॥ १३ ॥। 
“सर्व-हाराणि--सर्वाणि द्वाराणि (द्विती० तत्पु०) । [द्वार--द्विती० ब० व० (नपुं ०) 
>-द्वाराणि] सर्वाणि च ताति द्वाराणि चनचसारे द्वारों को । 
संयम्य +-सम्‌९५/ यम्‌ (स्वा० चुरा० पर० सक०->रोकना)-+ल्यप्‌--रोक कर | 
संयमन कृत्वा । 


१०० भगवद्गीता 


मन: >(नपु ०) मनसू्‌ --द्विती ० ए० व०८"-मन को । 

हृदि-+१%/ह (भ्वा० उभ० सक०--हर ले जाना)+क्विप्‌, तुक्--हत्‌ (हरण 
केरने वाला), पृषो० तस्य द:, वा हृदयस्य हृदादेश:-+हृद्‌ +सप्त० ए० 
व०--(नपु ०) हृदि--हृदय में । हृदय कमल में (दशों दिशाओं में उड़ने 
वाले भ्रमर की भान्ति) । 

'निरुध्य +-नि३/ रुघ्‌ (रधा० उभ० सक०८-रोकना) --ल्यपू--निरोध॑ कृत्वा-- 
रोक कर । निरुद्ध करके । संकल्प विकल्प से रहित करके । 

चर--(अव्यय) और । 

मूध्नि--(पुं ०) मूर्धनू [१/मुर्ब॑ (स्वा० पर० सक०--बाँधना) +कनिन्‌, दीघ॑ं, 
धकारादेश]--सप्त० ए० ब०--मस्तक में । माथे में । 

आधाय८-आ4९/धा (जुहो० उभ० सक०--रखना । स्थापित करना) +ल्यप्‌ -< 
स्थापित करके । 

आत्मन:--+(वि० सर्व०) आत्मन्‌ +-षष्ठी ० ए० व०--अपने । 

आरणम्‌--(पुं०) प्रल्‍/अण्‌ +-अचू वा घत्र >-प्राण--द्विती० ए० वब०--प्राण को ।. 
श्वास को । . ॥ 

आस्थित:--+आ+4/स्था (भ्वा० पर० सक०--रोकना, बन्द करना) -+-क्त 5८ 
आस्थित +-(प.०) प्र० ए० व०--आस्थित:--अच्छी तरह स्थित हुआ । 

योग-धारंणाम्‌ --१/ योगस्य धारणाम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) (स्त्री०)--परब्रह्म में 
मिलने के लिये ध्यान की एकाग्र स्थिति में । योग की धारणा में । 
[धारणाम्‌ -- (स्त्री ०)५/ ध्‌ +णिच्‌ +-युच्‌-टाप्‌--धारणा--द्विती०._ ए० 
व०८”-धारणा को । धारणा में ] (१२) 

3%-- (प्‌०) एक पवित्र पद, जो वेदाध्ययंन के पूव॑ और अन्त में कहा जाता है । 
ब्रह्म । प्रणव । 

'इति--+(अव्यय)१/इ -+क्तिन्‌ 5 इस । 

एक-अक्षरम्‌ --(नप्‌ ०) एकम्‌ अक्षरम्‌ (द्विती० तत्पु०)। एक अक्षर--द्विती० 
ए० व०८८एक अक्षर को । 

ब्रह्म --(नप्‌ ०) ब्हान्‌ +-द्विती ० ए० व०८-ब्रह्म को । 

व्याहरत्‌ रवि आ३/ हू (स्वा० उभ० सक०-जले जाना) -+-शतृ5-व्याहरत्‌ +- 
(प्‌०) प्र० ए० व०>>-व्याहरन्‌->उच्चारण करता हुआ । 

माम्>-अस्मद्‌ (सर्व०)-द्विती० ए० ब०७-मुझ (परमेश्वर) को । 

अनुस्मरन्‌ --अनु ३/ स्म्‌ न-शत्‌ --अनुस्मरत्‌ -- (प्‌ ०) प्र० ए० ब० स्जअनुस्मरन्‌ ८ 
स्मरण करता हुआ.। चिन्तन करता हुआ। 

यःन्‍्न्यद्‌ (सर्व०)--(पुं ०) प्र० ए० ब०८-जो । 
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यातिज"-"प्र4/या-+-लद॒ ० प्र० १०, ए० व०5जजाता है। 
त्युज़न्‌--१/ त्यज्‌ +-शत्रु >-त्यजत्‌ +-(पु०) प्र० ए० ब०नन्‍नत्यागता हुआ । 
त्याग कर। 
देहम्‌-- (न१० पुं०) देग्धि प्रतिदिनं4./दिह +घज_ चन्‍देह-हविती० ए० ब०८८ 
देह को । शरीर को। 
सःत्तद्‌ (सब ०)--(प०) प्र ० ए० व०च्वह। 
याति--+९/या (अदा० पर० सक० अक० ->जाना)+लदट्‌० प्र० पु०, ए० ब०८८ 
जाता है। पाता है । प्राप्त होता है । 
परमाम्‌--(वि० स्त्री०) परम--आत्त|ूपरमा--द्विती० ए० व०--परमाम्‌ नर 
प्रकृष्टाम्‌ । उत्कृष्टाम्‌ सर्वोच्च को । सब से उत्तम को । 
गतिम्‌ --(स्त्री ०)९/गम्‌ +क्तिन्‌ >तगति -++द्विती०_ ए० व० गति को। शरण 
स्थान को । पद को । (१३) 
अथे--सम्पूर्ण ढ्वारों को रोक कर, मन को हृदय (कमल) में (भ्रमण या 
उड़न शील भ्रमर की भान्ति) निरुद्ध करके (अर्थात्‌ संकल्प विकल्प से रहित 
करके) और (फिर ऊपर जाने वाली सुषुम्णा ताड़ी द्वारा ऊपर चढ़ाये हुए) 
अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके (परब्रह्म में मिलने के लिये) योग की 
धारणा (अर्थात्‌ ध्यान की एकाग्र स्थिति) में अच्छी तरह से स्थित हुआ---॥ (१२) 
3& इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ (अर्थात्‌ ब्रह्म के 
स्वरूप का लक्ष्य कराने वाले ओड्भुर को बोलता हुआ) तथा मुझ (सच्चिदानन्द 
घन परमात्मा) को स्मरण या चिन्तन करता हुआ जो (साधक) शरीर को त्याग 
कर जाता है (अर्थात्‌ मरता है) वह परम-गति को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥। 
व्याख्या---देह में अनेक छिद्र हैं । जिन के द्वारा मल, मूत्र, वीरय-बलगम 
(एलेष्मा), पसीना और कई प्रकार के मल बाहर निकलते रहते हैं जिस से शरीर 
चैतन्य और स्वस्थ रहता है । इन को बाहर आने से रोकता तो मृत्यु को न्योता 
देना होता है। परन्तु शरीर में नव द्वार-दो नेत्र, दो कान, दो नासिका-छिद्र 
और एक म्‌ख ये जो ऊपर के सात द्वार हैं । गुह्मय और उपस्थ ये दो नीचे कें द्वार 
हैं । इस प्रकार इन नव अर्थात्‌ सारे द्वारों को जो विषयों की उपलब्धि कराने 
वाले द्वार भी हैं । और जिन में स्थित श्रोव्ादि पाँच ज्ञानेन्द्रियां और वाणी आदि 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ विषयों को ग्रहण करके इस' जीव को जन्म मरण के चक्र में डालने 
वाली और कष्टों क्लेशों तथा दुःखों के द्वार खोलने वाली हैं। जो साधक इन 
इन्द्रियों को वाह्य विषयों और मन में उत्पन्न होने वाले विषयों से हटा कर इन 
सब उक्त द्वारों का संयमन करके और विषयों में बार बार के दोष-दर्शन के 
अभ्यास से इन विषयों को कभी भोगता नहीं है और न ही कभी मन से उनका 
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चिन्तन करता है जिस' प्रकार गन्ध-स्पर्श, रंग, रूप, रस' आदि का लोभी भ्रमर 
नाता प्रकार के पुष्पों पर मंडराता रहता है और कभी किसी समय कमल कोश 
में बन्द होकर निश्चेष्ट और प्राण-रहित हो जाता है । इसी प्रकार साधक पुरुष 
भी इस चंचल मन को हृदय-कमल में निरुद्ध करके संकल्प विकल्प से रहित 
निश्चेष्ट तथा प्रभु ध्यान में निमग्न और स्थिर कर देता है । फिर ऊपर कपाल 
की ओर जा रहीौ सुष्‌ मणा नाड़ी द्वारा प्राणों को मस्तक में ले जाकर स्थित कर 
देता है । जिस क्रिया को योगशास्त्र में धारणा कहा गया है । उस' योग-धारणा 
द्वारा अर्थात्‌ जन्म भर अभ्यास की हुई ध्यान की एकाग्र स्थिति में अच्छी तरह 
स्थित होकर ३» इस एकाक्षरी ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ तथा मेरा चिन्तन 
करता हुआ जो साधक शरीर को छोड़ता है वह परम गति या मोक्ष को श्राप्त 
करता है । 


इस' श्लोक में ३ को ब्रह्म कहा गया है जिस का आशय . केवल इतना ही 
है कि यह तीन मात्राओं वाला एक अक्षर ब्रह्म का. एक छोटा सा परम श्रेष्ठ 
नाम है । इस का उच्चारण करते हुए चिन्तन तो ब्रह्म का ही किया जाता है 
जैसे राम राम कहने से आशय केवल तोते की तरह रट लगाना ही नहीं होता 
बल्कि सर्वव्यापक राम का ध्यान करना भी होता है। नाम तो केवल न्ममी की 
पहिचान के लिए होता है । यदि यह नाम॑ ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने वाला 
न बन सके तो कौवे की भान्ति काँव काँव करना निरर्थक, निष्फल और केवल 
अयास मात्र ही होता है | जैसे कुछ लोग बिना सोचे समझे आचार विचारहीन 
हुए केवल दूसरों में बड़ाई प्रदर्शित करने के लिए कई प्रकार के पाठ करते और 
कराते हैं। कई कई दिन लाऊड स्पीकरों द्वारा दूसरों की नींद भी हराम करते 
हैं और स्वयं भी उस से अपने आचरण में कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करते । 


गोस्वामी श्री तुलसी दास जी ने लिखा है-- 


देखिअहि रूप नाम, आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना। 

रूप विसेष नाम विनू जाने। करतल गत न पर्राह पहिचाने । 

सुमिरिअ नाम रूप विन देखे। आवत हृदय सनेह विसेखे। 

नाम. रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति वबखानी । 

अग्गरुन सशुत विच नाम सुसाखी । उभय प्रवोधक चतुर दुभाखी । 

नाम जीह जपि जागहि जोगी.। विरति बिरंत श्रपंच वियोगी । 

ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ, अनामय नाम न रूपा । 

[अर्थ--देखो सब रूप नामः के आधीन होते हैं। और रूप का ज्ञान बिना 
नाम के नहीं होता । बिना नाम ज्ञात हुए जैसे हाथ की हथेली पर पड़ी 
हुई वस्तु भी पहिचानी नहीं जाती इसी प्रकार किसी विशेष रूप का ज्ञान भी 
बिना नाम जाने नहीं होता । जब किसी के रूप को देखे बिना भी उसके नाम का 
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स्मरण किया जाता है । तब हृदय में उसका विशेष प्रेम उत्पन्न हो जाता है। 
साम और रूप की धवस्था की कथा कही नहीं जा सकती । उसका समझना तो 
सहज है परन्तु उसका वर्णत करना कठिन है । निर्ग[ुण और सगुण दोनों प्रकार 
के ब्रह्म का प्रवोधक चतुर द्विभाषी पुरुष की भान्ति नाम ही अच्छा साक्षी 
होता है । #कार रूपी नाम का जप करते हुए वैरागी और योगी पुरुष ब्रह्मा की 
रचना संसार से विरक्त हुए सदा जागते हैं अर्थात्‌ समाधि द्वारा परबह्म के ध्यान में 
सदैव लीन रहते हैं। और वे लोग अलौकिक ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हैं | जो 
ब्रह्दा अक्ष और अनामय है | तथा उसका न कोई नाम है और न ही रूप है ।] 


इसलिए ३ का जप और ब्रह्म का चिन्तन करना मरण काल में परमा- 
वश्यक है । महधि पंतजलि ने भी यही बात कही है :-- 


तस्य वाचक: प्रणव: । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ (योग० १।१७, १८) 


[अर्थ -उसका नाम प्रणव (35) है। <#& का जप करते हुए उसका अर्थ 
परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए || 


हाँ यहाँ एक शंका उत्पन्त हो सकती है वह यह कि यह कंसे समझा जाए 
कि अंतिम काल में इत दो श्लोकों के कथनानुसार अवश्य ही सम्पूर्ण द्वारों को 
रोककर मन को हृदय में निरुद्ध करके, अपने प्राणों को मस्तक (त्रह्मरन्ध्र) में 
स्थापित कर 5» का उच्चारण करता हुआ पुरुष ब्रह्म का चिन्तन करेगा जब 
सब इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं मन कुछ भी चिन्तन करने में असमर्थ हो 
जाता है और बुद्धि भ्रमित होने लगती है व्याधि और मुत्यु की पीड़ा से अपने 
पराए का कोई विशेष अन्तर भासमान नहीं होता । उस समय आसन पर 
समाधि लगाकर कौन बैठेगा ? और इन्द्रियों का निरोध कौन कर सकता है ? 
और उपयुक्त अन्य बातें भी कैसे सम्भव हो सकती हैं ? 

परन्तु इस' स्थान पर ऐसी शंका करना ठीक नहीं है क्‍योंकि यहाँ पर 
किसी साधारण व्यक्ति का वर्णन नहीं है। इस' स्थान पर तो उस योगी का 
वर्णन किया गया है जिसने इस प्रकार की समाधि का आजीवन अभ्यास किया 
है तथा उसके अन्तिम समय में भगवान्‌ स्वयं इस कार्य में उसकी सहायता 
करते हैं ॥ १२, १३ ॥। 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः॥ १४॥ 

अन्‌ +-अन्य-चेता: सततम्‌+यः-+माम्‌ +स्मरति नित्यश:। 

तस्य-अहम्‌ +सुलभः पार्थ ! तित्य-युक्तस्थ योगितः ॥ 
अनू-- अन्य--चैता:-त अन्यविषये चेतो यस्य सः (नत_, बहुब्री०) जिसका चित्त 


१०४ 


भगवद्योता 


(परमात्मा के बिना) अन्य किसी विषय का चिन्तन नहीं करता । अनन्य 
- चित्त वाला । ह 
[चितस्‌+-(नपु ०)९/चित्‌ --असुन्‌ र-चेतस्‌ .(समास में यह शब्द पु"० होकर प्र० 
ए० व० “चेता:” बना है जिसका अर्थ चित्त वाला होता है । )] 
सततम्‌ --(अव्यय, वि०) [सम्‌५/तन्‌+कक्‍्त, सम: अन्त्य लोप:] निरन्तर | 
सदव । स्वदा । लगातार । 
यःलन्यद्‌ (स्व॑०)--(पु ०) प्र ० ए० व०८"जो । 
माम्--अस्मद्‌ (स्व ०)--द्विती० ए० व०८>मुझ को । 
स्मरति--4१/स्मू (भ्वा० पर० सक०--स्मरण करना)+लदटू० प्र० पु०, 
ए० व०८”"”"स्मरण करता है । 
नित्यश:--नित्यशस्‌ (अव्यय) । नित्य-+-शस्‌ उ-नित्य । हमेशा । हर रोज्ञ । 
तस्य८5तद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) षष्ठी० ए० व०55उस' के (लिये) । 
अहम्‌ >>अस्मद्‌ (सर्व ०)--प्र० ए० व०८-मैं । 
सुलभः--सुखेन लभ्यः: | सुखेन लभते । सु९/लभ्‌ --खलू >तसुलभर-प्र ० ए० व० 
उनसुलभ:--सुलभ । आसानी से मिलने वाला। 
पार्थे हे पृथा पुत्र अर्जुन ! 
नित्य-युक्तस्थय-- (पु ०) नित्यं यकत:ः तस्य । नित्ययुक्त--षष्ठी० ए० व० 
न्‍्लनित्य-समाधिस्थ । सदा परमात्मा के ध्यान में लीन । 
[नित्य->नियमेन भवः:, नि-+त्यप्‌ >> जो सब दिन रहे| 
योगिन:-्योग . (पु०)--९/यूजू+-घतज । योगिन्‌ जवयोग--इति वा*/यूज्‌ 
+घिनन्‌ ननयोगिन्‌ +-षणष्ठी ० ए० व०नयोगिन: >नयोगी के (लिये) ।॥। 
--है पुथा पुत्र (अर्जुन) ! जो (योगी पुरुष मुझ में) अनन्यचित्त वाला 
(होकर) नित्य निरन्तर मेरा स्मरण करता है। उस' (समाधिस्थ) नित्य-यक्त 
योगी के लिए. मैं सुलभ हूँ ॥ १४॥। 


* ब्याख्या--जिस पुरुष को संसार में मेरे बिना अन्य कोई जीव या पदार्थे 
प्रिय नहीं है । जब वह सब॒ ओर से नित्य निरन्तर ध्यान हटा कर लगातांर 
मेरा ही ध्यान करता है और मेरा ही स्मरण करता है। तथा मेरा ही नाम 
जपता है तो वेदान्त की भाषा में उस' को नित्य-युक्त योगी कहा जाता है । तथा 
उसे अनन्य चित्त पुरुष भी कहते हैं। ऐसे पुरुष को मैं सहज. ही प्राप्त हो जाता 
हैं । क्योंकि वह पुरुष मुझ में अनन्य प्रेम और एक-भकित होने से मेरा ही रूप 
हो जाता है । लोगों को तो उस का पार्थिव शरीर दृष्टिगोचर होता है परन्तु 
उसका उस शरीर से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रहता क्योंकि उस के उस' शरीर 
के भीतर बाहर तो केवल उंसका एक प्रियतम ही रम रहा भासमान होता 


अध्यक्ष-अध्याय । १०५. 


है । जिस से मिल कर उस का आत्मा एक रूप हो जाता है जिस के कारण से 
मरणकाल में उस का शरीर सहज ही उस से अलग होकर अपने मूल पाँच 
तत्त्वों में मिल कर विलीन हो जाता है। उसके साथ ही मन, बुद्धि, सूक्ष्म 
इन्द्रियों और लिंग शरीर का भी फात्हा पढ़ा जाता है अर्थात्‌ इत सब का 
सम्बन्ध भी आत्मा से टूट जाता है और आत्मा परमात्मा में समा जाता है। 
“जिमि जल में जल आई खटाना | तिमि ज्योति संग ज्योति समाना ॥ 
बाली बात हो जाती है और जन्म मरण का झज्झट सदा के लिए समाप्त हो 
जाता है ।।| भक्तवश भगवान्‌ होते हैं जैसा कि भागवत में लिखा है-- 

मयि निवेद्ध-हेदया: साधव:ः. समदर्शना: । 

वशे कुवेन्ति मां भकक्‍त्या सत्य: सत्पति यथा ॥ 

[अर्थ--जिस प्रकार पतित्रता स्त्री अपनी भक्ति और प्रेम से श्रेष्ठ पति 

कों अपने वश में कर लेती है | उसी प्रकार मुझ में निर्वद्ध (लीन) हृदय साधु 
लोग भक्ति से मुझे वश में कर लेते हैं ॥ १४॥ ह 


मामुपेत्य. पुनर्जन्‍न्स दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः सं्सिद्धि परमां गताः॥ १५ ॥ 


मामू-+उपेत्य. पुनर नाजन्म दुःख न-आलयम्‌ ++अशाश्वतम्‌ । न 
+आप्नुवन्ति महात्मान: संसिंद्धिम्‌ +परमाम्‌ +गताः ॥ 
माम्"-अस्मद्‌ (सर्व०)--द्विती० ए० व०5>मुझ को । 

» उपेत्य"-उप५/इ--ल्यप्‌् -प्राप्त हो कर । 
पुनर्‌ [जन्म +-पुनर्‌-- (अव्यय)९/ पन्‌ ++अर्‌, उत्व->दूसरी बार होने वाले । 
ह (मरने के बाद) फिर होने वाले । जन्मज"“जन्मन्‌ न(नपु ०)%/जन्‌ 
+-मनिन्‌ ->जन्मन्‌ +द्विती० ए० व० “जन्म "जन्म को । 
दुःख -आलयम्‌ -- दु:खानामू आलयम्‌ (षष्ठी०. तत्पु० स०)--दुःखों के घर: 
को । आलीयन्ते यस्मिन्‌ दुःखानि इति दुःखालयम्‌। जिस में सारे दुःख 
रहते हैं वह (बहुब्री०) । | ु 

[आलयम्‌ --(पु ० नपु०) आ%/ली+--अच्‌ न्‍त्आलय-ह्विती० एु० व० 

+>आलयम्‌ । आलय को । घर को । आश्वय को |] 
अशाश्वतम्‌ --१/ शश्‌--वत्‌ >-शश्वत्‌ (अव्यय)-+अण्‌--शाश्वत +द्विंती ० ए०- 

ब० । न शाश्वतम्‌ (नज तत्पु०)->अशाश्वत को.। सदा स्थिर न रहने 
.. कले को । - 
नः-(अव्यय) न । नहीं । 
आऑप्तुवन्ति->९/आप्‌ (स्वा० पर० सक० नन्प्राप्त होना)+लदूृ० प्र ० पु०, 
. ब० ब०--प्राप्त होते हैं । 


६०४६ ह भगवद्गोता 


नमहा--आत्मानः--महान्‌ आत्मा यस्य सः नन्महात्मन्‌ (बहुब्री०)--(पु ०) प्र०, 
ब० व०८>महात्मान: 5 महात्मा लोग । महापुरुष । 
' संसिद्धिम>-सम्‌ 4५/सिध्‌ +क्तिन्‌ >-संसिद्धि-+द्विती० ए० व०”"“संसिद्धि को । 
सिद्धि को । 
“परमाम्‌ --(स्त्री०) परम्‌-+-ठाप्‌ >परमा--द्विती० ए० व०>-परम को। 
उत्तम को । उत्कृष्ट को । 
“गता:--९/गम्‌ -+क्त >-गत--(पु ०) प्र० ब० व०>-गए हुए.। प्राप्त हुए ॥। 
अर्थ--परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग मुझ को प्राप्त होकर दु:खों 
' के घर और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते ॥ १५॥ 
व्याख्या-वैसे तो संसार में मनुष्य अनेक सिद्धियाँ (सफलताएँ) प्राप्त 
: करता है जब स्कूल या कालेज में पढ़ता है तो अच्छे अंक प्राप्त क रके परीक्षाएँ 
'पास' करता है अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार करता है। रेल, तार, 
“टैलीफोन, बिजली, सिनेमा, रेडियो, टैलीविजन आदि सम्पूर्ण आविष्कार 
लौकिक-महान्‌ सिद्धियाँ हैं। आकाश में उड़ना, चन्द्र-तल पर जाना, ऐटसी शक्ति 
का प्रयोग, समुद्र तल की खोज आदि बहुत बड़ी सिद्धियाँ हैं। योगी जन 
योगबल से अष्ट-सिद्धि नव-निद्धि प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु इत उपरोक्त 
'सिद्धियों में से परम सिद्धि कोई भी नहीं है क्योंकि ये सब संसार के लाभ और ह्ति 
के लिये तो अवश्य हैं साधक को अपना सन्‍्तोष करने वाली भी हैं परन्तु जन्म 
मरण के चक्र से छूड़ाने वाली नहीं है परम सिद्धि तो केवल वही सिद्धि कहला 
सकती है जिस के परिणामस्वरूप यह जीव पुनर्जन्म के चक्र से मक्‍त होकर शुद्ध 
' परब्रह्म सच्चिदानन्द घन परमात्मा में मिल कर एक रूप हो जाता है । और उस 
के लिए इन्द्रियों को विषयों से रोककर, मन को वश में करके बुद्धि से काम लेते 
"हुए निरन्तर परमात्मा के ध्यान में लीन रहना पड़ता है। अपने भीतर बाहर 
सदा सब जगह उस को देखने और अनुभव करने का प्रयत्न करना होता है 
सदा सर्वत्र उसी के नाम और यश का कीतन और श्रवण किया जाता है जब 
साधक का प्रेम, धारणा और निश्चय प्रभु में प्रगाढ़, प्रौढ़ और परिपक्व हो 
जाता है तो उस को भगवान्‌ का निरन्तर साक्षात्कार होने लगता है तथा उससे 
अपनी अभिन्‍नता प्रत्तीत होने लंगती है । 


जब इसी मस्ती और पूर्ण आनन्द की अवस्था में उस के शरीर का त्याग 
हो जाता है तो साधक को इस स्वदेह त्याग का कुछ भी भान या प्रतीति नहीं 
होती और वह अपने ध्यानस्थ परब्रह्म में मिलकर एकरूपता को प्राप्त कर लेता 
है । फिर उसका पुत्जन्म नहीं होता । अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि जन्म 
धारण करके मनुष्य अनेक विषयों और सुखों को भोगता है व्याह्‌ की खुशी देखता 
है। सुखमय सर्वेसुख सम्पन्न सामग्री युक्त श्वेत भवनों में निवास करता है। 


अध्टम अंध्याय ह १०७ 


मोटरों, कारों और आकाशयानों पर चढ़कर आनन्द लूटता है दूसरों पर प्रभृत्व 
जमाता है, शासन करता है, यदि देवता-देह, प्राप्त हो जाये तो स्वर्ग सुखों को. 
भोगता है इस प्रकार बार बार जन्म लेकर तमाशे देखता है। इस से पृनर्जन्म 
होने में हानि ही कया है ? जिस से बचने के लिए कहा जाता है? 


हाँ यह सब कुछ ठीक है परन्तु ये सब सुख साधन सब को तो प्राप्त नहीं 
होते हैं । ऐसा तो महान्‌ यज्ञों और पुण्यों के प्रभाव से ही उपलब्ध होता है । 
उन पुण्यों के समाप्त हो जाने पर नरक द्वार भी देखना पड़ता है यह ठीक ही तो 
कहा है तप से राज्य और राज्य से नरक की प्राप्ति होती है। और फिर ये सब 
सुख साधन क्षण-भंगुर हैं और अल्पकालिक ही होते हैं। जो जीव उत्पन्न होता 
है उसकी मृत्यु अवश्यमेव होती है । इसलिये इसे अशाश्वत कहा गया है क्योंकि 
कोई जीव भी सदा स्थायी रहने वाला नहीं है। सब शरीर क्षण भंगुर और 
अनित्य हैं। और पुनर्जन्म महान्‌ दुःखों का घर है। पहले यही पता नहीं चलता 
कि पुनर्जन्म किस योनि में होगा । देवता योनि मिलेगी ? अथवा किसी उत्तम- 
कुल वाले मनुष्य कुल में जन्म होगा किवा अधम से अधम कीट पतंगादि योनि 
प्राप्त होगी क्योंकि पुनर्जन्म का अच्छा होना शुभाशुभ कर्मों पर निर्भर होता 
है । कहा भी है-- ह 

विश्व विधान कर्म फल राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 


कुछ समय के लिये मान लो कि पुनर्जन्म में उत्तम कुल में नर योनि ही प्राप्त 
होगी । तब भी प्रथम तो नवमास मातृ-गर्भ में जीव को शरीर का ताना वाना ही' 
बुनना होता है और हाड़, चमे, लहू, मज्जा से निर्मित मल-मृत्र और श्लेष्मा से 
परिपूर्ण मातृ-देह में निवास करना पड़ता है । माता द्वारा खाए गये रुक्ष शुष्क कदु 
और तीक्षण भोजनों की वेदना को सहना पड़ता है तथा भुजाओं, ठाँगों, हाथों और 
सिर को सिकोड़े हुए एक दो दिन नहीं पूरे नौ महीने जेर में लिपटे हुए रहना 
पड़ता है। इस प्रकार इस गर्भवास का दुःख भोगने के बाद जब योनि द्वार से 
बाहर निर्गंमन होता है तो गर्मी, सर्दी और नाल-छेंदन की पीड़ा से रोता और 
बिलबलाता है । और शिशुपन में विवश हुआ मक्खी, मच्छर आदि के काटने तथा 
चेचकादि के टीकों के कष्टों को भोगता है। बालपन में माता-पिता की डाँट 
डपट, साथियों की मार पीट और अध्यापक वर्ग की घुड़कियों का आंतक लहू- 
शोषण करता रहता है । परीक्षाओं की चिन्ता कभी सुख का एक सांस नहीं लेने 
देती । कभी कभी तो किसी किसी को हताश होकर बीच में छोड़ देना पड़ता 
है । यदि भाग्य वश परिश्रम से अच्छी विद्या प्राप्त भी हो गई तो आजीविका के 
लिए किसी धंधे या नौकरी का अनुसंधान भी पव॑त की चोटी पर चढ़ने के समान 
अति कष्टकर होता है । चालीस वर्ष की आयु तक पूत् पत्नियों का भार पीड़ा- 
कारक बन जाता है कभी स्वयं बीमार है, कभी कोई सम्बन्धि बीमार है, कभी 


श्ण्ष | भगवद्गीता 


किसी अभियोग की चिन्ता है, कभी किसी कारोबार की चिन्ता शरीर कोः 
धृन की तरह खाए जा रही है। किसी से झगड़ा है, किसी से लड़ाई है 
जीवन के इस ताने वाने में बुढ़ापां आ जाता है जो निरा नरक तथा रोगों का: 
घर है। नेत्र ज्योति रहित हो जाते हैं। कर्ण सुतना छोड़ देते हैं। खाल श्ञुर्री 
युक्त होकर लटक जाती है । दान्त रूपी मोती मरने से पूर्व ही लुट जाते हैं। 
चेहरें की आकृति विकृत और विकराल हो जाती है कमर झुक कर कमान 
का रूप धारण कर लेती है। माँस, मज्जा और लहू निःशेष हो कर केवल 
हड्डियों का ढाँचा मात्र रह जाता है, अपने पराये सब इस भूत प्रेत चुड़ेल 
रूप को देख कर डरने और घृणा करने लगते हैं । और दयाद्वित होकर प्रभु से 
प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान्‌ ! इस बूढ़े पर दया करो और इसे अपने चरणों 
में बुला लो जिस से इस का पूनर्जन्म हो जाए । 
तब फिर इसी दुःख और निराशा में बूढ़े की मृत्यु हो जाती है। और 
सैंकड़ों बिच्छुओं के उसने तुल्य मृत्यु की वेदना को सहता हुआ वह इस' संसार 
असार से विदा हो जाता है। तथा यम किकरों के डण्डों की मार को सहता 
हुआ भूखा, प्यासा और मार्ग के श्रम से श्रमित तथा भयभीत' हुआ 
यमराज के सम्मुख उपस्थित किया जाता है जिस के द्वारा तिणैय किया 
हुआ कर्मानुसार नाना प्रकार की अधमाधम योनियों में दुःख भोगने के लिए 
बार बार जन्म लेता और मरता है। इसी कारण से भगवान्‌ ने इस श्लोक में 
पूनजेन्म को दुःखालय कहा हैं और उस से बचने के लिए अपने को प्राप्त 
होमे का मार्ग दर्शाया है ॥ गरुड़ पुराण में कहा है-- 
मोक्ष गंचछन्ति तत्वज्ञा, धामिका: स्वगंति नरा:। 
पांपिनों दुर्गात यान्ति संचरन्ति खगादय: ॥ 
ह गरुड़० अ० १६ । श्लो० १६॥१५॥ 


. आव्रह्मभुवनाल्‍लोकाः पुनरावरतिनोडजुन । 
.भामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जेन्स न विद्ययते ॥१६॥ 

.. आ+ब्ह्म-भुवतात्‌ +-लोका: पुनर्‌+आवतितः-+-अजु न ! । माम्‌ +-उपेत्य 
तु कौन्तेय ! पुनर्‌-- जन्म न विद्यते ॥। ह 
आ-ब्रह्म-भुवनात्‌ --आ-ब्रह्मण: भुवनात्‌ (षष्ठी० तत्पु०)। 

[आ5-(अव्यय) तक । पर्यन्त । 

ब्रह्मण: --ब्रह्मा के । 

भुवनात्‌ >-भवन्ति यस्मिन्‌ भूतानिल्‍तभुवन (नप्‌ ०,९/भू-+क्युन्‌)--पं० 
एु० व०--भुवनात्‌ --(जिस' में प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं 
उस को भूवन कहते हैं। भुवन से ।] ब्रह्म-लोक-पर्यन्त । 
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लोका: --(पु ०)१/लोक्‌ (स्वा० आत्म० सक०--देखना) +घज लोक -|- प्र ० 
.. ब० व०“जलोका:--सम्पूर्ण लोक । सारे भूवन । ह 
[पुतर्‌--(अव्यय)१/पन्‌ +-अर्‌, उत्व-पुन: । फिर । दूसरी बार । 
आवर्तिन:--आ१/ वृत्‌ +-इन्‌ --आवतिनू -- (पु ०) प्र० ब० व०--अवत॑न शौल] 
पुनरावर्तिन:--बार बार उत्पन्त होने और बार बार नष्ट होने के स्वभाव वाले । 
जिन में जाकर पुण्य क्षीण' हो जाने पर पुनः लौट कर संसार में जन्म ग्रहण 
करना पड़ता है । ष 
अजु न (>नहें अजुन ! [शुक्लान्तरात्म स्वभाव:--शुद्धान्त: करण: “शुक्ल +८ 
स्वच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा-स्वभाव वाला हो अर्थात्‌ पवित्र अन्तःकरण 
युक्त हो उस' का नाम अजु न है ।] इस' सम्बोधन से भगवान्‌ ने उस में 
स्वभाव सिद्ध महानुभावपन कथन किया है जिससे उसमें स्वरूप से शुद्धि 
..._ सूचित की गई है। जो आत्म ज्ञान की सिद्धि के लिये परम उपयोगी है । 
माम्‌ "-अस्मद्‌ (सर्व ०)-+-द्विती० ए० ब०--मुझ को । ह 
उपेत्य +-+उप१/इ--ल्यप्‌ -5+समीप जाकर । प्राप्त होकर । 
तुत्-(अव्यय) तो । परन्तु । 
कौन्तेय [--(पु ०) कुन्ती--ढक्‌-एय--कौन्‍्तेय --संम्बोधन ए० व०७ न््हे कन्ती 
: पुत्र अजु न ! [इस सम्बोधन के द्वारा भगवान्‌ ने माता कुस्ती के सम्बन्ध 
से अजु न में महानुभावपन का संकेत किया है । जिस' से आत्म शान की 
सिद्धि के लिए उस अजु न में इस कारण से शुद्धि सूचित की गई है । 
'पुनर्जेन्म--(नपु ०) मरने के बाद फिर होने वाला जन्म । पुनरुत्पत्ति । 
नत"-(अव्यय) न । नहीं । 
विद्यतीं+>९/विद्‌ (दिवा० आत्म० अक०-होना)-+लट्‌० प्र० पु० ए० बृ०-- 
होता है ॥ 
अर्थं--हे अजु न ! ब्रह्मलोक पर्यन्त (ब्रह्माण्ड में विद्यमान) सम्पृर्ण लोक 
'पुनरावर्ती हैं । (अर्थात्‌ कालान्तर में स्वयं नाशवान्‌ हैं और वहाँ पुण्यों के 
अ्रभाव से गए हुए लोग पुण्यों के फल को भोग चुकने के बाद वापस' लौट कर 
कर्म भूमि (पृथिवी) पर जन्म ग्रहण करते हैं ।) परन्तु हे कुन्ती पुत्र अजु न । मुझ 
को प्राप्त हो कर पूनर्जन्म नहीं होता । (क्योंकि यह सारा संसार अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
और उस में रची हुई सम्पूर्ण रचना मुझ. अनादि परब्रह्म अव्यक्त का ही खेल 
और स्फ्रण मात्र है) ॥१६॥ । 
व्यास्या--इस श्लोक में भगवान्‌ ने अजुन को '“अजुन” और “कौन्तय” 
ये दो नाम कह कर सम्बोधित किया है। 'अजू न का अर्थ पवित्र अन्तःक रण 
बाला होता है । जिससे उसका स्वभाव-सिद्ध महानुभाव-पन कथित किया गया 
है। जिससे उसमें स्वरूप से शुद्धि सूचित होती है.। और कौन्‍्तेय कहने से, कुन्तो 
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के सम्बन्ध से अजू-न में महानुभावपत्र का संकेत मिलता है । इस' प्रकार स्वभाव- 
सिद्ध और श्रेष्ठ सम्बन्ध से अर्जून में आत्मज्ञात की सिद्धि अर्थात्‌ उस की 
परमात्मा को प्राप्त होने की योग्यता की सूचना मिलती है । 
महाप्रलय-काल के अन्त में सम्पूर्ण सुष्टि चर अचर तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
और उसमें विचर रहें पिण्ड और ब्रह्मा आदि सब देवी देवता परब्रह्म परमेश्वर के 
स्वरूप में लय हो जाते हैं एक अव्थक्त प्रभू के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं 
रहता । उसः समय वह अव्यक्त, आनन्द मग्न हो जाता है । इस अवस्था को 
मानव-भाषा में ब्रह्म की रात्रि कहा जाता है । जब इस' रात्रि का अवसान होने 
लगता है तो अव्यक्त प्रभु प्‌रुषोत्तम नारायण विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं जिन 
की नाभि से एक कमल निकलता है जिससे भगवान्‌ कमलनाभ कहलाते हैं। 
' उस' कमलासन पर आसीन चतुम्‌ख ब्रह्मा उत्पन्त होते हैं । जिन को हिरण्यगर्भ, 
सूत्रात्मा, प्रजापति और अब्जयोति आदि अनेक नामों से स्मरण किया जाता है 
यही ब्रह्मा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ण की रचना करता है जिसमें सहस्त्रों आकाश गंगाएँ 
रचता है प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों सूर्य होते हैं और प्रत्येक सूर्य के परिवार 
में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्काएँ और धूमकेतु आदि अनेकों पिण्ड और सृष्टियां 
होती हैं जिनमें से कितनी ही जीवशून्य होती हैं और कितनी ही जीवपूर्ण होती 
हैं । तथा इत सब की रचना भिन्‍न भिन्न तत्त्वों द्वारा रचित होती हैं। सबसे 
उत्तम लोक ब्रह्मलोक होता है जिस में ब्रह्मा निवास करता है । इस लोक की अवधि 
. चतुर्य ग. या कल्प पर्यन्त होती है । उसः लोक में गए हुए प्ृण्यात्मा लोग कल्प 
पर्येन्त उसमें निवास करते हैं । ब्रह्मा के परब्रह्म में लीन होने पर वे भी उसमें लीन 
हो जाते हैं। और फिर जब अगले कल्प का आरम्भ होता है, तो ये लोग ब्रह्म 
से निकल कर पुनः जन्म धारण करते हैं । इसलिये भगवान्‌ ने ब्रह्मलोक को भी 
पुनरावर्ती कहा है यद्यपि उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र आदि ग्रन्थों में ब्रह्म लोक को 
अपुनरावर्ती कहा है। यथा ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च प्नरावतेते न च 
पुनरावर्तते” (छांदो० ८ ।१५॥१ का अन्तिम भाग) 
[अर्थं--(अन्त में वह) ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और फिर (जन्म लेने 
के लिये) वापस नहीं लौटता | और फिर वापस नहीं आता ।] 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा: परावतो वसन्ति तेषा न पुनरावृति: ॥” 
छां० ।६३२।१५ का अन्तिम भाग) 
[अ्थ--वे उन ब्रह्मलोकों में अनन्त वर्षों तक रहते हैं। उन की पुतरावृत्ति 
नहीं होती । ] 
| इन. श्र्‌ तियों में कहो हुई अनावुति केवल कल्प पयेनन्‍त ही रहती है । यह 
हम पहले बतला.चुके हैं कि लोक अनेक हैं जिन में से विष्णु लोक, रुद्रलोक 
,इन्द्रलोक, वरुण लोक, सूर्य लोक आदि अत्यन्त श्रेष्ठ लोक हैं और ब्रह्मलोंक 
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सर्वश्न॑ ष्ठ लोक है । क्योंकि उसमें से होकर भी परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो 
सकती है । सगुण ब्रह्म के उपासक अपनी उपासना के बल से ब्रह्मलोक में जाते” 
हैं। और वहाँ पर ब्रह्मा के उपदेश द्वारा तत्त्वसाक्षात्कार होने पर केवल्य मक्ति: 
को प्राप्त हो जाते हैं । इसकी प्राप्ति के लिये उन साधकों को सारूप्य, सालोक्य 
सामीष्य और सायुज्य इन चार अवस्थाओं में से गुजरना होता है । ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति सगुण ब्रह्म की उपासना से भी होती है और वेदोक्त पंचाग्नि विद्या द्वारा 
भी । अर्थात्‌ वेदविहित यज्ञों के अनुष्ठान करने से भी । अन्य लोकों की अपेक्षा : 
ब्रह्मलोक में एक विशेषता यह भी है कि शेष लोकों की भान्ति ब्रह्मलोक केवल 
कमे-फल भोगने के लिये ही नहीं है अपितु किसी किसी के लिये परब्रह्म में लीन 
होने का द्वार भी बन जाता है और ब्रह्मलोक में गये हुए पृष्यात्मा कल्प पर्यन्न पन- 
रावृत्ति को प्राप्त नहीं होते जबकि शेष स्वर्गादि लोकों में गये हुए कल्प के बीच 
में ही शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं।, 
और कई बार एक ही कल्प में वे ऐसा करते रहते हैं। परन्तु परब्रह्म को 
प्राप्त होने पर जीव का प्‌ नज॑न्म नहीं होता । कुछ लोग तो ब्रह्मलोक में से होकर 
परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ लोग शरीर नष्ट होने से पूर्व 
ही अथवा शरीर का त्याग होते ही स्वव्यापक परमात्म/ में मिल जाते हैं उनका 
शरीर से निकल कर किसी भी लोक में गमन नहीं होता जंसाकि श्र्‌ति- 
में कहा है:--- 

“योह्कामो निष्काम आप्तकाम आत्म-कामों न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रह्म॑ व सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥” छां० (४४॥६ का अन्तिम भाग) 

[अर्थ---जों अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्म काम होता है । उसके 
प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता ; वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राष्त हो जाता है ।] 
इस' प्रकार जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है | तो उस' के प्राण देह से बाहर 
निकल कर दूसरी देह को धारण नहीं करते | बल्कि देह के भीतर ही परब्रह्म 
में लीन हो जाते हैं। और फिर कभी उससे अलग नहीं होते ॥ १६ ॥ 

सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्बह्म णो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेष्होरात्रविदों जनाः ॥ १७॥ 
सहस्र-युग-पर्यन्तम्‌्-अह:-+यद्‌ +॑ब्रह्मण:-विदु: । रात्रिम्‌ --युग-सहस्र 
+अन्ताम्‌+ते--अहः--रात्-विदः जना ॥। 
सहलस्र -यूग-पर्यन्तम्‌ सहस्न॑ युगानि पर्यनत: पर्यवसानं यस्य (बहुब्री०)-८एक 
हज़ार यूग की अवधि वाला | एक सहस्र युग में समाप्त होने वाला । 

[सहस्न--(नपु ०) समान॑ हसति,५/हस्‌ू+-र, समानस्य. सादेश: | दस 

सो । एक हजार । 


श्श्र ह सगवदूगोता 


स्यूग्(नपु ०)९/युज्‌ +-घत_, कुत्वं न गुण: । सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
के एक महायुग पर्यन्तम्‌ --पर्यन्त (अव्यय) परिगतः अन्तं (सीमा) परि 
-+-अन्तम्‌ --हृद्‌द॒ तक । तक] 

अहः-+अहन्‌ (नपु०) न जहाति (त्यजति) सवंथा परिवतंमानत्वात्‌ इति, न 
९/हा-+-कनिन्‌ (नज तत्पु०)। सदा घू्मता रहता है। दिन । अहन्‌ 
-+-प्र० ए० व०८-"अह: --दिन को ।। ह 

-यत्‌ >न्यद्‌ (सवे०)-(नपु ०) द्विती० ए० व० (दित का विशेषण)--जिसको । 

“ब्राह्मण:--(नपु ०) ब्रह्मनू+षष्ठी० ए० व०-ब्रह्म के । प्रजापति के । 
विराट के । 

“विदुःः7९/विद्‌ू (अदा० पर० सक० न|जानना) +लंटु० प्र० पु०.ब० व० 
ज-विदन्ति । परन्तु%/विद्‌ धातु से लद लकार में विकल्प से लिटू लकार 
के समान प्रत्यय हो जाते हैं । उन के रूप नीचे दिए जाते हैं । 


भ्र्० बेद विदतु: विदु: (जी जानते हैं) 
म० वेत्थ विदथु: विद 
- उ० - वेद विद्द: विद्य: 


रात्िम्--रात्रि (5-रात्री भी) [(स्त्री०) राति ददाति कर्मभ्योश्वसरं निद्रासु्ं 
बा,९/रा+त्िप्‌ पक्षे डीष्‌ |+छ्विती० ए० व०5ररात्ति को। रात को । 
'युग-सहस् +-अन्‍्ताम्‌ नन्युगानि सहस्रम्‌ अन्ताम्‌ नन्युग सहखत्र अन्त वाली को । 
[बहुब्नी ०-+द्विती० ए० व०| 
तेनल्न्तद्‌ (सर्वे०) प्र० ब० व०-नवे। 
अह: -+ रात्र-विद: ->अहश्च रावडन्च (इतरेतर द्वन्द्द) विद:>-ब्रह्मा के) दिन और 
रात के जानने वाले हैं । काल के तत्त्व को जानने वाले हैं । 
[विद:लत(पु०) विद्‌ू (५/विदुन॑क्विपू)-प्र० ब० व०नल्वदः 
>>जानने वाले | पण्डित । 
जना: +-(पु:०) जन (३/जन्‌ +अच्‌)--प्र० ब० ब०८ल्‍लोग । 
अर्थ--ब्रह्मा के सहल्ल (महा) युग पर्यन्त रहने वाले जिस दिन को तथा 
(बहा की) युग सहल्न अन्त वाली रात को जो लोग जानते हैं, वे दिन 
रात (अर्थात्‌ काल के तत्त्व) को जानने वाले हैं।। १७ ॥ 
[चार युगों की हजार चौकड़ियाँ बीतने पर ब्रह्मा का दिन और इतनी 
ही रात होती है] 
ब्याख्या-यह बात पहले बताई जा चुकी है। कि ब्रह्माण्ड में अनेक 
आकाश गंगाये हैं जिन में अनेक सूबे और उन के परिवार रूप पिण्ड अपने अक्षों 
के चारों ओर भ्रमण करते हुए अपने अपने सूर्यों के चारों ओर नियमित रूप 
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से निरन्तर चक्र लगा रहे हैं जिन से उन में दिन रात, मौसम और वष प्रकट 
होते रहते हैं । सब॒पृथिवियों और लोकों में इन दिन-रातों, मौसमों और 
चर्षों का मान पृथक्‌ू-पृथक होता है जैसे हमारी . पृथिवी सूर्य के सामने अपने 
अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम कर चौबीस घण्टों में एक चक्र 
पूरा करती है इस लिए इस पृथिवी के दिन और रात का मान २४ घण्टे या 
साठ घड़ी होता है और हमारे चन्द्रमा में दिन रात का आन २ ९% हमारे दित 
रातों के बराबर होता है। इसी प्रकार बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि 
आदियों में दिनमान हमारे दिन-मान से अति न्यूनाधिक होता है । हमारी 
पृथिवी अपने सूर्य के चारों ओर ३६५ दिन ५ घण्टे ४८'८ मिनट में एक 
चक्र लगाती है। यही सायन-सौर-वर्ष होता है। और निरयण-सौर-वर्ष ३६५ 
दिन ६ घण्टे ९'२ मि० का होता. है। दोनों में २०४ मि० का अन्तर होता 
है । इसलिए अंग्रेज़ी कैलेंडर में हमारी वैशाखी ७१ वर्ष के ब्राद एक दिन आगे 
होती जा रही है । सायन का अथ है जिस' में अयनांश मिले हुए हैं । निरयण 
का अर्थ है जिस में अयनांश मिले हुए नहीं हैं। भारत के लगभग सभी पंचाँगों 
में निरयण राशियों का ही प्रयोग होता है। लगभग पांचवीं शताब्दी में अर्थात्‌ 
“सूर्य सिद्धान्त”” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के निर्माण काल में वेशाखी २२ मार्च 
को थी । जो संवत्‌ २०३२ को १४ अप्रैल को हुईं है। उपरोक्त वर्णन केवल 
हमारी पृथिवी के दिनरात और वर्ष सम्बन्धि है। दूसरे ग्रहों, उपग्रहों और तारों 
के दिन रात और वर्षों का माव हमारी इस' पुथिवी से सर्वथा पृथक या भिन्‍न 
होता है। हमारा एक वर्ष देवताओं के लोक के एक दिन रात के बराबर 
होता है । उत्त रागयण के छ: मास दिन और दक्षिणायन के छः: मास रात होती 
है । हमारे ३० वर्ष देवताओं के एक मास के बराबर होते हैं। इसी प्रकार 
हमारे ३६० वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है । ऐसे देवताओं के बारह 
हजार वर्षों का एक दिव्य युग होता है जिस में हमारे चारों युग आ जाते हैं 
जिन का मात ४३२०००० मनुष्य वर्षों के बराबर होता है। जिसे विस्तार 
पूर्वक इस' प्रकार कहा जा सकता है :-- 
कलियुग +>४३२००० वर्ष 
ह्वापर-+४३२००० >€ २-८८६४००० वर्ष 
त्रेता-"+४३२००० 2८ ३--१२९६० ०० वर्ष 
सत्ययुग--+४३२००० 2८ ४--१७२८००० वर्ष 
। . जोड़त-४३२०००० वर्ष 
ऐसे हजार दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और ऐसे हजार 
युगों की ही ब्रह्मा की रात होती है अर्थात्‌ ब्रह्मा का दिन--४३२०००० ८ १००० 
सत४ै३२००००००० हमारे वर्षों के बराबर और ब्रह्मा की रांत भी हमारे 
इतने ही वर्षों की होती है । शी 
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अर्थात्‌ ब्रह्मा का एक दिन रात हमारे आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष का 
होता है । ब्रह्मा के दिन को कल्प और रात्नि को प्रलय कहते हैं। ऐसे तीस' दिन 
रातों का ब्रह्मा का एक मास होता है और उन बारह महीनों का एक वर्ष होता 
है । ऐसे सौ वर्षों की ज़ह्मा की पूर्णायु होती है ब्रह्मा के लय होते ही ब्रह्म लोक 
का भी लय हो जाता है । इस' प्रकार ब्रह्मा के साथ ही ब्रह्मा लोक भी काल की 
अवधि वाला होता है | ब्रह्म की पूर्णायु हमारे ३१ नील १० खरब और ४० 
अरब वर्ष की होती है। ब्रह्मा के प्रयाण के साथ ही महा प्रलय हो जाता है 
और कहीं भी कुछ शेष नहीं रहता सब' कुछ परब्रह्म अव्यक्त परमेश्वर में लीन 
हो जाता है। इस' प्रकार ब्रअलोक पय्येन्त सम्पूर्ण लोक पुनरावर्तो होते हैं । जो 
पुरुष युग (चतुयु ग) सहस्न पर्यल्त ब्रह्मा के दिन और इतनी ही लम्बी ब्रह्मा की 
रात को जानते हैं वे लोग वास्तव में दिन रात के मान और भेद को जानने वाले 
हैं ॥ इस रहस्य को समझ कर जो लोग केवल मुझ को ही प्राप्त होते हैं | 
उन का फिर जन्म नहीं होता है ॥ १७॥ 


टिप्पणी -ब्रह्मदेव की पूर्णाय्‌ सौ वर्ष की है। इस समय उसमें से आधी 
बीत चुकी है । ५१वें वर्ष के पहले दिन का समय बीत रहा है। अर्थात्‌ श्वेत- 
वाराह नामक कल्प का आरम्भ हुआ है । इस' कल्प के चौदह मन्वन्तरों में से 
छः मन्तन्तर बीत चुके हैं। सातवें मन्वन्तर वैवस्वतू के ७१ महायुगों (+न्यूग 
चौकड़ियों) में से २७ महायुग पूरे हो चुके हैं। अब र5्वीं यूग-चौकड़ी का 
कलियूग बीत रहा है। इस' समय संवत्‌ २०३१ (शक १०८९६) में इस 
कलियुग के ५०७५ वर्ष बीत चुके हैं इस कलियुग का यह पहला ही चरण है । 
इस प्रकार अभी तक ब्रह्म देव के ५१वें वर्ष से पहले दिन का भध्याह्न भी 
नहीं हुआ है । 

अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

राधज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 

अव्यक्तात्‌ +-व्यक्तयः सर्वा: प्रभवन्ति--अह:--आगमे । रात्रि-+-आमगमे 
प्रलीयन्ते-+-तत्न +एव--अव्यक्त-संज्ञके ॥। 
अव्यक्तात्‌ --(वि०) वि१/ अज्ज्‌ (रधा० पर० सक०--प्रकाशित या प्रकट होना) 

* क्‍्तर-व्यक्त, न व्यक्त--अव्यक्त (नजर तत्पु०)--(पुं०) पंच० ए० ब०७- 

अव्यक्त से। अजेय से । अगोचर से। अप्रत्यक्ष से ब्रह्म जी की 

निद्रावस्था से । अवान्तर प्रलय के बाद । ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से । 
व्यक्तय:--जों वस्तु मन और इन्द्रियों के दवरा जानी जा सके उसका नाम है-- 

व्यक्ति (+-(स्त्री) वि॥%/अज्ज्‌ +क्तिच्‌)-+-प्र० ब० व०>>व्यक्तय;-+ 

व्यक्तिपां (स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजाएँ)। सम्पूर्ण चराचर भूतगण । 
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सर्वा:--सर्व --(सर्वनांम, वि०)--(स्त्री०) प्र० ब० व०--सम्पूर्ण । समस्त । 

प्रभवन्ति--प्र4/भू-+लट्‌० प्र० पु०, ब० व०८८उत्पन्न होती हैं। प्रकट 
होती हैं । ' 

अहः--(नपुं०) अहनू >-त जहाति (न त्यजति) सर्वथा परिवतंमानत्वात्‌ इति । 
न4/हा-+-कनिन्‌ >-अहन्‌ --प्र ० ए० व०5>दिन । 

आगमे--(पुं०) आ4/गम्‌ +-घब_ --आगम --सप्त० ए० व०-5आगमे-+आगमन 
होने पर । आने पर। (ब्रह्मण:) प्रबोधन काले। (तब्रह्मा. के) प्रबोधन 
काल में । 
[अहरागमे में षष्ठी० तत्पु ०--दिन के होने पर] । 

रात्रि +-आगमे--[ रात्रि (स्त्री०)--राति ददाति कर्मभ्य5वसरं निद्रादि सुखं वा । 
९/रा-+-हिपू>-रात्रि] | राज्या आगमे (षष्ठी० तत्पु०) रात्रि के आने 
पर । ब्रह्मा के प्रयाण काल में । ब्रह्मा के शयन करने के समय पर। 


प्रलीयन्ते >>प्र १/ली (दिवा० आत्म० अक०८">मिलना)-+-लद्‌० प्र० ब० व०८- 
मिल जाती हैं । लीन हो जाती हैं । 
तन्न--(अव्यय) तत्‌ +-त्ल्‌ उसी में । 
एव८"-(अव्यय) >-ही । 
अव्यक्त--अ--वि१/ अञ्ज्‌ --क्त--अव्यक्त । 
संज्ञके--(वि० पूं०) सम्‌९/ज्ञा+-कन्‌ या क्वप्‌ "-संशक--सप्त० ए० व०८८ 
संज्ञके 5-नाम वाले में ।। 
अर्थ --(ब्रह्म देव के) दिन के आने पर सारी व्यक्तियाँ (स्थावर जंगम 
रूप प्रजाएँ) अव्यक्त (ब्रह्म देव के सूक्ष्म शरीर) से उत्पन्न होती हैं और (ब्रह्म 
देव की) रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त नाम वाले में लीन हो जाती 
हैं ॥ १८ ॥। 
व्याख्या --जब ब्रह्म देव का दिन होता है तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा मूतिमान्‌ 
होकर स्थित रहता है परन्तु जब ब्रह्मदेव की रात्रि हो जाती है तो सब कुछ 
ब्रह्मदेव में लीन हो जाता है उस समय ब्रह्मा का कहीं भी कोई स्वरूप विद्यमान 
नहीं रहता तब उस समय उसकी अव्यक्त संज्ञा होती है इस' अमूतं ब्रह्मदेव 
की यह अव्यस्था सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। ब्रह्मदेव के जागने अर्थात्‌ 
मूर्तिमानू हो जाने पर परा और अपरा दोनों प्रकार की प्रक्कति प्रकट होती 
है और पूर्वले बचे कर्मो के अनुसार देव, गन्धवं, यक्ष, किन्नर, पितर, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कोट, पतंग और वृक्षादि संब प्रकार की स्थावर जंगम या चरा-चर 
प्रजाएँ जन्म लेती हैं और सारे संसार की रचना और शोभा बढ़ाने लगती हैं । 
परन्तु ब्रह्म के रात्रि-काल में ये सब उसके अव्यक्त स्वरूप में विलीन हो जाते 
हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी के शब्दों में--- 
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“सच तो यह है कि ब्रह्मा के नगर का यह विश्वरूपी बाज़ार दिन निकलते 
ही लग जाता है और जब रात्रिकाल आता है तब वह बाज़ार अपने आप उठ 
जाता है। तात्पर्य यह कि यह अपने मूल बीज में ही समा जाता है और उस 
के साथ मिल कर तद्ग प हो जाता है ॥? १८ ॥। 

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राध्यागसेएवशः पाथ प्रभ्वत्यहरागमे ॥१६९॥ 

भूत-ग्राम: सः-एव--अयम्‌ + भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्रि+-आगमे 
-+-अवश: पाथ ! प्रभवति-+-अह: --आगमे ।। 
भत-ग्राम: >भतानां ग्राम: [पष्ठी तत्पु०| [भूतानां समुदाय:--स्थावरजंगम- 

लक्ष्णों यः पूवेस्मिन्‌ कल्पे आसीतू स एवं अय॑ न अन्य: | 

स्थावर-जंगम रूप भूतों का समुदाय । [(पु०) प्र० ए० ब०] 
सःच्न्तद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ए० ब०ल्‍च्वह। | 
एवं 5--(अव्यय) ही । 
अयम 5-इदम्‌ (सर्वे०)-(पु ०) प्र० ए० व०चन्‍्यह। 
भत्वा-९/ भू -+-कत्वाउ८(उत्पन्त) हो कर। 
भूत्वाच-९/भू-+कत्वा न्‍+होकर । 
अलीयते--प्र ५/ली (दिवा० आत्म० अक० मिलना) ऊ+लट्‌० श्र० पु०, ए० ब० 

>-लय हो जाता है । लीन हो जाता है । 
रात्रि |-आगमे >- रात्या: आगमे (षष्ठी तत्पु०) (ब्रह्म देव की) रात्रि के आने पर 

[(पु०) सप्त० ए० व०] 
अवश:--पर वशः यः सः (नज_ बहुत्नीहि०)८-परतन्त्र । बेबस' | लाचार । मजबूर 

हुआ । विवश हुआ । [(प्‌ ०) प्र० ए० ब०] 
पार्थ [--(प) पृथाया: अपत्यम्‌, पृथा-+-अण्‌ (सम्बोधन ए० व०) हें कुन्ती के 

पत्र (अज्‌ न) [ । 
प्रभवति--प्र२/भू--लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८"-प्रकट होता है। उत्पन्न हो 
जाता है। 
अह: -आगमे --अह्लः आगमे (षष्ठी ० तत्पु०) [(पु ०) सप्त० ए० व०| । (ब्रह्म देव 
. के) दिन के आने चर ॥। 

अर्थ--हे कन्तीपुत्र (अज न) ! वह ही यह (स्थावर जंगम) भूतों का समूह 
(उत्पन्त) हो-होकर (प्रकृति के) वश में हुआ (ब्रह्मंदेव की) रात्रि के आने पर 
(अव्यक्त में) लय हो जाता है । और (ब्रह्मदेव) के दिन के आने पर प्रकट या 
उत्पन्न हो जाता है ॥१९॥ 
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व्यास्या-हे अजु न ! तू उस' पुथा का पूत्र है जिस का दूसरा नाम कुन्ती 
है जिसने अपनी भक्ति की शक्ति के बल से देव-लोक को भी अपने वशीभूत 
किया हुआ है फिर वह तेरी माता कुन्ती, नाते में मेरी भूआ है और इस' प्रकार 
तू मेरा सखा होने से भी मेरा अति प्रिय है। इस लिये इस' श्लोक में वर्णित 
गति तेरी कदापि न होगी ।' 


जिस प्रकार रात होने पर संसार के सब प्राणी सो जाते हैं और घने 
अन्धकार में निश्चेष्ट हो जाते हैं तथा दिन पर अविद्या और काम (-इच्छा वा 
संकल्प) के अनुसार प्रकृति वश हुए अपने अपने काम-धन्धों में लग जाते हैं । 
इसी प्रकार ब्रह्मदेव के जाग उठने पर उस अव्यक्त का दिन हो जाता है और वह 
बरह्मदेव व्यक्त रूप में प्रकट हो जाता है। फिर उस से स्थावर जंज़ुम भूतों का 
समूह जो पूर्व कल्प में स्थित था और ब्रह्मदेव के शयन काल में उसमें लीन 
हो गया था । वह पुनः अपने गुण और कर्मों के अनुसार प्रकृति के 
विवश हुआ यथायोग्य शरीरों को प्राप्त होकर प्रकट हो जाता है ) 
और फिर ब्रह्मदेव की रात्रि के आने पर पुनः उस' अव्यक्त नाम 
वाले ब्रह्म देव में लीन हों जाता है। ब्रह्मा की सौ वर्ष की आयू के सब दिनों में 
सदैव ऐसा ही होता रहता है। ब्रह्मा की आयु के समाप्त होने पर महाप्रलय 
होता है । उस समय फिर सब कुछ परमन्रह्म में ही लीन हो जाता है। परन्तु जो 
लोग प्रकृति से परे चले जाते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं फिर उनका 
जन्म कभी नहीं होता । शेष सब प्राणी ब्रह्मा जी की इच्छा से अपने गुण, कर्म 
और प्रकृति के वश हुए शरीरधारी होकर उत्पन्न होते रहते हैं। महाप्रलय 
के अनन्तर जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय सुष्टि को रचना 
स्वयं भगवान्‌ करते हैं| जैसा कि भगवान्‌ ने ९वें अध्याय में स्वयं कहा है :८7 
सर्वभूतानि कौन्तेय ! अरक्लति यात्ति मामिकाम्‌ । 
कल्वक्षये . पूनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम॑ कृत्स्नमवश प्रकृतेबंशात्‌ू ॥५॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूथते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय ! जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
अर्थ-हे अजुन कल्प के अन्त में समस्त भूत मेंरी प्रकृति को प्राप्त 
होते हैं, और कल्प के आदि में मैं फिर उन को उत्पन्न करता हूँ ॥७॥ 
अपनी प्रकृति को आश्रय करके प्रकृति या स्वभाव के वश से विवश हुए 
इस सम्पूर्ण भूतों के समूह को मैं पुनः पुनः. उत्पत्न करता हूँ ॥८॥ 
हे अजु न ! मुझ अध्यक्ष से (प्रेरित हुई) प्रकृति सब चराचर रूप जगत्‌ को 
रचती है । इस हेतु से ही यह जगत्‌ परिवर्तित होता रहता है |] ह 
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ऋग्वेद में इस' विषय पर तीन मन्त्र इस प्रकार हैं :-- 
रथ ऋतञ्च. सत्यज्चाभीद्धात्तपसो5्ध्यजायत । 
ततो राच््यजायत - तत:ः समूद्रो अर्णवः॥ १॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्थ मिषतो वशी ॥ २ ।। 
सूर्याचनद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवञुच प््‌थिवीड्चान्तरिक्षमथो स्व: ॥ ३॥ 
अर्थ -- [ऋग्वेद मण्डल १० । सूकत १९० । मन्त्र १, २, ३,] ह 
[परमात्मा ऋत [सृष्टि का आदि और धारक) तथा सदा सत्य स्वरूप 
है। और सब को वश में करने वाला है। पहले उस से रात्रि (अर्थात्‌ महान्‌ 
अंधकार) उत्पन्त हुआ । फिर अत्यन्त प्रकाशमान तप- से फेन से युक्त (आकारूप) 
समुद्र की रचना हुई इस आकाश रूपी फेनल समुद्र के बाद संवत्सर अर्थात्‌ 
काल' (समय) और -दिशा आदि. रचे गये । फिर रात और दिन रचे ग्रये, 
त्दनन्तर विश्व की आँख खोलने वाले अर्थात्‌ विश्व की रचना करने वाले 
घाता (ब्रह्मा) ने सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, अन्तरिक्ष (स्वर्गादि सम्पूर्ण लोक) रचे । 
यह.सब कुछ जिस प्रकार पूर्व के कल्पों में था इसी प्रकार अब रचा गया, वैसे 
ही आगे भी उत्त रोत्तर कल्पों में रचा जाएगा ॥] | 
इस' सब कहने का अभिप्राय यह है कि यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से 
नित्य ब्रहमलोक का वास' भी प्राप्त हो जाए तो भी प्र लय काल में ब्रह्म लोक 
का ही नाश हो जाने से फिर भी नवीन कल्प के आरम्भ में प्राणियों का जन्म 
अवश्य होता है। इस से बचने के लिए केवल एक मात्र यही मार्ग है कि परब्रह्म 
परमात्मा में ही मिलने का प्रयत्न किया जाए ।। १९ ॥ 
परस्तस्मातु भावोष्न्यो5्व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन: । 
यश्स सर्वेषु भतेष्‌ू नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥ 
परः--तस्मात्‌ --त्‌ भाव:--अन्यः--अव्यक्त: -- अव्यक्तात्‌ +-सनातन: । 
यः सः-+-सर्वेष्‌ भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ ह 
पर:--(वि०)९/पु+अप्‌ (कर्तरि भावे वा)-पर--(पु०) प्र० ए० ब० 
++(बहुत ही) परे वाला । 
अथवा 
[पर:>+परस (अव्यय)। परस्मात्‌, परस्मिन परो वा पंचम्याद्र्थे 
प+अति परे] | 
तस्मात्‌ --तद्‌ (सर्व०)--(पु ०, दपु ०)-/पंच० एक व०८-उस से । 
तुन- (अव्यय) परन्तु । भी । | 
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भाव: -- (पु ०)५/भू+घतर्‌ ; भावयति चिन्तयति वा ज्ञापयति पदार्थान्‌,९/भू 
+णिच्‌ --अच्‌ उन्‍्भाव --प्र ० ए० व०--भाव: | अलौकिक शक्ति (है) । 
अन्य:-- ९/अनू +यज्अन्य--([पु ०) प्र० ए० व०--अन्य८"-दूसरा । 
अव्यक्त:-नन (नज बहुब्नी० तत्पु०)--विश/अज्ज्‌ --क्त ++अव्यक्त --(पु ०) 
प्र० ए० व०--अव्यक्तः-न्अव्यक्त । अप्रत्यक्ष । अज्ञेय । अस्पष्ट । 
अचिन्त्य । 
अध्यक्तात्‌ +> अव्यक्त “(पु ०) पंच० ए० व०८-अव्यक्त से । ब्रह्मा जी के निद्रा- 
वस्था वाले अव्यक्त स्वरूप से । 
सनातन: >+(वि०) सदा--दू्युलू, तुदू नि० दस्य यःतसनातन--(पु ०) पश्र० 
ए० व०८""सनातनः८"-अनादि । सदा रहने वाला । 
न्‍्न्यद्‌ (सर्व॑०)-(पु ०) प्र० ए० व०्णज्जो। 
स:->तद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ए० व०5नवह । 
सर्वष्‌ -- सर्व (सर्व ०)--(नपु ०) सप्त ० ब० व०->सब (के होने पर) । 
भूतेषु--(नपु ०)५/ भू +क्त--भूत-+सप्त" ब० व०ज-भूतेषु--भूतों के 
(होने पर) । ह 
नश्यत्सु-- ९/नश्‌ (दिवा० पर० अक०८"(नष्ट होना)-+-शत्‌ >नश्यत्‌ --(पु ०) 
सप्त० ब० व०८-नष्ट होने पर । नाश होने पर । 
ततजर(अव्यय) नहीं । न । 
विनश्यति -वि4/ नश्‌ (दिवा० पर० अ०5>नाश होना)--लट्‌० प्र० पु० ए० 
ब०--नाश होता है ॥ 
अथ-परनन्‍्तु उस' अव्यक्त (+>अब्रह्मदेव के निद्रावस्था वाले अव्यक्त 
स्वरूप) से भी अति परे (एक) अन्य सनातन अव्यक्त-भाव अर्थात्‌ एक अप्रत्यक्ष 
अलौकिक शक्ति है। जो वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी (किसी काल में) 
नष्ट नहीं होती ॥ २० ॥ 
व्याख्या--यद्यपि निद्वित अवस्था को प्राप्त हुए उस ब्रह्म-देव को भी 
अव्यक्त-संज़्क कहा गया है जिसमें सब भूत अपने अस्तित्व को खोकर लय 
हो जाते हैं परन्तु उस ब्रह्मा नाम वाले अव्यक्त से अत्यन्त परे एक और अव्यक्त 
भाव भी है जो सनातन है, अनादि है। अलौकिक है । कभी किसी के दुष्ट 
गोचर नहीं होता है। अमूर्त है। जन्म-मरण से रहित है। सदा एक रस है । 
जिसे पर-ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अनादि, अनेक नामों से पुकारा जाता है । 
वह परम दिव्य पुरुष है । ब्रह्मा नाम वाला अव्यक्त तो कभी व्यक्त होता है और 
कभी अव्यक्त होता है तथा अपनी सौ साल की पूर्णायु भोग कर नष्ट हो जाता 
है परन्तु उस से अत्यन्त परे का दूसरा अलौकिक महान्तम अव्यक्त चेतन 


१२० भगवद्गीता 


अविनाशी सर्वान्तर्यामी, द्रष्टा और ज्ञाता है। सब का स्वामी संचालक और 
अधिष्ठाता है । इस सनातन पर-ब्रह्म अव्यक्त का नाश किसी काल में और किसी 
भी कारण से नहीं होता है। जब-ब्रह्मा और उस के द्वारा उत्पन्न किया गया 
सारा प्रपंच काल पाकर नाश को प्राप्त हो जाता है। तब भी यह परब्रह्म 
अव्यक्त परमेश्वर सदा स्थिर और स्थित रहता है। इस लिये अन्य सब 
वबासनाओं को अच्छी तरह से त्याग कर इसी अव्यक्त पर-ब्रह्म परमेश्वर से 
मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ताकि यह जीव का जन्ममरण का झगड़ा 
सदा के लिए मिट जाए ॥ क्‍योंकि भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि “मामूपेत्य 
पुनर्जन्म न विद्यते ।” नहीं तो कर्मों के बन्धन में पड़ा हुआ पुरुष बिना भोगे 
कर्मों के कभी जन्म मरण से मुक्त ही नहीं होता । कहा भी है :-- 
“अवश्यमेव भोक्‍तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ । 
ताभुक्‍तं क्षीयते कम कल्प-कोटि शतैरपि ॥” 
[अर्थ--अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है | अभुक्त 
कम सकड़ों कल्पों (के बीतने) द्वारा भी नष्ट नहीं होते] ॥ २० ॥। 
अव्यक्तोहक्षर  इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्प न निवत्तन्ते तद्घधाम परम सम ॥ २१॥ 


अव्यक्त:--अक्षर:-+इति -+-उक्‍्तः-+तम्‌+-आहुः परमाम्‌ +गतिम्‌ ॥ 

यम्‌--प्राप्य न निवत्तेन्ते तत्‌ृ+धाम परमम्‌--मम ।। 

अव्यक्त::-(वि० पु०) (नब-तत्पु, बहुब्नी०) वि१/अज्ज्‌ --क्त"-अव्यक्त 
--(पु ०) प्र० ए० व०८-”-अव्यक्त: । अव्यक्त । 

अक्षर:--(वि० पु०)१/क्षर+अच्‌ू (नतब तत्पु०)ल्‍ल्‍अक्षर--प्र० ए० ब० 
+>अक्षर: । अच्युत, स्थिर, नित्य, अविनाशी । 

इति--(अव्यय) ऐसा । 

उकत:--९/वच्‌ --क्त"-उक्त --(पुं ०) प्र». ए० व०--उक्तः>>कहा गया है। 

तम्‌ >-तद्‌ (सर्वनाम)--(पुं०) द्विती० ए० व०८-”उस को । 

आहुः--९/भ, (अदा० उभ० सक०->कहना)-+लद्‌ प्र० पु०, ब० ब०८८ 
ब्र्‌ वन्ति । पक्ष में-आहुः--कहते हैं । 

परमाम्--(वि०, स्त्री०) परमा-द्विती० ए० व०<"सब से . उच्च को । 
सर्वोत्क्ृष्टा को । 


गतिन्‌ --(स्त्री ०)१/ गम्‌ +-क्तिन्‌ >>गति--द्विती० ए० व० गति को। स्थान 
को । पद को । 


यम्‌ न्‍न्यद्‌ (सर्व ०)--(पू०) द्विती० ए० व०5-जिसको । 


. अष्टम अध्याय ह १२१: 


प्राप्य--प्र ५/आप्‌ +ल्यप्‌ |- प्राप्त हो कर। 
न++(अव्यय) न । नहीं । 
निवरत्तन्ते ->नि4/ वृत्‌ (मभ्वा० आत्म० अक० जन्वरतना)#+लद्‌० प्र॒० पु०, ब०* 
वब०--वापस लौटते हैं । 

तत्‌ >-तद्‌ (स्व ०)--(नपू ०) प्र ० ए० व०चन्‍्वह | 
धोम--(नपूं ०) धामन्‌ (4१/धा--मनिन्‌)--प्र ० ए० वब०--धाम । स्थान । 
परमम्र-(वि० १०) परम--प्र ० ए० व० --परमम्‌ नसर्वोत्कृष्ट । परम । 
मम ->अस्मद्‌ (स्व ०)--षष्ठी ० ए० व०७-मम (मे)>-मेरा । 

अर्थ--अव्यक्त (परब्रह्म परमात्मा) अक्षर (अविनाशी) है। ऐसा कहा गया: 
है । उस' को (ही) परम-गति कहते हैं। और जिस को प्राप्त हो कर फिर : 
वापस नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम-धाम है ॥ २१ ॥ 


व्याल््या--संसार की सर्वोच्च शक्ति का नाम अव्यक्त परब्रह्म परमेश्वर 
है जो इन्द्रियों का अविषय है । क्योंकि समस्त इन्द्रियाँ मन बुद्धि सहित उस को : 
समझने में असमर्थ हैं। कई ऐसे प्रश्न उसः महा सत्ता के सम्बन्ध में किए जाते 
हैं जिनका उत्तर आज तक कोई भी नहीं दे सका है जैसे प्रश्न किया जाता है कि 
इस ब्रह्माण्ड की सीमा कहाँ तक है ? फिर उस से परे और क्या है ? ये आकाश 
गंगाएं कहाँ तक फली हुई हैं। उन में कुल कितने सूर्य हैं? जब उस' की रचना” 
का ही पूरा रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता है तो उस' रचना के रचयिता का' 
भ्रेद भी भला कौन जान सकता है ? श्रतियों में उस अव्यक्त को अक्षर या 
अविनाशी कहा गया है जसे-- 
“येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्‌” [मृण्ड० १॥२।१३ का एक खण्ड] 
अर्थ -- जिससे (वह शिष्य) नित्य अक्षर (अविनाशी) परम पुरुष (अव्यक्त : 
परब्रह्म) को जान ले |] 
फिर गीता और श्र्‌ तियों में उस परम दिव्य अव्यक्त पुरुष को सब से 
परे कहा गया है। यथा-- 
“इन्द्रियाणि प राण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे: परतस्तु सः ।। (गीत ३।४२) 
[अर्थ--इन्द्रियों को स्थूल शरीर से पर (श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म) कहते 
हैं। इन इन्द्रियों से पर (श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म) मन है। मन से पर बूद्धि है 
और बुद्धि से भी अत्यन्त पर परमात्मा है।] 
और भी -- 
इन्द्रियेम्य: परा द्यर्था अर्थेभ्यश्च परं॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ १०॥ 


१२२ भगवद्गीता 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः। 
पुरुषान्त परं किचित्सा काष्ठा सा परा गति: ॥ ११ ॥ ह 
(कठोपनिषद १।३।१०,११) 
[अर्थ- क्योंकि इन्द्रियों से पर (श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म) अर्थ (शब्दादि 
विषय) हैं । इन अर्थों से पर मन है । मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से पर महान्‌ 
आत्मा है ॥१०॥ उस महान्‌ जीवात्मा से पर अव्यक्त (रात्रिकाल में सोया 
हुआ ब्रह्मा अर्थात्‌ भगवान्‌ की अव्यक्त माया शक्ति) है और उस अव्यक्त से 
' भी पर परमपुरुष (स्वयं परमेश्वर) है और परम पुरुष परमेश्वर से पर और 
कोई भी नहीं है। वही (परम पुरुष परमेश्वर) सब की परम सीमा है और वह 
: ही परम गति है ॥११॥ ह 
इस प्रकार के परमगति रूप अक्षर अव्यक्त परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त 
होकर मनुष्य संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है और यही अब्यक्त 
अक्षर मेरा परम धाम है अर्थात्‌ मेरा वास्तविक स्वरूप है। 
.._ लोकमान्य तिलक लिखते हैं :--- 


' “बीसवां और इक्कीसवां श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है। २०वें श्लोक 
का अव्यक्त” शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात्‌ १८वें श्लोक के अव्यक्त 
द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है और आगे वही शब्द सांख्यों की प्रकृति से परे, 
' परब्रह्म के लिए भी उपयुक्त हुआ है तथा २१वें श्लोक में कहा गया है कि इसी 
' दूसरे अव्यक्त को “अक्षर ' भी कहते हैं । अध्याय के आरम्भ में भी “अक्षरं ब्रह्म 
' परम” यह वर्णन है। सारांश अव्यक्त शब्द के समान ही गीता में “अक्षर” 
' शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि सांख्यों 
की प्रकृति ही, कि जो सब भूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती ।” 
१५वें अध्याय में प्‌ रुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह्‌ वर्णन है कि 
वह क्षर और अक्षर (दोनों) से परे का है, उस से प्रकट है कि वहाँ का अक्षर” 
सांख्यों की प्रकृति के लिए उदिष्ट है दिखो गी० १५।१६-१८) 
ध्यान रहे, कि अव्यक्त' और अक्षर! दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता 
: में कभी सांख्यों की प्रकृति के लिए और कभी प्रक्ृति से परे 'परबरह्म' के लिए 
“किया गया है ॥२१॥ 
पुरष:्स परः पार्थ भकत्या लक्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वंर्सिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरुष: स:-परः पार्थ ! भक्त्या लक््य:+तुर्न-अनन्यया। यस्य--अच्तः 
नथानि भूतानि येन सर्वम्‌+-इृदम्‌ --ततम्‌ ॥। 


अध्टम अध्याय १२३ 


पुरुष:--(पु ०) पुरि शयनात्‌ पूर्णत्वाद्‌ वा""शरीर रूप पुर में शयन करने से 
या सत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है। पुरतिज|अग्न 
गचुछति,4/ पुर -+कुषण--पुरुष--प्र ० ए० व०८-पुरुष:। अधियज्ञ । 
अव्यक्त परब्रह्म | सगुण-निराकार परमेश्वर । 
सः-तद्‌ (सवं०)--(पुं०) प्र ० ए० व० वह । 
परः--(वि०)९/ प्‌ +अप्‌ >नपर--(पुं ०) प्र०, ए० व०८८परः८-सब से बड़ा । 
परम । [परः:--निरतिशय:ः, यस्मान्‌ न परं किचित्‌ ।] 
पाथे [++(१०) पृथाया: अपत्यम्‌ू, पृथा--अण्‌ (सम्बोधन ए० ब०)-है 
कुन्ती के पुत्र (अजू न) ! ॥ 
भकक्‍त्या-- (स्त्री०) भक्ति (%/भज्‌-+क्तिन)-+-तुती० ए० व०-”"-भक्त्या 
.. भक्त से। ल्‍ कह. १ 
लक्ष्य:--९/लभ्‌ (भ्वा० आत्म० _ सक० प्राप्त करना)--(कर्मणि) यत्‌ 
स|लष्य+प्र० ए० व०८>लभ्यः पाने. योग्य है। प्राप्त करने 
योग्य है ।! 
तु--(अव्यय) तो । और । - दम 
अनन्यया--(वि०) अनन्या (स्त्री०)+तुती० ए० व०--अन्य से सम्बन्ध न 
रखने वाली । एक निष्ठ [नत_ बहुब्नी०, नज, तत्पु०] 
यस्य >> यद्‌ (सर्व ०)--(प०) षष्ठी० ए० व०८-जिस के । 
अन्तःस्थानि--[अन्तर्‌ --(अव्यय) १/अन्‌ +-अरन्‌, तुडागम ->अन्तर्‌ 5>-अन्दर । 
स्थानिः+(नप०)९/स्था-+-क +-स्थ --प्र० ब० _ब०८-स्थानि--टिके हुए 
हैं। स्थित हैं । 
भूतानि+- भू क्त भूत +(नपुं०) प्र०, ब० व०८"सब भूत। ब्रह्माण्ड 
में विद्यमान सब कुछ । 
येननन्यद्‌ (स्व ०)--(पुं०) तृती० ए० व०--जिस से । जिस के द्वारा । 
सर्वम्‌--सर्व (स्व ०)--(नपुं०) प्र०, ए० व०८-सर्वम्‌--सम्पूर्ण (जगत) । 
इदम्‌-- इृदम्‌ (सर्व०)--(नपुं०) प्र० ए० व०5-इदम्‌ न्‍्न्यह । ॥ 
ततम्‌++९/तन्‌  (तना० उभ० सक०--फैलना)-+-क्त-तत --(नपूं ०). प्र० 
ए० च०>>व्याप्तम्‌ । परिपूर्ण है। फैला हुआ है। व्याप्त है ॥ 
- अर्थ--परन्तु हे पार्थ (कुन्ती-पुत्र अर्जुन) ! वह परम पुरुष (सच्चिदा- 
नन्‍्द घन परब्रह्म परमात्मा) तो अनन्य (एकनिष्ठ) भक्त से प्राप्त होने योग्य 


| है, कि जिस के भीतर सम्पूर्ण (चराचर) भूत स्थित हैं और जिस से यह सारा 
अंसार परिपूर्ण है ॥। २२ ॥ | 


१२४ भगषदुगोता 


व्याख्या--भगवान्‌ द्वारा बार. बार अजु'न को पार्थ नाम से सम्बोधित 
करने का आशय यह है कि अज्‌ु'न तू उस पुथा का पूत्र है जो हमारी भूआ है 
जिस से रिश्ते में तू हमारा भाई होने से हमें अत्यन्त प्रिय है और जिस कुन्ती 
ने अपनी भक्ति से महर्षि को प्रसन्‍न करके मन चाहा वरदान पा लिया था तू 
भी उस का पत्र होने से सच्चिदाननद घन परब्रह्म परमात्मा को अपनी अनन्य 
भक्ति द्वारा पा लेगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले । 


जिस प्रकार इस सूक्ष्म असीम व्यापक ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण आकाश गंगाएँ 
और उन में भरे हुए सम्पूर्ण पिण्ड स्थित हैं इसी प्रकार यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
अपने सारे साज़ सामान सहित उस महा असीम अज्ञेय सच्चिदानन्द घन पर ब्रह्म 
परमात्मा में स्थित है । क्योंकि वह परमात्मा सब से पर है सब का आधार है। 
आधार आधेय से सदा महान्‌ होता है । उस' परब्रह्म परमात्मा की सीमा को तो: 
बिना स्वयं उस के अन्य कोई जान ही नहीं सकता । जिस प्रकार आकाश सब 
भूतों में व्यापक है। इसी प्रकार आकाश से भी महान्‌ पर अर्थात्‌ जिस से परे 
और क्‌छ भी नहीं है वह प्रभु सम्पूर्ण ब्राह्मप्ड में एक रस होकर रम रहा है। 
यद्यपि वह परमात्मा किसी प्रकार भी जानने योग्य नहीं है । तो भी अनन्य 
भक्ति से उस में उसी प्रकार मिल जाना सम्भव है जिस प्रकार योगी पुरुष ध्यान 
योग द्वारा उस में समा कर एक रूप हो जाते हैं। वही परमेश्वर सब का कारण 
है वही सब में ओत प्रोत है । यदि उस में अनन्य भक्ति द्वारा अथवा योग-युक्ति 
द्वारा मिलने का प्रयास' न किया जाय । तो नाना प्रकार की योतियों में भटकना. 
और दुःख भोगना पड़ता है ॥। 


श्रूति में भी कहा है :-- 
“यस्मातू. पर नापरमस्ति किंचिदू | 
. यस्मान्नाणीयों न ज्यायोहस्ति कश्चित्‌ | ७ 
वृक्ष इव स्तर दिवि * तिष्ठत्येक-- 
स्तेनेदे पूर्ण पुरुषण. सर्बमू ॥ ९॥” 


[श्वेता० ३।९] 


अर्थं--जिसः परमात्मा से पर दूसरा कुछ भी नहीं है, अर्थात्‌ वह ही 
सर्वश्रेष्ठ है। जिस से अधिक सूक्षतम दूसरा और कुछ नहीं है और जिस से 
महान्तम दूसरा और कोई नहीं है । जो अकेला ही महान्तम वृक्ष कौ भान्ति 
निशचल भाव से (प्र काशमय) ब्राह्मण्ड में स्थित है। उस परम पुरुष: पुरुषोत्तम 
से. यह सारा (ब्रह्माण्ड में स्थित सब कुछ) परिपूर्ण है ।] 

परमात्मा श्रत्येक भूत में रम रहा है। इस लिए प्रत्येक भूत उसी का 
स्वरूप है। यथा श्रुति-- 


अध्टम अध्याय श्र्५्‌ 


सहस्रशीर्षा. पुरुष: सहस्राक्ष/. सहस्रपात्‌। | 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाज्भु लमु ॥” 
[श्वोता० ३॥१४॥ यजु० ३१॥१॥,] 
ऋग्वेद १०१९०।१॥ अथवं ० १९६॥६। १॥ | 
अथ--वह परमपृरुष हज़ारों (अगणित) शिरों वाला, हज़ारों (अगणित) 
आंखों वाला, हज़ारों (अगणित) पेरों वाला है और वह समस्त . विश्व को 
विश्वत: (सब ओर से) घेर कर नाभि से दश अंगूल ऊपर (हृदय) में स्थित है ।] 
इस' मन्त्र का तात्पर्य यह है कि ब्रह्माण्ड में स्थित सम्पूर्ण प्राणियों के शिर 
मिल कर उसी परम प््‌रुष का एक शिर बनता है। सब की आँखें मिल कर 
उसी एक की दो आँखें बनती हैं।सब के पेर उसी प्रभु के दो पैरों में 
सम्मिलित हैं । और समस्त विश्व को घेर कर वह प्रभु अपने उदर में स्थित 
किए हुए है इतना बड़ा होने पर भी वह सब के हृदय में स्थित है अहो ! यह 
कितने आश्चर्य की बात है कि सीपी में समुद्र समाया हुआ है ॥ 
“पुरुष एवेद ७ सर्व यद्भूतं॑ यच्च भव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥” 
[श्वेता ३१५ यजु० ३१॥२॥ ऋग्वेद, ] 
| [१०।९०।२॥ अथववेद १६।६।४॥] 
[अर्थें--(इदं सर्वम) यह सारा जगत्‌ (यत्‌ भूतम्‌) जो अब से पहले हो 
चुका है । (यत्‌ भव्यम्‌) जो भविष्य में होने वाला है, (यत्‌ च) और जो 
(अन्नेन अतिरोहति) खाद्य पदार्थों के खाने से इस समय बढ़ रहा है, (पुरुष: 
(एवं) परम पुरुष परमात्मा ही है। (उत्‌) और बह ही (अमृतत्वस्य) अमृतरूप 
सोक्ष का (ईशान:) स्वामी है ॥ २२ ॥। 
यत्र काले त्वनावृत्तिसार्व॒त्ति चेब योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काल प्रवकष्यासि भरतर्ष ॥| २३ ॥ 
यत्र॒ काले तु+-अनावृत्तिम्‌ न-आवृत्ति म्‌ू+च-+एवं योगिन:। प्रयाताः 
+यान्ति तम्‌+कालम्‌ -+प्रवक्ष्यामि भरत --ऋषभ ! ॥॥ 
यत्र--(अव्यय) यद्‌--तल्‌ । यस्मिन्‌ । जिसमें । 
काले--(प्‌ृ०) कलयति आयुः, कल+णिच्‌ --अच्‌ +अण्‌ । अथवा कलयति 
सर्वाणि भूतानि । समय । (सप्त० ए० व०) 
[यहाँ काल शब्द मार्ग का वाचक है। क्योंकि श्लोक २६ में इस को 
शक्ल और क्रृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से कहा गया है और 
लोक २७ में सृति के नाम से कहा गया है। गति और सूृति दोनों 


२६ भगषद्गोता 


शब्द मा के पर्यायवाचक हैं। तथा अग्नि:, ज्योति: और धूम: ये दो 
पद भी काल या समय वाचक नहीं हैं ।] 
न (अव्यय) अब । 
अनावत्तिम्‌--[(स्त्री०) नज तत्प्रुष० । फिर जन्म न होना । अपनजनन्‍्म को । 
अनू्‌ +-आ4९/वृत्‌ +भावे क्तिन्‌ | द्विती० ए० ब०। 
आवृत्तिम्‌--(स्त्री०) आ*/वृत्‌+क्तिन्‌ +-द्विती० ए० व०८-पुनर्जेन्म को । 
(जन्म लेने के लिए संसार में) वापस' लौटने को । 
चर-(अव्यय) और। 
एव--(अव्यय) (ऐसे) ही । 
योगिन: स््प्‌०) योगिन्‌ -प्र ० ब० व० चययोगी लोग । 
प्रयाता:--(पूं०0) प्र*/या+कतंरि क्त--भ्र० ब० व०८"-(मर कर). 
गये हुए । हे 
यान्ति->९/या (अदा० पर० सक० अ०>जाना)+लटु० प्र० पु०, ब० 
व०>जाते हैं । प्राप्त होते हैं । 
तम्‌ >-तद्‌ (सर्व ०)--(पु०) छ्विंती० ए० १०--उस को । 
कालम्‌--(प०) काल-5द्विती० ए० व०->काल को। मार्ग को। 
प्रवकयामि--प्र4/वच्‌ (अदा० पर० सक०5">कहना)+लदु० उ० पु०, ए० 
ब०८--(मैं) कहूँगा । मैं कहता हूँ । 
भरत--ऋषभ (5--(प०) भरतेषु ऋषभः यः सः (बहुन्नी०) सम्बोधन ए० व० 
नन्हे भरत वंशियों में श्रंष्ठ (अजु न) ! 
अर्थं--हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अजुन) ! जिस काल में (मर कर) 
गये हुए योगी लोग अनावृत्ति (अपुनर्ज॑न्मन्‍्मोक्ष) को (अर्थात्‌ वापस न लौटने 
वाली गति को) और ऐसे ही (जिस काल में) पुनरावत्ति (वापस लौटने की गति 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म) को प्राप्त होते हैं । उस काल के मार्ग (यगल) को तुझ से 
हैगा । २३॥। 
व्याड्या--भगवान्‌ ने कहा--हे अजुन ! तू भरत वंश में बहुत श्रेष्ठ 
पुरुष हे जिसने मुझ भगवान्‌ से गीता-ज्ञान प्राप्त किया है जिस से संसार का 
कल्याण और उद्धार हुआ है । अब मैं तेरे प्रति उन दो मार्गों का वर्णन करूँगा 
जिन के नाम दिवयान! और 'पित॒याण” मार्ग हैं। देवयानमार्ग दित के समय 
शुक्ल पक्ष में उत्तरायण सूर्थ होने पर खूलता है यह सारा मार्ग पथिवी से 
ब्रह्म लोक तक प्रकाश से परिपूर्ण या आलौकित है। अर्थात्‌ यह मार्ग आरम्भ से 
अन्त तक प्रकाशमय है। ज्ञान भी प्रकाशमय है और ब्रह्म भी 'ज्योतिर्षा 


मध्दम अध्याय १२७ 


ज्योति:” (यजु० ३४१) तेजों का तेज है ।॥ इस कारण से ज्ञानी लोग तथा: 
मृत्युकाल में ज्ञान को प्राप्त हुए लोग इसी मार्ग द्वारा देह-त्याग कर प्रयाण- 
करते हैं उपनिषदों में इस मार्ग को अधिरादि मार्ग कहा गया है। अधि नाम 
ज्वाला का है जिस से इस मार्ग का प्रारम्भ होता है। इस' देवयान मार्ग पर. 
क्रमशः अर्नि, दिन शुक्ल पक्ष, और उत्तरायण, इन चार के अभिमानी देवताओं - 
का अधिकार है और दूसरे मार्ग पितुयाण को धूम्रादि मार्ग भी कहते हैं क्‍योंकि 
उस मार्ग पर क्रमश: धूम्र, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इन चार के: 
अभिमानी देवताओं का कण्ट्रोल है। अग्नि का देवता अग्नि में निवास करता : 
है । दिन का देवता दिन में रहता है । शुक्ल पक्ष का देवता शुक्ल पक्ष में बसता' 
है और उत्तरायण के देवता उत्तरी श्रुव में निवास करते हैं जहाँ कि २१ मात्र, 
से २२ सितम्बर तक छ: मास का एक दिन होता है और २३ सितम्बर से २०- 
मार्च तक छ: मास की रात्रि होती है । इस संसार में चार प्रकार के लोग रहते : 
हैं। १ --मायाग्रस्त धर्मेक्मं हीन पाप रत लोग, २--ज्ञान विहीन कम काण्डी 
पुरुष, ३--योगारूढ़ ज्ञानी लोग, ४--जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जिसके मन में ब्रह्म और - 
आत्मा के एकत्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जागृत है। उन्हें ब्रह्म-लीन होने के 
लिए मर कर कहीं भी किसी मार्ग में जाना नहीं पड़ता | उन का जीवात्मा 
तो शरीर से बाहर नहीं निकलता, केवल प्राण ही बाहर निकलते हैं। साथ ही 
सूक्ष्म इन्द्रियों, मन और बुद्धि का भी निष्क्रमण हो जाता है। और उनका 
जीवात्मा तो तत्काल शरीर में स्थित परत्रह्म से मिल जाता है क्‍योंकि जीवन 
काल में ही उनका सम्बन्ध देह गेह आदि संसार स्थित सम्पूर्ण वस्तुओं से विच्छिन 
हुआ होता है उनका आत्मा जीवन भर परख्रह्म में लीन रहता है । देखने वालों - 
को उनके शरीर से होती हुई जो क्रियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, वास्तव में 
उनके अन्तरात्मा से उन का कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। वे तो स्वतः ही 
सम्पन्त होती रहती हैं। केवल इन्द्रियाँ ही इन्द्रियों के विषयों में वर्तती - 
रहती हैं ॥ | 

अगले तीनों श्लोकों में जिन योगियों का वर्णन किया गया है उन में 
करमंकाण्डी और ब्रह्म-ज्ञानी (योगारूढ) दोनों प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। 
कर्मकाण्डी लोग जो ज्ञान विहीन हैं वे शरीर त्याग कर पितृयाण मार्ग पर: 
प्रस्थान करके ब्रह्म लोक से नीचे के स्वर्गादि लोकों में प्रविष्ट होते हैं और वहाँ 
पर अपने पुण्यों का फल भोग कर पुनः जन्म लेने के लिए संसार में लौट आते 
हैं और अच्छे कुलों में जन्म धारण करते हैं परन्तु ज्ञानी लोग तो देवयान मार्ग 
पर चलते हैं । 


जब मरने के बाद शरीर का दाह संसार होता है तो शरीर से अग्नि की: 
ज्वालायें निकलती हैं। ज्ञानी का जीवात्मा उन में प्रविष्ट हो जाता है ।. 
अग्निदेवता उसे दिन के देवता को दे देता है । दिन के देवता द्वारा वह शुक्ल - 


'श्२८ । भगंवदूगीता 


' पक्ष के देवता को दे दिया जातः है वहाँ से चलकर वह ज्ञानी उत्तरायण के 
- देवताओं के पास चला जाता है या सपुर्दे किया जाता है। जिस के बाद क्रमशः 
संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्रादि, स्वर्ग लोक, विद्युत, वरुणलोक इन्द्रलोक 
-तथा प्रजापति आदि अनेक लोकों में से होता हुआ अत में ब्रह्म लोक में चला 
' जाता है वहाँ से ब्रह्मा का उपदेश प्राप्त करके फिर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त 
हो जाता है । इस प्रकार यह देवयान मार्ग मोक्षदायक मार्ग है। परन्तु यह 
मोक्ष एक के बाद एक ऐसे कई सोपानों से चलते चलते अन्त में प्राप्त होता 
: है । इस लिये इस देवयान मार्ग को क्रमक मुक्ति! मार्ग कहा जाता है। 


इस देवयान मार्ग के सम्बन्ध में “छां० उप० ५॥१०।१,२॥ में इस 
: प्रकार लिखा है :-- 
“तद्‌ य इत्थं विदुः | ये चेमेररण्ये श्रद्धा तप इत्यूपासते, तेडचिषमभिसं- 
भवन्त्यविषोषहरह्ञ॒ आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडुड डेति -मासा ७ 
- स्तान्‌ ॥ १॥ 
मासेभ्य: संवत्सर.७ संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत 
: तत्पुरुषोओ्मानव: स' एनान्ब्रह्म गमयत्येषु देवयान: पनथा इति ॥ २ ॥ 
[अर्थं--वे जो इस' प्रकार जानते हैं । और वे जो वन में तप और श्रद्धा 
 से' उस परब्रह्म को उपासना करते हैं। वे प्राण-प्रयाण काल के अनन्तर अधि 
मार्ग के अधिकारी देवताओं को प्राप्तः होते हैं। अचि (ज्वाला) मार्ग के 
' अधिकारी देवताओं से दिन मार्ग के अधिकारी देवताओं को । दिन मार्ग के 
अधिकारी देवताओं से शुक्ल पक्ष मार्ग के अधिकारी देवताओं को । शुक्ल पक्ष 
मार्ग अधिकारी देवताओं से जित छ: मासों में सूर्य उत्तर की ओर जाता है। 
उन उत्त रायण के छः मासों के अधिकारी देवताओं को ॥ १॥ 


उन छः मासों के अधिकारी देवंताओं से संवत्सर को, संवत्स'र से आदित्य 
को, आदित्य से (प्रकाश के द्वारा) चन्द्रादि स्वर्गों को, चन्द्रादि स्वर्गों से विद्युत 
को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पृरुष . है, वह उन्हें ब्रह्मा (कार्य ब्रह्म, 
, हिरण्यगर्भे, ब्रह्मा) तक पहुँचा देता है ॥ २ ॥] | 
इसी मन्त्र से मिलता जुलता एक मन्त्र “बृहद० ।६।२।१५” में इस 
: प्रकार है । 
“ते य एवमेतद्‌ विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा ७ सत्यमृपासते, तेडचिरभि- 
' संभवन्त्याचषो5हरक्ल आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासानुदडः ड्गदित्य 
: एति मासेभ्यो देवलाक देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वैद्युतं तान्‌ वेद्युतान्‌ पुरुषो 
- भानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते-तेषु ब्रह्मलोकेषु परापरावतो वसन्ति तेषां न 
: पुनरावृत्ति: ॥१५॥ ४ 


अच्दल अध्याय १२९ 


[अर्थ--वे जो इस प्रकार इस' (पंचाग्नि विद्या) को जानते हैं । [एवम्‌” 
झब्द से अग्ति, समिध्‌, धूम, ज्वाला, अद्भार, विस्फुलिज्र और श्रद्धादि 
विशिष्ट पांचों अग्तियों का निर्देश किया गया है।] तथां जो (संन्‍्यासी या 
वानप्रस्थ) वन में श्रद्धा युक्त होकर सत्य (त्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ) की उपासना 
करते हैं, वे ज्योति के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । ज्योति के 
अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को, दिन के अभिमानी देवता 
से शुक्लपक्षाभिमानी देवता को, और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से जिन छ 
महीनों में सू॑ उत्तर (गोलाद्) की ओर रहकर चलता है उन छः उत्तरायण 
के महीनों के अभिमानी देवताओं को (प्राप्त होते हैं) । षण्मासाभिमानी 
देवताओं से देवलोक को, देवलोक से. आदित्य को, और आदित्य से विद्युत 
सम्बन्धी देवताओं को प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत देवताओं के पास' एक मानस 
पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मतोक में ले जाता है, वे उस ब्रह्मलोक में अनन्त संवत्सर 
'पर्यन्त रहते हैं । उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ।] 

जेसा कि ऊपर बतलाया गया है कि ज्ञान प्रकाशमय है और परब्रह्म 
भी ज्योतिषां ज्योति: है। इसलिए दाह समय ज्ञानियों के जीवात्मा का 
ज्योतिमय ज्वाला में मिल जाना स्वाभाविक ही है। जिस ज्योतिर्मय ज्वाला 
को देवयान मार्य का प्रथम सोपान कहा जाता है। परन्तु जो ज्ञान विहीन 
कमकांडी लोग हैं। उन्तके जीवात्मा चिता से उठ रहे धूम्न में प्रवेश करके 
पितृयाण मार्ग पर चलते हैं और स्वर्गादि लोकों में पहुँचकर अपने पुण्यों 
के फल को भोगते हैं। उन पृण्यों के क्षीण होने पर फिर जन्म लेने के लिये 
धरती पर लौदढ आते हैं । पितृथाण मार्ग आरम्भ से लेकर अन्त प्नन्‍त अन्धकार 
मय है कमंकाँडी योगी देह दाह के समय पहले धूएं में प्रवेश करते हैं, फिर 
रात्रि के देवता को सौंपे जाते हैं रात्रि का देवता उन्हें कृष्णपक्ष के देवता को 
दे देता है और वहाँ से दक्षिणायण के अन्धकारमय मार्ग पर चलकर कर्मानूसार 
'भिन्‍्त-भिल्‍न स्वर्गों में चले जाते हैं जहाँ उनकी पुनरावृत्ति होती है । जैसा कि 
बुहदा ० ६२।१६॥। में लिखा हैं :-- 

“अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाड्जयन्ति, ते धूममभिसंभवन्ति, 
धमद्रात्रि ७ रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य 
एति मासेभ्यः पितलोक॑ पितलोकाचचन्द्र ते चनद्रं प्राप्पोन्न भवन्ति, ता ० स्तत्न 
देवा यथा सोम ७ राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना ९४ स्तत्न भक्षयन्ति 
त्तेषां यदा तत्‌ पर्यवेत्यथेममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त आकाशाद्‌ वायुं वायोवू ष्टि 
बृष्टे: पृथिवीं ते पथिवीं प्राप्यान' भवन्ति, ते पुनः पुरुषारितों हयन्ते, ततों 
ओषाग्नो जायन्ते लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवानपरिवतेन्ते अथ-य एतौ 
'पन्‍्थानौ न विदुस्ते कींटा: पतद्भा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥१६॥ 


१३० सगवदूगीता 


जिर्थ--और जो यज्ञ, दान तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं, वे धूम 
(अभिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि (देवता) को, रात्रि से 
अपक्षीमाण पक्ष (कृष्णपक्षाभिमानी देवता) को, अपक्षीमाण पक्ष से जिन छः 
महीनों में सूर्य दक्षिण (गोलार्थ) की ओर होकर जाता है, उन छः महीनों के 
देवताओं को, छः मास के देवताओं से .पितलोक को, और पितलोक से 
द्रादि स्वर्ग लोकों को प्राप्त होते हैं चन्द्रादि स्वर्ग में पहुँचक र वे (स्वर्गीय) 
अन्न हो जाते हैं। वहाँ जैसे ऋत्विग्गण सोम राजा को “आप्यायस्व” 
अपक्षीयस्व” ऐसा कहकर (चमच में भर कर) पी या खा जाते हैं। उसी 
प्रफार उन्हें देवता लोग खा जाते हैं। जब उनके कम क्षीण हो जाते हैं तब 
वे लौटकर फिर इस आकाश को ही प्राप्त हो जाते हैं। आकाश से वाय को 
वायू से वृष्टि को, वृष्टि से पुथिवी को, प्‌ थिवी को प्राप्त होकर वे अन्न होकर 
उत्पन्न होते हैं। फिर वे (अन्न) पुरुष रूपी अग्नि में हवन किए जाते हैं । 
उससे वे फिर लोक के प्रति उत्थान करने वाले (अर्थात्‌ शुक्राण) होकर 
स्‍त्री रूप अग्नि में (आहुति दिए हुए) उत्पन्न होते. हैं । वे इसी प्रकार पनः पन 
परिवर्तित होते रहते हैं। और जो लोग इन दोनों (देवयान और पितयाण) मार्गों 
को नहीं जानते हैं अर्थान्‌ उन पर चलने का ढंग नहीं जानते । वे कीट पतंग 
और डांस-मच्छर आदि योनियों में जन्म लेते ।] 


इस' प्रकार जीवन्मुक्त पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मतीन विदेह प्रुष तो मरण 
काल में देह के भीतर ही. तत्काल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो 
जाते हैं । 

और ज्ञानी लोग ज्वाला में मिलकर देवयान मार्ग पर चल पड़ते हैं 
और सब प्रकाशमय सोपानों को लाँघते हुए ब्रह्मलोक में पहुँचने के बाद ब्रह्मलीन 
हो जाते हैं। तीसरी श्रेणी में गिने जाने वाले कमकांडी योगी प्राण त्यागने 
के बाद धूम में प्रवेश करके पितृयाण रूप अन्धकार पूर्ण मार्ग में चलकर 
स्वर्ग लोकों में पहुँच जाते हैं। जो लोग कुछ भी पृण्यकर्म न करके संसार 
में अपना समस्त जीवन पापाचरण में बिता देते हैं। वे इन दोनों में से 
किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते क्‍योंकि उनके जीवात्मा न तो चिता की 
ज़्वाला में प्रविष्ट होते हैं और न ही धूम में प्रवेश करते हैं। जिससे उनकी 
उधवंगति नहीं होती वे तो श्मशान की भस्म के साथ मिलकर घास फस के 
रूप में उगते हैं जिसे उनके. बूरे कर्मों के अनुसार ग्रे, घोड़े आदि पश 
गीध, चीौलादि पक्षी अथवा कीट, पतंगादि तुच्छ प्राणी भक्षण कर लेते हैं जिससे 
वे उनके शरीरों में शुक्राण बनकर फिर उनके बच्चों के रूप में अधम 
योनियों में जन्म लेते हैं और इस पथिवी पर नाना प्रकार के कष्ट और दुःख 
भोगते हैं । 


अध्यप्त अध्याय १३१ 


यद्यपि मनुष्य को अपने कर्मानुसार शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है 
परन्तु यह भी एक अटल नियम है कि मरण काल में जैसे विचार होते हैं 
भनुष्य को वेसी ही गति प्राप्त होती है और मरण काल के विचार बहुलता 
से जीवन भर किए हुए कर्मों के अभ्यास पर निर्भर होते हैं। परन्तु देश, काल, 
परिस्थिति और मरण समय का वातावरण इन जन्म भर के विचारों को 
बदल भी सकता है जैसे एक पापी पुरुष मरण काल में परमपावनी श्री गंगा 
जी के तट पर पड़ा हो, उसके पास ही ब्रह्मज्ञानी महात्मा लोग बैठे ब्रह्मज्ञान 
की चर्चा कर रहे हों, प्रातःकाल का सुहावना समय हो जलवायु समशीतोष्ण 
हो, सूर्य तिकल रहा हो तो उस पापी पुरुष को भी अवश्यमेव शुभगति प्राप्त 
हो सकती है। इसके विपरीत परिस्थिति में धर्मात्मा पुरुष भी अधोगति को 
प्राप्त हो सकता है| रात्रि के अन्धकार में मनुष्य का ज्ञान कुछ न कुछ अवश्य 
नष्ट हो जाता है। रस्सी भी सप॑ बनकर दिखाई देने लगती है। झांड़ झंकाड़ 
भी चोर चकार और भूत प्रेत बनकर दृष्टि गोचर होने लगते हैं। परन्तु सूर्य 
की चमकती हुई धूप में ऐसी शभ्रान्ति की कोई सम्भावना नहीं होती । इसलिए 
दिन में मरना, चाँदनी में मरना, उतरायण के सूर्य के लम्बे दिनों में मृत्यु 
पाना इसी कारण से श्रेष्ठ और देवयान मार्ग पर चलने वांला होता है तथा 
अधिक प्रकाश, ज्ञान की वृद्धि करने वाला होता है जिसकी मरण काल में 
अत्यन्तं आवश्यकता होती है और इसके विपरीत धूएं रात, कृष्ण पक्ष और 
दक्षिणायन के अन्धकार ज्ञान के नाशक होते हैं। जिससे योगियों को पितृयाण 
के अन्धकारमय मार्ग में चलना पड़ता है। इसलिए योगी जनों को भगवान्‌ 
के इतना समीप हो जाना चाहिए जिससे उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार 
हो सके । जैसा कि भीष्मपितामह ने अपने योग बल से अपनी इच्छा के 
अनुसार अपने प्राण उत्तरायण के दिलों में त्याग किए थे )२३॥। 

अग्तिज्योतिरहः शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना£॥ २४ 0 

अग्नि: +ज्योति:--अहः शुक्ल: षट्‌-+मासाः-उत्त राणणम । तत्न 
प्रयाता:+गच्छन्ति ब्रह्म, ब्रह्म-विद:-जना: ॥। 
अग्नि:--(पूं०)९/अद्भु (भ्वा० पर० सक० अक० दागना)क#ति, न लोप नर 

आग । तेज । ज्वाला । शोला | लाट ॥ 
ज्योति:--ज्योतिस्‌ (नपुं०) द्योतते युत्यते वा,३/चूत्‌ (भ्वा० अ/० सक० सेट०-+ 

चमकना)-+इसुन्‌, दस्य जादेश:->ज्योति --प्र ० ए० ब०--ज्योति:-८ 

प्रकाश, रौशनी । 
अहः--अहन्‌ (नपुं०) न जहाति सर्वथा परिवतंमानत्वात्‌ इति4३/हा--कनिन्‌ 

(नञ्म_ तत्पुू ०) ॥ अहन्‌ --प्र ० ए० व० सन्अहःन्लदिन । 


श्र भगवद्‌गीत 


शुकक्‍्ल:--(वि०)१/शुच्र्‌ (स्वा० पर० अक० स्वच्छ होना । सफ़द होना। 
चमकना)-- रनू, रस्यथ लः--शुक्ल--(पुं०) प्र० ए०--व०--शुक्ल:-- 
शुक्ल पक्ष । 
चट्‌्--(वि०) षष्‌ (५/सो +क्विप्‌, पुषो० साधु:)-प्र ० ब० व०८ल्‍षट्चतछ: | 
मांसा:--(पूं ०, नपुं०)4/ मस्‌ [दिवा० पर० सक०--(रूप) बदलना ।]-+घव्म_त८ 
मास -+-(प्‌०) प्र ० ब० व०८-महीने । 
उत्तरायणम्‌--(नपूं०)) उत्तर-+-अयन | [उत्तर"-पुं० वि०) उत्तीय॑ते प्रकृता- 
भियोगोड्नेन इति, उद4/त-+-अप्‌ । 
अयन5-(नपूं०)१/अय्‌ (स्वा० आत्म० सक०5-जाना) -+ल्‍्युट्‌्--अयन -+5द्विती ० 
ए० व०-”-मार्ग के ।] 
.. सूये के उत्तर के मार्ग पर चलने के । 
तत्न--(अव्यय) . तत्‌--जेलू । तस्मिनू काले । तस्मिन्‌ स्‍्थाने । वहाँ । 
... उसमें। ह 
प्रयात:--(पुं०) प्र%/या--कर्तरि कक्‍्त-+प्र० ब० व० >(शरीर त्याग कर) 
गए हुए । 
गच्छन्तित4८ गम्‌ (भ्वा० पर० सक० जाना)+लदू० प्र० पु०, ब० व०८८ 
जाते हैं । प्राप्त होते हैं । 
ब्रह्मा >> बरह्मन्‌ (नपुं०)-हद्विती० ए० व०->ब्रह्म को । 
ब्रह्म-विद:--ब्रह्म-विद्‌ (बहुब्री ०)-(पुं०) प्र ० ब० व० ब्रह्म को जानने वाले । 
ब्रह्मवेत्ता । 
जना:--(पुं ०) जन्‌ +-अच्‌"-जन --प्र ० ब० व०८>लोग । 
अरथे--अग्ति, प्रकाशमान्‌-ज्वाला, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 
छ: मास [अर्थात्‌ सूर्य के मार्ग के उत्त री गोलाद़ें के छ मास--जबकि उत्तरी 
श्रुव पर छ: मास का दिन होता है] (ये देवयान मार्ग के क्रमशः सोपान हैं) उस 
(मार्ग) में गये हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-- जो पुरुष दिन रात अपने शरीर को मध्य से हटा कर निरन्तर 
सर्वव्यापक और सर्वत्न व्यापक परब्रह्म परमेश्वर में लीन रहते हैं, वे तत्त्ववेत्ता 
सम्यक्दर्शी और जीवन मुक्त होते हैं वे देवयान मार्ग पर चलकर परब्रह्म तक 
नहीं पहुँचते, वे तो शरीर के नष्ट होने के पूर्व ही ब्रह्म से मिले हुए होते हैं । 
उनके सम्बन्ध में श्रुति में कहा है--न तसय प्राणा ह्य त्क्रामन्ति 
(वृह० उ० ४॥४।६) 'अव्ेव संमवलीयन्ते” (वुह० उ० ३॥२॥११) ब्रह्मा व सन्‌ 
बअह्याप्येति” (वह० उ० ४।४। ६) 
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[अर्थ --उस (जीवन मुक्त पुरुष) के प्राण (मरण काल में) शरीर से 
बाहर निकलते ही नहीं, यहाँ (शरीर के भीतर स्थित) ही (त्रह्म में) लीन हो 
जाते हैं। यह (जीवनमुक्त) स्वयं ब्रह्म हुआ ही परब्रह्म की भी प्राप्ति कर लेता 
है ।] परन्तु जो पुरुष कम॑ काण्डी हैं साथ ही ब्रह्म. ज्ञानी भी हैं वे उस मार्ग पर 
चल कर ही परब्रह्म परमात्मा तक पहुँचते हैं। जिस का नाम देवयान मार्ग है । 
इसी को देवमार्ग भी कहते हैं। इसी को ब्रह्म मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का सुख्य' 
द्वार अग्नि है। जिस प्रकार पतंगकीट स्वभाव से ही अग्नि में प्रवेश करने की 
रुचि रखता है । इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी परमात्मा को ज्योतिस्वरूप 
जान कर अग्नि की ज्योति में प्रवेश करने का इच्छुक होता है। इसलिए जब 
उस का शरीर अग्नि में जलाया जाता है तो वह तत्काल अग्नि से निकल कर 
उसकी प्रकाशमयी ज्वाला में प्रवेश कर जाता है । जब यह ज्वाला बुझ जाती है 
तो वह ब्रह्मवेत्ता के आत्मा को लेकर दिन के प्रकाश में लीन हो जाती है दिन 
के अभिमानी देवता का स्वरूप, अग्नि अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक 
दिव्य प्रकाश मय है। इसी कारण से मृतक शरीर का दाह संस्कार दिन को 
ही किया जाता है यदि दाह-संस्कार रात्रि के घने अन्धकार में भी किया जाये । 
तो भी उस चिता की ज्वाला बुझ कर ब्रह्मवेत्ता के आत्मा को लेकर धरती के 
दिन वाले”भू-भाग पर तीब्रतम गति से पहुंच जाती है धरती का कूल घरा 
भमध्य रेखा पर पच्चीस हज़ार मील है। ज्वाला या .प्रकाश की गति प्रति. 
सैकिड एक लाख छयासी हज़ार मील है और इस ज्वाला को अधिक से अधिक 
यात्रा केवल २५०००/४८-६२५० मील ही करनी पड़ती है | जो १/३० सैकिण्ड: 
में ही पूरी हो जाती है। दित का अधिकार पृथिवी पर ग्रलाफ की भान्ति, 
चढ़े हुए वायुमण्डल की ऊँचाई तक ही सीमित है । वैज्ञानिकों ने वायुमण्डल 
की ऊँचाई अधिक. से अधिक एक हज़ार मील तक ही मानी है । यद्यपि सूर्य 
सर्देव आकाश में .देदीप्यमाव रहता है परन्तु कोई वस्तु उस की किरणों को. 
रोकने वाली न होने से वायु मण्डल के ऊपर अन्‍्तरिक्ष में सदा घना अन्धकार - 
छाया रहता है जो हमें नीले आसमान के रूप में दिखाई देता है। इस हमारे 
वायूमण्डल के तीनः खण्ड हैं १--धरती से १० मील की ऊँचाई तक परिवते-, 
मण्डल । जिस में आँधियाँ चलती. हैं, वर्षा बरसती है। ग्रीष्म वर्षादि घट-ऋतुः 
परिवर्तन होता है । दित का अधिकतम प्रकाश भी वायु के इस परिवतें मण्डल: 
तक ही सीमित होता है । २--प्रशान्त. मण्डल । जिसकी सीमा पृथिवी से 
पच्चास मील तक है उस में वायु इतनी सूक्ष्म है कि उस में साँस लेना भी 

असम्भव है। ३--प्रशान्‍्त मण्डल से ऊपर हवा का अयन मण्डल है। जिस में 
वाय अत्यन्त सक्ष्ततम है और यह मण्डल बाहर के अन्तरिक्ष से मिला 


हुआ है।॥ 


२१३४ । भगवद्गोता 


दिन का देवता ब्रह्मवेत्ता के आत्मा को ले जाकर शुक्ल पक्ष के अभिमानी 
देवता को सम्भाल देता है| शुक्ल पक्ष का देवता उत्तरायण के देवों को सौंप 
देता है उत्तरायण के देवता लोग उत्तरी ध्रुव में निवास करते हैं जहाँ कि छः 
मास का दिन होता है । उत्तरी ध्रुव से धूव तारा चार सौ प्रकाश-मील ऊँचा 
है अर्थात्‌ (४०००८ ३६५ >८ २४०८ ६० »( ६०) )८ १८६००५--२,६४,६२,६७, 
प४,००,०००,००० मील ऊँचा है। जिस से ब्रह्मलोक का द्वार प्रारम्भ होता 
है ब्रह्मवेत्ता का जीवात्मा मार्ग के कई लोकों में से होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुँच 
जाता है फिर आग्रे चल कर परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जहाँ से उस का 
पुनरावतंन नहीं होता है ।. 


अब यह प्रश्न होता है कि जब प्राण शरीर से बाहर हो गए तो फिर 
वे दाह संकार के समय चिता की अग्नि में कैसे पहुँच जाते हैं ? । 


: इस प्रश्त को समझने के लिए इस दृष्टान्त पर ध्यान दीजिए--- 


तीन मनुष्य एक स्थान पर बड़े प्रेम से परस्पर मिल जुल कर रहते 
थे। उन्होंने एक कुत्ता भी पाल रक्खा था। एक बार उनको किसी कारण 
विशेष से वह स्थान छोड़कर सदा के लिए निष्कासित होना पड़ा, जब वे एक 
ल्िपथ पर पहुँचे तो वहाँ तक उनका कुत्ता भी उनके साथ ही रहा'। जब वे 
ती थें अलग-अलग मार्ग पर चल पड़े तब कुत्ता भी अपने एक अधिक प्रिय 
पुरुष के पीछे चल पड़ा | तात्पय यह है कि जो आत्मा आयु भर शरीर में 
निवास करता है। वह चिता तक पृष्प पर मंडराते हुए प्रमर की भान्ति 
मृतक शरीर पर भ्रमण करता .हुआ जाता है। और अपने सम्बन्धियों द्वारा 
की गई चेष्टाओं को अनुभव करता है जब शरीर को जलाया जाता है तो 
उसका अत्यन्त सूक्ष्म भाग ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस में 
ब्रह्मवेत्ता का आत्मा प्रवेश करके देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक की ओर चला 
जाता है । शरीर का कुछ भाग जलकर धूम में बदल जाता है ज्ञान विहीन 
कर्मकाण्डी पुरुष का जीवात्मा इस धूम में प्रविष्ट हो जाता है और फिर उसको 
पितृयाण मार्ग द्वारा अपने कर्मानुसार किसी न किसी स्वगंलोक में जाकर जन्म 
धारण करना पड़ता है। और पृण्यों के क्षीण हो जाने पर पृनः संसार में 
लौट कर जन्म धारण करता है । 


शरीर के भस्म होने के अनन्तर ज्वाला और धूम तो अन्‍्तर्धान होकर 
अपने मूल स्वरूपों को प्राप्त हो जाते हैं। पीछे केवल भस्म और हड्डियाँ रह 
जाती हैं | भाग्य अच्छे हुए तो जीवात्मा उन हड्डियों के साथ मिलकर परम 
पावनी श्री गंगा जी के पवित्न नीर में प्रवेश करके शुभगति को प्राप्त हो 
जाता है। परन्तु अभागे पापियों के जीवात्मा तो भस्म के साथ मिलकर श्मशान 


अध्टम अध्याय १३५ 


भूमि में ही रह जाते हैं और वहां से ही यम लोक में ले जाए जाते हैं। वहाँ 
पर कठोर और असह्य यम-यातनाओं का दण्ड पा चुकने के बाद पृथ्वी में 
घास और निक्ृष्ट प्रकार की बनस्पतियों परं लाकर फैंक दिए जाते हैं जो 
इन वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इन वनस्पतियों की जो पशु पक्षी या 
कीट पतंग खा जाते हैं। वे जीवात्मा उनके शुक्राणु बत कर उनकी अधम 
योनियों में जन्म लेते हैं । 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिन ज्ञानियों और कर्म काण्डियों के 
मृतक शरीर को यद्ध-क्षेत्र में मरने अथवा किसी अन्य कारण विशेष से अग्नि 
में जलाया नहीं जाता उनकी गति क्या होती है? शो पा ओ 


इसका उत्तर यह है कि उनकी गति भी उतके शुभांशुभ कर्मों के अनुसार 
ही होती है। ज्ञानी पुरुषों के मृत्यु-काल में उनके सामने अथवा कहीं दूर 
समीप जहाँ भी जलती हुई अग्नि होती है उनके जीवात्मा देवयान मार्मे पर 
चलने के लिए उस अग्नि की ज्वाला में प्रवेश करते हैं और कर्म काण्डियों 
का जीवात्मा जहाँ कहीं धूआँ देखता है। उसमें दाखिल हो जाता है । तथा 
पाषियों के जीवात्मा धरती पर जन्म धारण करने के लिए मिट्टी में मिल जाते 
हैं भले ही वे चिरकाल तक अपने मृतक शरीरों के इ्द-गिर्द घूमते रहें और 
शरीरों के खाए जाने पर माँस के साथ मिलकर चीलों, गिद्धों, जम्बुकों, कुत्तों 
और कौओं के उदरों में जाकर उनके शुक्राणु बन जाएं और फिर उनके 
बच्चे बनकर जन्म धारण कर लें। अथवा भूत प्रेत बनकर धरती पर ही रंहने 
. लगें॥ २४॥। ; 

धूमो राक्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चाल््रससं ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तते॥ २५॥ 

धूम: +राक़ि:-तथा कृष्ण: षट्‌--मासा:-+-दक्षिणायनम्‌ । तत्न चान्द्रमसम्‌ 
“+ज्योति:--योगी प्राप्य निवत्तंते ॥ 
धूम:--(पु०)५/धू (भ्वा० उभ० सक०-+काँपना)--मक्‌्-धूम--प्र०  ए० 

व०--धूम:--धूआं । , 
रात्रि:--[स्त्री०) राति ददाति क्मंध्योअ्वसंर निद्रादि सुख वा,५/रा-्रिप्‌ 

ज्-॑रयत्रि+प्र० ए० व०८>राक्रि:-+रात । 
तथा --(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌ --थाल्‌ । वैसे ही। और । 
कृष्ण: --(प्‌ ०)५/ कृष्‌ --नक्‌ 5-क्ृष्ण --प्र ० ए० व०--क्ृष्ण:--क्ृष्ण पक्ष । 
षट्‌ >(वि०) षष्‌ (३/सो+क्विपू, पुषो० साधु:)-+-प्र० ब० व०-षट्‌ 

च्न्छः। | #$ ; 
मासा:5-(पु०, नपुं०)१/मस्‌ू [दिवा० पर० सक०--(रूप) बदलना] 
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पघअ _+-मास--(पु ०) प्र० ब० व०--महीने । मास । 

दक्षिणायनम्‌--(नपुं ०) दक्षिण--अयन्‌ । 
.._ [दक्षिण --(पूं० वि०)९/दक्ष्‌+इनन्‌ दक्षिण की दिशा ।] 

सूर्य के दक्षिण गोलार्ध के चलने के ! 
'तत्न--(अव्यय) तत्‌--त्ल्‌ >-वहाँ । उस में । 
चान्द्रससम्‌ --चन्द्रमसि भव --चान्द्रमसम्‌ । चन्द्रमस्‌ --तस्येदम्‌ अण्‌ --चान्द्रमस्‌ 
। -+द्विती० ए० व०--चन्द्रमा सम्बन्धी को । 
ज्योति: >-ज्योतिस्‌ (नप्‌०)--द्विती० ए० व०८-ज्योति को । 
योगी--(प०)--योगिन्‌ प्र ० ए० व०>-योगी । 
प्राप्य--प्र २/आप्‌ --ल्यप्‌ -प्राप्त होकर । 
निषत्तते->नि३/वृत्‌ (स्वा० आत्मा० अक०)+लदू ० प्र० पू० ए० व० 

ज्वापस लौट आता है ॥ 

अर्थ--धूम, रात्रि, कृतण पक्ष, तथा दक्षिणायन के छः मास. उत में 
(गया हुआ कमंकाण्डी सकाम) योगी चन्द्र-ज्योति को प्राप्त होकर ,(स्वर्ग में 
अपने कर्मों का भोग-भोग कर) फिर (पुथिवी पर जन्म धारण करने के लिए) 
वापस लौट आता है॥ २५ ॥ 

व्याद्या--कर्मी पुरुषों के सकाम कर्म तीम प्रकार के होते हैं--(१) 
अग्नि होतादिक कर्मों का नाम इष्ट-कर्म है। (२) वापी, कूप, तालाब, 
धर्मेशाला निर्माण इत्यादि कर्मों का नाम पूत्ते-कर्म है। और (३) सुपात्र को गौ, 
सुवर्ण, वस्त्र, अन्न और भूमि आदि देने का नाम दत्त-कर्म है ॥ 

जब ये सब प्रकार के कर्म स्वगं, धन या अपनी स्तुति था प्रसिद्धि की 
प्राप्ति को मुख्य रख कर किए जाते हैं तो मरने के बाद पितुयान मार्ग पर 
ले जाने का कारण बन जाते हैं जिस मार्ग का मुख्य-हार धूम है। इस मार्ग 
पर चलने के लिए सब से पहले जीवात्मा धूम में प्रवेश करता है। धूम का 
अभिमानी देवता उसे रात्रि के देवता को सौंप देता है, रात्रि का देवता कृष्ण 
पक्ष के देवता को और क्रष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायण के देवताओं को सम्भाल 
देता है। दक्षिण ध्युप पर पहुँच जाने पर फिर उत्तरी ध्रुव से विपरीत दिशा में 
चलता हुआ यह जीवात्मा बहुत दूर के आकाशों में चला जाता है और कर्मा- 
नुसार किसी न किसी स्वर्ग लोक में पहुँच कर देवताओं द्वारा अमृत रूप हुआ 
भक्षण किया जाता है। तथा उन देवताओं की सन्‍्तान बन कर जन्म लेता है । 
यह सारा पितृयाण मार्ग अन्धकार मय है इस लिये ये सकाम कर्मंकाण्डी पुरुष 
यहाँ से स्वर्ग तक अन्धकार में से होकर ही ले जाए जाते हैं। इन स्वर्ग लोकों 
में प्रकाश प्राय: चन्द्रमाओं द्वारा ही होता है। जैसे हमारी पृथिवी का एक 
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चन्द्रमा है जो यहाँ से लग भग दो लाख चालीस हजार मील दूर है। इसी 
प्रकार वृह*पति के बारह चन्द्रमा हैं जो उस' के चारों ओर सदा घूमते रहतें: 
हैं और सदा बृहस्पति लोक को प्रकाशित रखते हैं। इसी प्रकार शनि के चारों 
ओर सात चन्द्रमा घूम रहे हैं। हमारे इस सूर्य के परिवार में कुल इकतीस' 
चन्द्रमा हैं। इस' हमारे सूर्य के अधिकार वाले अन्तरिक्ष से परे भी इस असीम 
अनन्त अन्तरिक्ष के अनेक भाग हैं जिन पर अन्य अनेक सूर्यों के अधिकार हैं । 
इसी प्रकार उन सूर्यों के परिवारों में भी अनेक चन्द्रमा हैं जो अपने समीपवर्ती: 
लोकों को अपनी ज्योत्स्ना से आलोकित और अनुरंजित करते हैं। भिन्‍न-भिन्‍न' 
स्वर्ग लोकों में जाकर जन्म प्राप्त किए हुए ये लोग स्वर्ग सुख भोगते हैं और 
वहाँ के चन्द्रमा की सुखमय ज्योति को पाकर आनन्दित और सुखी होते हैं । 
परन्तु यह स्वर्ग-सुख उनके लिए शाश्वत और स्थायी-नहीं रहता क्योंकि उन 
के पुण्यों के क्षीण हो जाने पर उन को फिर उसी पितुयाण मार्ग द्वारा वापस” 
लौट कर पृथ्वी रूप कम भूमि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। 


कमकाण्डी योगी दो प्रकार के होते हैं। १--अज्ञानी कमंकाण्ड २-- 
ज्ञानी कमेकाण्डी। अज्ञानी कर्भ काण्डी देवताओं के स्थूल स्वरूप की उपासना 
करते हैं जिस से वे अपने आराध्य देवता के स्वरूप को प्राप्त होने के लिए 
उसी देवता के लोक को जाते हैं। यह सब देवताओं के लोक स्वर्ग कहलाते हैं । 
इन देव लोकों में गए हुए योगी को किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता । 
सारा जीवन भोगों को भोगने और सुखों को अनुभव करने में ही व्यतीत हो: 
जाता है। और पृण्यों के क्षीण या समाप्त हो जाने पर पुनः वापस लोट कर 
कमं-प्रधान लोकों में जन्म ग्रहण करते हैं और ये सब लोग पितृयाण के अन्धकार 
भय मार्ग से जाते और आते हैं परन्तु ज्ञानी कर्म काण्डी इन से विपरीत प्रत्येक 
कर्म में केवल एक परब्रह्म को ही देखते हैं वे ज्ञानी कर्मकाण्डी लोग ही हवन' 
यज्ञादि सारे वेदोक्‍्त कम करते हैं परन्तु उन की दृष्टि में तो-- . 

“ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविव्रह्माग्ना ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रहाव तेन गनन्‍्तव्यं ब्रह्मक्म॑ समाधिना ॥” 

(गीता ४।२४)* 
अर्थात्‌ “(यज्ञ में) अपंण (हवन करने की क्रिया) ब्रह्म है, (हवन की 

वस्तु) हवि ब्रह्म है। ब्रह्म (रूपी) अग्नि) में हवन करने वाला भी ब्रह्म है । 
(इस प्रकार) जिस की बुद्धि में (सभी) कर्म ब्रह्म मय हैं। उस को ब्रह्म ही मिलता 
है ॥” और ज्ञानी क्मकाण्डी योगी को ब्रह्म की प्राप्ति केवल देवयान मार्ग पर 
चल कर ही होती है जो मार्ग उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशमय और देदीप्यमान 
होता चला गया है । ; 

(१) रूढ़ी, (२) योगरूढ़ी और (३) योगिक ये तीन प्रकार के शब्दः 
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होते हैं और उनके अर्थ करने की भी ये तीन शक्तियाँ होती हैं १---अभिथा, 
२->लक्षणा और व्यञ्जना। उत्तम काव्य का अर्थ प्रायः व्यव्जना शब्द 
'शक्ति द्वारा अभिव्यड्जित किया जाता है। इसलिए ज्ञानी कर्मकाण्डी सम्पूर्ण 
सन्ध्या वन्दन, हवन, यज्ञादि वेद विहित कर्मों को करते हुए शब्दों के रूढ़ी 
रूप को छोड़कर यौगिक रूपों को ही ग्रहण करते हैं और व्यञ्जना अर्थ 
शक्ति द्वारा सब स्थानों पर केवल एक परबह्य अर्थ ही ग्रहण करते हैं। अब 
कुछ उदाहरणों से इस' आशय को अधिक स्पष्ट किया जाता है :-- 

१-- नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:” इति अज्ु ष्ठाभ्यां 
नमः । | 

ज्ञानी कर्मकाण्डी इसका अर्थ इस' प्रकार करता है-- | ह 

जिस परब्रह्म परमात्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला 
सकती है । मेरे इन दोनों अंगूठों में स्थित उस परमात्मा को मेरा 
नमस्कार हो ॥ | 


इसी प्रकार शेष कर न्यास और हृदयादि न्यास' में भी केवल वहाँ स्थित 
'फ्रमात्मा को ही नमस्कार किया जाता है । 

773४ वाक्‌ वाक्‌ । ३ प्राण: प्राण: । ३७ चक्षु: चक्षु । 5 श्रोत्रं श्रोत्नम्‌ । 
3 नाभि: । उ> हृदयम्‌ । ३# कण्ठ: | उ> शिर: । ३$ बाहुभ्याँ यशोबलम्‌ । ३* 
करतल कर पृष्ठे । 


यह इन्द्रिय स्पश मन्त्र है। जिस को पढ़ कर ज्ञानी कर्म काण्डी मन्त्रोक्त 
अपनी इन्द्रियों का स्पर्श करता है और अपने अन्तःकरण में यह दृढ़ निश्चय 
करता है कि (मेरी यह “बोलने थी शक्ति ३४ अर्थात्‌ परब्रह्म है । भक्षण करने 
की शक्ति परब्रह्म है। नासिका के दोनों रन्ध्नों में स्थित सूघने और श्वास' 
लेने की शक्तियाँ परब्रह्म हैं। दायीं वायीं आँखों में देखने की शक्ति ३& 
(परब्रह्म) है। नाभि परब्रह्म की स्थिति का स्थान है। कण्ठ परब्रह्म है । 
'शिर परब्रह्म है। दोनों भुजाओं के लिए प्राप्त यश और बल परब्रह्म है । 
दोनों हाथों की हथेलियों और उनके पृष्ठ भांगों में परब्रह्म परमेश्वर स्थित 
'है। इस प्रकार मेरा सारा शरीर ब्रह्ममय है ॥” 

रे--३* भू:। उऊ भव: । उ० स्व: । उ> महः। ३# जन: । उ> तप: । 35 
सत्यम्‌ । 

अरथ-- यह पृथिवी परब्रह्ममय है । इसके नीचे का आन्तरिक्ष में फैला 
'हुआ लोक समूह ब्रह्ममय है। इसके ऊपर का आन्तरिक्ष में फैला हुआ लोक 
समूह ब्रह्मगय है। महान्‌ प्राणी वर्ग ब्रह्ममय है । तुच्छ प्राणिवर्ग ब्रह्ममय है । 
जप ब्रह्म है । और सत्य ब्रह्म है । अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म रूप है ॥” 


अष्टम अध्याय १३९ 


४--<* भू भूंवः स्व । तत्सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । धियो योन: 
अ्रचोदयात्‌ । 

अर्थ -पृथिवी और उसके ऊपर नीचे चारों ओर फैले हुए सब लोक 
अह्यमय हैं। उस सविता (प्रकाशमान) वरेण्य (ग्रहण करने योग्य) भर्ग (शुद्ध 
स्वरूप) देव का हम ध्यान* करते हैं जो हमारी बुद्धियों को अपने स्वरूप में 
मिलने के लिए प्रेरित करे ॥। 


दसवे अध्याय के २२वें श्लोक में भगवान्‌ ने कहा है कि “इन्द्रियाणाँ 
मनश्चास्मि” अर्थात्‌ “मैं इन्द्रियों में मन हूँ” 

भगवान्‌ के इस वचन पर विश्वास' करके यजुर्वेद अध्याय ३४ के. पहले 
शिव संकल्प नामक छ: मन्त्रों में मत का अर्थ “परब्रह्म परमात्मा” ही किया 
जाना चाहिए | इस' प्रकार सदा सत्र ब्रह्म के लिए कम करने वाला कमकाण्डी 
योगी परब्रह्म को प्राप्त होता है जबकि अज्ञानी कर्मंकाण्डी स्वर्गों में 
जाता है ।। २५ ॥ ' 


शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वर्तते पुनः ॥२६॥ 


शुक्ल - कृष्ण गती हि--एते जगत: शाश्वते मते । एकया याति --अन्‌ -- 
आवत्तिम्‌ +-अन्यया --आवत्तंते पनः ।। 


शुक्ल - कृष्ण-- शुक्ला च कृष्णा च (इतरेतर इन्द्र समास) प्र० द्वि० ब०।: 
शुक्ला स्त्री०, वि०) [३/शुच््‌--रन्‌, रस्था लः) शुक्ल -+-आ 5८ 
शुक्ला] चमकीली । प्रकाश वाली । श्वेत । ज्ञान के प्रकाश वाली । 
कृष्णा--(स्त्री० वि०) [4/कष्‌ --नक्‌ -अच्‌ --टाप"-कण्णा] 
काली । अच्धेरे से भरी हुई । ज्ञान के प्रकाश से रहित । 

“गती--(स्त्री ०)१/गम्‌ --क्रिन्‌ --गति --प्र ० द्वि० व० ->गती >-दो राहें । मरणो- 
परान्त योगियों के जाने के दो मार्ग । 

'हिं--(अव्यय) निस्सन्देह । क्‍योंकि । ही । 

:एते--एतद्‌ (सर्वनाम -+स्त्री०) प्र० द्वि० ब०--एते>-ये दो । 

जगत: --(नपु०)५/ गम्‌++क्विपू, नि० द्वित्व, तुगागम--जगत्‌ --षष्ठी० ए० 
व०--जगत:-->जगत्‌ की। 

'शाश्वते --(स्त्री०, वि०) 4/शश्‌ (भ्वा० पर० सक०) +वत्‌ (वा) शश्वत्‌ +- 
अन्‌ >-शाश्वत्‌ +-टाप्‌ --शाश्वता +-प्र ० द्वि० व० >> शाश्वते -- (दोनों सदा 
से चली आ रहीं । सनातन । े 

“मते+-4/ मन्‌ +क्त-मत--टाप>|मता सस्त्री०)--प्र ०, ह्वि० व०ल्‍>मानी 
हुई हैं ॥ 


१४० भगगव्‌गोता 


एकया 5-एक (सवै० वि०)-5१/इ-+-कन्‌ -८एक +-टाप्‌् ८-(स्त्री ०) एक -+-तृती०- 
ए० व०-- एकया "एक के द्वारा । एक से । ह 

बाति--4/या (अदा० पर० संक० अक० ज"जाना) +लद्‌० प्र० पु०, ए० ब०-+ 

. यातिल्‍जजाता है | प्राप्त होता है। 

अनू | आवृत्तिम्‌--स्त्री ०) न आवृत्तिम्‌ (नज्ग_ तत्पु०)--न वापस लौटने को + 
(द्विती० ए० व०) पुनः जन्म न होने को। अपरावतंन को। पीछे न 
आने वाली परम गति को । अनावित्त को । 

अन्यया 5-(स्त्री० वि०) अन्य-+-ठाप्र"+अन्यातत्तृती० ए० ब०--अन्यया॑ू+ 
दूसरी द्वारा । दूसरी से । 

आवतेंते >-आ4९/बुत्‌ (भ्वा० दिवा० आत्म० अक० सक०)+#लद्‌० प्र० पु०, 
ए० व०5-वापस लौटता है। (अर्थात्‌ जन्म मुत्यु के चक्र को प्राप्त 
होता है ।) ॥ 

पुन:>-पुनर्‌ (अव्यय)-"फिर । 
अर्थ--शुक्ला और कृष्णा (नाम और गुण वाली) ये दो राहें (गलियाँ, 

वीथियाँ) ही (कर्मकाण्डियों के मर कर जाने के लिए) जगत्‌ की अनाद्ि काल 

से मानी हुई हैं। एक (शक्‍ला गति) के द्वारा (गया हुआ मनुष्य) अनावृत्ति 

को प्राप्त होता है (अर्थात्‌ जाकर फिर जन्म लेने के लिए वापस लौट कर नहीं 

आता है), और दूसरी (कृष्णा गति द्वारा गया हुआ मनुष्य जन्म लेने के: 

लिए संसार में पूनः लौट आता है ॥२९॥ 


व्याख्या--इस प्रकार शुक्ल और कुष्ण अर्थात्‌ अचिरादि और धूम्र 
नामक, योगियों के शरीर त्यागने के बाद जाने के दो मार्ग अनादि काल 
से चले रहे माने हुए हैं। इनमें से पहला माग उत्तरोत्तर अधिक प्रकाश 
वाला होता गया है और दूसरा मार्ग अन्धकारमय है। पहले मार्ग पर ज्ञानी, 
कमेकाण्डी और सग्रण ब्रह्म उपासक निष्काम भक्तों का गमन होता है। जो 
क्रमशः देव लोकों के पास से चलते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं । जो अग्नि, 
ज्योति, दित, शुक्ल पक्ष इत्यादि के अभिमानी देवताओं की सहायता प्राप्त 
करते हैं। ये लोग ब्रह्म.लोक में पहुंच कर साक्षात्‌ ब्रह्मा से ही उपदेश लेते 
हैंऔर फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जो ब्रह्म में लीन नहीं होते वे कल्प 
पर्येन्‍्त तो वहाँ अवश्य ही निवास करते हैं। और जो लोग कैवल्य-मुक्ति पा 
जाते हैं वे फिर कभी ब्रह्म से अलग नहीं होते । जैसे एक चुल्लू भर निर्मल 
जल जब किसी महान्‌ निर्मेल जल के सरोवर में गिर कर मिल जाती है तो 
वह चुल्लू भर जल किसी भी उपाय या रसायतिक क्रिया से सरोवर के जल 
से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह जल सरोवर के जल से मिलकर 
एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म में लीन हुआ जीवात्मः 


अष्टन अध्याय .... हह 


किसी प्रकार पूनः ब्रह्म से अलग नहीं. हो सकता है जो लोग ब्रह्मा में लींन न 
होकर केवल ब्रह्म लोक में निवास' करधै हैं। वे लोग नवीन कल्प के प्रारम्भ 
होने पर फिर ब्रह्मा से अलग होकर जन्म लेने के लिए कर्म-भूमि में वापस 
लौट आते हैं ये लोग दूध में मिले हुए जल के समान होते हैं जो कल्प 
'पर्यन्त तो ब्रह्म रूपी दूध में मिलकर एक रूपता को प्राप्त हुए रहते हैं। 
परन्तु जेसे खटास मिलने से दूध से पानी अलग हो जाता जैसे ही ये लोग 
नवीन कल्प के प्रारम्भ होने पर ब्रह्म से अलग होकर जगत्‌ में जन्म धारण 
करते हैं। परन्तु जो लोग ज्ञान हीन होकर मूढ़भाव से वेदोक्त कर्मकाण्ड 
करते हैं, सकाम भाव से यज्ञ हवनादि करते हैं। अपनी प्रसिद्धि और ख्याति 
के लिए दान पृण्य करते हैं तथा किसी विशेष साँसारिक लक्ष्य को दृष्टिगोचर 
रखकर परोपकार के लिए या लोक हितार्थ काये करते हैं। वे लोग मर 
कर दक्षिणायन मार्ग पर चलाए जाते हैं जिस मार्ग में क्रमशः धूम, रात्रि, 
कृष्ण पक्ष और दक्षिणायण के अभिमानी देवताओं का अधिकार है। यह. 
सारा मार्ग आदि से अन्त पर्येन्त घने अन्धकार से ढका हुआ या परिपूर्ण है 
इस मार्ग पर गए हुए लोग अपने-अपने कर्मानुसार स्वर्गों में ले जाए जाते हैं । 
जहाँ पर वे देवताओं के भोजन के रूप में स्वर्ग भूमि में उत्पन्न होते हैं और 
वे अन्न देवताओं से खाए जाने पर अन्त में देव-सन्‍्तानों के रूप में उत्पन्न 
होते हैं। अपने पृण्य के अनुसार भोगों को भोगते रहतें हैं जब उनके पुण्य 
समाप्त हो जाते हैं तो वे लोग जन्म लेने के लिए पुनः कमंभूमि पृथिवी पर 
वापस लौट आते हैं और पृथिवी में अन्नों के रूप में उत्पन्न होते हैं और वे 
अन्न जब भाग्यवान्‌ धर्मात्मा पुरुषों द्वारा खाए जाते हैं तो उनके शररीरों में 
शुक्र का रूप धारण कर लेते हैं और फिर शुक्राणु के रूप में माता के उदर 
में प्रविष्ट होकर किसी स्त्री-अण्डे से मेल पाकर भ्रूण बन जाते हैं। जो फिर 
शिशु के रूप में जन. लेते हैं ॥ 


पापी पृरुष तो न शुक्ल मार्ग द्वारा ब्रह्म लोक को जाते हैं न कृष्ण 
मार्ग द्वारा स्वर्गों में जा सकते हैं ॥ वे तो अपने पापों का फल भोगने के लिए 
'पहले तो यम॒दूतों के डण्डे और जूते खाते हैं फिर घोर कुम्भी, रौरव आदि नरक 
'यातनाओं को सहते हैं और अनुभव करते हैं अन्त में पशु पक्षी कींट पतद्भादि 
'तुच्छ और निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं और सदा जन्म मरण के चक्र में 
'फंसे रहते हैं ।। 

शुक्ल-कष्ण नाम के दोनों मार्ग अनादि माने जाते हैं इससे यह अभिप्राय 
'कदापि नहीं है। कि वे नित्य रहने वाले या अविनाशी भी हैं। वे दोनों भी 
इस जगत्‌ की भान्ति अनादि काल से तो चले आ रहे हैं। परन्तु जैसे यह 
जगत्‌ नांशवान्‌ है वेसे ही ये दोनों मार्ग भी नाशवान हैं। इनमें से शुक्ल पक्ष 


१४२ ः . भगवद्गीता 


तो ज्ञान का प्रकाशक है परन्तु कृष्ण पक्ष तो ज्ञान का प्रकाशक नहीं है । पिछले 
इलोंक की व्याख्या में यह बात पहले कही जा चुकी है कि सग्रुण ब्रह्म के ज्ञानी 
उपासकों का अन्‍्त्येष्टि संस्कार अर्थात्‌ दाह कर्म चाहे किया जाए चाहे न भी 
किया जाए। चाहे उन्हें नमक डालकर मिट्टी में दबा दिया जाए 'चाहे उनकी 
देह को दूध दही चीनी लगाकर किसी ऊँचे स्थान पर रखकर चील कौओं या 
गिद्धों का भोजन बना दिया जाये चाहे खाने के लिए कुत्तों के आगे डाल दिया 
जाए चाहे पानी में बहा दिया जाए। चाहे उस शव की किसी और भान्ति 
दुर्देशा की जाए, परन्तु उस' में से निकला हुआ जीवात्मा संसार में किसी 
जगह जलती [हुई अग्नि में शीघ्रातिशीघ्र अवश्य ही प्रविष्ट होकर देवयान 
मार्ग पर चलने लगता है और अन्त में ब्रह्म लोक में पहुँच जाता है। ऐसे 
ज्ञानी पुरुष का दिन या रात में मरना, शुक्लपक्ष या कृष्ण पक्ष में मृत्यु 
ग्रस्त होना, उत्तरायण या दक्षिणायण में शरीर त्याग करना उसके शुक्ल 
मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायक या बाधक नहीं बनता है। वह तो 
अपने शुभ कर्मों और ज्ञान के बल से ही देवयान मार्ग का अधिकारी बन 
जाता है । और ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता 
है॥२६॥ रे 
 नैते सृती पार्थ जानन्‌ योगी सुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजु न ॥२७॥ 
: न-+एते सूती पार्थ ! जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्‌ --सर्वेषु 
कालेषु योग-युक्त:-भव--अजु न ! ॥ 
न--(अव्यय) न । नहीं । 
एते--एतद्‌ (सर्वनाम)--(स्त्री०) द्विती० द्वि०ग व०--इन दोनों को । 
सृती--(स्क्रौ०)९/स्‌ --क्तिन्‌ >सृति-ह्विती० द्वि० व०जदोनों राहों को । 
दोनों गतियों को। दोनों वीथियों को । (शुक्ल कृष्ण दोनों) मार्गों 
को। 
पाथे १--(प.०) पृथाया: अपत्यम्‌, पृथा--अण्‌ --सम्बोधन ए० व०-हें पृथा- 
पुत्र ! । हे अजू न ! । 
जानन्‌ -९/ज्ञा (क्रया० पर० सक०--जानना) -+शत्‌ल्‍च्जानत्‌ --(पुं०) प्र० 
ए० व०-- (तत्त्व से) जानता हुआ । 
योगी>-(१०) योगिन्‌ +-प्र० ए० व०वन्‍योगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए 
चेष्टा करने वाला। योगी प्‌ रुष --कमंयोगी, ध्यान योगी, भक्तियोगी 
और ज्ञान योगी इत्यादि सब लोग “योगी” संज्ञक होते हैं । 
मुह्यति--९/ मुह. (दिवा० पर० अक० सक० मोहित होना। भूलना + 
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बेहोश होना । मूछित होना)--लट्‌० प्र० पु० ए० व०नमोंहित होता 
है । मोह को प्राप्त होता है। परमात्मा! को भूलता है । 
कश्चन-- किम्‌ (सर्वे०)-(प०) प्र० ए० व०८कः -चन >>केश्चन >>कोई 
(भी) । 
तस्मात्‌ >त्तद्‌ (सर्वे० अव्यय)--(प० नपु०) पंच० ए० वब०८८(उस) (कारण) 
से। इसलिये । 
सर्वेषु >-सर्व (स्व)-(१०, नप्‌ ०) सप्त० ब० व० सब में । 
कालेषु --(प्‌० नपुं ०) काल--सप्त ० ब० व०८--कालों में । समयों में । 
योग-युक्‍्त:<न्‍्योगेन युक्त: (तृती० तत्प्‌ ०) 
योग८-(१०)५१/यूज्‌+-घज परमात्मा के ध्यान में लीन होने की 
क्रिया । युक्त:--९/यूज्‌ +-क्तन्न्युक्त-(प०) प्र० ए० व०ऋजड़ा: 
हुआ ।] परमात्मा के ध्यान में जुड़ा हुआ । 
भव-%/भू (स्वा० पर० अक०>ल्‍्होना)+लोदटू ० म० प० ए० व०च्शतू) 
हो । 
अजु न !5>जो शुक्ल स्वच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा-स्वभाव वाला हो अर्थात्‌ पवित्र 
अन्त:करण वाला हो उसका नाम अजुन! है। (प०) सम्बो० ए० व० 
 हन्‍हैं अजु न ! 
अर्थ -हे पार्थ ! इन दोनों (शुक्ला और क्ृष्णा सृतियों (मार्गों) को 
जानता हुआ कोई भी योगी (ध्यान परायण पुरुष) मोह (परमात्मा की विस्मृति) 
को प्राप्त नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन ! अर्थात्‌ हे शुद्धान्त: करण वाले प्‌ रुष:) 
तू सब समयों में योग से युक्त (परमात्मा के ध्यान में जुड़ा हुआ) हो ॥ २७ ॥ 
व्याख्या >हे अजु न ! तू पृथा पुत्र है इसलिये मातृ-संस्कारों के कारण 
से ही तू उत्तरायषण और दक्षिणायन मार्गों के रहस्थ को समझने और जानने 
के लिए प्री तरह से समर्थ है। अतः मेरे द्वारा इन के तत्त्व को भली भान्ति: 
जान ले, क्योंकि यह देवयान नामक शुक्ल मार्ग तो क्रमम्‌क्ति को प्राप्त कराने 
वाला है और पितुयाण नामक क्रृष्ण मार्ग तो पुनः संसार की ही प्राप्ति 
कराने वाला है। इन मार्गों के तत्त्व को भली भान्ति समझ लेने के अनन्तर 
फिर कोई पुरुष जन्म-मरण के चक्र में डालने वाले भोगों में असकत नहीं हो 
सकता । वह शुभ गति प्राप्त करने के लिये सदंव प्रभु-ध्यान में ही निमर्न 
रहता है। क्योंकि जान बूझ कर कोई ज्ञानी पुरुष अग्नि में हाथ नहीं डाल: 
सकता और न ही विष भक्षण कर सकता है। इन सांसारिक विषय भोगों में 
आसक्त और आलिप्त होना अग्नि में गिर कर दः्ध होने के तुल्य है अथवा 
हलाहल विष भक्षण करके सबंनाश कर लेने के समान है। इस लिए: 
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तेरे लिए सब से उत्तम बात तो यह है कि तू देह धारण किए रहने की अवस्था 
में ही ब्रह्म रूप हो जा। जिस से तू विदेह पदवी को प्राप्त हो जायेगा और तेरे 
लिए इस शरीर का नाम-ग्राम ही मिट जाएगा। जिस से फिर तुम्हें देवयान 
और पित॒याण मार्गों में से किसी पर जाने की भी आवश्यकता न रहेगी । 
विदेह पुरुष तो अपनी धारणा के अभ्यास रूप अनन्य भक्ति और अनन्य' 
उपासना के बल से इसी जन्म में आत्मा के, ब्रह्म लीन होने से भी, पहले ही 
मकक्‍त हो जाता है। इस लिए मनृष्य को उन दोनों मार्गों को अच्छी तरह समझ 
कर सदा स्वेत् सब सप्यों में योग-युक्‍त अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द समाधि में लीन रहना 

- चाहिए परन्तु यह अवस्था अपार श्रभु कृपा से प्राप्त होती है। यदि किसी 

कारण विशेष-रोग, आलस्य, पूर्व कर्मों की हीनता आदि से ऐसा करता 

असम्भव हो तो फिर निष्काम होकर सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा देवयान 
अकाशमय मार्ग पर जाने के लिए अवश्य ऊद्यम करना चाहिए। क्योंकि इसी 
में कल्याण है और इसी से स्थायी सुख की प्राप्ति होती है तथा संसार के 

आवागमन से बच कर मोक्ष पद की उपलब्धि होती है ॥ २७॥ 

यज्ञेबु तपम्सु चेवब दानेथु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
। लि तत्सवंमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपति चाद्यमम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तप: सु च--एवं दानेषु यत्‌+पृण्य-फलम्‌-॑प्रदिटिष्म्‌ । 
अति--एति तत्‌--सर्वम्‌+इदम्‌ +-विदित्वा योगी परम्‌-+स्थानम्‌-उप 

-+एति च+-आद्यम्‌ ॥ 

वेदेषु -+ (पुं०)९/विद्‌ू (अदा० पर० सक०८>जानना)--घज वा अच्‌ >>वेद 
+सप्त० ब० व०--वेदेषु --चारों वेदों (के भली भान्ति पढ़ने) में । 

यज्ञेषु-- (१०) इज्यते ह॒विदीयतेध्त्, इज्यन्ते देवता अन्न वा,९/यज्‌ (भ्वा० 
उभ० सक ० ल्‍त्यज्ञ करना)+नड ज्च्यज्ञ+सप्त० ब० व०न्‍न्यजेषु 
न्न्यज्ञों (के विधि-पूर्वेक अनुष्ठान करने) में । 

जप: सुर्(नप्‌ ०)९/ तप्‌ (स्वा० पर० अक० >उतपना)--असुन 5नतपस्‌ +-सप्त० 
ब० व० तप: सु"-[शास्त्रोक्त) तपों (के तपने) में । 

अर (अव्यय) और । 

एव ८"-(अव्यय) ही । ऐसे ही । 

“दानेषः-(न्प ०)१/८दा (जुहो० उभ० सक० देना) --ल्यूद ->दान -+-सष्त ० 
ब० व०->दानेषु--(दीत, दुःखियों रोगियों और सुपात्नों को) दानों (के 
देने) में । 

यत्‌ >-यद (सर्व ०)-+-(नपुं०) प्र० ए० व० जो 

'पुष्य-फलम्‌ +- प्‌ ण्यस्य. फलम्‌ (षष्ठी० तत्प्‌ू०)5--पृण्य का स्वर्गादिक फल । 
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[पुण्य--(नपुं०) पूयते अनेन,१/पू+-यत्‌, णुगागम, हृस्वत्ू्पृण्य । 
फलम्‌ --(नपुं०) फल --प्र० ए० व०->फल] ह 

प्रदिष्टम्‌ >-प्र १/दिश्‌ -क्त --प्रदिष्ट+(नपुं०) प्र० ए० व.०"-बतलाया' 
गया है । 

अत्येति--अति4/इ॒ (भ्वा० पर० सक०ज>जाना)+लदु० प्र० प्‌०, ए० 
ब०--अत्येति->अतीत्य. गच्छति->लांघ जाता है । उल्लंघन कर 
जाता है| अतिक्रमण कर जाता है। - 

तत्‌्रच्तद्‌ (स्वनाम--(नपु०) द्विती० ए० व०७>उस को । | 

सर्वम्‌-सर्व॑ (सर्व०)-(नपु०) द्विती० ए० व०८-सब प्रकार के पुण्पों के 
फल समूह को । 

ड्दम्‌ >+हृदम्‌ (सर्वनाम)--(नपुं ०) द्विती० ए० व०८-इस' (पूर्व कह्दे गये बह 
प्राप्ति के रहस्य) को । 

'विदित्वा ->९/विद्‌ (अदा० पर० सक० ->जानना) -+-क्त्वा>>जान कर। 

योगी --(पुं०) योगिन्‌ --प्र० ए० व०5-निरन्तर ध्यान योग में लगा हुआ पुरुष । 
ध्याननिष्ठ पुरुष । 

'परम्‌+-(अव्यय) । (वि०) पर-+द्विती० ए० व०--श्रष्ठ को । अति श्रेष्ठ 
को । सववे श्रेष्ठ को । 

स्थानम्‌्"-(नप्‌ ०)%/स्था +ल्युट्‌ >तस्थान -द्विती ० ए० व०--स्थान को । 

उपैति--उप4१/इ॒ (भ्वा० प्र० सक०» जज|जाता)+लदू० प्र० पु०, ए० व० 
न्स्प्राप्त होता है। 

च-+(अव्यय) और । 

आद्यम्‌ ++आदि -+यत्‌ "-आद्य+-(नपु ०) द्विती० ए० व०८"-आदि को। 
सनातन को । कारण रूप को ॥ 
अर्थं--वेदों के पढ़ने में, यज्ञों के करने में, तपो के तपने में, और दान 

आदिकों के करने में जो पृण्य फल (शास्त्रों में) कहा गया है। इस रहस्य को 

(तत्त्व से) जान कर योगी पुरुष उस सब (प्रकार के फल) को ही उल्लंघन - 

कर जाता है। और परम श्रेष्ठ सनातन स्थान को प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--नियमों का पालन करते हुए, व्याकरणादि षद अंगों सहित वेदों 

के पढ़ने में, गीता, उपनिषद शास्त्रों के अध्ययन करने में, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र 

की विधि अनुसार यज्ञों के अनुष्ठान .करने में, शास्त्रोक्त तपों को दृढ़ता 

'पूवेक निरन्तर तपने से, उत्तम देश काल में सुपात्र, दीन-दुःखी, अताथ, रुग्त 

और विद्यार्थी आदि ज़रूरतमन्दों को दान देने में सकाम पुरुषों के लिए शास्त्रों 

अं जो पृण्य-फल कहे गए हैं, ब्रह्म स्वरूप में निरन्तर लीन योभी देह त्याग कर 


ै 
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ब्रह्म में मिलने के रहस्य को जान कर उन सब फलों को पीछे छोड़ कर ब्रह्म 
स्वरूप में मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है। अर्थात्‌ स्वर्ग-सुखों को त्याग 
कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही आदि या सनातन स्थान है और इसी 
को परमपद कहते हैं। इसको प्राप्त होकर फिर और किसी को प्राप्त होने 
_ की आवश्यकता नहीं रहती । क्योंकि इस परमपद या सनातन स्थान को पाकर 
फिर जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। जिस से सब दु:खों की हानि 
हो कर परम शान्ति प्राप्त हो जाती है॥ २८ ।। 
35 तत्‌ सत्‌ । 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे श्री कृष्णाज न 
संवादे, 'अक्षर-ब्रह्मययोगो' नामाष्टमोड5्ध्यायः ।। 
इस प्रकार भगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषदों में ब्रह्म- 
विद्यान्त्गंत योगशास्त्र विषयक, श्री कृषण और अज्‌न के संवाद में अक्षर 
ब्रह्ययोग” नामक आठवां अध्याय है।। 
॥ शुभम्‌ ॥। 


॥ 3 श्री परमात्मने नमः ॥ 


अथ नवमो अध्याय 
श्री भगवानुवाच-- 
श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले-- ह 
इद॑ तु ते गुह्मतमं॑ प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञान सहित॑ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ १ ॥ 
इदम्‌+तु ते गुह्मतमम्‌ --प्रवक्ष्यामि+-अनसूयवे । ज्ञानम्‌--विज्ञान-सहितम्‌ 
-+यत्‌ +॑ज्ञात्वा मोक्ष्ससे +-अशुभात्‌ ।॥। 
इदम्‌ --(सर्वनाम) इदम्‌--(नपु ०) द्विती० ए० व०७-इस को । यह । 
तुर-(अव्यय) तो । अब । 
ते--युष्मद्‌ (सवे०)-+चतु० ए० व०>-तुम्यम्‌ (तै)->तेरे लिए ।तुंझ से । 
तुझे । 
गुह्मतमम्‌ +२९/गुह, (स्वा० उभ० सक०--छिपाना)--क्यप्‌ +-(वि०) गुहय 
+तमन्‍्न्गुह्मतम--(नपुं०) द्विती० ए० व०--अत्यन्त छिपाने योग्य 
को । अत्यन्त गोपनीयम्‌ । गुह्म को । बहुत ही गोपनीय को । 
प्रवक्ष्यामित- प्र२/वच्‌ (अदा० पर० सक०”>कहना, बोलना)+लुदू० उ० पु०, 
ए० व०--(मैं) कहँगा । (कथयिष्यामि) । 
अनसूयवे --असूया रहिताय । नास्ति असूया यस्य (नजर बहुब्री०) इर्ष्या या 
डाह से रहित । न असूयवे--(नज_० तत्पु० ईर्ष्या या डाह से रहित 
के लिए । अनू +-%/असू (कण्ड्वा उभ० सक०--डाह या ईर्ष्या करना) 
+यक्-उ] अन्‌ असूयु (प०)--चतु० ए० ब०>>अनसूयवे--ईर्ष्या या 
डाह न करने वाले के लिए । दोष दृष्टि से रहित भक्‍त के लिए । 
ज्ञानम्‌ --(नपुं०)१/ शा -ल्युट्‌्न्‍+ ज्ञान द्विती ० ए० वब०८->ज्ञानम्‌ -"ज्ञान को । 
विज्ञान-सहितम्‌ -- विज्ञानेन सहितम्‌ (तृती० तत्पु०) नपुं०) दिवा० ए० व० 
विज्ञान के सहित को । 
यत्‌ >|यद्‌ (स्व०)-+द्विती० ए० व० (नप्‌ ०)->जिस को । 
ज्ञात्वाउ-३/ज्ञा (क्रिया० पर० सक० +>जानना) +-कत्वा-- जान कर | 


हर 


१४८ भगवद्गोता 


मोक्यसे--4१/ मुच््‌ (तुदा० उभ० सक०--छूटना, छोड़ना)+लूट्‌ ० म० पु०, 
एक व०--(तू) छूट जायेगा । (तू) मुक्त हो जायेगा । 
अशुभात्‌ --(नज_ बहुब्री०)) अशुभ--(पुं०) ए० व०। अशुभ से । संसार रूप 
बन्धन से । ह 
अर्थ --श्री भगवान्‌ बोले--अब मैं तुझ दोष-दृष्टि से रहित (पुरुष) के 
'लिए इस अत्यन्त गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा । जिस को जान 
'कर तू अशुभ अर्थात्‌ संसार रूप बन्धन से छूट जाएगा।॥ १॥ 


व्याख्या -- आठवें अध्याय में 'सुष॒ुम्णा नाड़ी द्वारा योग' का अंगों सहित 
वर्णन किया. गया है । जिस में हृदय कण्ठ और श्रुवों के मध्य स्थानों में प्राणों 
को उत्तरोत्तर धारण किया जाता है और सर्व-इन्द्रिय-द्वारों कां संयमन भी 
किया जाता है। इस योग के द्वारा अपनी इच्छानुसार अपने श्राणों का उत्क्रमण 
होता है । तथा अचिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाया जाता है | जहाँ पर 
ब्रह्मा के उपदेश द्वारा पर-ब्रह्म में लीन हो जाते से अशुभ अर्थात्‌ संसार रूप 
बन्धन से छूटकारा मिल जाता है। परन्तु उपरोक्त मार्ग बहुत कठिन और 
लम्बा है, जिस के लिए महान्‌ परिश्रम के अनन्तर सफलता प्राप्त होती है । 
इंस' लिए इस नवें अध्याय के इस पहले श्लोक में भगवान्‌ अजुन से कहते हैं 
कि हे अजु न ! तू दोष-दृष्टि से रहित हो चुका है। अब असूया या ईर्ष्या तुझे 
में तनिक मात्र भी नहीं रही है । इस से तू इस. विज्ञान सहित ज्ञान को मुझ्न से 
सुनने का,अधिकारी है। क्‍योंकि तू मुझ भगवान्‌ के स्वरूप के रहस्य को समझ 
चुका है। इस से तू मेरे गुणों को देखने के योग्य हो कर दोष-दृष्टि से रहित 
हो. गया है अव्वि स्मृति! में अनसूया-स्वभाव-पुरुष का. लक्षण इस' प्रकार 
लिखा है-- 

न गुणान्‌ गुणिनों हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि। 
नान्यदोषेषु_ रमते सानसूया प्रकीतिता ॥” 

[अर्थ--जो गुणियों के गुणों में कीड़े नहीं निकालता है तथा अल्प गुण 
वालों की भी प्रशंसा करता है और दूसरों के दोषों में रमण (प्रेम) नहीं करता 
है वह मनुष्य असूया रहित कहलाता है ।] 

भगवान्‌ कृष्ण ने “गी० १5।६७॥” में कहा है--- 

त्न्नतचर मां योध्भ्यसूयति [” 

अर्थात्‌ जो पुरुष मुझ में असूया या दोषदृष्टि रखता है । उस' से यह 
गीता ज्ञान कभी न कहना चाहिए क्‍योंकि वह इस' ज्ञान के अ्वण करने का 
अधिकारी नही होता ॥ क्योंकि यदि मन में असूया हो तो वह उपदेश कर्त्ता 
को गलत समझ लेता है जिस से लाभ के स्थान पर हानि होती है ।” 


निगू ण ब्रह्म को अपने भीतर बाहर सर्वेश्यापक रूप में जानने कें। नाम 
ज्ञान है और सांकार रूप में इन चमं-चक्षुओं से उस' के देख लेने को विज्ञान 
कहते हैं। ज्ञानी सब बातों को गुरूपदेश और शास्त्रों के पढ़ने से अपने विश्वास' 
और श्रद्धा द्वारा तत्त्व से जानता है परन्तु विज्ञानी अपने प्रयोंगों द्वारा उनके 
सार, तत्त्व और सत्य को देख लेतां है। इस लिए अब भगवान्‌ इस' अध्याय से 
से अपने निग न रूप का वर्णन साकार स्वरूप सहित करने वाले हैं जिसका 
विस्तार ९, १०, ११, और १२ अध्यायों में किया गया है । 
धर्म-ज्ञान गुह्य है। अपने से भिन्‍न अक्षर-ब्रह्म -ज्ञान और साकार ब्रह्म 
ज्ञान गुह्मतर है परन्तु ब्रह्म-स्वरूप में स्वयं अपने को देखने का' ज्ञान गुह्मतम 
है। इस' लिए साधक को प्रुषोत्तम के तत्त्व, प्रेम, गुण, प्रभाव विभूति और 
अपनी भक्ति के रहस्य को सब से छिपा कर रखना चाहिए परन्तु प्रभु-भक्‍तों 
से छिपाने की कोई बात नहीं है क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है-- 
“यथ इमं परम गुह्मं मड्भवतेष्वभिधास्यति । 
भक्ति, मयि परां कृत्वा मामेवष्यत्यसंशयः ॥ 
। गी० १६।६९॥ 
अर्थात्‌ “यह परम-गुह्म -ज्ञान जो मेरे भक्तों को बतलायेगा। वह इस 
के फल स्वरूप मेरी परम भक्ति करके निःसन्देह मुझ को ही पाएगा ।” 
अब भगवान्‌ कहते हैं हे अजुन! अब मैं तुम्हें उस गुह्मतम ज्ञान को 
विज्ञान सहित कहूँगा । जिससे तू गूढ़ तत्त्व, अमली साधन या प्रयोग से अवगत 
हो जायेगा और तू भेरे उस विराट्‌ रूप के दर्शन कर सकेगा जिस को पहले 
किसी ने नहीं देखा है । जब तू इस ग्‌ह्यतम ज्ञान को भली भान्ति जान लेगा 
तो तू बुरे कर्मों, पापों, दोषों आदि अशुभों के मूल कारण जन्म-मरण रूप 
संसार चक्र से सदा के लिये मृक्‍त हो जायेगा ॥ १ ॥ 
 राजविद्या. राजगुह्मं पवित्रभिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्स धर्म्य सुसुख॑ कत्तु मव्ययभ्‌ ॥ २ ॥ 
राज-विद्या. राज-गुह्म म्‌+पवित्रम्‌+-इृदम्‌ +-उत्तमम्‌. । प्रत्यक्षर्ग- 
अवगमम्‌ --धरम्य म्‌ +सु-सुखम्‌ +-कत्तु म्‌ +-अव्ययम्‌ ॥। 
राज-विद्या >>विद्यानां राजा (षष्ठी० तत्पू०/--सब  विद्याओं का राजा । 
राज्ञां. विद्या >- राजाओं की विद्या। 
[अतिशय प्रकाश युक्त होने के कारण--विज्ञान सहित ज्ञान-- 
समस्त विद्याओं का राजा है। “दीप्यते हि. इयम्‌ अतिशयेन ब्रह्मविद्या 
स्वृविद्याताम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या सब विद्याओं में अतिशय देदीप्यमान 
है” «ह प्रसिद्ध ही है ।] 


१५० भगवदुरीता 


राज-गुह्म म् ८ गुह्यानां राजा (षष्ठी० तत्पुरुष)-->सब गोपनीयों का राजा । 
' समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा। राज्ञां गुह्मम्‌ --राजाओं 
का गुह्म । 

पवित्नम्‌ +ौ(वि०)4९/पू (म्वा० आत्म०, क्रिया० उभ० सक०--पवित करना) 
+इब्ननन्पवित्न+-(नपूं ०) प्र० ए० व०->परम पवित्न । 

इदम्‌ --+ इदम्‌ (सवेनाम)--(नपुं ०) प्र० ए० व०--इृदम्‌ --यह (विज्ञान सहित 
ज्ञान) । 

उत्तमम्‌ +-(वि०) वेद्‌--तमप््‌-" उत्तम --(नपू०) प्र० ए० व० न्न्उत्तमम्‌ 
+-उत्तम | सर्वोत्क्ष्ट । अत्युत्तम । ह 

प्रत्यक्ष-अवगमम्‌ -- प्रत्यक्षेण (सुखादे: इव_ अवगमो यस्य तत्‌ (बहुब्री०) 
>+-[सुख आदि की भान्ति) जिस का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, वह (है) । 
प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला । प्रत्यक्ष-फल-स्वरूप । प्रत्यक्ष जाना 
जाने वाला | प्रत्यक्ष बोध देने वाला । 
प्रित्यक्ष --(वि०) प्रतिगतम्‌ अक्षि इन्द्रियं यत्न, समासे अच्‌ वा प्रत्यक्षम्‌ 
अस्ति अस्यच्त्जो आंख के सामने हो। नयन-गोचर। इन्द्रिय- 
गोचर । 
अवगमम्‌ --(नपुं०) अव१/गम्‌--घज_->अवगम--प्र० ए० व०८-+ 
अवगमम्‌-- समीप जाने योग्य । समझने योग्य ।] 

धम्यम्‌ ->धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । धर्म (धरति लोकानू, प्रियते पुन्यात्मनिः इति वा, 
$/ध्‌-+मन्‌)--यन्‌ > धम्ये+-(नपू०) प्र०ण, ए० व०न्‍-्धर्म से 
युक्त । 

कतु म्‌--९/क् (तना० उभ० सक०->करना) +-तुमुन्‌ --(साधन या अनुष्ठान) 
करने के लिए । 

सु-सुखम्‌ +- (नपू ०) सु (उपसर्ग)-सुख--प्र ०» ए० व०--बहुत ही सुगम । 
बड़ा सहज । बहुत ही आसान । 

अव्ययम्‌ +- (वि०) वि4%/इण्‌--अचू (नजर बहुब्री०) अपरिवर्तनशील । सदा” 
एक रस रहने वाला । अक्षय | अविनाशी । 
अथें-- यह (विज्ञान सहित ब्रह्मविद्या ज्ञान) सम्पूर्ण विद्याओं का राजा 

है, समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा है, अत्यन्त पवित्र है, अत्युत्तम 

है; प्रत्यक्ष जाना, जाने वाला है; धर्म से युक्‍त है; साधत या अनुष्ठान करने के 

लिए ही सुगम है। और अविनाशी है ॥ २॥ 
व्यास्था--विदन्ति (->इस के द्वारा जानते हैं) अनया इति विद्या, 

&/विदू--क्यप्‌ -ठापू--विद्या ।ज्ञान। विज्ञान । विद्या दो प्रकार की है। 


जब लक्योय १५१ 


पहली विद्या का: नाम रा” हैं। दूसरी का नाम अपरा” है। किसी-किसी 
शास्त्रकार के मतानूसार विद्या के चार प्रकार है। यथा-- 

“आन्वीक्षिकी (खोज करने वाली), त्यी, (वेदों की), वार्ता (कृषि वाणिज्य 
शिल्पादि सम्बधिनी) दण्डनीतिश्च शाश्वती ।” मन्‌ के मत में इन से अतिरिक्त 
एक और पांचवीं विद्या “आत्म-विद्या भी है। किसी के मत में इस संसार में 
१८ विद्याएँ हैं और किसी-किसी के मत में ६४ विद्याएँ हैं। परन्तु भगवान्‌ कहते 
हैं कि हे अजुत ! इन सब विद्याओं में . आत्म-विद्या ही सब की राजा है सब 
की शिरोमणि है। प्रकाशयूक्त है। अतिशय देदीप्यमान है। समस्त विद्याओं 
में महाश्रष्ठ है। यह महा पुरुषों की विद्या है जनकादि राजाओं की विद्या 
है। याज्ञवल्क्य आदि परमज्ञानी महर्षियों की विद्या है। ईश्वर-प्राप्ति के साधनों 
को उपनिषदों में ब्रह्म-विद्या कहा है। इस विद्या की परम्परा आदि काल में 
स्वयं भगवान्‌ से प्रारम्भ हुई थी । यह ज्ञान भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ से कहा था। 
उन्‍्हों ने मनु से, और मनु ने इक्ष्वाक्‌ से कहा | इस प्रकार परम्परा से प्राप्त 
राज्ियों का जाना हुआ है। (गी० ४।१,२) इस' प्रकार यह ब्रह्मज्ञान, राज- 
विद्या अर्थात्‌ राजाओं की विद्या है अर्थात्‌ जो लोग मन के शाहनशाह या 
महानुभाव हैं। यह उन की विद्या है और साधक का मिलाप ब्रह्म से कराने 
वाली है। तथा यह ब्रह्मज्षान समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा है। 
यह विद्या ग॒ुप्त रखी जाती है। कहा है कि भक्ति-मार्ग अर्थात्‌ व्यक्त की 
उपासना अत्यन्त श्रेष्ठ विद्या है । यह ज्ञान सम्पूर्ण अविद्या का नाश करने 
वाला है । इस से भिन्‍न शेष कोई विद्या' ऐसा करने में समर्थ नहीं है। लोक 
शास्त्र में जितने भी गुद्य पदार्थ हैं। यह ब्रह्म-विद्या' उन सब गृदह्य पदार्थों की 
राणी ही नहीं है अपितु साक्षात्‌ “राजा है इन्द्रा नहीं, इन्दिरा है। क्योंकि यह 
आत्मज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान अनेक जन्मों में किए हुए निष्काम पुण्य कर्मों के 
फल स्वरूप ही प्राप्त होता है । जो पुरुष इन पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से रहित 

हैं वे स्वबुद्धि के बल से अनेक गुह्म पदार्थों को जानते हुए भी इस परम 
बुह्य भावों के राजा ब्रह्म ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं। फिर इस आत्म ज्ञान 
को न जानने से सदा भव सागर में ही गोते खाते रहते हैं । वे जान भी कैसे 
सकते हैं ? क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान शेष सब गुद्य पदार्थों से अत्यन्त 
गुह्मतम है। बाज़ार में बिकेता नहीं है। लाखों में कोई एक ही इसे जानता 
है। और यह बहुत पवित्र और महा उत्तम भी है अर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्न करने 
वालों को पवित्र करने वाला यह ब्रह्म ज्ञान सब से श्रेष्ठ है। यह ज्ञान अनेक 
जन्मों में एकत्नित हुए पृष्य-पापादि कर्मों को क्षणमात्र में समूल भस्म कर देता 
है । जो उस की पवित्रता का एक बड़ा प्रमाण है। धर्म शास्त्र में वणित सब 
प्रायश्चित केवल एक-एक पाप की ही निवृति कर सकते हैं। परन्तु यह ब्रह्म 
ज्ञान रूपी गंगाजल सम्पूर्ण पाप पुण्य रूपी काले गोरे रंगों को धो डालता है । 


१५२ सगवदगोता 


जिस से इस की पपित्नता की कोई सीमा ही नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान मन की 
सब अच्छी बुरी वासनाओं को सदा के लिए शान्‍्त कर देता है। जिस से 
पुनर्जेन्म की सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। इस कारण से यह ब्रह्म 
ज्ञान सर्वोत्कृष्ट विद्या है। और सब से उत्तम और पवित्र है । और यह 
आत्मज्ञान अपने स्वरूप और फल से प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ प्रकट हो जाना जाने 
वाला है तथा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है। सुख आदि की भान्ति 
इस का श्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जिस के ढ्वारा कोई वस्तु जानी जाए उसः 
का नाम अवगम' होता है। तथा: अधिकारी पुरुष को जो प्राप्त होता है उस 
का नास अवगम है इस प्रकार अवगम शब्द यहाँ फल का वाचक है । साधक 
पुरुष ज्यों ज्यों इस ब्रह्म ज्ञान में परिपक्व और परिपूर्ण होता जाता है। त्यों- 
त्यो ही उसके दुगु णों, दुराचारों और दुःखों का शाश होता जाता है और 
उसे परम. शान्ति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। और 
कुछ काल के अनन्तर ही परमात्मा की प्राप्त हो जाती है । इसलिये इस ज्ञान 
को “'प्रत्यक्षावगमम्‌” कहा गया है । 


यह ब्रह्म ज्ञान धर्म से भी युक्त है। कई बार ऐसा होता है कि कोई 
विद्या आजीविका और मान प्रतिष्ठा के लिए. तो परम लाभकारी होती है' 
परन्तु वह धर्मानुकूल नहीं होती और वह निज कर्त॑व्य के भी विरुद्ध होती है । 
वैसे यह. ज्ञान स्वधर्म और निजकत्तंव्य के विरुद्ध नहीं है। बल्कि यह तो धर्मयुक्ता 
है. तथा स्वधर्मानकल हैं । क्‍योंकि परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और 


इस' के पाने के [लिए हिंसा आदि किसी प्रकार का अधर्म भी नहीं करना 
पड़ता । 


यह ब्रह्म ज्ञान साधन या अनुष्ठान करने के लिए भी कठिन नहीं है | 
क्योंकि इस के प्राप्त हो जाने पर पूर्ण शान्ति का साम्राज्य हो जाता है और 
फिर कुछ भी करना कराता शेष नहीं रहता। और न ही. किसी प्रकार 
का प्रयास या परिश्रम ही करना पड़ता है । सब कुछ अपने आप ही होने लगता 
हे, और उल्लास प्रसन्नता का हाथ पकड़ कर रास' रचाने और नाचने गाने 
लगता है। सब प्रकार की वासंनाएँ काफूर की तरह दिगन्त में विलीन हो जाती 
हैं सदा नीले पुलाट में प्रभु ही सूर्य बनकर देदीप्यमान दिखाई देने लगते हैं । 
और सदा प्रांत: काल ही बना रहता है। तथा इस अवस्था में कोई परिवतंनः 
फिर कभी नहीं होता । इस आत्मज्ञान के मोक्षरूप फल का कभी नाश नहीं 
होता । इसलिए यह आत्म ज्ञान अव्यय है । अर्थात्‌ मोक्ष रूप अक्षय फल वाला 
है । और फल प्राप्ति के बाद भी यह ज्ञान तनिक घटता बढ़ता नहीं है। शेष 
अग्नि होत्नादिक समस्त कर्म महान्‌ आयास करके साध्य होते हैं। ऐसा होने 
'पर भी उन का फल स्वगं प्राप्ति रूप नाशवान्‌ होता है। ज्ञान के फल मोक्ष 


बंका अध्याय १ श्र 


की भान्ति अटल और अव्यय नहीं होता । जैसा कि श्रुति में कहा है-- 


“यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वा $स्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते' 
बहुनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्‌ भवति । 


यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाधस्माल्लोकात्‌ प्रति सः क्ृपणोथ्य: 
यएतदक्षरं गागि ! विदित्वा 5स्माल्लोकात्‌ प्रौति स ब्राह्मण: ॥।”” 
विहदा० अ० ३। ब्रा० ९। मं० १ ०] | 
[अर्थ--हे गागि ! जो कोई इस लोक में अक्षर पर ब्रह्म (निराकार वा 
साकार परमेश्वर) को न॑ जान कर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र: 
वर्षों तक तप करता है उस का वह सब कर्म अन्तवत्‌ ही होता है । 
हे गार्गी | कोई भी इस अक्षर (सम्बन्धि ब्रह्म ज्ञान) को बिना जाने इसः 
लोक से मर कर जाता है । वह कृपण (बेचारा तरस करने योग्य) है । 
और है गागि ! जो इस अक्षर को जान कर इस लोक से मर कर जाता" 
है वह ब्राह्मण अर्थात्‌ परब्रह्म को प्राप्त होकर उस में मिल कर एक रूप होने 
वाला है ।] 
इसलिए यह वक्ष्यमाण विज्ञान स्व श्रेष्ठ और अनुपम है ॥ 


इस ब्रह्म-ज्ञान को जो पृरुष प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म-ज्ञानी कहलाता 
है । उस के सम्बन्ध में श्री गुरु अज, न देव जी सुखमणि साहिब की आठवीं अष्ट-- 
पदी में कहते हैं-- | 
ब्रह्मज्ञानी सदा. निर्लेप । जैसे जल महँ . कमल अलेप ४ 
ब्रहाशानी सदा निर्दोष । जैसे सूर सर्व को सोष | 
ब्रह्मतानी के दृष्टि. समान । ज॑ंसे राज-रंक को लागे तुल्य पवान ।. 
ब्रहशनी के धीर्य॑ एक । जिमि वसुधा कोउ खोदे, कोउ चन्दनलेप ॥ 
ब्रह्मतानी का इहै गृणाउ । नानक जिमि पावक का सहज सभाठ॥ १॥॥ 
द्रह्मशानी निर्मेल ते तिमंला । जैसे मेल न लागे जला।ा 
ब्रह्मशानी के मनि होइ प्रगासु । जसे धर ऊपरि आकासु ॥॥ 
ब्रह्ज्ञानी के मित्र शत्रु समान । ब्रह्मज्षाना के नाही अभिमान ॥ 
ब्रहाज्ञाती ऊच से ऊचा । मनि अपने है सभ ते नीचा ॥॥ 
ब्रहाजशानी से जन भए । नानक जिन प्रभू आपि करेई ॥ २॥ 
ब्रह्मयतानी सगल की रीना । आत्म रस ब्रह्मज्ञाता चीना ॥ 
ब्रह्म्नानी की सभ ऊपरि मइआ ।ै॥ ब्रह्मशानी ते कुछ बुरा नभइआ ॥ 
ब्रह्मयतानी सदा समदरसी । ब्रह्मज्ञाती की दृष्टि अमृत वरसी ॥ 
ब्रह्मज्षानी बन्धन ते मुकता । ब्रह्नज्ाना की निर्मल जुगता ॥ 
अरह्मशानी का भोजन ज्ञान । नानक ब्रह्ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ॥ हे ॥ 
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-ब्रह्मज्ानी एक ऊपरि आस । बह्मज्ञाना का नहीं विनास' | 
“ब्रह्मत्नीनी के गरीबी समाहा । ब्रह्मश्ननी पर उपकार उमाहा।। 
बरह्ज्ञाना के नाही धंधा । ब्ह्ज्ञाना ले धघावत बंधा॥ 
“बरहाशानी के होइ सुभला । ब्रह्मज्ञानी सु-फल. फला ॥ 
“ब्रह्म्चाना संगि समल उधार । नान ब्रह्मज्ञानी जप सगल संसार ।। ४ ॥ 
ब्रह्मज्ञाना के एके रंग । ब्रह्कज्ञाना के बसे प्रभू संग॥। 
ब्रह्मतानी के नामू आधार । ब्रह्मज्ञाना कीं नामु परिवार ॥ 
बअरह्ज्ञता सदा सद जागत । ब्रह्मज्ञाना अहूं बुद्धि त्यागत॥ 
अह्ज्ञाना के मनि परमानन्द । ब्रह्मश्ानी के घरि सदा आनन्द ।॥। 
-ब्रह्ज्ञाना सुख सहज निवास । नानक ब्रह्माज्ञानी का नहीं विनास' ।। ५॥ 
“बह्मजानी ब्रह्म का वैत्ता । ब्रह्मतनी एक संगि हेता ॥ 
'ब्रहज्नी के होइ अआचित । ब्रह्मज्ञाना का निर्मल मंत ॥ 
ब्रह्मतानी जिसु कर, प्रभु आपि । ब्रह्मज्ञानीा का . बड॒ प्रताप ॥ 
' ब्रह्मशानी का दरसु बडभागी पाइऐ । ब्रह्मशानी कउ बलि बलि जाइऐ॥ 
“बअहाज्ञानी कउ खोजहि. महेसुर | नानक ब्रह्मज्ञाना आपि परमेसुर ॥ ६ ॥ 
'ब्रह्मशनी की कीमति नाहि । ब्रह्मज्ञाना के सगल मन माहि ॥ 
बह्शानी का कठउः न जाने भेद । ब्रह्मज्ाना को सदा अदेस ॥ 
बअह्यज्ञानी का कथिया न जाइ अधाख्यर । ब्रह्मज्ञानी सर्वे का ठाकुर॥ 
ब्रहज्ञानी की मिति कौन वखाने। ब्रह्मश्नी की गति ब्रह्मज्ञानी जानें॥ 
'बअह्यज्ञानी का अन्त न पार । नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ।॥। ७ ॥। 
'अह्यज्ानी सब सुष्टि का करता। ब्रह्मज्ञाना सद जीवे नहीं मरता॥ 
-ब्रह्मज्ञानी मुक्ति यूक्ति जीअ का दाता । ब्रह्मज्ञानी पूर्ण. पुरुष विधाता ॥ 
-बरह्मज्ञाना अनाथ का नाथ । ब्रह्मन्नानी का सभ ऊपरि हाथ ॥ 


“बरद्यज्ानी का सगल अकार | ब्रह्मशानी आपि निरंकार ॥ 
' अ्रह्मज्ानी की सोभा ब्रह्मजानी बनी । नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी ॥ ५॥ 
॥ २॥ 


अश्रदृधानाः पुरुषा धर्मस्यास्थ परंतप । 
अप्राप्य मां निवत्तंन्ते मृत्युसंसार वर्त्मेनि ॥ ३ ॥ 
अ-श्रद्दधाना: पुरुषा:---धमं स्य--अस्य परंतप !। अ-प्राप्य माम्‌ --निवत्तन्ते 
-सृत्यु-संसार-वत्मंनि ॥। 
“अ-श्रदधाना: --(वि०, पूं०) श्रद्धा-विरहिता: (आत्म ज्ञानस्य) ये ते [न 
... बहुब्री०] "न्‍्आत्म ज्ञान (ब्रह्म ज्ञान) की श्रद्धा से रहित । अर्थात्‌ आत्म 
ज्ञान के स्वरूप और फल में आस्तिक भाव से रहित--नास्तिक [दिहमात्र 
को आत्मा समझने वाले, इन्द्रिय लोलुप] । श्रद्धा न रखने वाले । 
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[अ-श्रत्‌ +- दधान: तन -+-श्रत्‌ (अव्यय) --९/श्री ++डतिज"श्रत्‌ (श्रद्धा) 
श्रत्‌! एक उपसर्ग है जो “धा” धातु [जुहों" उभ० सक० -->रखना, 
धारण करना] के साथ व्यवह्ृत की जाती है। 
६/धान-शानच्‌ --दधान +-प्र ० ब० व० >-दधान: नत्धारण करने वाले-। 
रखने वाले। | | 

'पुरुषा:--(पुं०) प्रति अग्रे गउुछति,३/पुर्‌-+-कुषण्‌>>पुरुष --प्र ० ब० ब० 
न>पुरुषा:->पुरुष । लोग। ह 

-धर्मस्य--(पुं०, नपुं०) धरति लोकान्‌, प्रियते पृषण्यात्मभिः इति वा३/धु -+- 
मन्‌ --धर्म --षष्ठी० ए० व०८-धर्मे की । 

[धर्म वह कर्म होता है जिस .के करने से करने वाले का इस लोक में 
अभ्युदय हो, और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो ।] 
अस्थ८+इदम्‌ (स्वे०)--(प०, नपूं०) षष्ठी ए० व०८-”अस्य ->इस की । 

'परन्तप (+>-(वि० पूं०) परान-शत्रून तापयति, पर%/तप--णिच्‌ खत, 
हृस्व, मुम्‌। सम्वोधन ![। ए० व० हें शत्रुओं को ताप देने वाले” 
है श्रेष्ठठप वाले !। हे जितेन्द्रिय ! हे अजुन ! ॥ (बहुब्री० समास) 

'अ-प्राप्य--न आप्य नव तत्पु०)-- ने पाकर । अ--प्रल्‍/आप्‌ (चुरा०, 
स्वा० पर० सक०->जाना)-+ल्यप्‌ >-|अप्राप्यनज्न पा कर। न प्राप्त 

' करके । के 

'माम्‌ >- अस्मद्‌ (सवं॑०)--द्विती० ए० व०--मुझ को । 

'निवर्तन्ते ->निश्चयेन आवतेन्ते । नि-९/वबृत्‌ (भ्वा० आत्मा० अक० । दिवा० 
आत्म० सक०)--लट्‌०, प्र० पु०, ब० व०८-लौटते हैं । घूमते या भ्रमण 
करते रहते हैं । निश्चय ही । ह 

'मृत्यु-संसार वत्म॑ंनि --मृत्यु-युक्तः संसार: --मृत्यु संसार:, तस्य वर्त्मे (+-नरक- 
तियंक्‌ू-आदि प्राप्ति-मार्ग)) तस्मिन्‌ (बहुब्री०)--मृत्यु युक्त संसार के 
मार्ग में | अर्थात्‌ मुत्यु लोक के नरकों और कीट-पतंग तथा पशु पक्षी 
आदि अधम योनियों में । 
अर्थ--हे श्रेष्ठ तप करने वाले जितेन्द्रिय अर्जुन ! इस (विज्ञान सहित 

शान रूप) धर्म में श्रद्धा कोन धारण करने वाले पुरुष मुझ को न पा कर 

मृत्यु रूप संसार मार्ग में वापण लौट आते हैं अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र में 

“भ्रमण करते रहते हैं।। ३ ॥ 
व्याउ्या--परन्तप शब्द में बहुत्नीहि समास है। जिस के तीन नृख्य अर्थ 

हो सकते हैं (१) हे परम (--अत्यन्त) तप करने वाले अजु न ! (२) हे परं 

(इन्द्रियों रूपी शत्रुओं) को तपाने वाले अजु'न ! (३) हे परं (दुर्योधनादि शत्रुओं) 
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को तपाने वाले अजु न ! । इस श्लोक में भगवान्‌ ने अजुत को जो परन्तप 
कह कर सम्बोधित किया है उस से अभिप्राय मूख्यतया पहला और गौणतया 
दूसरा अथे है। कारण यह कि भगवान्‌ अब निगुण और साकार ब्रह्म की भक्ति 
का वर्णन करने लगे हैं जिस के लिए अजू न को परम्‌ तप करने वाला और 
जितेन्द्रिय होता परमावश्यक है। यहाँ इस शब्द का तीसरा अर्थ अभिप्रेत 
नहीं है। यदि परम्‌ तप करने वाला भी भगवान्‌ में श्रद्धा न रखता हो तो उसे 
भगवान्‌ की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यदि जितेन्द्रिय होते हुए भी पुरुष 
भगवान्‌ में श्रद्धा से रहित हो तो भी उसे भगवान्‌ की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
जब भगवान्‌ की प्राप्ति ही न हो तो भगवान्‌ में मिल जाना या मोक्ष कैसे प्राप्त 
हो सकता है। बिना मोक्ष मिले अवश्य ही संसार मार्ग सम्बन्धी जन्म मृत्यु 
चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इस लिए भगवान्‌ में पूर्ण श्रद्धा हुए बिना 
परम सिद्धि कदाप्रि प्राप्त नहीं हो सकती । अब प्रश्न उठता है कि साकार 
भगवान्‌ में ' श्रद्धा की जाए अथवा निराकार परबह्म में ? हमारे विचार में 
दोनों में श्रद्धा होने से काम चलेगा क्‍योंकि विज्ञान तो नेत्रों और अन्य इन्द्रियों 
द्वारा अनुभव करने का विषय है जिस की पूर्ति भगवान्‌ ने अपना विराट रूप 
दिखा कर की थी नहीं तो पहले अरज[न कृष्ण को अपना सखा और देवकी-पृत्र 
ही समझता था और ज्ञान, अव्यय निराकार परब्रह्म परमेश्वर सम्बन्धी 
विषय है । इस लिए “विज्ञान सहित ज्ञान” कहने से यहाँ निराकार और साकार 
दोनों का ग्रहण है । केवल एक का नहीं । परमेश्वर में निरतिशय और निँतुक 
प्रेम रख कर अपनी वत्ति को तदाकार करने का भक्ति का सामान्य कास 
प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से ही करना पड़ता है । 


बृद्धि नामक जो अन्‍न्तरिन्द्रिय है वह केवल भले-बुरे, धर्म अधर्म अथवा 
कार्य-अकार्य का निर्णय करने के सिवा और कुछ नहीं करती शेष सब मानसिक 
कर्म मन को ही करने पड़ते हैं और श्रद्धा भी मन में ही होती है । 
पर-ब्रह्म इन्द्रियातीत, अव्यक्त, अनन्त, निगुन और “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
है । इस लिए उपासना का आरम्भ इस स्वरूप से नहीं हो सकता । निगु ण 
ब्रह्म अन्तिम साध्य वस्तु है। इस लिए सगुण-ब्रह्म की उपासना करनी पड़ती 
है । जब उपास्य और उपासक दोनों की एकरूपता हो जाती है । तब प--ब्रह्मः 
से मेल होता है, उसी का नाम मोक्ष है। कहा भी है-- 
“अक्षरावगम-लब्धयवे यथा स्थूल-वर्तु ल-दुषत्परिग्रह: ॥ 
शुद्ध-बुद्ध-परिलब्धये तथा दारु-मुण्मय-शिलामयाचेनम्‌ ॥।” 
[अर्थ-अक्षरों का परिचय कराने के लिए बच्चों के सामने जिस प्रकार 
छोटे-छोटे चपटे गोल पत्थर-कंकड़ रख कर अक्षरों का आकार समझाया जाता 
है और गिनती का ज्ञान कराया जाता है। उसी प्रकार नित्य शुद्ध-बुद्ध पर-ब्रह्म 
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का ज्ञान होने के लिए लकड़ी, मिट्टी और पत्थर आदि की मूर्ति का पूजन 
अचेंन किया जाता है।] 
क्लेशो5धिकतस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ू । 
अव्यक्ता हि. गतिदु:खं देहवद्धिरवाप्यते ॥* 
(गी० १२।५॥) 
[अर्थ--जिन का चित्त (पहले ही) अव्यक्त में लगा हुआ है उन्हें कष्ट 
अधिक है । (क्योंकि सगुण उपासना से पूर्व) देहधारियों द्वारा अव्यक्त गति कष्ट 
से ही प्राप्त की जाती है |] महात्मा गाँधी के कथनानुसार-- 
“देहधारी मनुष्य अमूते स्वरूप की केवल कल्पना ही कर सकता है । 
'पर उस के पास अमूत स्वरूप के लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है, इस' 
लिए उसे निषेधात्मक “"निति” शब्द से सन्‍्तोष करना ठहरा। इस दृष्टि से 
मूर्ति-पूजा का निषेध करने वाले भी सूक्ष्म रीति से विचार किया जाये तो 
मृति-पूजक ही होते हैं। पुस्तक की पूजा करना, मन्दिर-मस्जिद में जा कर पूजा 
करना, ये सभी साकार पूजा के ही लक्षण हैं। तथापि साकार के उस पार 
पनिराकार अचिन्त्य स्वरूप है, इतना तो सब के समझ लेने में ही निस्तार है।. 
“भक्ति की. पराकाष्ठा यह है, कि भक्त भगवान्‌ में विलीन हो जाये अन्त में 
केवल एक्र अद्वितीय अरूपी भगवान्‌ ही रह जाए। पर इस स्थिति को साकार 
“द्वारा सुलभता से पहुँचा जा सकता है। इस लिए निराकार को सीधे पहुँचने 
“का मार्ग कष्ट साध्य बतलाया है ॥।”” [अनासक्ति योग से] 
अव्यक्त तक पहुँचने की सीढ़ी बुद्धि है, व्यंक्त तक पहुँचने का जीना 
श्रद्धा और प्रेम है। दोनों पर चढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 
“अनुभावात्मक ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । 
जैसा ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, वैसा ही भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्तिम 
परिणाम दोनों का एक ही है। भक्ति का पर्यवसान या फल मूक्ति है। 
अर्थात्‌ भक्ति तो केवल ज्ञान का साधन मात्र ही है। और ज्ञान प्राप्ति के 
अनन्तर सब कर्मों को छोड़ कर ज्ञान में ही निमग्न रहने की स्थिति सिद्धावस्था 
कहंलाती है। ज्ञान निष्ठा है और भक्ति उसकी प्राप्ति का साधन है। 
अव्यक्तोपासना का नाम ज्ञान-मार्ग -है और व्यक्तोपासना का नाम भक्ति 
मार्ग है। ज्ञानी और भक्त के भगवान्‌ को अन्तर सन्त तुका राम ने इस प्रकार 
“बतलाया है-- 
“रहता ' है सर्वत्र ही व्यापक” एक समान । 
पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान्‌ ॥ 
परन्तु फिर कहा है-- 
“छोदा बड़ा. कहें जो कुछ हम ॥। 
फबता है. सब तुम्हें महत्तमः |! ॥ 
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श्रद्धा रहित पुरुष चिच्चड़ के समान होता है जो गोस्तन में चिमटा हुआ 
भी मुक्ति रूप दुग्ध पान से वंचित रहता है। श्रद्धावान्‌ भक्त रूप प्रमर 
कमल रस पान करता है परन्तु श्रद्धाहीन अभागा दादुर कमल (भगवान) के 
पास पड़ा हुआ भी पंक में लिथड़ा रहता है। बे समझ के घर में स्वर्ण म॒द्राओं से 
भरे हुए घड़े होने पर भी वह भूखों मरता है। मूखे मृग श्रद्धा हीन हुआ अमृत 
का घूट छोड़ कर विस्तृत मृग-तृष्णा जल की ओर भागता है। मर्ख गले में 
पड़ी हुई अमोल मणि को फंक कर सीपी की चमक दमक पर मरता है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ में श्रद्धा को न धारण करने वाला म॒ढ़ परुष भगवान को 
न पाकर जन्म मरण के चक्र में फँसा रहता है ॥। .३ ॥। 
सया ततमिदं सव॑  जगदव्यक्तमतिना । 
मत्स्थानि सर्वंभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४ 0 
मभया तंतम्‌+-इृदम्‌ +-सवम्‌ +- जगत्‌ +- अव्यक्त-मतिना । मत्‌ --स्थानि 
' सवं-भूतानि न च-+-अहम तेष-+-अवस्थित: । 
मया८-अस्मद्‌ (सब ०)--त॒ृती० ए० व०"-मेरे द्वारा । मझ से । 
ततम्‌-+१/तन्‌ (तना० उभ० सक०८"-फैलाना । व्याप्त होना)--क्त>-तत 
(नपु.०) प्र० ए० व० व्याप्त है.। फैलाया हुआ है । (चादर की 
.. तरह) फेलाया हुआ है। 
इदम्‌--इदम्‌ (सर्वे ०)---(नपू ०) प्र० ए० व०ज्न्यह । 
सर्वम्‌ >+ूसवव (सर्वे०)--(नपु ०) प्र० ए० व०--सम्पूर्ण | सारा । सब । 
जगत्‌ --(नपु ०)९/गम्‌ +- क्विपू, लि० द्वित्व, तुदागम--चलने वाला। गमन 
या भ्रमण शील । पुलाड या ब्रह्माण्ड में फैला हुआ सब कुछ । 
अव्यक्त-मूत्तिना-तन व्यक्ता मूर्ति: (स्वरूप) यस्य तेन (मया) जिहुब्नी ०] 
ज>जिस का खझूप प्रत्यक्ष नहीं है [अर्थात्‌ मन बुद्धि और इन्द्रियों का जो 
विषय नहीं] उस के द्वारा । 
मंत्‌-स्थानित- मयि तिष्ठति,१/स्था |-कर-मत्स्थ--(नपूं ०) प्र० ब० व० 
झन्‍्मत्स्थानि-- मुझ में स्थित हैं । 
सर्वे-भूतानिं--(नपू ०)>-सर्वानि भूतानि८"सम्पूर्ण भूत। ब्रह्मादीनि स्तम्ब- 
. पर्यन्तानिऋ-बह्या से लेकर स्तम्वपर्यन्त सब कुछ । 
नत-(अव्यय) न । नहीं । 
च--(अव्यय) और । 
अहम्‌ --अस्मद्‌ (स्वे०)--प्र० ए० व०--मैं 
त्ेषु -तद्‌ (से ०)--(नप्‌०) सप्त० ब० ब०७-उन में | 
अवस्थित:--अव4/ स्था-+ कत॑रि क्त--(प०) प्र० ए० व०--स्थित हुआ (हूं) 


नस अध्याय । १५९. 

.... अर्थ--मुझ अव्यक्त (निराकार ब्रह्म की किसी को भी न दिखाई देने 
वाली) मूर्ति द्वारा यह सारा जगत्‌ विस्तारित (फैलाया या व्यापक) किया: 

हुआ है। (मैं असीम और महान्‌ हूँ) सारे भूत (अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में व्यापक 
जगत का सब कुछ ब्रह्माण्ड सहित) मुझ में स्थित है (परन्तु मैं स्व व्यापक 
होने पर भी) उन में किसी के भीतर (सिमिट कर) स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥। 


व्यास्या--हे अजु न ! वास्तव में मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ । अर्थात्‌ नेत्नादि 

इन्द्रियाँ मुझे देख और अनुभव नहीं कर सकती हैं । क्योंकि मैं इन का अविषयः 
हूं । ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी हमारी इस धरती सहित दिखाई देता है अथवा 
विद्यमान हुआ, नहीं भी दिखाई देता है इस सम्पूर्ण का नाम जगत्‌ है । यह (सम्पूर्ण: 
जगत्‌ मुझ अव्यक्त मूर्ति परन्ब्रह्म परमात्मा द्वारा ही विस्तारित किया गया 

है । अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ू-रचना मेरे द्वारा ही रची हुई है। मेरी कोई सीमा: 
ही नहीं है और न कोई अन्त है। परन्तु यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे अव्यक्त स्वरूप: 
के भीतर ही स्थित हैं। जिस प्रकार महाण॑व जल राशी के भीतर अनेक मत्स्य: 
आदि जीव जन्तु विचरते हुए दृष्टि गोचर होते हैं जिन के भीतर बाहर सब; 
जगह जल व्यापक है। परन्तु सारा समुद्र जल किसी भी जीव के भीतर 
समाया हुआ नहीं है। इसी प्रकार मैं भी इन भूतों में सीमित होकर स्थित 
नहीं हूँ ॥ भला असीम आधेध किसी तुच्छ आधार में कैसे समा सकता है ? और 

अथाह समुद्र एक छोटे से मिट्टी के कूजे (किसोरे) में कैसे समा सकता है ?' 
इसी प्रकार मैं महान्तम असीम पर-ब्रह्म परमेश्वर भी इन सब भूतों में स्थित 
नहीं हो सकता हूँ । मैं ही सब जड़ चेतन जगत्‌ का आश्रय हूँ। परन्तु इस: 
जगत्‌ का कोई पदार्थ मेरा आश्रय नहीं है। वास्तव में मैं अव्यक्त परबह्मा: 
परमात्मा ही सत्य हूँ यह जगत्‌ तो मेरी सत्ता से ही सत्य भासमान होता है।. 
यह संसार उसी प्रकार असत्य है जिस प्रकार स्वप्त में दिखाई देने वाला सब: 
असत्य होता है परन्तु स्वप्त काल में सत्य ही भासमान होता है और वह केवल 

स्वप्न द्रष्टा के भीतर ही स्थित होता है । परन्तु स्वप्ल-द्रष्टा न उस मैं स्थितः 
होता है और न ही वह उस से कोई भिन्‍न संसार होता है । सिनेमा की रील 

का फीता जब प्रकाश के सामने से होकर गुज़रता है तो उस से खेल के पात्र 
निकल कर लट्ठे की चादर पर अभिनय करना श्रारम्भ कर देते हैं । इसी 
प्रकार जब स्वयं-प्रंकाश अव्यक्त परमात्मा की किरणें अपनी प्रकृति पर पड़ती 
हैं तो सब प्रकार के प्राणी उस से प्रकट होकर संसार में जीवन का अभिनय 
करने लगते हैं। जब वह प्रकाश उस ओर पड़ना बन्द हो जाता है तब वे फिर. 
उसी स्वयं प्रकाश में लय हो जाते हैं। इस संसार में भी कई शक्तियाँ ऐसी हैं 
जो स्वयं व्यक्त नहीं हैं परन्तु उन के कार्य व्यक्त होते हैं। जैसे विद्युत-शक्तिः 
चलती हुई दिखाई नहीं देती परन्तु प्रकाश करने और चलते कारखानों आदि. 


*१६० भगवद्गीता 


के रूप में तत्काल अपनी सत्ता का प्रमाण देती है। इसी प्रकार (४) ऐक्स 
“किरणें देखी नहीं जा सकती परन्तु अनेक वस्तुओं में से पार निकल जाती हैं । 
' यही हाल अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा का है। जो सम्पूर्ण जगत्‌ को व्यक्त और 
“विस्तारित करता है। सारे भूत उसी में स्थित होते हैं परन्तु वह जगत्‌ में 
:स्थित नहीं है । और न कहीं दिखाई देता है ।। ४।। 
न च मस्स्थानि भूतानि पश्य मे यौगसंश्वरम्‌ । 
भूतभूत्न च भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
न च मत्‌ -+स्थानि भूतानि पश्य मे योगम्‌-+ऐश्वरम्‌ । भूत-भृत्‌--न च 
“भूतस्थ:--मम--आत्मा भूत-भावन: ॥ 
नर (अव्यय) न । नहीं । 
“च+(अव्यय) और । 
मत्‌ +स्थानि--मयि तिष्ठति, ३/स्था-+-कन-्मत्स्थ--(नपुं०) प्र० ब० व०८ 5८ 
/मत्स्थानि--मुझ में स्थित हैं । * ' 
“भूतातिर-(नपु ०) भूत-प्र०, ब० व०८-भूत ब्रह्मादि सब प्राणी और जगत्‌ में 
स्थित सब कुछ । 
“पश्य+-१/ दृश्‌ (स्वा० पर० सक० >-देखना)-+लोटू० म० पु०, ए० ब० न्न्नतू) 
*  देख। 
नमे"-अस्मद्‌ (स्वेनाम)--षष्ठी ० ए० व० >>मम, मे--मेरे । 


व्योगम्--(पुं०0)९/युजू (रुघ० उभ० सक० ज+जोड़ना)--घत्र न्योग--द्विती ० 
ए० व०:+योग को । युक्ति को । माया को | 


'ऐश्वरम्‌ 5२ (वि०) ईश्वरस्थ इमम्‌ । ईश्वर-- (तस्येदमू) अणू--ऐश्वर--(पुं०) 
द्विती० ए० व०८-ऐश्वरम्-- ईश्वरीय को । 

भूत-भृत्‌र-(वि० १०)५/भू +क्त "भूत --उत्पन्त हुआ (जगत्‌ का सब कुछ 
'भूतों का समूह ही है) । भूतानि बिभति यः सः: (बहुब्नी ०) --भूतों का भरण 
' पोषण करने वाला। । ु 

“भुत्‌--१/ भ्वा० जुहो ० उभ० सक०--भरण पोषण करना ।) क्विप्‌--भूतभ्‌ त्‌ 
भूत-भूत्‌--(पुं०) भूतानि विभति (धारयति, पालयति वा) भूत4/भू -- 
क्विप्‌ >-भूतमृत्‌ +-प्र० ए० व०--भूतभृत्‌ -- भूतों को धारण पालन पौषण 
करने वाला । (प्‌ ०) प्र ० ए० व०। 

जव--(अव्यय) और । ह रा 

'भूत-स्थ्:7-भूतेषु तिष्ठति, 4/स्था +-क्त--भूतस्थ--(पुं०) प्र०, ए० ब०<-भूत- 
स्थ:>-भतों में स्थित । ह ह 


नथमं अध्याय १६१ 


मम->अस्मद (सर्वताम)--षष्ठी ० ए० व०--मम, मेज-मेरा । 

आत्मार-[पुं०)१/अत्‌ +- मनिन्‌ -आत्मन्‌ +-प्र ०, ए० व०->आत्मा । 

अूत-भावन:--(पुं ०) भूतानि (पृथिव्यादीनि भावयति-जनयति), %/भू+-कक्‍्त-+ 
भूत--९/भू+णिच्‌ +ल्युचन्भूतभावन +-प्र ० ए० व०>-भूतभावन: । 
[भूतानि भावयति (उत्पादयति, वर्धवति इति वा)>--भूतभावन:| 


जो भूतों को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। या बढ़ाता है। उसको 
भूतभावन कहते हैं । भूतों को उत्पन्न करने वाला । 


अर्थे“-और सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। (तू) मेरे (इस) योग को देख 
[अर्थात्‌ अच्छी तरह समझ ले]|। मेरा आत्मा (5"”अव्यक्त स्वरूप) भूतों को 
धारण-पोषण करने वाला तथा उत्पन्न करने वाला है परन्तु भूतों में स्थित 


नहीं है ॥।। ५ ॥ 


व्याख्या -हे अजु न ! वास्तव में ये सब भूत न मुझ में स्थित हैं और न मैं 
ही इन में स्थित हूँ । मैं तो महा योगेश्वर हूँ । जो अपने योग-बल से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड और उसमें स्थित भूत समूह की रचना करता हूँ । इन सब की उत्पत्ति 
स्थिति और धारण-पोषण मेरी योगमाया द्वारा होता रहता है। यद्यपि कुछ 
भी मेरे ज्ञान या जानकारी से अतीत नहीं है फिर भी मैं इस जगत्‌ के भीवर 
स्थित नहीं हैँ और न यह जग्रत्‌ ही मेरे भीतर स्थित है। परन्तु जो मझे 
अपने भीतर या जगत्‌ में अपने चारों ओर स्थित समझता है। उसको मैं बसे 
ही भासमान होता हूँ। क्‍योंकि मैं सदा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करता 
हूँ तथा उनकी इच्छानुसार राम, कृष्णादि साकार स्वरूपों में जन्म लेता हुआ 
दिखाई देता हुँ और उनकी भक्ति, प्यार, विश्वास और प्रार्थना के अनुसार 
उनसे मिलता हूँ तथा भक्ति पूवंक उन से अपित किए हुए फल-फूल तथा जल 
आदि उपहारों को ग्रहण करता हूँ । 

इस श्लोक पर देशपिता महात्मा गाँधी जी को टिप्पणी इस प्रकार 
है :-- 

मुझ में सब जीव हैं और नहीं हैं। उनमें मैं हूँ और नहीं हूँ । यह ईश्वर 
का योग-बल उस की माया, उसका चमत्कार है। ईश्वर का वर्णन भगवान्‌ को 
भी मनुष्य की भाषा में ही करना ठहरा, इसलिए अनेक प्रकार के भाषा-प्रयोग 
करके उसे सन्‍्तोष देते हैं। ईश्वरमय सब (कुछ) है, इसलिए सब उसमें हैं। वह 
अलिप्त है, प्राकृत कर्ता नहीं है। इसलिए उसमें जीव नहीं हैं, यह कहा जा 
सकता है । परन्तु जो उसके भक्त हैं । उन में वह अवश्य है। जो नात्तिक हैं । 
उन में उन की दृष्टि से तो वह नहीं है और इसे उसके चमत्कार के सिवा और 
कया कंहा जाए ?” 


१६२ ह - भगवषदगीता 


सन्त-शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की व्याख्या इस श्लोक केः 
सम्बन्ध में कुछ इस' प्रकार है-- 


“बदि कार्य और कारण वाली कल्पना को अलग छोढ़ कर तुम मेरे उस 
स्वरूप का विचार करोगे, जो महामाया के भी उस' पार और उस से परे है, तो 
यह सिद्धान्त मिथ्या ठहरेगा कि सब भूतों का अस्तित्व मुझ में ही है, क्योंकि 
सब कुछ मैं ही हूँ और मुझ से भिन्‍न और कोई वस्तु नहीं है। परन्तु जिस 
समय प्रथम संकल्प के कारण परब्रह्म में ज्ञान और अज्ञान का झूटपटा सा, 
सन्धिकाल उत्पन्न हुआ, उस समय बुद्धि के ज्ञान-चक्षु में कुछ अन्धकार सा 
व्याप्त हो गया; इस कारण से जो परब्रह्म विकार-रहित आकार-रहित था, उसमें 
अविद्या रूपी सन्ध्या के कारण भूत-मात्र परब्ह्म से भिन्‍त भासित होने लगे ।: 
परन्तु जिस' समय संकल्प-जन्य अविद्या का अन्त हो जाता है, उस समय जिस प्रकार 
शंका दूर होते ही पुष्पमाल के सम्बन्ध का वह सर्पाभास नष्ट हो जाता है 
जो कुछ कुछ अन्धकार और कुछ कुछ प्रकाश के होने के समय उत्पन्न होता है। 
उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर भूत-मात्र के सम्बन्ध में होने वाले भास का 
अन्त हो जाता है और केवल परब्रह्म ही अपने अखण्ड, अविक्ृषत और शुद्ध 
स्वरूप में बाकी रह जाता है । यदि मास्तव में देखा जाए तो क्या धरती में से 
भिट्टी के घड़ों और मटकों आदि के कभी अंकुर फूटते हैं ? वास्तव में घड़ों' 
और मटठकों आदि की सृष्टि तो कुम्भकार के कल्पना रूपी गर्भ से होती है । 


अथवा समुद्र के जल में क्‍या लहरों की कोई अलग खानि होती है ?' 
लहरें तो वास्तव में हवा के चलने से ही उत्पन्न होती हैं । 

इसी प्रकार क्या कपास के धागों के भीतर कपड़ों के सन्दृक होते हैं ?' 
परन्तु पहनने वाले की दृष्टि से तो कपड़े कपास से ही बनते हैं । 

यदि सोने का अलंकार बनाया जाये, तो भी सोनापन नष्ट नहीं होता । 
उसमें अलंकारता कंवल वाह्यतः ही होती हैं और वह भी केवल भूषणधारी 
की दृष्टि से ही होती है । 

प्रतिध्वनि जो उल्टकर उत्तर देती है, अथवा दर्पण में जो प्रतिबिम्बः 
दिखाई देता है। वह हमारी ही कही हुई बात अथवा हमारा ही रूप होता 
है । न कि वह स्वयं उस प्रतिध्वनि का और उस दर्पण का ही अंग होता है । 
इसी प्रकार जो मुझ प्र-ब्रह्म के मल वाले अविकृत तथा शद्ध स्वरूप पर 


भूत-सृष्टि का आरोप करता है, स्वयं उसी के संकल्प या विचार से वह भत- 
सष्टि उसे ऐसे भासमान होती है । 


परन्तु जब उस कल्पना करने वाली माया का अन्त हो जाता है तब 
भूताभास मूलत: मिथ्या होने के कारण मेरा केवल शुद्ध, बुद्ध और अविकृत 
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स्वरूप ही बाकी रह जाता है। यह पृथिवी दिन रात लूट की तरह 
घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्र काट रही है परन्तु सब को सूर्य ही पृथिवी 
के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार 
कल्पना के कारण ही विकार हीन परब्रह्म में भी भूत-मात्र का आभास' 
होता है । ह 
जिस प्रकार सूर्य की किरणों के कारण वहाँ जल न होने पर भी 
मृग-तृष्णा जल, जल के भण्डार के रूप में दिखाई देता है उसी प्रकार समस्त 
भूत-समुदाय भी मुझ में भासमान होता है ओर मैं उसमें भासमान होता हूँ । 
परन्तु ये दोनों बातें मिथ्या हैं ॥” 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानोत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
यथा--आकाश--स्थित:--नित्यम्‌ +-वायु: सर्वेत्रग:-महान्‌ । तथो 
सर्वाणि भूतानि मत्‌ +स्थानि --इति--उपधा रय ॥। 
यथा --(अव्यय) यद्‌ -थाल्‌ -- जिस प्रकार । जैसे । 
आकाश--स्थित:--(पूं) आकाशो स्थित: (सप्त० तत्पु०)--आकाश में ह 
स्थित । 
[आकाश 5-(पृं०, नपुं०) आकाशन्ते सूर्सादयोअत्न इति आ $/काश -- 
घव्म_ | स्थित:--%/स्था-क्त --(पु ०) प्र० ए० व० ।] 
नित्यम्‌ --(अव्यय) प्रतिदिन । सदा । हमेशा । 
वायू:--(पुं०))१/ वा -+-उण्‌, युक्‌ आगस--वायु--प्र ०, ए० व०--वायु: --हुवा । 
पवन | 
सर्वत्र -ग: सर्वत्र गच्छति (यः) (बहुब्नी०)-->सर्वत्र गमन करने वाला । 
[सर्वश्न 5 (अव्यय) सर्व >>तल्‌ >>सब जगह ।] 
महान्‌ -- (वि०) महत्‌ (९/मह +-अति)--(पुं०) ०, ए० ब० ल्‍महान्‌ । 
तथा>-(अव्यय) तद्‌ू-+थाल्‌--उसी प्रकार । बसे ही । 
सर्वाणि--सर्व (सर्ववाम)--(नपुं०) प्र ० ब० व० सारे । 
भूतानित-(नपुं०)५/भू +क्त तभूत +-प्र ०, ब० व०--भूतानि >-भूत समूह । 
मत्‌ --स्थातिन्‍त्मयि स्थानि---मय्ि तिष्ठति,३/स्था--कर-मत्स्थ +-(नपुं ०) 
प्र० ब० व०-- मुझमें स्थित हैं । 
इति--(अव्यय) इस प्रकार । ऐसा । 
उपधारय न्‍+ उप१/ ध्‌ (भ्वा० उभ० सक०८>धारण करना)+#लोट्० म० पु० 
ए० व०८-[त्‌) निश्चय कर । (तू) जान ले । 
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अर्थ--जैसे सब जगह जाने वाला महान्‌ वायु आकाश में सदा स्थित है; 
वेसे ही सम्पूर्ण भूत-समूह मुझ में स्थित हैं, ऐसा तू जान ले ॥ ९ ॥। 


व्याख्या--हमारे सिरों पर जो नीले रंग का आकाश छाया हुआ दिखाई 
देता है वास्तव में यह खाली स्थान है। सूर्य का प्रकाश इसे प्रकाशित करने 
में असमर्थ है क्‍योंकि प्रकाश की किरणें जब तक किसी ठोस, तरल या गैस 
पदार्थ से न टकराएं । तब तक ये बिना चमके ही दूर तक चली जाती हैं और 
यह आकाश अन्धकारमय ही रहता है यही अन्धकार हमें नीले आसमान 
'के रूप में दिखाई देता है। यह आसमान या आकाश असीम है। जिस प्रकार 
परब्रह्म की महिमा और विशालता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 
इसी प्रकार इस आकाश की अन्तिम सीमा नहीं जानी जा सकती क्योंकि यह 
प्रश्न सदा बना ही रहता है कि यदि आकाश किसी सीमा के भीतर बन्द है 
तो फिर उससे परे और क्‍या है? इसी प्रकार यह आकाश भी परमात्मा 
की तरह सर्वव्यापी है और सब' पृथिव्याँ, सूर्य चन्द्र और त+रागण आदि 
अपने-अपने नियत स्थानों पर इस आकाश में घूम रहे हैं परन्तु इस आकाश 
से लिप्त नहीं होते। इन में से हमारी पृथिवी भी एक हैं। जिस पर एक 
हज़ार मील ऊँचा वायू-मण्डल का आवरण या गिलाफ चढ़ा हुआ है । जिस 
के मुख्यतया तीन मण्डल हैं। पृथिवी से दस मील की ऊँचाई तक परिवर्तन- 
मण्डल है। उससे ऊपर पचास मील तक वायु का शान्तमण्डल है। तथा उसके 
ऊपर वायू का अयनमण्डल है। जिसका ऊपर का सिरा बाह्य अन्तरिक्ष से 
सटा हुआ है। परिवते-मण्डल में वायु सदेव गतिशील रहती है। जिसका 
कारण सूर्य की किरणों से पृथिवी तल का तप्त होना होता है। अन्य दोनों 
अण्डलों में वायु सदा शान्‍्त और स्थिर रहती है। इस श्लोक में भगवान्‌ 
का असल इशारा इसी परिवतंमण्डल की वायु की ओर है । भगवान्‌ कहते हैं 
कि है अजु न ! जिस' प्रकार वायु आकाश में (कल्प पय्यनन्‍त ही) नित्य स्थित 
है और सर्वव्यापक्‌ आकाश में विचरता रहता है जिस के कारण वह महान्‌ 
सामथ्यंवान्‌ है। अथवा सब जीवों का प्राणाधर होने के कारण भी महान्‌ 
कहा जा सकता है क्‍योंकि कोई भी जीव वायु में सांस लिए बिना जीवित 
नहीं रहता। इसी प्रकार यह सब भूतों के समुदाय मुझ में स्थित हैं और 
सर्वज्ञ घूमते फिरते रहते हैं। मैं सर्ब॑ व्यापक और शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ । 
इससे इन जीवों का घटना बढ़ना, जन्मना-मरना मुझे किचित्‌ मात्र भी 
स्पर्श या लिपायमान नहीं करता है। वास्तव में मैं इन भूतों में स्थित भी 
हैँ और स्थिन नहीं भी हूँ क्योंकि कोई भी कार्य मेरे बिना नहीं होता है तथा 
मैं किसी भी कार्ये का फल-भोक्‍्ता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं अलिप्त और असंग 
हैं । और मैं ही सब का अन्‍्तरात्मा हूँ। परन्तु सबसे अलग भी हैं। और 
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सब का आश्रय भी हूँ तथा सबसे अलग नहीं भी हूँ । तू अपने मन में ऐसी 
धारणा बना ले । 
स्वासी चिद्धना नन्‍्द गिरि जी ने लिखा है-- 
यहाँ 'वायु:” इस शब्द से “सूत्रात्मा” को ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि 
“वायुर्वें गौतम सूत्रम्‌” इस' श्र्‌ति में उस सूत्रात्मा को वायु नाम से कहा गया 
है और वह सूत्रात्मा रूप वायु सर्वत्न गमन करने वाला है । अर्थात्‌ समष्टिं 
लिंग देह रूप होने से स्वेत्र व्यापक है। और फिर इस वाह्म वायु से विलक्षण 
है । और वह सूत्रात्मा वायु नित्य ही स्वीकारणी भूत अव्याकृत नामक आकाश 
में स्थित है ॥ 
अन्त में यही कहा जा सकता है कि उस अनन्त भगवान्‌ का अन्त नहीं 
है। उसको पूर्णतया कोई भी जान नहीं सकता है। अपने सम्बन्ध में जो 
कुछ उन्होंने कहा है वही सब कुछ ठीक है इस बात को अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए ॥ ६ ॥। 
सर्वंभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति सामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
सर्व--भूतानि कौन्तेय । प्रकृतिम्‌-+-यान्ति मामिकाम्‌ । कल्प -क्षये 
पुन:--तानि कल्प --आदौ विसुजामि--अहम्‌ ॥ 
सर्व --भूतानि 55 (नपूं ०) सर्वानि भूतानि (कमंधारय समास प्र० ब० व०)-5 
सारे भूत । 
कौन्तेय: (+-(पुं० -सम्बोधन, ए० व०)5+कुन्ती+-ढक्--एय । हे कन्तीपुत्र 
(अजू न) ! 
प्रकृति म्‌ -- (स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र $/कु-+-क्तिन्‌ >>प्रकृति +- 
द्विती० ए० व०८-प्रकृति को । सारे जगत्‌ की कारण भूता जो मूल- 
प्रकृति, उसको । व्याकृत को । महदूब्॒ह्म को । स्वभाव को । 
यान्ति->९/या (अदा० पर० सक० अक० >>जाना । प्राप्त होना)--लदु ० 
प्र० पुण, ब० व०--प्राप्त होते हैं । 
मामिकाम्‌ -- (सत्री०) अस्मद्‌ (सर्वताम)--अणू, ममकादेश । [जिन अकारान्त 
शब्दों के अन्त में 'अक' होता है उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए अन्त 
में “आ” प्रत्यय॒ जोड़ा जाता है और साथ ही क' से पूर्व अ' की दे 
हो जाता है जसे--]] मासक-|-आ+--मामिका । 
मामिका+द्विती ० ए० व०७--मामिकाम्‌”> मेरी को । 
कल्प--क्षये --कल्पस्य क्षये (षष्ठी० तत्प्‌ू ०))--सप्त० ए० व०--कल्प के क्षय: 
होने पर । कल्प के समाप्त होने पर । प्रलय काल में । 
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“पुनः--(अव्यय) पुनरु--९/पुन्‌ --अर, उत्व"-पुन: । फिर । 
तानिल्‍्न्तद्‌ (सवे०)--(नपुं०) द्विती० ब० व०८-उनको । 
कल्प--आदोौ --कल्पस्थ आदोौ (षष्ठी० तत्पु०)ल्‍-सप्त० ए० व० “कल्प के 
आदि में । उत्पत्ति काल में । (आदि--सप्त० ए० व०८-आदौ) 
.विसजामिज-वि4/सूजू [दिवा० आत्म० सक० तुदा०, पर० सक०[ >>बनाना] 
स॒जन करना, .रचना करना)+लट्० उ० पु०, ए० व०८-रचता हूँ । 
उत्पन्न करता हूँ । 
“अहम्‌5-अस्मद (सर्वनाम)-+-प्र ० -ए० व०८-मैं । 
अर्थ--हे कुन्तीपृत्र (अजु न) । कल्प के अन्त में समस्त भूत मेरी प्रकृति 
को प्राप्त होते हैं [अर्थात्‌ मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं।] और कल्प 
के आदि में मैं फिर उनको रचता (या उत्पन्त करता) हूँ ॥ ७॥। 
व्याद्या-अंह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। उस के बाद उतनी 
ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की 
आयु सौ वर्ष की होती है! ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर महाकल्प की 
समाप्ति हो जाती है। चारों युग समाप्त हो जाने पर पृथिवी आदि और सब 
“जीव-लोकों के जीव समाप्त हो कर प्रकृति में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा की 
रात्रि की समाप्ति पर अर्थात्‌ अगले कल्प के आदि में फिर भगवान्‌ ब्रह्मा द्वारा 
जीवों की रचना कर देते हैं। परन्तु महाकल्प के अन्त में पृथिवी सूर्य, चन्द्र 
आदि समस्त पिण्डों का आकाश सहित पर-ब्रह्म परमात्म में विलय हो जाता 
है और फिर महा-कल्प के आदि में स्वयं परमात्मा, ब्रह्मा, आकाश और उस 
में विद्यमान सम्पूर्ण पदार्थों तथा भूतों की रचना करते हैं ।' 


जैसे स्वप्न में जो दृश्य दिखाई देते हैं वे जागने पर उसी मन में विलीन 
हो जाते हैं जिस ने उन की रचना हुई थी ठीक इसी प्रकार कल्पान्त के समय 
प्रकृति में उत्पन्त होने वाले समस्त पदार्थ अर्थात्‌ माया से भासमान होने वाले 
भत मात्र प्रकृति में ही सम-रस होकर समा जाते हैं। फिर कल्प के आरम्भ में 
परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा द्वारा पश्रकति से इन की रचना कर दी 
जाती है। 
.. अजुन को कौन्तेय कह कर जो यहाँ सम्बोधित किया गया है वह 
अपना प्रिय-भूआं-भाई जतलाने के लिये हैं। क्‍योंकि ऐसी ज्ञान की गुप्त बातें 
स्वप्रिय भाइयों और अनन्य भक्तों के बिना अन्य साधारण व्यक्तियों को 
नहीं बतलाई जा सकती हैं । सो भगवान्‌ कहते हैं--हे प्रिय भ्राता अजू न ! 
कल्प के अन्त में अर्थात्‌ चारों युगों सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की 
समाप्ति पर ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हो ज्ञाता है और उतनी ही लम्बी 
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उसकी रात्रि प्रारम्भ होने लगती है तो सब जीव-लोक इसी प्रकार 
जीवों से सूने हो जाते हैं जिस प्रकार रात हो.जाने पर लोगों के सो जाने 
पर पृथिवी पर के सब ग्राम और नगर सुनसान हो जाते हैं। वास्तव में उस 
समय' जीव-लोकों के सब जीव प्रकृति में विलीन होकर मेरी प्रकृति--माया ग्रा 
महदूब़ह्ाय का ही रूप धारण कर लेते हैं। पुत्र: जब ब्रह्मा के अगले दिन का 
प्रात: काल होने लगता है अर्थात्‌ नवीन कल्प प्रारम्भ होने लगंता है तो मैं 
पुनः पूर्ववत्‌ उन सब जीवों को (ब्रह्मा द्वारा प्रकृति से) रचता हूँ । ७ ॥। 
प्रकृति स्वाम॒वष्टभ्य विसृजामि पुनः .पुलः 
भूतग्रामसिस॑ कुस्त्नमवशं प्रकृतेवेशात्‌॥ ८5॥ ह 
प्रकृतिम्‌ू+स्वाम्‌ +-अवष्टभ्य विसृजासि पुनः पुनः .।: भूत-ग्रामम्‌-- 
इमम कृत्स्तम्‌-+-अवशम---प्रकृते: वशात्‌ ॥। ः 
प्रकृतिम्‌-- [स्त्री ०) प्रक्रियते! कार्यादिकम्‌ अनया, प्र%/कृ+-क्तिन्‌>-प्रकृति -- 
द्विती० ए० व०८-प्रकृति को। सारे जगंत्‌ की कारण भता जो प्रकृति 
उसको । माया को । महद्ब्रह्म को । त्रिगणमयी माया को । 
स्वाम्र-(सर्व० वि०) स्वा+-आ+--(स्त्री०) स्वा+द्विती० ए० व०--स्वाम्‌ 
न्‍त्अपनी को । ह 
अवष्टभ्य--अव4,/स्तम्भ्‌ (क्रया० पर० सक०--रोकना)-्यप्‌ >-आश्रय 
करके । अद्भीकार करके | 
विसृजामि--वि९/सूज्‌ (दिवा० आत्म० सक, तुदा० पर० सक०८-सष्टि करना, 
रचना)+लट्‌० उ० पू०, ए० व०--रचता हूँ। 
पुनः पुतः-८ (अव्यय) पुनर्‌, पुनर--५/पन “अर, उत्व--+बार बार । 
भूत-ग्रामम्‌-> भूतानां ग्रामम्‌ (षष्ठी तत्प०)--भतानां समदायम [(पु०) ग्राम 
+-%/ ग्रसु+मन्‌, आदन्तादेश:--समूह . समुदाय] (ग्राम-+-द्विती० ए० 
व० >> ग्रामम्‌ ) 
भूतों के समुदाय को । भूतों के समूहों को । 
इमम्‌ --इदम्‌ (सर्वेँ०)--(पु ०) द्विती० ए० व०--5इसको । 
कृत्स्तम्‌ --(वि०) 4/कत्‌ --क्स्न--कृत्स्त --(पुं) द्विती० ए० व०८-सम्पूर्ण को । 
अवशम्‌--(पुं) न वशम्‌ (नत्र तत्पु०)--द्विती० ए० व०--अस्वतन्त्र को। 
परतन्त्र को । बेबस को । मजबूर को । विवश हुए को । 
प्रकृते:--[स्त्री०) प्रकृति --षष्ठी० ए० व०८-प्रकृति के । स्वभाव के । 
वशात्‌ --(पुं० न०) 4/वश्‌ (अदा० पर सक०)-अप्‌ ८ +पंच० ए० ब०-८ 
वश से । 
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अर्थं--प्रकृति (मेरी माया अथवा निज स्वभाव) के वश से मजबूर या 
विवश हुए इस सम्पूर्ण भूतों के समूह को बार बार मैं अपनी प्रकृति को आश्रित 
(या अद्भीकार) करके रचता हूं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--संसार. में यह बहुधा देखा जाता है कि जो लोग अफीम भाँग 
पोस्त तथा मद्यादि मादक पदार्थों को सेवन करते हैं वे जब कभी इन के सेवन से 
विपत्ति ग्रस्त होते हैं तो इन को छोड़ने की. प्रतिज्ञाएँ करते हैं शपर्थें खाते हैं तथा 
अपने आप को कोसते हैं क्योंकि इन के सेवन से स्वंनाश उनके सामने आ 
उपस्थित होता है । कुछ काल तो वे इस ग्लानि के विद्यमान रहते इन को त्याग 
रहते हैं परन्तु पूनः शीघ्र ही प्रकृति अर्थात्‌ उनका स्वभाव उन्हें उसी कुक 
को करने के लिये मजबूर कर देता है। जिस से वे लोग प्रकृति या मेरी माया 
के वशीभूत हुए इसी नाश करने वाली डगर या सृति पर चलते रहते हैं | ज्ञानी 
त्यागी मेरे भक्तों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण चराचर भूत समुदाय सर्देव प्रकृति केः 
वशीभूत, हुआ रहता है। जिस' से मजबूर हुए बेसव जीव जगत्‌ में बार बार 
जन्म धारण करते हैं। जिन की रचना मेरे द्वारा प्रेरित की हुई मेरी प्रकृति 
करती है। जिस प्रकार किसी राजा के शासन में उस की सम्पूर्ण शासक मण्डली 
स्वयं अपने अपने कार्य करती है परन्तु वे सब कार्य राजा के किये हुए माने जाते 
हैं। इसी श्रकार सब जीवों की रचना मेरी प्रकृति द्वारा होती है परन्तु प्रकृति 
जड़ है। जिससे वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती । रेलें और मोटरें दूर 
देशान्तरों में लाखों करोड़ों क्विण्टल भार और यात्रियों को ले जाती हैं। परन्तु 
चलाने वाले डाइवरों के बिना यह कार्य कदापि नहीं हो सकता । कारखाने 
विद्युत-शक्ति द्वारा चलते हैं। परन्तु बिजली का काम करना स्विच दवाने वाले 
व्यक्ति पर निर्भर होता है। इसी प्रकार संसार में सपूर्ण कार्य मेरी प्रकृति या 
माया द्वारा होते हैं परन्तु वह प्रकृति मेरे द्वारा ही प्रवुत की हुई है। देखने 
वाले: को स़ब कार्य स्वतः होते हुए दिखाई देते हैं। परन्तु उनका ढो-मेल मेरी 
महवृब्रह्म: माया या प्रकृति ही करती है ।। प्रकृति मेरी योनी है अर्थात्‌ जीवों के जन्म 
का स्थान है और मैं उस में बीच डालने वाला पिता हूँ जिस से सब चराचर 
भूतों की उत्पत्ति होती है| बीचों में सोये हुए जो भ्रूण होते हैं वे मेरे ही अंश हैं 
जब प्रकृति अण्ड-द्वार से उन में पानी पहुँचाती है तो उपयुक्त ताप को प्राप्त 
करके बीच का निशास्ता दूध के रूप में परिवर्तित होकर छिलके के पात्र में भर 
जाता है और उस समय सोया हुआ नन्‍्हा शिशु जाग कर उस दुग्ध को पान 
करने लगता हैं जिससे उस के एक सिरे से जड़ निकल कर प्थिवी में 
प्रविष्ट होती है और पानी में घुला हुआ भोजन चूसने लगती है। दूसरे छोर से 
अंकुर निकल कर वायु मंडल की ओर बढ़ता है। जो हवा में साँस लेता है और 
प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की ऊर्जा और कार्बन ग्रहण करता है। इस प्रकार 
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यह बीज बेल बूटे या वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। लगभग ठीक-इसी- 
प्रकार सारी वनस्पति होती है। शेष चलने फिरने वाले जीव माता के गर्भ से 
उत्पन्न होते हैं चाहे वे अण्डज हों चाहे जेरज हों -- 
चतुर्थ प्रकार के जीव कोशिका विभाजन नियम से उत्पन्न होते हैं जो प्रायः 
एक कोशी होते हैं जिन में असीवा और पैरामेशियम मुख्य हैं। वास्तव में ये” 
सब जीव मेरे द्वारा ही रचे जाते हैं परन्तु इन भूतों की रचना करने में मुझे 
तनिक भी श्रम नहीं होता । जैसे स्वप्न की सुष्टि द्वारा स्वप्न आने वाले मनुष्य” 
को कोई श्रम नहीं होता वह जागने पर भी पूर्ववत्‌ स्वस्थ ही होता है। मैं सब' 
भूतों का रचयिता होने पर भी अलिप्त हूँ और सब प्रकार के श्रम और पाप पुण्य 
से रहित हूँ ॥| ८५ ॥ 
न चां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनडजय। 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु_ कसंसु ॥ ६ ॥ 
न च माम्‌ तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ! । 
उदासीनवत्‌ --आसीनम्‌ --असक्तम्‌ तेषु कमंसु ॥ 
तरू(अव्यय) न । नहीं । 
चर (अव्यय) और । 
माम्‌ ->अस्मद्‌ (सवं०)-+-द्विती० ए० व० । मुझ को । 
तानिः>तद्‌ (स्व॑०)--(नपु्‌ ०) प्र० ब० व०चचवे। 
कर्माणि"- (नपु ०)4/क्--कनिन्‌ ->कमेन्‌ +-प्र० ब० व० । कर्म । 
निबध्तल्ति --नि ३/ बन्ध्‌ (क्रिया० पर० सक०>-बाँधना)---लट्‌० प्र० पु०, ब० ब०- 
न््बाँधते हैं । 
धनड्जय ! [(पु ०) सम्बोधन ए० व०] 
धन जयति सम्पादयति, धन१/जि (भ्वा० पर० सक०->जीतना)+खच्‌, मुम्‌ 
है धन को जीतने वाले (अजु न) ! | 
उदासीन-वत्‌ -- [उद्‌५/आस्‌ (अदा० आत्मा० अक० सक० >>बैठना, रहना) 
“-शानच्‌ं --उदासीन । 
वत्‌ -- (अव्यय)4/वा--उतति>>सदुश । समान ।] उदासीन की तरह ।- 
तटस्थ की भान्ति | उदासीन के सदुश । 
आसीनम्‌ +-९/आस्‌ --शानच्‌ --आसीन -|- (पू०) द्विती० ए० व०८-स्थित- 
हुए को । 
असक्तम्‌ --(पुं०) न सक्‍तम्‌ (नजर तत्पु०)। द्विती० ए० व० [सक्त (प्‌ ०)- 
$/सज्ज--क्तल्‍-फेसा हुआ]। आसक्ति रहित को । निरासक्त को । 
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“तेषु--तद्‌ (सर्व०)+-(नपुं०) सप्त० ब० व०--उन में। 
२ कर्मंसु --(नपुं ०) कर्मन्‌--सप्त० ब० व०च"न्‍कर्मों में ।. 


अर्थ >हे धनञ्जय (अर्जुन) ! उन कर्मों में उदासीन की भान्ति स्थित 


“और आसक्ति रहित मुझ  (पर-ब्रह्म) को वे (रचनादि) कर्म नहीं 
“बाँधते हैं ।! ९ ॥। . 


व्यास्या--हे धनंजय ! तू बहुत प्रभाव शाली है जा युधिष्ठिर के 
“राजसूय यज्ञ के लिये सब राजाओं को जीत कर बहुत बड़ी मात्रा में धन लाया 
'था। इस लिए तू मेरे इस गीता उपदेश रूप धन को ग्रहण करने के लिये भी 
“पूरी तरह समर्थ है । 

जैसे कोई मदारी या मिस्मरेज़म करने वाला व्यक्ति दर्शकों के सम्मुख 
अनेक प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और लय करके दर्शाता है । परन्तु 
“उन पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और लय दशेकों की भान्ति न उसे विस्मित ही 
करती है न वन्धायमान ही करती है। और जैसे स्वप्त-द्रष्टा पुरुष अपने 
स्वप्न में अनेक पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और लय करता है परन्तु ये सब' 
' कार्य उस स्वप्त-द्रष्टा व्यक्ति को बँधायमान नहीं करते । 


इसी प्रकार मैं भी अपनी माया रूप शक्ति द्वारा इस सम्पूर्ण ब्राह्मण्ड 
'की रचना करता हूँ । परन्तु यह सुष्टि-कार्य मुझे किसी तरह भी बैधायमान 
“नहीं करता है। न ही मैं इस की रचना और स्थिति से किसी पुण्य का भागी 
'होता हैँ । और न इस के क्षय या लय से.पाप का भागी बनता हूँ । क्योंकि ये 
“सब सृष्टि-कार्य स्वप्त वत्‌ होने के कारण मिथ्या हैं। तथा मैं इस सूष्टि-कार्य 
को करता हुआ भी सदा अकर्ता और उदासीन की भान्ति रहता हूँ क्‍योंकि 
“वास्तव में मुझ को न किसी से द्वेष है न किसी से किसी प्रकार की दिलचस्पी 
“है और न किसी प्रकार की घृणा या ग्लानि है।न किसी का पक्षपात है। न 
'किस से द्वेष या बेर है। मैं सदा एक रस और अलिप्त रहता हूँ । मुझ में 
विक्रृति या विकार नाम मात्र को भी नहीं होता । मैं सदा असंग और आसक्ति 
“रहित हूँ । निविकार होने से मुझ में किसी प्रकार का हष॑ विषाद आदि भी 
नहीं है। और न ही मैं इन सृष्टि आदि कर्मों में किसी तरह से आसकत हूँ । 
न विरक्‍त हूँ। मुझे किसी प्रकार का भी कत्‌ त्व-अभिमान नहीं है। तथा फल 
“की भी कोई अभिलाषा नहीं है | संसार में मेरी तरह जो लोग कत्‌ त्व अभिमान 
“और कर्मफल की इच्छा से रहित हो जाते हैं वे भी लौकिक तथा वैदिक आदि 
किसी प्रकार के कर्मों से बन्धायामान नहीं होते हैं । क्योंकि इस कत्‌ त्व अभिमान 
“और कर्म-फल की इच्छा से ही यह मूढ़ पुरुष कोषकार-जन्तु (रेशम के कीड़े) की 
“भान्ति अपने आप ही रेशमी-कमं-सूत्रों से बंधायमान होकर दुःख का भागी बन 
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जाता है । और नरक रूपी अग्नि के द्वारा सौ सेंटीग्रेड की गर्म-जल वाष्प से 
पीड़ित होकर स्व प्राणों से हाथ धो बैठता है। इन शुभाशूभ कर्मों से बंधायमान 
“हुए लोग इस लोक में धनी निर्धन, सुखी दुःखी और स्वामी भृत्य आदि बनते 
हैं। परन्तु मैं इन के कर्मों के फल देने में निरपेक्ष रहता हूँ। मैं तो न किसी 
के लिये निर्दयी हूँ और न ही किसी के लिए दयालु हूँ । क्योंकि सब लोग अपने 
अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं । इस सम्बन्ध में मैं सदा उदासीन-वत्‌ 
रहता हूँ । सूर्य का प्रकाश तो सब बीजों पर एक समान पड़ता है । परन्तु 
उनका उगना बढ़ना और बड़ा छोटा वतना उनके स्वभाव और वातावरण पर 
निर्भर है जो कर्मो के कारण बनते हैं । इस में सूर्य का तो कोई गुण-दौंष या 
सम्बन्ध नहीं होता । इस प्रकार परमेश्वर का प्रकाश तो सब पर एक सेंमान 
ही पड़ता है। परन्तु फल कर्मों. के अनुसार ही होता है। क्योंकि परमात्मा 
तो स्वयं उदासीनवत्‌ और निरासक्त है । मेघ बिना राग द्वेंष किए ही सब 
'पर जल-वृष्टि करते हैं परन्तु अपने कर्मों के कारण से अक॑, ज्वांस तोः पहले 
लगे हुए पत्तों से भी हीन हो जाते हैं और शेष वनस्पति खूब फलती और 
'फूलती है। वास्तव में मैं कभी न कुछ करता हूँ। न किसी से कुछ करवाता हूँ । 
जैसे घर में रखा हुआ प्र काशमान्‌ दीपक न किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है 
न किसी को कार्य करने से रोकता है। औरं इस बात की भी परवाह नहीं 
करता कि कौन क्‍या करता है ? और कौन क्‍या नहीं करता । यही बात मुझ 
पर-ब्रह्म के सम्बन्ध में समझ लेनी चाहिए। मैं तो केवल साक्षी भूत ही हूँ । 
मैं प्राणियों के कर्मों से उदासीन रहता. हुआ सब प्राणियों में स्व-प्रकाश द्वारा 
व्यापक हूँ । और संसार का निमित्त कारण हूँ ॥ ९॥ 


मयाध्ध्यक्षेणः प्रकुतिः सूयते _ सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय. जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 
मया--अध्यक्षेण प्रकृति: सूचते स-चर--अचरम्‌ | हेतुना+-अनेन 
कौन्तेय ! जगत्‌ --विपरिवर्तते ॥ 
मया 5-अस्मद्‌ (सर्व०)--तृती० ए० व०८>मेरे द्वारा । मुझ से । 
अध्यक्षेण--(पुं)) अधिगत: अक्षम्‌ >-व्यवहारम्‌ [अत्यादि तत्तुरुष समास 
(प्रादि समास के अन्‍्तर्गत)] 
अधि4/अक्ष्‌ (स्वा० पर० अक० सक०->पहुँचना, देखना, व्याप्त होना, एकत्रित 
करना)-+-अच अध्यक्ष +-त्ती० ए० व० अध्यक्ष द्वारा । अध्यक्ष 
से | देख रेख करने वाले से । 
'अ्रक्ृति:-- स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र4/क (तना० उभ० सक० ८८ 
करना)-+ क्तिन्‌ --प्रकृति--प्र० ए० व०--प्रकृति । त्रिगुणात्मक प्रकृति । 
माया । 


१७२ भगवदगीता- 


सूयत--९/सू (अदा० आत्म० सक०--सूते दिवा० आत्म० सक० सूयते) -+-लद्‌०- 
प्र० पु०, ए० व०--प्रसव करती है । जन्म देती है । उत्पन्त करती है । 

स--चर - अचरम्‌ --> चराभि: च अचराभि: सह->सचराचरम्‌ (समाहार इन्द्व 
गर्भित बहुत्री ०)--चर और अचर सहित (जगत्‌) को । (द्विती० ए० ब०) ।. 

हेतुना --(प्‌ ०)९/हि (स्वा० पर सक० अक०)-+तुन्‌ तल्हेतु +-तुती० ए० ब०न- 
कारण से । 

अनेन -- इदम्‌ (स्वे०)--(पु ०) तृती० ए० व०--८इस से । 

कौन्तेय ! >जहे कुन्ती पत्र (अर्जुन) ! 

[अथॉत्‌ हे मेरे परमप्रिय भ्राता भूआ--कुन्ती पृत्त-अर्जुन | ] 

जगत्‌ -- (नप्‌ ०)५/गम्‌--क्विप्‌, नि० द्वित्व, तुगागम>-जगत्‌ --प्र ०, ए० ब० 
जगत्‌ । 

'विपरिवत्तंते --वि, परि१/वृत्‌ (भ्वा० आत्म० अक०)+लट्‌० प्र० पु० ए०- 
व०--परिवतेन करता रहता है। (आवागमन रूप) चक्र में घूमता है ॥/ 

(संसार चक्र) घूम रहा है । ह 


अथं--हे (मेरे परम प्रिय भ्राता भूआ कुन्ती पृत्र) अर्जुन ! मुझ अध्यक्ष 
(की सत्ता) से प्रकृति, चरों और अचरों सहित सारे जगत्‌ को जन्म देती है। इस" 
कारण से यह जगत्‌ परिवर्तन करता है (अर्थात्‌ अनेक भान्ति के भेसः बदलता 
हुआ जन्म--भरण के चक्र में भ्रमण करता है) || १० ॥ 
व्यास्या-है अज्‌ न ! तू मेरा कुन्ती-भूआ-पूत्र प्रिय भ्राता है। इसलिए 
तुझ से मैं अपने गुह्मय रहस्य कह रहा हूँ | मैं सबसे बड़ा हूँ । समूचे जंगत्‌ का 
साक्षी, नियन्‍ता और अध्यक्ष हूँ। अर्थात्‌ संसार के सारे कार्य मेरी देखरेख 
में ही होते हैं मैं ही सब का द्रष्टा और कंण्ट्रोलर हूँ | श्रूति कहती 
“महान्‌ प्रभुर्वे पुरुष: सत्त्वस्येष प्रबतंक:। 
सुनिमं लामिमा प्राप्तिमीशानों ज्योतिरव्यय: ॥” 
(श्वेताश्वतर० ३॥१२)" 
[अर्थ --यह परामात्मा महान्‌ है। परम समर्थ है परम पुरुष है सब 
का अध्यक्ष है अविनाशी और प्रकाश स्वरूप है। अपने आनन्दमय विशुद्ध 
स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्यों के अन्त:करणों को प्रेरित करता है ॥] 
और भी-- 
“एको देव: सवंभूते गृढ़: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास:ः साक्षी चेता केवलो निग्‌ णश्च ॥ 
(श्वेताश्वतर० ६।१२)/ 
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जिर्यं--सारे प्राणियों में स्थित अदृश्य भाव से रहने वाला एक ही देव 
है, वह सबव व्यापक, सम्पूर्ण भूतों का अन्तरात्मा, सब कर्मों का अध्यक्ष, समस्त 
आणियों में वसा हुआ, सब का साक्षी, सब को चेतनत्व प्रदान करने वाला है, 
शुद्ध और निगुण है।] 


यद्यपि सब कुछ मैं ही हूँ परन्तु वास्तव में मैं कर्ता और भोक्‍ता नहीं हूँ । 

मेरी माया मेरा आश्रय या प्रकाश पाकर चर-अचर सब प्रकार के प्राणियों को 
जन्म देती है । ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य आदि के प्रकाश का सहारा पाकर 
सब लोग काम करते हैं परन्तु उनके कार्यो का सूर्य से सीधा कोई सम्पर्क 
नहीं होता । वे सब कार्य तो उन कर्म करने वाले लोगों के ही होते हैं और 
उनके फल के भोगने वाले भी वही लोग होते हैं। सूर्य तो न उन कर्मों के 
करने वाला होता है और न उनके फल को भोगने वाला बनता है परन्तु वे 
सब कार्य सूर्य के प्रकाश के बिना घने अन्धकार में लोगों द्वारा नहीं किए 
जा सकते । इसी प्रकार मुझ परमात्मा से प्रकाश या सत्ता ग्रहण करके मेरी 
प्रकृति या माया सब प्रकार के चर और अचर जीवों को उत्पन्न करती है। 
यद्यपि ये जीव मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए समझे जाते हैं। परन्तु वास्तव में 
इनकी उत्पत्ति और लय से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। श्र्‌ति में कहा है-- 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुन॑ लिप्यते ॥” बेशक प्रकृति जड़ है। परन्तु मेरे 
प्रकाश या मेरी सत्ता से उसमें जान पड़ जाती है। जिस प्रकार बीज 
उपयुक्त ताप नमी और वातावरण पाकर जन्म ग्रहण करता है। जिससे 
फिर वह जगतू की रचना कार्य करने लगता है। इस कारण से जगत्‌ का 
चराचर जीव समूह बार बार जन्मता और मरता है। जड़ और चेतन के 
संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। जब इन दोनों का सम्बन्ध टूट जाता 
है तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मरा हुआ प्राणी अव्यक्त होता है और 
जन्म लेकर फिर व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार सदा जगत्‌ का वनना 
बिगड़ना होता रहता है। मैं परमेश्वर तो केवल द्र॒ष्टा मात्र स्वरूप, सब 
विकारों से रहित और अपनी समीपता से सब का नियंता तथा प्रकाशक हूं। 
और मुझसे प्रकाशित हुई यह माया सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से युक्त 
है। वास्तव में यह जगत्‌ मायावी पुरुष के द्वारा प्रवृत्त गज, तुरंग आदि 
पदार्थों की रचना की भान्ति केवल भासमान, कल्पित और भिथ्या है । जिस 
प्रकार चलचित्न के पर्दे पर प्रकाश द्वारा बने हुए नर नारी नाचते गाते बजाते 
चलते फिरते और बोलते हुए भासमान होते हैं। इसी प्रकार यह जगत्‌ 
माया द्वारा रचा हुआ मेरे प्रकाश से दिखाई देता है। परन्तु प्रकाश के हट 
जाने पर ये सब कुछ अन्धकार में विलीन हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्म के 
जागृति काल में उसका प्रकाश माया के पर्दे पर पड़ने से सम्पूर्ण संसार भासमान 


श्छड भगतदूगीता 


होने लगता है। परन्तु ब्रह्म के शयन काल में सारा प्रकाश उस ब्रह्म में 
संवत्त हो जाता है जिससे माया रूपी पर्दा विलुप्त हो जाने से उस पर भासमान 
होने वाला जगत्‌ भी विलुप्त हो जाता है। जिससे परमात्मा कर्ता है और 
न ही अकर्ता है। चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींचता है। परल्तु इस 
खींचने की क्रिया का चुम्बक पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार 
जगत्‌ की रचना यद्यपि परमात्मा के प्रकाश से भाया द्वारा होती है। 
परन्तु परमात्मा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जगत्‌ सदा इसी प्रकार 
बनता और बिगड़ता रहता है ॥१० ॥ 
अवजानन्ति मां मृढा सानुषों तनुमाश्नितम्‌ । 
परं भावमजानतनतोी सम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
अवजानन्ति माम्‌-+मढाः--मान्‌षीम्‌ +तनुम्‌+आश्रितम्‌ । परम्‌-+ 
भावम--अजानन्त: मम भूत--महा--ईश्वरम ॥। 
अवजानन्ति5-१३/ज्ञा (क्रया० पर० सक०८>जानना)-+-लद॒० प्र० पु०, ब० व० 
न्‍्ज्अवज्ञां परिभवं कुर्वन्ति--अवज्ञा करते हैं। परिभव करते हैं। अनादर 
करते हैं । निरादर करते हैं । तुच्छ समझते हैं । * 
माम्‌>-अस्मद्‌ (सर्व०)-द्विती० ए० व०८->मूझ को । 
मूढा: न (पूं ०) (वि०) 4/मुह (दिवा० पर० अक०--मूल्छित होना, 
मर्ख होता)-+क्त-मूढ-+प्र० ब० व०--मूर्ख लोग । मूढ लोग । 
अविवेकी पुरुष । ह 
मानुषीम्‌--(स्त्री०, वि०) मनुष्य-संबन्धिनीम्‌ । मनुष्य--अण्‌. वृद्धि, यलोप 
स्तमानृष्य-+-डीप्‌ >तमानुषी+द्विती० ए० व०-+-मानुषी को । 
तनुम्‌ -- स्त्री ० विशेष्य)५/ तन्‌ न-उ->ननु-5द्विती० ए० व० देह को । 
अश्वितम्‌ न्‍+आ4/श्रि. (स्वा० उभ० सक०८-आश्रय लेना)न॑क्‍्तन्‍न्आश्रित 
+-(पु०) द्विती० ए० व०८""आश्रित को । 
परम्‌-+>(वि०)९/प्‌ +अप्‌् "पर -+पुं०) द्विती० ए० व०८-परम को । महान्‌ 
को । सब से बड़ी को । 
भावम्‌ --(पुं०)५/ भू -+-णिच्‌ +-अच्‌ "-भाव-+द्विती० ए० व० "भाव को | 
अलौकित शक्ति को । 
अजानन्तः>-न जानन्त: (नज_ तत्पु०) न--%/ज्ञा+-शत्‌ >-अजानतु --प्र० ब० 
व०--अजानन्त: >-न जानते हुए । 
मम--अस्मद्‌ (सर्वे०) #षष्ठी० ए० व० मम (मे)>-मेरे । 
भूत-महा--ईश्वरम्‌-- (१०) भूतानां महा-ईश्वरम्‌ (बंष्ठी० तत्पु०) द्विती० 


“बेम्म अध्याय १७५६ 
ए० व०--शभुतों के महान्‌ ईश्वर को ॥ 
अथं--मेरे परम भाव (सब से बड़ी अलौकिक शक्ति) को न जानते हुए” 


रख लोग, मुझ मानुषी देह-धारी भूतों के महान्‌ ईश्वर को (अवज्ञा भाव से), 
उुण्छ समझते हैं ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--मैं परब्रह्म हैँ, मैं वास्तव में अव्यक्त और निरासकत हूँ । 
अकर्ता और अभोक्‍ता हूँ | साक्षी और भूतों का महान्‌ ईश्वर हूँ । मेरे प्रभाव: 
को पूर्णतया जानने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। मैं राम, कृष्ण आदि अनेक: 
हों में जगत्‌ में प्रकट होता हूँ | परन्तु मूर्ख लोग इन रूपों में मेरी अलौकिक ' 
शक्ति को न जानते हुए मुझे साधारण भनृष्य के रूप में ही देखते हैं। और: 
मेरी अवहेलना करते हैं। इन में से बहुत से रावणादि मूढ़ लोग भूत काल में 
अपनी मूढ़ता के फल को प्राप्त कर चुके हैं। और कंस, जरासन्ध, शिशुपाल 
आदि अनेक मूढ़ लोग इस समय मेरी अवज्ञा के करने वाले अपने इस कुकृत 
का फल पा चुके हैं या पाने वाले हैं दुर्योधन ने भी कौरवों की भरी सभा में: 
अही र का प्‌त्र कह कर मेरी अवहेलना की थी जिसका फल तत्काल वह भी 
प्राप्त करने वाला है । उसका नाश भी उस के सब साथियों सहित मेरे अलौकिक ' 
प्रभाव से शीघ्र ही हो जायेगा । यद्यपि मुझे देह धारी होने की कोई आवश्यकता" 
या आकांक्षा नहीं है । परन्तु तो भी मैं अपने भक्तों की प्रसन्‍नता और त्राणः 
के लिए देह धारी होकर प्रकट होता हूँ । अपनी अलौकिक लीलाओं द्वारा अपने 
भक्तों को निज भक्त में प्रेरित करके मोक्ष का भागी बनाता हूँ । लोगों को 
शुभ भार्ग पर चलाने के लिए मूढ़ दुष्टों का संहार करता हूँ | और वेद, 
शास्त्र गीतादि के उपदेशों द्वारा धर्म की स्थापना करता हूँ । मेरी मानृषी देह: 
केवल देखने मात्र में ही है। वास्तव में मैं निराकार और नरंजन ही हूँ । 
जिस प्रकार दियासलाई रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार भक्त" 
की भक्त से प्रसन्‍न होकर उसके मन चाहे स्वरूप में मैं प्रकट होता हूँ । जिस: 
प्रकार शीशे के उन्‍नतोदर गोल टुकड़े (लैनज़) में सूर्य की किरणें लाँध कर एक 
विशेष दूरी के बिन्दु पर एकत्रित हो जाती हैं। और जल उठती है । इसी प्रकार 
जब भक्त का मन सब ओर से निरुद्ध होकर केवल मुझ में ही केन्द्रित हो 
जाता है तो मैं पहले उस के अन्तःकरण में प्रकट होता हूँ । फिर उस के आंखें 
खोलने पर उस के सामने खड़ा दिखाई देता हूँ | जैसा कि रामचरित 
सातस से--- 


मूनि अगस्त्य कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीच्छन रति भगवाना ॥ 
भन-क्रम वचन राम-पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥॥ 
प्रभु-आगवन खवन सुनि पावा। करत मनोरथ' आतुर धावा॥। 
होइहाहि सुफल आज मम लोचन । देख बदन-पंकज भव-मोचन ॥६ 


१७६ ह भगवद्गीता 


“निर्भर प्रेम-मगन. मनि ज्ञानी । कहि न जाई सो दशा भवानी ॥। 
दिसी और विदसि पंथ नहीं सुझा। को मैं चलेऊँ कहाँ ? नहीं बूझा ।। 
कबहूँक फिर पाछे पुनि जाई। कबदुँक नृत्य करइ गुणगाई॥ 
अतिसय प्रीति देख रघुवीरा। प्रदटे हृदय हरन भव-भीरा ॥ 
'मुनि मगर्माँ। अचल होइ वेसा। पुलक सरीर पनस-फल-जैसा ॥ 
तब रघ्नाथ निकट चलि आये | देख दसा निज जन मन भाये ॥। 
मूनिह राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान-जनित सुख पावा ॥ 
'भूप-रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुभुज रूप देखावा॥ 

मुनि अकुलाई उठा तब कैसे । विकल हींन-मनि फनिवर जैसे ।। 

आगे देख राम तनु-स्यथामा। सीता अनुज-सहित सुखधामा ॥ 

राम बदन विलोकि मुनि ठाढा। मानहु चित्र माँस लिखि काढा ॥ 


भक्‍त अपने प्रेम से भगवान्‌ को देहधारी रूप में प्रकट होने के लिए मजबूर 
: या विवश कर देते हैं । 


कई लोग एक छोटी सी टीन की डिबिया में काले रंग की चमकदार लाख 
' भर कर उस को ऊपर से समतल बना लेते हैं, फिर उस पर तेल मल कर उसे 
 बिम्ब दर्शक बना लेते हैं। तब कोई बालक या बालिका जो बारह वर्ष से कम 
'आयु की हो उसे सामने बिठला लेते हैं। फिर उसकी आँखों में अपनी आँखें डाल 
कर उसे प्रभावित किया जाता है। तब फिर उसे उस डिबिया में झाँकने के लिए 
“कहा जाता है और पहले झाड़, देने वाले को बुलाया जाता है उसके काम की 
समाप्ति पर छिड़काव करने वाला आता है। तब फिर दरियाँ बिछती हैं तथा 
: कुसियाँ और राजसिहासन आ कर स्थापित हो जाते हैं। तब सुलेमान या इन्द्र 
' राजा अपने साथियों सहित आकर विराजमान हो जाता है तब फिर उस से, 
' पास बेठे हुए लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस से वह इंगतों से सब प्रश्नों के 
' उत्तर देता हुआ सामने बैठे बच्चे को दिखाई देता है। इसी खेल को आज 
कल स्टोव द्वारा किया जाता है। स्टोव प्रश्न का उत्तर अपनी एक टांग की 
टिक टिक से देता है । बात वास्तव में यह है कि जब मन निर्मेल और 
स्थिर हो जाता है। तो मेरी प्रकृति मेरे भक्त की इच्छानुकूल कार्य करने 
लगती है और मैं भी उस के प्रेम से बंधा हुआ मानुषी देह में प्रकट होता हूँ । 
मेरे उस स्वरूप को मूढ लोग न जानकर मेरा अपमान करते हैं। इस प्रकार 
जो लोग मुझ ईश्वर की सत्ता को नहीं जानते हैं, वे शरीर स्थित मुझ अन्‍्तर्यामी 
-को भी नहीं पहचानते हैं और मेरे अस्तित्व को न जानते हुए मूढ और जड़वादी 
“बने रहते हैं ॥ ११॥ 


मोघाशा मोघ॑कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेब प्रकृति मोहिनों श्रिताः॥ १२ ॥ 


सअचजम अध्याय १७७ 
मोघ--आशा: --मोघ-कर्माणं:-+मोघ-ज्ञाना:--विवेतस: । राकीसीम्‌ +- 

आसुरीम्‌ू+च-+एव प्रकृतिम्‌+ मोहिनीम्‌ +-श्रितं: ॥ 

मऔौघ--आशा:+[(वि० पुं०)) मोघा: आशाः येषाम्‌ (बहुब्री०)--व्यर्थ आशाओं 
वाले । 
[मोघ--(वि०)१/मुह_+घ वा अच्‌, कृत्व--निष्फल, व्यथं । 
आशा>--(स्त्री०) आ समन्‍्तात्‌ अश्नुते इति, अ%/अशू -अच्‌, टाप्‌ । 
किसी अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा और उस की प्राप्ति का 
कुछ कुछ निश्चय ।] 

मोघ-कर्माण:--(वि० पूं०) मोंघानि कर्माणि येषाम्‌ (बहुब्री०)>-व्यथे कर्मों 
वाले । 

ओघ-ज्ञाना: --मोघें ज्ञानम्‌ (अपि) येषां (बहुब्री ०)>>व्यर्थ ज्ञान वाले । 

विचेतस:--(विं० पुं०) विगतानि विरुद्धानि वा चेतांसि येषऐं--अज्ञानी लोग । 
विचार हीन | विवेक हीनी। 

राक्षसीम्‌--(वि० स्त्री०) राक्षस +डीप्--राक्षसों की को । राक्षसों जेसी को । 

(द्विती० ए० व०)। क्‍ 

आंसुरीम्‌ +5(वि० स्त्री०) आसुर-+डीप्--द्विती० ए०व०->आसुरी को । आसुरों 
जैसी को । 

चर-+(अव्यय) और । 

एव--(अव्यय) ही । 

प्रकृतिम्‌--(स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र१%/क (तना० उभ० सक० उ+ 
करना) -+-क्तिन्‌ प्रकृति--द्विती० ए० ब०८-प्रकृति को । स्वभाव को । 

मोहिनीम्--(स्त्री ०)३/ मुह +णिच्‌--णिनि-डीप्‌-द्विती० ए० _व०८-मोहने 
वाली को । 

ख्रिता::-९/श्रि (भ्वा० डभ० सक० ज्ञ"आश्रय लेना)+कक्‍्त-पुं०) प्र० ब? व०- 
नत्आश्रय किए हुए हैं । 
अर्थ--(वे पूर्व श्लोक में कहे हुएं). व्यर्थ आशाओं वाले, व्यर्थ कर्मों को 

करने वाले और व्यर्थ ज्ञानों वाले, विचार हीन पुरुष, मोहने वाली राक्षसी 

और आसुरी प्रकृति को आश्रय किए हुए (होते) हैं ॥ १२ ॥ 

_ व्याख्या--जो लोग मुझ परब्रह्म परमेश्वर से विमृख हैं। आत्मा के ज्ञान 
से अनभिन्ञ हैं। केवल अपनी देह को ही अपना सब कुछ माने हुए हैं तथा इस 
देह के सुख साधनों में ही आठों पहर लगे हुए हैं वे पुरुष मूढ हैं । अविवेडीं 
हुँ। उनके मुंख स्रे सदा वही शब्द निकलते हैं। “यह जगत्‌' मीठा]  अगंलों 


श्छ८ भगवदुगोता 


किस ने डीठा ।” इसी विचार को सत्य समझ कर सदा घोर पाप कर्मों में 
लगे रहते हैं। उनके विचार में यहाँ पर जगत्‌ नियन्ता परमेश्वर कोई है ही 
नहीं ) यदि होता तो कभी न कभी अवश्य दिखाई देता। वे परमेश्वर को 
गाली देकर कहते हैं कि देखें हम, तुम्हारा परमेश्वर हमारा क्‍या बिगाड़ करेगा ? 
वे कर्मों के फल को भी नहीं मानते हैं। स्वर्ग नरक पर भी उनका विश्वास नहीं 
है वे लोग बीज से स्वयं उत्पन्न होने वाला संसार को मानते हैं। उनकी 
परमात्मा धर्मे-ग्न्थों, पाप-पृण्य, कर्म-धर्मं, नरक-स्वर्ग आदि किसी बात पर 
क्षी आस्था या श्रद्धा नहीं है। उनके सब॑ कं व्यर्थ होते हैं। ऐसे ही एक 
आदमी को हम ने हवन करते हुए देखा है। उसने उपलों का एक बहुत बड़ा 
ढेर लगा कर उस को आग लगा दी और बहुत से फुलके (रोटियाँ) उस के 
चारों ओर रख लिए अपने मूढ साथी अंनुयायियों से कहने लगा कि जब मैं 
मन्त्र पढ़ तो एक एक फुल्का उठा कर अग्नि में डालते जाओ। उसके मन्त्त 
इस प्रकार थे--१. डाढ़ी वाले बाबे की जय । २. मूंछ वाले बाबें की जय ।. 
३. लंगड़े परदादे की जय । ४. टीसीटप बाबे की जय । इस' प्रकार जो उसके 
मेँह में आता था कहता जाता था। हम लोग उसकी इस हवन पद्धति और 
क्रिया को देख कर हैरान और विस्मित हो रहे थे । इसी प्रकार उन मढ़ों की 

सब क्रियाएँ व्यर्थ और फल हीन होती हैं। वे न तो स्व दिलाने वाली 
होती हैं, न मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं, न ही संसार के उपकार के लिए होती 
हैं और न ही उनके अपने किसी काम आने वाली होती हैं अपितु व्यर्थ के श्रम 
और प्रयास से पूर्ण और अधोगति में ले जाने वाली होती हैं। तैमूर, चंगेज, 
नादर और याहिया खाँ आदि ने लाखों करोड़ों मनुष्यों, स्त्रियों और निर्दोष: 
बच्चों को मौत के घाट उतारा था। परन्तु आज वे लोग कहाँ हैं? उन की 
हड्डियाँ तक गल चुकी हैं परन्तु अपयश अब तक अवनि-तल. पर विद्यमान है 
और सदा बना रहेगा । उन जैसे मृढ़ों के सब कम निष्फल और नरक-यातना. 
प्राप्त कराने वाले होते हैं। उन लोगों की ओंधी खोपड़ी में ज्ञान भी उल्दे 
ही भरे हुए होते हैं वे कहते हैं कि यदि. हम इन बकरे, मुर्गे, तीतर, बठेर और 
मछली आदि जीव जन्‍्तुओं को न खाएँ तो ये सरुसार में इतने अधिक बढ़. 
जाएँगे कि पूथिवी पर पैर धरने को भी स्थल शेष न रहेगा। यदि हम सुरापात 
न करें तो सुर (देवता लोग) गुस्से हो जाएँगे । क्‍योंकि सुरा तो सुर की स्त्री: 
का नाम होता है इस प्रकार का खरंड़ ज्ञान इन का सब धाभिक विषयों के. 
सम्बन्ध में होता है | जो मोक्ष या स्वर्ग दिलाने में तो निष्फल ही होता है परन्तु 
पापों को कराने वाला और जन्म-मरण के चक्र में डालने वाला भी होता है । 
इन लोगों के चित्त भी विक्षिप्त होते हैं । हीन और भ्रष्ट होते हैं । जिसके कारण 
बे लोग सदा मनमाने काये बिना सोचे समझे करते रहते हैं, जिससे उनको प्रकृति 
राक्षसों ओर असुरों जैसी बन जाती है। वे अभक्य पदार्थ ख़ा कर खुश होते हैं ५ 


मधम अध्याय १७९ 


“हिंसा करने से उनको प्रसन्‍नता होती है बालक बालिकाओं पर अत्याचार करते. 
हैं जैसे पाकिस्तान में खरकार नाम की लोगों की एक श्रेणी है जो सड़कों और 

पुलों को बताने के ठेके लेते थे। उनके पास जो मज़दूर काम करते थे वे सब, 

लोगों के उठाए हुए बच्चे होते थे। जिनका जीवन वे पशुओं के जीवन के 

तुल्य कर देते थे और कुत्तों की भान्ति उन. के सामने रोटी के टुकड़े डालते थे । 

खाने को कम देते थे । काम डण्डे के बल से लेते थे। वहाँ पर कुछ राक्षस 

और असुर लोग ऐसे भी थे । जो लोगों के बाल बच्चे चुरा कर अरब देशों में 

लेजा कर कुकर्मों के लिए बेच देते थे । जिन से वहाँ पर दास दासियों की तरह 

प्रत्येक अच्छा बुरा कर्म कराया जाता था । 


इस प्रकार के राक्षस और असुर लोग भारत में भी पाए जाते थे जो लोगों 
के बाल बच्चे उठा लेते थे। उन की जीभ काट देते थे । अन्धा बना देते थे । 
अंगुलियाँ काट कर उन्हें सदा रिसने वाला बना देते थे । पंगु कर देते थे फिर 
उनके पास उर्दू हिन्दी आदि भाषाओं में छपे हुए लेख देकर उन से भीख मंगवाते 
थे। जिन में उन की दीन हीन कृत्रिम दशा का वर्णन लिखा हुआ होता था । 
उत्तर प्रदेश में इस से भी बड़े पापी पाए जाते थे जो जंगल से लाए हुए ऐसे 
प्राणियों का प्रदर्शन: करते थे जिनके मुंह मन्‌ष्य के लड़के लड़की के होते थे 
और धड़ किसी जंगली जानवर के होते थे । वास्तव में ये सब लोगों के चुराये 
हुए बच्चे होते थे जिन की ठाँगे और बाहें निर्दयता पूर्वक सुखाकर बेजान 
हड्डियों के ढाँचे मात्र बना दी जाती थीं, केवल मुह ही जीवित होते हैं लकड़ी 
'के मेज़ के छेद में नीचे से गदंव ऊषर निकाल कर नीचे टाँगे और बाहें रस्सियों 
से कस कर जकड़ दी जाती थीं। ऊपर मेज पर किसी बन जन्तु का धड़ कृतिम 
अथवा असली सुखा कर रखा हुआ जोड़ दिया जाता था वह बेबस बच्चे सारा 
दिन इसी तरह जकड़े रहते थे और ये पापी लोग दशक लोगों से पैसे बटोरते 
रहते थे । पिछले दिनों की बात है एक बकरा झटकने वाला एक ढाबे वाला 
एक बालिका को बोरी में बन्द करके साईकल पर लिए जाता हुआ पकड़ा गया 
था । पूलीस की मार खाने पर उस ने बतलाया था कि आज मूझे बकरे का 
मांस न प्राप्त होने पर इसी लड़की को मार कर उस का मांस लोगों को 
खिलाना था । 
एक बार मैंने एक घुणित और निर्दयता पूर्ण दृश्य अपनी आँखों से देखा 
है। कुछ बच्चे दीवार पर बेटे भीतर के आंगन में कुछ देख रहे थे । मैंने जब 
दरवाज़े से झांक कर भीतर देखा, तो वहाँ पर बहुत से बकरों को सामने खड़े 
पाया । जिन की जीभें बारी बारी छुरी से काटी जा रही थीं । 


मेरे पूछने पर मुझे इस का यह कारण बताया गया--कि इन बकरों को 
पाँच सात दिन तक धीरे धीरे मार कर इन का मांस बेचा जाएगा। इन दिनों 


श्टण भगवदंगोता 


में ने इन को: चारा दिया जाएगा और न ही पानी पिंलाया जाएगा । यदि इनकी 
जीमें न काटी जाएं । तो मे सब भूखे प्यासे होने से भें भें करके शोर मचाते 
रहेंगे । भूखे प्यासे रखने से इन की चमड़ी का पानी सूख जाएगा । जिस से वह 
सहज ही मांस से अलग हो सकेगी । उस समय मैं सोच रहा था कि क्‍या इन.- 
कर कर्म करने वाले पापियों का भी कहीं ठिकाना होगा ? 


ये मोहने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रय किए हुए लोग 
ऋई स्थानों पर मूर्ख और भोली भाली लड़कियों और स्त्रियों पर मोहिनी डाल 
कर उनको उनके घरों से धोखा दे कर भगा ले जाते हैं। और बूढ़े ढेरों को 
जेच देते हैं। कहाँ तक कहा जाए। ये मोधाशा, मोध-कर्मकर्त्ता और मोघ 
ज्ञान वाले भ्रष्ट चित्त हुए लोग मोहने वाली राक्षस और आसुरी प्रकृति के 
वशी-भूत॑ हुए प्रभु को भूले रहते हैं। अन्य प्राणियों के साथ इन का जो नीचता 
चूर्ण व्यवहार होता है | वे वास्तव में मेरे भाव को न जानते हुए भूतों के मिस 
'उन में मझ वर्तमान की अवज्ञा करते हैं॥ १२ ॥ 


महात्मानस्तु मां. पार्थ दंबों प्रकृतिमाथिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिसव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
महा -+-आत्मान:--तु माम्‌+-पार्थ ! दैवीम्‌-प्रेकृतिमू--आश्रिता 
अजन्ति--अनन्य-मनसः -+- शात्वा भूत-+आदि-]- अध्ययम्‌ ॥। 

“महा +-औत्मान:--(बि० .पुं०) महान्‌ ओत्मा (स्वभाव:) आशयो यस्य-महात्मन्‌ 
प्रं० ब० व० (कर्मधा रय० बहुब्री०)--बड़े आशय वाले। उदारचित्त 
महात्मा भक्त जन । 

तु--(अंब्यय) तो । परन्तु । 
मोम्>”+अस्मद्‌ (सर्वनाम)--छिती० ए० .ब०--मुझ को । 
पाथे |>-हे पार्थ | । हे भूआ पुथा पुत्र प्रिय भ्राता अजु न !। 
. दैवीम्‌--(स्त्री ०) देवस्य इयं --अणु--दैवी-+-द्विती० ए० व० देवी को। 
दवबताओं जैसी को । देव सम्बन्धिनी को । सत्व गुण से युक्त को । 
अ्रक्रतिम-+(स्त्री०) प्रकृति|+-द्विती० ए० व०८-प्रकृति को । आदत को । 
स्वभाव को । 

आश्रिता:+-आ+4१/श्रि (भ्वा उभ० सक०जत्आश्रय लेना)+कक्‍्त--(पुं०) प्र ० 
ब० व०-+-आश्रय किये हुए । 

भजन्ति-+९/भज्‌ (स्वा० उभ० संक०--भजना)+लदू० प्र० पु०, ए० व० 
भजते हैं । उपासते हैं। पूजते हैं । स्मरण करते हैं । 

अनश्य-मनस:5- [(विं०) नअ, बहुनब्नी०, नज_० तत्पु० अनन्य-- अन्य से सम्कन्ध 
न रखने वाला । एकनिष्ठ । (मुझ) एक ही में लीन] । अनन्यानि मनांसि 


जज सज्यात श्म्जूः 


येषां ते (बहुब्नी०)->जित के सन मूझ को छोड़ कर दूसरों में तहीं 

जाते । अनन्य मन वाले । 
ज्ञात्वा--९/ज्ञा (क्रगा० पर० सक० >->जानना) --कत्वा जान कर । 
भूत-- आदि न अव्ययम्‌ >भूतातां (->विय दादीनां प्राणियां च) आदि. कारणमत्‌ 

अव्ययम्‌ >|+भूतों का अर्थात्‌ आकाशादि पांच. भूतों का और सम्पूर्ण 

प्राणियों का भी आदि कारण और अविनाशी ॥। दा 

अर्थ --परन्तु हे भूआ-पुथा-पूत्र-प्रिय-भ्राता अजुन ! देगी प्रकृति को 
आश्रय किए हुए अनन्य भन वाले महात्मा पुरुष मुझको सारे भूतों का (अर्थात्‌ 
आकाशादि पांच भूतों का और सम्पूर्ण प्राणियों का भी) आदि कारण और 
अविनाशी जान कर भजते हैं [पूजते हैं । उपा[सते हैं और स्मरण करते 
हैं॥ १३ ॥। | 

व्याख्या “भगवान्‌ ने अर्जुन को भूआ-पथा-पृत्र कह कर उसे अपना 
प्रिय भाई जतलाया है। जिस से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ प्रेम दिलासे से 
अंज न को ब्रह्म-विद्या का उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि इस संसार के सब रिश्ते 
और नाते मिथ्या और अस्थायी हैं। तो भी व्यवहारिक दृष्टि से जीवत-काल 
में किसी न किसी रूप में इन को मानना ही पड़ता है और मोक्ष प्राप्तिया 
परमात्मा से मेल पाने के लिए इन से कुछ न कुंछ सहायता लेनी ही पड़ती 
है संसार में जिस प्रकार (कैसी वस्तु का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और. 
सदुपयोग भी । इस प्रकार इन सांसारिक रिश्ते नातों.की मोह-भाया नरक- 
गासी भी करा सकती है और शुद्ध भावना से मोक्ष का द्वार भी खुल सकता हैं ।. 
भगवान्‌ इसी शुद्ध भात्रता द्वारा अरजु त को इसी लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए 
“कौन्तेय ', “पार्थ” इत्यादि सम्बन्ध-वाचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। 
कहते हैं-- 

हे पार्थ |! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुण रूप देवों के स्वभाव का 
अवलम्बन करने वाले अनन्य मन से यूक्‍त अर्थात्‌ जो मन मुझें छीड़ कर अन्य 
किसी में भी नहीं जाता, ऐसे एक मात्र मुझ में अपित मन से उंदारंचित्त 
महात्मा पुरुष मुझे नित्य भजते, उपासते और स्मरण करते हैं॥ तथा मुझ को 
सब भूतों अर्थात्‌ आकाशादि पश्नच तत्त्वों और समस्त आणियों का भी आदि 
कारण जानते हैं तथा मुझे नाश रहित, अविताशी और अक्षर-स्वरूप जान कर 
बूजते है । और सदा मेरा ही चिन्तन करते रहते. हैं । परन्तु जो राक्षसी-प्रकृति 
लोग होते हैं, वे जंगली, हिंसक और तामस प्रकृति वाले होते हैं. इसी प्रकार 
आसुरी प्रकृति वाले लोग देवताओं के विरोधी, दम्भी, अभिमानी और निरे 
स्वार्थी होते हैं। इसलिए उक्त दोनों प्रकार के लोग केवल अपनी देह को ही 
सब कुछ मानते हैं ऑर केवल इसी के भरण पोषण को अपना ,ुख्य लक्ष्य 


श्ष्र्‌ भगवदूगीता 


समझते हैं। स्वार्थ वश येन केन प्रकारेण ठगी, दम्भ, हिसा, झूठ, फरेब आदि 
के द्वारा प्राणी मात्र का वध करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप अन्तर्यामी का 
सदा जाने अनजाने में निरादर करते हैं। वास्तव में ये लोग आत्म हत्यारे हैं । 
'परल्तु देवी प्रकृति से युक्त महात्मा लोग सदा दत्तचित्त रह कर मुझे सब का' 
आदि कारण और अविनाशी समझ कर मेरा ही भजन पूजन अचन चिन्तन 
और स्मरण करते हैं ॥ १३ ॥ ह 
सततं कीत्तयन्तोी मां यतन्तश्च वृढ़ब्ताः । 
नमस्थन्तश्च मां भकत्या नित्युक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
_.. सततम्‌+कीत्त॑यन्त:--माम्‌+यतन्त:-+-च दृढ़-ब्रताः । नमस्थन्तः 
“+च माम्‌ |-भक्त्या नित्ययुक्ता:--उपासते ॥। 
सततम्‌ +5(अव्यय) (वि०) सम्‌९/तन्‌-+क्त, समः अन्त्य लोप:5"-सदेव। 
८ निरन्तर । हमेशा। मा 
कीर्त्त॑यन्त:--९/कृत्‌ू (चुरा० पर० सक०८5प्रशंसा करना)-+णिच्‌ +शत्त्‌ 
ज्+कीत्तयत्‌ +-(प०) प्र० ब० व०--मेरे नाम और गुणों का) कीर्तन 
: करते हुए। _ 
माम्‌"-अस्मद्‌ (सवे०)--दछ्विती० ए० व०-->मुझ को । 
यतन्‍्त: --+१/यत्‌ (म्वा० उभ० अक० नच्यत्न करना)-+-शतु 5 यतत्‌ +-(१०) 
प्र० ब० व०८-मिरी प्राप्ति के लिए) यत्न करते हुए । 
च-- (अव्यय) और । 
दृढ़-ब्रता: --(वि० पुं०) दृुई (स्थिरम्‌ अचाञ्चल्यं) ब्रतं तेषा ते (बहुब्री०) प्र ० 
ब० व० ->दृढ ब्रतों वाले । दुढ निश्चयों वाले भक्त लोग । 
नमस्यन्त:-- ९/ नमस्‌ --क्यच्‌ +-शत्‌ --तमस्यत्‌+ (प०) प्र० ब० व० 
ज्ूनमस्कार करते हुए। 
चर--(अव्यय) और । 
माम्‌-- अस्मद्‌ (सवे०)-+-द्विती० ए० व० मुझ को । 
भक्‍त्या-+ (स्त्री ०) भक्ति (९/भज्‌--क्तिन)--तृती० ए० व०--भक्तति द्वारा । 
भक्ति से । प्रेम से । 
नित्य-युक्ता: --(पुं०) नित्यं युकताः ये ते। प्र०ब० व० सदा मेरे ध्यान में 
.. जुड़े हुए। 
उपासते ++>उप१/आस्‌ू (अदा० आत्मा० अक० सक०--समीष होकर बेठना) 
+लद० प्र०. पू० ए० व०८-"-समीप होकर बठते हैं । प्रेम से उपासना 
क रते हैं। सेवा करते हैं। उपासते हैं । 


संबभ अध्याय... ः हु है 


अरथ--सर्देव मेरे ध्यान में जुड़े हुए दृढ़ निश्चय से शम दम आदि ब्रतों को 
धारण किए हुए भक्त जत्त, कीतेव करते हुए मुझ को मिलने के लिए यह्त करते 
हुए और मुझ को नमस्कार करते हुए, श्रद्धा भक्ति से मुंझे उपासते हैं ॥ १४ ॥ 

व्यास्या--हे अजुन! वास्तव में तो मैं निराकार अव्यक्त परबरह्म 
परमेश्वर हूँ, जिससे न मेरा कोई रूप है, न रंग है, न रेख है न वेष है मैं 
_ निविकार हूँ । अनन्त हूं, अनादि हूँ, अजन्मा हूँ तथा संबंब्यापक हूँ । मेरे 
भक्‍तजन जब भक्ति के बत्र से मेरे ध्यान में जुड़ जाते हैं, तो वे मेरे प्रेम में 
मस्त होकर गाने बजाने और नाचने लंगते हैं। मेरे ध्यान में मस्न-हुए 
मेरे नाम गुण और यश का कीतंन करते हैं। मुझ में दृढ़ निश्चय, वाले होकर 
शम, दत आदि ब्रतों को धारण करते हैं। पूर्णणा एकादशी संक्रांति आदि 
नाना प्रकार के ब्रतों का पुरश्चरण करते हैं। दान दक्षिणा तथा पूजन-अचेन 
द्वारा मुझे प्रसलन करने और पाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक चर और 
अचर भूत में साक्षात्‌ मेरे दर्शन करते हैं और सच्चे प्रेम से सदा मुझे नमस्कार 
करते हैं। नीली छत्त वाला आकाश मुझ परमेश्वर का सबसे बड़ा मन्दिर है। 
जिसमें सूर्य और चन्द्रमा द्वारा प्रकाश किया जाता है इस मन्दिर की छत्त में 
तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के रूप में अनेक हीरे, मोती, लाल, पन्‍ने और 
ज़मुरंद जड़े हुए हैं, जो सातों रंगों के प्रकाश वाले हैं। इस बड़े मन्दिर 
की छत्त के नीचे विविध धर्मों और मतावलम्बियों के धामिक मन्दिर 
और तीर्थ विद्यमान हैं ।. ये मेरे भक्त उन सब के भीतर बाहर मेरा ही स्वरूप 
देखते हैं। किसी से घृणा या द्वेष नहीं करते, क्‍योंकि किसी में भी अपने 
स्वरूप से बिता अन्य किसी स्वरूप को नहीं पाते । सब को मेरा स्वरूप 
समझकर नमस्कार करते हैं। कभी पाषाण मिट्टी चूने आदि की प्रतिमा 
के आगे झुकते हैं कभी किसी चित्र को मेरा स्वरूप समझकर नमस्कार करते 
हैं, कभी गुरू रूप में मेरा ध्यान धरते हैं। कभी माता, पिता के रूप में मुझे 
देखते हैं। कभी पति भाव से मेरा स्मरण करते हैं, कभी सखा मानकर मेरी 
पूजा अर्चा करते हैं। कभी ब्रह्मा विष्णु महेश जानकर मुझे भजते हैं। 
कभी लक्ष्मी सरस्वती, हनुमान्‌, दुर्गा, गणेश मानकर मेरी पूजा अर्चा करते 
हैं। कई राम, कृष्ण आदि मानकर मुझ से प्रेम करते हैं। हे अर्जु न | मैं 
इन सब प्रकार के भक्तों के लिए सदा सुलभ हूँ । साकारस्वरूप के उपासक 
भक्तों के सामने मैं सदा तत्काल इसी प्रकार प्रकट होता हूं जैसे दियासलाई 
रगड़ने पर अग्नि की ज्वाला प्रकट हो जाती है। और उन भक्तों के चर्म 
चक्षु अपने मनचाहे रूप में मुझे देखकर कमलवत्‌ खिल जाते हैं तथा मन 
द्रवीभूत हो जाते हैं और शरीर प्रेम रस से शराबोर- हो जाते हैं, उस समय 
शान्ति और सुख का कोई ठिकाना नहीं होता । निगुंण ब्रह्म के उपासक सदा 
अपने मन के भीतर ही ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हैं। और समाधिस्थ 


रैट 


. होकर ब्रह्मलीत. हो; जाते हैं। इस प्रकार भक्त जन निरन्तर मेरे .नाम रूप 
और यश का क्रीतंन करते हुए नित्ययुक्त हुए भक्तिपूवंक मेरी उपासना 
. करते हैं दृढ़ुज़ती ओर दृढ़ निश्चयी बने कर. मुझे उपासते हैं और सब में मुझे 
देखकर सदा नमस्कार करते हैं ।। १४ ॥ 
झानयशेन चाप्यन्ये यज़न्तो ,मामुपासते। 
एकल्वेन पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम्‌॥ १५॥ 
 झञान--यशेन च--अपि--अन्य यजन्त:-+-माम्‌-उंपासते । एकत्वेन 
पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः--मुखम्‌ ॥ 
शान-यशेन --(पुं)) ज्ञानम्‌ एवं यज्ञ: तेन (ज्ञान यज्ञेत) [कमंधारय०] तृती० 
ए० व०८६ज्ञान रूपी यज्ञ से । | 
चर८-(अव्यय) और । 
अपि +(अव्र्यय) भी । ह 
अन्ये 5 (वि० | सर्वे ०)५/अन्‌ +यः घ्््अन्य--प्र ०. ब० ब०८- दूसरे (ज्ञानी, 
योगी) । 
यजन्त:--(पु०)५/यज्‌ (स्वा० उभ० सक० त्यज्ञ करना)+शात्‌ उन्‍्यजतु -+- 
'... प्र० ब० व०--यजन करते हुए। यज्ञ करते हुए । पूजन करते हुए । 
माम्‌ -- अस्मद्‌ (सर्वेताम)-+द्विती० ए० व०->मुझ को । 
उपासते --उप4/आसू (अदा० आत्म० अक० सक०८>"समीप होकर बेठना) +- 
लट्‌० प्र० पृ० ब० व०>-समीप होकर बंठते हैं। प्रेम से उपासना करते 
हैं। सेवा करते हैं। उपासना करते हैं ! "5 
एकत्वेन 5-एकम्‌ एवं पर॑ ब्रह्म इति परमार्थ दर्शशेन ॥: एक-+त्व +(पुं०, तपुं ०) 
:- तुती० 7० ब०->अभिन्‍न भाव से : एकत्व रूप से | अर्थात्‌ मुझ अकेले 
को ही सब कुछ समझ कर । अद्भंत रूप से । एक रूप से । 
पृथक्त्वेन-- पृथक --त्व--(पु ० नपु०) तुबी० ए० व०ल्‍नपृथक्‌ रूप से । 
भिन्‍न भिंन्‍त भाव से । अर्थात्‌ बह्मा विष्णु, महेश आदि अनेक रूपों द्वारा । 
द्वेत रूप से | बहुरूप सें। 
बहुंघा+- (अव्यंय) बहु--धाच्‌ ->अनेक ढंगों से । बहुत प्रकार से। नाना 


5 विश्वत: +-मुखम्‌ --विश्वतस्‌ (अव्यय) (--विश्व तसिल्‌)-- मुख --विश्वतों मुख 
-+(प०) द्विती> ए० व०--सब ओर मुंख़ वाले को। विराट रूप पर-. 
मैश्वर को । स्वंतोमुख परमांत्मा को ।.' 


अर्थ -दूसरे ज्ञानी लोग मूझ.विराटू रूप परमेश्वर को ज्ञान-यश्ञ द्वारा भी 


ट जे हुए. एक रूप से, पृथक्‌ रूप से. तथा नाना भान्ति के रूपों से उपासते 
हैं।! १५ | 

स्याख्यां--हे अजु त ! मेरे परं-पह्ा अव्यक्त रूप का चिन्तन ऐकत्वरूप, 
पृथक रूप और नाना रूपों से भी हो सकता है। जब यह केवल ज्ञान द्वीरॉ 
ही किया जाता है तब उंस समय मेरे उसे अंव्यक्त रूंप के चिन्तन का 
नाम ज्ञान यज्ञ होता हैं इस ज्ञान यज्ञ के अपंण अर्थात्‌ खुवा ओदि उपकरण 
. ब्रह्म ही होता है चर रूप सामग्री भी ब्रह्म ही होती है। हृवि भी स्वयं ब्रह्म 
ही होती है। हवन करने वाला भी ब्रह्म होता है। उस ब्रह्म कम में स्थित- 
रहने वाले पृण्यात्मा पुरुष द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं । 
जैसा कि स्वयं भगवान्‌ ने गी० ४२४ में कहा है-- 


“ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्नेनह्मास्ना ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रहमणव तेन गन्‍्तव्बं॑ ब्रह्मकर्मंसमाधिना ।” 

इन ब्रह्म ज्ञानियों को सब ओर ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। किसी: 
को तो ब्रह्म के बिना और कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि शेष सब जगत्‌ 
उसके सामने लुप्त होकर ब्रह्म में लीन हुआ भासमान होने लगता है। और 
किसी की तो बात ही क्‍या ? अपना आप भी नष्ट हो जाता है--वह बोल 
उठता है--ऐ खिद्ध राहे दोस्त में गुम हो गया हूँ मैं । अपने को ढू ढता 
हैँ पता दे मेरा मुझे ।” अर्थात्‌ हे पथप्रदर्शक देव अब तेरे बिना शेष कुछ 
नहीं बचा है। मैं भी तूझ में घुल मिल कर तेरा ही रूप हो गया हूँ | 
जैसे समुद्र के जल में नदी का जल मिल कर एक रूप हो जाता है। अब मैं: 
अपने आपको दूढता हूँ। परन्तु कोई पता नहीं मिलता कि मैं कहां हूँ । 
मैं तो अब पृथक रूप में कहीं भी नहीं हूँ । श्रुति में कहा है त्वं वा अहमस्मि- 
भगवो बेवते ! अहं वे त्वमस्मि” [अथं--हे ऐश्वर्य युक्त देव ! तू मैं हैं और 
मैं तू हें ।] इसी अवस्था में हो जाने. का नाम ज्ञानी का विराट रूप परमेश्वर 
को ज्ञान यज्ञ द्वारा एक रूप. से पूजन करना है तथा इसी का नाम अद्वैतवाद 
है । इस ज्ञानी का नाम जीवन मुक्त होता है। यह अवस्था किसी अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ जन्म जन्मान्तर से अभ्यास करते चले आ रहे महात्मा को ही प्राप्त 
होती है उस पर लिपंटा हुआ देह रूपी छिलका किसी समय अनायास ही 
उतर कर गिर पड़ता है। वह फिर किसी भी देह को धारण नहीं करता 
क्योंकि वह तो इस अन्तिम जैन्म के जीवन काल में ही परब्रह्म परमेश्वर 
से मिल चुका होता है। दूसरी प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी द्वैतवादी होते हैं ये 
मिलना तो ब्रह्म में ही चाहते हैं परन्तु जीवन काल में ब्रह्म से पृथक ही रहते 
हैं । यद्यपि इनकी दृष्टि में भी सब ओर ब्रह्म हो ब्रह्म होता है, परन्तु अपने 
को उससे पृथक रूप में इसी तरह अनुभव करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में 


श्टर भगंवद्गीता 


िचरता हुआ मत्स्य आदि कोई जल-जीव पानी-में ओत प्रोत होने पर भी 
अपने आप को जल से पृथक रूप में अनुभव करता है। इस पथक्‍्त्व भाव 
के अनुभवी ज्ञानयज्ञयी ज्ञानी महात्मा को शरीर त्यागने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करने वाले तीसरी प्रकार के एक 
और ज्ञानी लोग भी होते हैं जो बहुधा रूपों में मेरे दर्शन करते हैं। यद्यपि 
उनके लिए भी मैं निराकार परब्रह्म ही हूं परन्तु ये लोग मुझे शिव, विष्णु, 
दुर्गा आदि अनेक नामों से जानते हुए मेरी उपासना करते हैं इनको संसार 
का प्रत्येक प्राणी चलतां फिरता और कार्य करता हुआ मैं ही दिखाई देता 
हैं। अथवंबेद काण्ड १० सूक्‍त ८ का रछवां मन्त्र इस ज्ञानी भक्‍त की 
भावना को प्रकट करता हुआ कहता है--त्वं स्त्री त्वं पुमानसि कुमारस्त्वं 
उतवा कुमारी । त्व जीर्णो दण्डेन वज्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख: । 
[अर्थं--तू स्त्री है। तू पुरुष है। तू ही कुमार या कूमारी है। त्‌ ही वृद्ध 
होकर दण्ड के सहारे चलता है। तू ही विराट रूप में प्रकट होकर सब ओर 
मुख वाला हो जाता है ॥।] 


इस कारण से इन ज्ञानियों का इस से भिन्‍न दूसरा कोई भी नहीं होता । 
उनको सब भूत आत्मस्वरूप ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त 
करने वाले ये ज्ञानी तोन प्रकार के होते हैं। जो ब्रह्मज्ञान यजन द्वारा विराद्‌ 
नरूप पर ब्रह्म परमात्मा की उपासता करते हैं-- 

१--एकत्व रूप से । 

२--पृथकत्व रूप से । 

“बहुधा रूपों से । 
इन तीनों को ब्रह्म-प्राप्ति में कोई बाधा या अड़चन नहीं होती ॥ १४ ॥ 


अहं क़तुरहूं यज्ञः स्वधाइहमहमोबधम्‌ । 
मन्त्रो-हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६॥ 
अहम्‌-क्रतु:-अहम्‌ यज्ञ: स्वधा-अहम्‌--अहम्‌ +ओऔषधम्‌ । मन्‍्त्ः 
+अहम्‌ --अहम्‌ +-एव--आज्यम्‌ -- अहम्‌ -- अग्नि +- अह म्‌ +- हुत म्‌ ॥ 
'अहम्‌ --अस्मद्‌ (सर्व०)--प्र ० ए० व०--मैं । ह 
नक्रतु:--(पूं ०)१/क्+कतु->श्रौत यज्ञ । ध्यान । (प्र० ए० व०) । श्रौत कम । 
अहम्‌ > मैं । 
न्यज्ञ:--(पुं ०) इज्यते हविददीयतेउत्न, इज्यन्ते देवता अत्न वा, ,/यज्‌ --नडः नन्‍्यज्ञ 
+॑प्र० ए० व० न्‍न्‍्यज्ञ । सस्‍्मातं यज्ञ । श्रौत समात॑ (दोनों प्रकार का भी) 
यज्ञ । पंचेमहा यज्ञादिक स्मात॑ कर्म । 


जअधत अध्योग श्ष७ 


[मूल में 'क्रतू! और “यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। पर्तु जिस प्रकार 
ज्ञ' शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है और देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथि- 
सत्कार, प्राणायाम, एवं जप इत्यादि कर्मों को भी “यज्ञ” कहने लगे हैं 
(गी० ४॥२३-३०) उस प्रकार क्रतु' शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया है । 
श्रौत धर्म में अश्वमेध आदि जिन यज्ञों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, उस का वही अर्थ आगे भी स्थिर रहा है। अतएवं शंकर भाष्य 
में कहा है, कि इस स्थल पर “क्रतु” शब्द से श्रौत-यज्ञ' और यज्ञ 
शब्द से 'समातं-यज्ञ” समझना चाहिए। [श्री तिलक महाराज | 


स्वधा-- (स्त्री० अव्यय)%/स्वद्‌ (भ्वा० आत्म० अक०, सक० >>स्वाद लगना, 
स्वाद लेना)+-आ, पृषो० दस्य ध:, वा स्व%/धे +क-टाप्‌ >-स्वधा न श्र ० 
ए० प०८-पितरों को भोजनादि समर्पण करना। श्राद्ध में पितरों को 
अपेण किया हुआ अन्त । (किसी काल में भी) पितरों के निमित्त दिया 
जाने वाला अन्न । [पितरों का सम्बोधन विशेष, जो पितरों को नैवेद्य' 
निवेदन करते समय उच्चारित किया जाता है ।] 

अहम्‌ --मैं 

अहम - मैं 

औषधम्‌ 5- (नपूं०)) ओषधि (स्त्री०)) ओऔष (%/उष्‌ +घनब जलन व्याधि+ धा 
-+कि] -+-(स्वार्थे) अगू--औषध --प्र ० ए० व०--वनस्पतियाँ, जो मनुष्यों 
द्वारा खाई जाती हैं अथवा हवन करने योग्य चरु' में डाली जाती हैं) | 
व्याधि का नाश करने वाली भेषज । ह ह 

अन्त्र: -- (प्‌ ०)१/ भन्‍्त्‌ (चुरा० आत्म० सक०--सलाह देना, अभिमन्त्रित करना, 
बुलाना)-- (कर्मणि) घन वा अच्‌ >-भन्त्र+-भ्र० ए० व० नल्वह्‌ः शब्द या 
शब्द-समूह, जिस से किसी देवता का आवाहन किया जाएं, उस को 
अभिमन्त्रित किया जाए, उसको सिद्ध किया जाए अथवा उस से अलौकिक 
शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाए तथा जिस के द्वारा देव. 
और पितरों को हवि पहुँचाई जाती है वह शब्द-समूह । 

अहम्‌ --मैं । 

अहम्‌ >-मैं । 

एव --(अव्यय) ही । 

आज्यम्‌ --(नपुं०) आ4३/जा4१/अज्ज्‌ +- क्यपू, न लोप--आज्य--प्र ० ए० व०८८ 
घी [अथवा $/अञ्ज्‌ -- (करणे) ष्यत्‌] 

अहम --मैं । 


(८८ : भगवदगीता 


अग्नि:-- (प्‌ ०)१/अज्भ+नि, न लोपज"-अग्नि--प्र ० ए० व०८-अग्ति । हवन 
की अग्नि | ८ 
अहम्‌ >-मैं । 
हुतम्‌--(वि० नपु०)९/ह (हवन करना--क्त<-हुत--प्र ० ए० व०->०हवनः 
'. कम । हवन रूप क्रिया । 
अरथं--मैं क्रतु (श्रौत यज्ञ) हूं । मैं यज्ञ (स्मार्त यज्ञपंचमहायज्ञादि स्मार्त 
कम) हूँ । मैं स्वंधा (पितरों को दिया जाने वाला अन्न) हूं । मैं औषध (यज्ञों में 
प्रयोजनीय' जड़ी बूटियाँ और यवादि अन्न) हूँ । मैं (श्रौत समारत॑ आदि यज्ञों में 
पढ़े जाने वाला) मन्त्र हूं । मैं ही (यज्ञों में हवन किया जाने वाला) घी हूँ । मैं। 
(आहुति डालने योग्य) अग्नि हूँ । मैं हुत (हवन रूप सम्पूर्ण कम) हैं ॥। १६॥ 


व्याख्या--जो भी शुभ कर्म संसार में किया जाता है, वह सब कुछ, मैंः 
परमेश्वर ही हूँ । इसी प्रकार श्रौत कर्म अग्निष्टोमादि जो क्रतु' नाम से प्रसिद्ध 
है बह वास्तव में मैं ही हें । इस कम में बहुत से खम्भे गाड़ कर जिस बेदीः 
की स्थापना की जाती है वह मेरा ही स्वरूप होती है। उस वेदी की जो 
सजावट होती है वह भी मेरा ही रूप झलकता है। उसमें लटक रही फूलों की. 
मालाएँ मेरे ही गले में डाली हुई होती हैं उस पर तना हुआ पीतांबर या 
रक्‍ताम्बर वास्तव में मेरे शरीर पर ओढ़ा हुआ ही रक्‍तांबर था पीताम्बर होता' 
है। उस में चार प्रकार का ऋत्विज्‌ अर्थात्‌ होत, उदात्‌, अध्वय्‌ और 
ब्रह्मा भी मैं ही हेँ। बड़े यज्ञों में इनकी संख्या सोलह होती है इन सोलह रूपों: 
में मैं ही विराजमान होता हूँ । . यजमान भी मैं हूँ । पुरोहित भी मैं हूँ। 
उपाध्याय या हवन कराने वाला भी साक्षात्‌ मेरा ही रूप होता है। वेश्व 
देवादि कर्म जो यज्ञ नाम से कहे जाते हैं वे सब मेरे ही रूप हैं। गौ, श्वान 
वायस, दीन, अतिथि और ब्राह्मण कों दिया हुआ भोजन मैं ही खाता हूँ इसलिए 
ऐसा यज्ञ मेरे ही निमित्त होता है और मेरा ही स्वरूप होता है। इसी प्रकार 
पितरों को दिया हुआ जो अन्न “स्वधा” नाम से कहा जाता है, वह भी 
मेरा ही स्वरूप होता है और उसको उपभकक्‍त करने वाले पितर भी मेरा ही 
स्वरूप हैं । इस क्रतू और थज्ञ में जिन औषधों को इस्तेमाल किया जाता है या 
जो जड़ी दूटियां और वनस्पतियाँ यज्ञ कम में बरती जाती हैं तथा उन से 
उत्पन्न जिन अन्‍्नों का प्रयोग किया जाता है वे सब मेरे ही रूप हैं। वे.सब 
औषध व्याधि को नष्ट करने वाले और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं वास्तव' 
में इन दोनों कर्मों का. कारण भी मैं ही हूँ | देव-कर्मं और पित्ृ-कर्म में उच्चारण: 
किये. ज़ाने वाले जिन मन्त्रों के अन्त में स्वाहा था स्वधा कह कर देव-कर्म 
हवनादि और पियू-कर्म तपंण श्राद्धादि किए जाते हैं वे सब मन्त्र भी मेरा ही 
स्वरूप होते हैं इसलिए स्वाहा भी मैं ही हुँ और स्वधा भी मैं हीं. हूँ। जैसे. 


अवेमअध्यांप १४८९ 


४_+ अंजापतयें स्वाहा । ७ इन्द्राय स्वाहा । ३ अरनये स्वाहा । 5 सोमाय 
औवाहा । 5 पितृभ्य: स्वधा ।” 


इस प्रकार के त्रब मन्त्र मेरा ही स्वरूप हैं। और इनमें वणित प्रजापति”, 
“इन्द्र, “अग्नि” “सोम” और “पितृ” शब्द भेरे ही नाम हैं। इन सब मन्‍्तों 
के द्वारा दी हुई आहुतियाँ जल, तिल, यव, तण्डुल, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, लेप, धूप, 
दीप वस्त्र दक्षिणा, पू गीपल, इला, लवंग, पान पत्र और फलादि सब कस्तुएँ 
मुझे ही प्राप्त होती हैं। और वास्तव में वे सब मेरा ही रूप हैं। यों तो हवन 
सामग्री में अनेक वस्तुएँ डाली हुई होती हैं। जैसे यव, तिले, चन्दन, लवंग 
इलायची, मेवा, दूठी, द्राक्षा, छूहारे, बादाम, अग्र, तग्र, काफूर इत्यादि परन्तु 
यदि उस में गाये का घी. न हो तो सब वस्तुएँ व्यर्थ होती हैं इसलिए हवन 
किया जाने वाला आज्य या धुत मैं ही हें जैसे शरीर प्राणों के बिंना व्यथ है 
इसी प्रकार मम स्वरूप घृत बिना सब ह॒वंन सामग्री निष्फल होती है । हाथी 
के पांव में सब का पांव होता है इस लिए केवल घुत कहने से उस में मिली. 
हुई अन्य सब वस्तुओं का भी समावेश होता है। इस' लिए शेष. सब चरु-मिश्रित 
चस्तुएँ भी मेरा ही स्वरूप हैं।और जिस अग्नि में हवन किया जाता है वह 
भी मैं ही हैं । और हवन रूप कर्म भी मैं ही हूँ । अर्थात्‌ हुत भी मैंही हूँ । 
इस सब कुछ कहने का आशय यह है कि वेंदोक्त या लौकिक जितने भी शुभ 
कम या अनुष्ठान किए जाते हैं। उन में कर्त्ता, कर्म, करण और क्रिया संब कुछ 
मेरा स्वरूप समझ कर ही करना चाहिए। उस में सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध 
और अधिकरण भी मैं ही हूँ । कहाँ तक कहा जाए। सारे संसार का' सब कुछ 
मैं ही हैँ । यदि इस रहस्य को भली भान्ति समझ लिया जाए तो मोक्ष प्राप्ति 
में कोई सन्देह बाकी नहीं रहता है ॥ १६ ॥। 


पिताहमस्य जगतो साता धाता पितामहः। 
वेद पवित्रमोंकार ऋक्‌ू साम यजुरेव च॥ १७१ 
पिता-+-अहम्‌ +-अस्य जबत:-+माता धाता पितामह: वेद्यम्‌ --पवित्नम्‌ 
नओद्धार:-+-ऋक्‌ - साम यजु:-एवं च ॥। 
पिता-- पु ०) पितू [पाति रक्षति अपल्यम्‌९/पा+त्च्‌+-प्र० ए० व०>*#संतान 
की उत्पत्ति का कारण । सन्‍्तान की रक्षा करने वाला । पिता । बाप । 
अहम्‌ --अस्मद्‌ (स्व ०)--प्र० ए० व० मैं । 
अस्य८"+इदम्‌ (सर्व ०)-षष्ठी० ए० व०८८इसका । 
जगतः--(नपु ०)१/गम्‌ ++क्विप्‌ू, नि० द्वित्व, तुगागम--जगत्‌ -+-षष्डी० ए० 
व०--जगत्‌ का। 
साता--(स्त्नी ०) मान्यते पूज्यते या सा, &/मान्‌ --तुच्‌, नलोप -नि०--मात्‌ृ+- 
प्र०, ए० व०--पूजने योग्य । सन्‍्तान को जन्म देने वाली । 
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धाता पु ०)-धात्‌ .[%/धा (जुहो०, उभ० सक०--रखना)+तृच्‌]-+प्र० ए० 
. ब०ल्‍#धाता>-विधाता। पालन पोषण करने वाला । पृण्य-पाप-रूप कर्मों 
का फल देने वाला। धारण करने वाला । 
पितामहः--(प्‌ ०) पिंत्‌ृ+डामहच्‌ --पितामह+-प्र ० ए० व०८-बाबा । दादा 
बाप का बाप । 
वेद्यम्‌-- (वि ०)९/विद्‌ (अदा० पर० सक०--जानना) +ष्यत्‌ जानने योग्य । 
पवित्वम्‌ -- (वि० नपु ०)९/पू (स्वा० आत्म०, क्रया० उभ०, सक०)-+-इत्न न 
... पविन्नतत्प्र० ए० व०८-पवित्न । 
ओद्धार:ः+(पु ०) ओम्‌ +- कार ओछ्ुार-+-प्र ० ए०व ० -- भगवान्‌ का वह नाम 
*, जो वेद मन्त के पूर्व पढ़ा जाता है। ऋक्‌-- (स्त्री ०) ऋच्यते स्तूयते अनया' 
इत्यथें4/ऋच्‌ (तुदा० पर० सक० अक०--प्रशंसा करना)-+-क्विप्‌ >ऋषच्‌ 
+-प्र ० ए० व०८-ऋक्‌ -- ऋग्वेद । | 
सामः-(नप्‌ ०) सामन्‌ [4/सो (दिवा० पर० -सक०)--मनिन्‌]--प्र ० ए० ब० 
' ऋसामन्‍-न्साम वेद । । । ५ 
यजुः ८ (नपु ०) इज्यतेश्नेन, 4/यज्‌ (स्वा० उभ० सक०>-यज्ञ करना)---उसि5 
: 'अयजुस्‌ +-प्र० ए० व०--यजुःन्यजुर्वेद । 
एवबं--(अव्यय) (ऐसे ही । ही (हूं) । 
चरः-(अव्यय) और । 
अर्थ--मैं इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता तथा पितामह हूँ। जानने 
योग्य हूँ, पवित्र हूँ, ओद्भार हूँ, ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद और (अथवंण बेद) 
हे ॥ १७ ॥। " 
व्याख्या--हें अजु न ! पृथिवी, आकाश, सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह और नक्षत्र 
जो कुछ भी जहाँ कहीं विद्यमान है। इस सम्पूर्ण प्रपंच का नाम जगत्‌ है । इस 
जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला पिता मैं ही हूँ और जन्म देने वाली माता भी मैं 
ही हूँ । अर्थात्‌ पुरुष ओर प्रकृति दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। ईश्वर भी मैं ही हँ। 
माया भी मैं ही हूँ | ब्रह्मा भी मैं ही हूँ और उसकी जगत्‌-रचना करने की 
शक्ति भी मैं ही. हूँ । पालन पोषण करने वाला विष्णु भी मेरा ही नाम है । 
उसकी शक्ति लक्ष्मी या माया भी मैं ही हूँ तथा प्राणियों के कर्मों का निर्णय 
करने वाला तथा उनके पृण्य पाप का फल देने वाला धमं राज भी मैं ही हूँ ॥ 
प्राणियों को सुख और दुःख की प्राप्ति भी मुझ से ही होती है! शिव और 
शक्तित भी मैं ही हूँ । मैं तो इस जग्रत्‌ के पिता का भी पिता हूँ । पितामह हूँ । 
बाबा हूँ अर्थात्‌ सब का दादा हूँ । यद्यपि राजा के सब कर्मचारी एक तुच्छः 
चौकीदार से लेकर प्रधान मन्त्री और मुख्य न्यायाधीश तक जो सम्पूंण राष्ट्र के 
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राज काज को चलाते हैं। वे जुदा जुदा और पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ताधारी दिखाई 
दैते हैं परन्तु उनके द्वारा सब वही कार्य किए जाते हैं जो राजा की इच्छा के- 
अनुकूल होते हैं इसलिए वे सब कार्य राजा के द्वारा किए हुए ही माने जाते हैं।' 
इसी प्रकार जगत्‌ का बनना बिगड़ना, पालित पोषित होना तथा सब जीवों के- 
शुभाशुभ कर्मों के फल का सुख-दुःख के रूप में प्राप्त होना मुझ परमेश्वर के ही 
अधीन है । संसार का राजा, सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी नहीं होता तो भी: 
राज्य भर में सारे काम उसकी इच्छानुसार करने का प्रयत्न किया जाता है, 
यद्यपि उन कार्यों की सम्पन्नता में कभी कभी त्रुटियाँ और उपद्रव भी उपस्थित 
होते हैं। परन्तु मैं तो सवज्, स्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी हूँ । इसलिए कोई 
कार्य भी मेरी इच्छा या इंगित के विरुद्ध न कभी हुआ है न होता है और न ही 
हो सकता है। इसी से मैं कहता हूँ कि इस संपूर्ण जगत्‌ का पिता, माता,, 
धाता और पितामह सब कुछ मैं ही हूं । मेरे बिना शेष सब कुछ कल्पित और 
मिथ्या है। इसलिए केवल मैं ही एकमात्र जानने योग्य हूँ क्योंकि मुझे जान' लेने 
से सब कुछ सहज ही जान लिया जाता है। मैं स्वयं: पवित्र हें और शेष सब 
को पवित्र करने वाला हूँ । गंगा जल की भान्ति स्वच्छ और निर्मल हूँ । जप 
तप, तीथ॑, ब्रत आदि सब में पवित्नता मेरे कारण से ही है और वे सब मेरी 
पवित्नता से ही अन्य सब को पवित्न करते हैं। मैं ही ओद्धार हूँ अर्थात्‌ मैं ३४ 
था परब्रह्म परमेश्वर हूँ इसलिए उसे * का लिखित या उच्चारण करने योग्य 
रूप ओछ्धार मैं ही हैँ । जिसे वेद के प्रत्येक मन्त्र के आदि और अन्त में पढ़ा 
जाता है तथा परब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिस का योगी लोग निरन्तर ध्यान 
और जप करते हैं। नाम और नामी में भेद नहीं होता। दोनों एक ही होते: 
हैं इस लिए ओद्धार मैं ही हूँ । चारों वेद पवित्न ब्रह्म-वाक्य हैं। इस लिए 
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर् वेद मेरे ही चार स्वरूप हैं। यद्यपि श्लोक 
में अथर्व वेद का स्पष्टतया उल्लेख नहीं है परन्तु अन्तिम च शब्द द्वारा ही 
इस अथवं वेद का संकेत कर दिया गया है। इन वेदों में जो ऋचाएँ, गीत, 
यज्ञ सम्बन्धी मन्त्र तथा पद्य-गीत और गद्य रूप तीन प्रकार के मन्त्र हैं वे 
सब भी मेरे ही स्वरूप हैं। इस' जगत्‌ का प्रमाता मैं हूँ । प्रमाण मैं हूँ और 
प्रमेय भी मैं ही हूँ | वास्तव में मैं ही सब कुछ हूँ । मेरे प्रकाश से ही यह सब 
प्रपंच भासमान है ॥ १७॥ . 

गतिभर्ता प्रभु. साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजसव्ययम्‌ ॥. १८ ।। 

गति:--भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणम्‌ +सुहृत्‌ । प्रभव: प्रलयः स्थानम्‌ 
-+निधानम्‌ +-बीजम्‌ +-अव्ययम्‌ ।। ; ; 
गति:--(स्त्री ०)९/गम्‌ --क्तिन्‌ >>गति-+-प्र ० ए० व०--प्राप्ति स्थान | अन्तिम 

पहुँच । पहुँचने योग्य स्थान । निष्कास कर्म का फल । 
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भर्ता ०)५/भ (स्वा० जुहो" सक०>-पोषण करना)+वृच्‌ उन्‍्भत्‌ +ध० 
ए० व०-+भर्ताज-पालन पोषण करने वाला । सहारा देने वाला । 

अभु:--(वि० पु ०) प्रन्‍/भू+डुरू-प्रभु+प्र० ए० व०--स्वामी । सब को सुख 
देने वाला । सब से बड़ा अधिकारी । नियंता । 
साक्षी--(प०) साक्षिन्‌ [यह शब्द दो तरह से बनता है। (१) सह 
अक्षि अस्य--सह --अक्षि--इंनि, सहस्य सादेश: । (२) साक्षात्‌ (अव्यय) 
+-द्रष्टरि अर्थ में इन्‌ प्रत्ययः (पाणिनि० ५॥२॥९१) 77०-णाॉ07655 । 
चश्मदीद गवाह ।]--प्र० ए० व०--प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को सदा 
सब जगह देखने वाला । 


तिवास: पि्‌०७-) नि%/वस्‌ (भ्वा० पर० अक०--वसना। अदा० आत्म० 
सक०>-ढकेना । दिवा० पर० सक०८-रोकना । चुरा० पर० सक० ८ 
स्नेह करना, अक०८5निवास करना)-+-घज_ न्ूनिवास-+-प्र ० ए० ब०८८ 
घर | डेरा। विश्राम स्थान। सबका निवास स्थान। यस्मिन्‌ प्राणिनों 
तिवसल्ति । 


आरणम्‌ः-(नपु ०) श्णाति दुःखम्‌ अनेन,१/श्‌ (श्रया० पर० सक०)-+-ल्युट्क- 
शरण--भ्र० ए० व०८>शरण लेने योग्य । शरणागतों के दुःखों को दूर 
करने वाला । आश्रय स्थल । आर्ताना प्रपन्नानाम्‌ अतिहरः । पनाहंगाह । 
बचाव की जगह । आश्रय । 


सुहंत्‌ +- (पु ०) सुष्ठु हृदयं यस्य (“मित्र” के अर्थ में “हृद” का आदेश होता है) 
सु+हृद्त-सुहृदू+प्र० ए० व०न्‍-सुहृद्‌ या सुहत्‌ (वावसाने-- 
पाणिनि० 5।४।५६॥ अवसाने झलां चरो वा स्थयुः:)--बिना प्रत्युपकार 
चाहें उपकार करने वाला। बिना प्रयोजन हित करने व।ला। शुद्ध 
पवित्र, अच्छे हृदय वाला । (बहुब्री०) 

अभवः:-- (पु ०) प्रभवति अस्मातू, प्रल्‍/भू--अप्-प्रभव-प्र० ए० व०८८ 
जन्म-स्थान । उत्पत्ति । उत्पादक । रचयिता । 

अलयः--(पु ०) प्रलीयते अस्मिन्‌, प्रल्‍/ली--अच्‌ >>प्रलय--प्र० ए० ब० 
कल्पान्त में संसार का नाश । प्रलय करने वाला । 

स्थानन्‌+-(नप्‌, ०)९/स्था-ल्युट्न्‍स्थान +-प्र० ए० व०७-रहने- की जगह । 
स्थिति का कॉरण । टिकाव | पड़ाव । 

बिधानम्‌ -+(नपु ०) नि३/धार--ल्युट्लल्निधान--प्र ० ए० व०--प्रलय काल 

में सारे भूत सूक्ष्मरूप से जिसमें लीन होकर स्थित होते हैं। जीवों या 
सम्पूर्ण भूतों का खज़ाना । 
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बीजम्‌्--(नपु ०) विशेषेण कार्य रूपेण अपत्यतया च जायते, वि१/जन्‌ +ड, 

उपसर्गस्थ दीघे: । अथवा--विशेषेण ' ईजते कुक्षि शरीरं वा गच्छति, 

विं4/ईजू्‌ - अच्‌ >>बीज-|-प्र० ए० व०८-बीज । उपादान कारण । 
अव्ययम्‌--(वि० नपू ०) न व्ययः यस्य (नञ्म बहुब्री०) । वि4/इण्‌ --अच्‌ ++ 

. व्यय | प्र० ए० व०--सदा रहने वाला अविनाशी । 

अर्थ-हे अजु न ! (मैं) गति [प्राप्त करने योग्य], भर्ता [संसार का पालन 
थोषण करने वाला], प्रभु [जगत्‌ का स्वामी और नियन्‍्ता], साक्षी [समस्त 
संसार के शुभाशुभ कर्मों को देखने वाला], निवास [सब का विश्राम स्थान |, 
शरण [शरणागतों के दु:खों को दूर करने वाला], सुहृद्‌ [बिता प्रत्युपफार 
चाहे, उपकार और हित करने वाला], प्रभव [उतलत्ति करने वाला], प्रलय 
[कल्पास्त में संसार का नाश करने वाला], स्थान [बीच में संसार का स्थिर 
रखने वाला], निधान [संपूर्ण भूतों का खज़ाना या एकत्रित और सुरक्षित 
रहने का स्थान], बीज [सब की उत्पत्ति का कारण] और अबव्यय [अविनाशी] 
हूँ ॥ १५॥ | 

व्याख्या --जन्म मरण के दु:खों से छुटकारा पाने के लिए परमा गति था 
अविनाशी पद केवल मैं परमात्मा ही हैं। जिस प्रकार एक अच्छा भर्ताया 
'पति अपनी स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करता है इसी प्रकार मैं भी 
सम्पूर्ण प्राणि वर्ग की रक्षा और पालन पोषण करता हूँ । मैं ही समस्त संसार 
का प्रभु हूँ। मालक हैँ । स्वामी और नियन्ता हूँ । कहीं भी कोई कार्य मेरी 
देख रेख के बिना नहीं होता है । सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, आकाश, वायु, करुण, 
यम, नक्षत्र और सम्पूर्ण लोक-लोकान्तर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए 
अपने नियत कार्यों के करने में सतत लगे हुए हैं। मैं सर्वत्न व्यापक और सर्व 
व्यापक हूँ । मेरी आँखों का अन्त नहीं । मेरे कानों को कोई गिन नहीं सकता । 
'कोई जीव मुझ से छिपाकर कोई भी काम नहीं कर सकता है। मैं सब का 
साक्षी हूँ । सब के शुभाशुभ कर्मों का चश्मदीद गवाह हूँ । एक बार एक 
उपाध्याय ने अपने शिष्यों की परीक्षा करते हुए उन्हें आज्ञा दी कि तुम 
सब लोग रात्रिकाल में नयर में जाओ और किसी ऐसे धनी के घर से धन चूरा 
कर मेरे लिए लाओ जहाँ पर कोई देखता न हो। सब शिष्य गुरु की आज्ञा 
मान कर इंस कुकर्म को करने के लिए तैयार हो गए परन्तु एक शिष्य मूक 
चत्‌ निश्चेष्ट होकर बैठा रहा । जब गुरु ने उससे अपनी आज्ञा की अवज्ञा का 
कारण पूछा तो उसने कहा कि हे गुरुदेव ! सर्वत्र व्यापक प्रभु सब जगहों में 
सब को सदा देखता है। इसलिए आप की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना 
असंभव है। यह उत्तर सुन कर गुरु ने उस को परीक्षा में'प्रास कर दिया 
और शेष सब शिष्य फ़ेल हो गए + इस कंथों को सदा धश्याम.में रख कर मुझे 


१९४ संर्गवद्गीलेत 


जगत्‌ का साक्षी समझना चाहिए। मैं सर्वदा सर्वेत्न व्यापक हैं । इसलिए सम्पूर्ण 
संसार मुझ में: ही निवास करता है। अंत: मैं ही सब का निवास स्थान हूँ । 
जब दीन दुःखी जन मेरी शरण में आते हैं, तो मैं उन के शरीर, की उन के 
कुटुम्ब की, उन की धन-सम्पत्ति की तथा उनकी मान मर्यादा की रक्षा करता 
हैँ । इस विंषय में, ध्रुव, द्रौपदी, गजेन्द्र आदि अनेक भक्तों के उपाख्यान जगत्‌ 
प्रसिद्ध हैं। इस कारण से मैं सब॒ से बढ़ कर शरण लेने योग्य हूँ । इसी 
बात को समझ कर श्री वाल्मीकि जी ने मेरी प्रतिज्ञा को इस प्रकार श्लोकबद्ध 
किया है--- 

“सक्कदेव प्रपन्ताय तवास्मीति च याचते । 

अभय सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतद्व्रतं मम ॥” 


[अर्थ--एक बार भी “मैं तेरा हूँ इस प्रकार कहकर मेरी शरण में आकर 
जो अभय यौचना करता है मैं उस को सब भूंतों के डर से निर्भय कर देता हूँ ॥ 
यह मेरा ब्रत है ।] ह 


मैं किसी से कभी प्र त्युपकार की इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना 
कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अपने आप ही नहीं हो जाता है मैं तो बिता कारण 
ही सब का हित करने वाला सच्चा सुहृद्‌ हूँ । इसलिए “सुहृदं सर्वभूतां ज्ञात्वा 
मां शान्तिमुच्छति” (गी० ५२९) अर्थात्‌ “मुझ को समस्त भूत-प्राणियों का 
तत्त्व से सुहृद्‌ जान कर मेरा भक्त परम शान्ति को प्राप्त होता है।” मैं सारे 
संसार के प्रभव॒ या उत्पत्ति का कारण हूँ। सारी सृष्टि की रचना मेरे द्वारा 
ही होती है मैं ब्रह्म का रूप धारण करके समस्त सृष्टि को रचता हूँ। रुद्र 
रूप में सृष्टि में प्रलय लाता हूँ और विष्णु रूप होकर सारे संसार का भरण 
पोषण 'कंरता हुआ उसकी स्थिति का कारण या स्थान बनता हूँ । इस प्रकार मैं 
सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता, संहर्ता और पालन-कर्ता हूँ। मैं ही सब वस्तुओं और 
सब जीवों का निधान या खज़ाना हूँ। महा प्रलय में सब कुछ कोष की भान्ति 
मुझ में ही एकत्नित हो जाता है फिर सृष्टि के उत्पत्ति काल में मझ्न से धीरे- 
धीरे बाहर निकलने लगता है । इस प्रकार खज़ाने की भान्ति सदा जमा-ख्च 
होता रहता है और शंख पद्मादि निधि रूप भी मैं परमेश्वर ही हूँ । संसार 
का बीज अर्थात्‌ उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ । उपरोक्त सब कुछ ह होने पर 
भी मैं अब्यय या अविनाशी हूँ क्योंकि मेरे बिना सब कुछ नाशवान. है और 
घटता बढ़ता रहता है। एक केवल मैं ही नाशरहित और एक रस रहता 
हैँ ॥ १८॥ 


तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्दाम्युत्यूजामि च्‌ 
- असृतं चेत्र मृत्युश्य सदसच्चाहमजुन ४ ३६ ४७ 


दि. 


तपामि-+अहम्‌ +-अहम्‌ वर्ष मू+निगृक्लामि-|उत्सजामि च। अमृतम्‌ 

+च-+एव मृत्यु:--च सत्‌--असत्‌्--च--अहम्‌ --अज न ! 

तपामि--९/तप्‌ (स्वा० पर० अक०--तपना)+लट्‌ ० उ० पु०, ए० ब्‌०-- 
तपाभि । (मैं सूय॑ रूप से) तपता हैं। ५/तप्‌ (बुरा० पर० सक०-- 
तपानता, जलाना)+लद्‌ ० उ० पु०, ए० व०--तापयामि, तपासि-- (मैं) 
तपाता हूँ । 

अहम्‌ -- अस्मद्‌ (सर्व ०)--प्र ० ए० ब०८-मैं । 

अहम्‌-- मैं । 

वर्षम्‌८ (पु ०, नपु ०) वृुष्‌ (भ्वा० पर० सक०--वरसना)--अच वर्ष |- 
द्विती० ए० व०--वर्षा को । 

वा । 

5/व्‌ (भ्वा० पर० सक०, स्वा० उभ० सक०, क्रया०) आत्म० सक०, 
चुरा०उभ० सक०)+स-ज-्वर्ष -द्विती० ए० ब०--वर्षा को । 

निगृह्लांमि--नि4/ ग्रह (क्रया० उभ० सक०--पकड़ना, रोकना, धारणं करनी) 
लट्‌ ० उ० पु० ए० व०--खींचता हुज-थामता हूँ । धारण करता हूँ । 
रोकता हूँ । ह 

उत्सूजामि--उत्‌ 4/ सज्‌ (तुदा० पर० सक०८-छोड़ना अंडेलना)-+लट्‌ ० उ० 
पु०, ए० व०८-(मैं) बरसाता हूँ । 

ज्ञू7-(अव्यय) और । 

अमृतम्‌ --(नपु ०) अमृत--प्र ० ए० व०८"-अमतम सुधा । आवेहयात । अमृत । 
ऐसी वस्तु जिस के छिड़कने से मृतक जी उठे और जिस ' के पीने से 
जीवित प्राणी अजर-अमर हो जाए। देवताओं से भक्षण करने योग्य अन्न । 

.. अमरत्व । मोक्ष । 

चर-और । 

एव--(अव्यय) ही--ऐसे ही । 

मृत्युं:--(पु ०)१/मू (तुदा० आत्म०_ अक० मरना)+त्युक्‌ -- मृत्यु -|-प्र्‌ ० 

. ए० व०--मृत्यु:-- मौत । मृत्यु । शरीर से प्राणों का पृथक होना । मरंना 

च"-और । ह । 

सत्‌र-(वि०, पु ०, नपु ०)१/असू +शतृ, अकार लोप:->सत्‌ --प्र ० ए० ब०-- 
सत्‌ । होता हुआ । सत्य । ब्रह्म । विद्यमान । अविनाशी । 


असत्-"-(वि० नपु०) न सत्‌ (नओआ तत्पु०)--जिसका अस्तित्व न हो । 
मिथ्या.। अविद्य मान । विनाशी 


१९६ सभवदधीता 


ज्ञ7>और । 
'अहम्‌--मैं । 
अरजुन [जहे अजू न ! 
अर्थ हे अजू न! में (अग्निया सूर्थ में छिपा हुआ सबको तपाता हूँ। 
मैं (बादलों में छिपा हुआ) वर्षा को (जल वाष्प रूप में) धारण करता हूँ । 
और (फिर) बरसाता हूँ । मैं अमृत हूँ। और ऐसे ही मृत्यु हूँ। सत्‌ 
(अविनाशी पर-ब्रह्म) हू । और असत्‌ (वास्तव में मिथ्या --जगत्‌) हूँ ॥। १८ ॥ 
व्याख्या हे अजुन ! सूर्य और अग्ति में जो तेज और ताप है वह वास्तव 
में मैं ही हूँ। इस तेज और नाप से मैं सबको तपाता हूँ । जिससे संसार 
में अनेक प्रकार के परिवतेन होते हैं और जगत्‌ को जीवन मिलता है 
जब यह मेरा ताप समुद्रों, नदियों, सरोवरों तथा अन्य जल-स्थानों को तपाता 
है तो उनके जल, जल-वाष्प का रूप धारण कर लेते है । जो ताप से फैली 
हुई वायु के साथ मिले हुए मेरे द्वारा आकाश की ओर आकर्षित किए जाते 
हैं। और वायु के शीत-प्रधान खण्ड में पहुँच कर ठण्डे हो जाते हैं तथा 
सूच्याग भाग समाकार जलकणों का रूप धारण करके ऊपर के वायु-मण्डल 
में उड़ते हुए तैरने लगते हैं। इन जलकणों का संघात या समूह धूआं सा 
बनकर दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी का नाम बादल या मेघ होता है । 
इस मेघ में मैं वर्षा को धारण करता हूँ और बरसने से रोकता हूँ । तथा मैं 
हवा के वेग से इन मेघों को पर्वतों के शिखरों की ओर उड़ा ले जाते हूँ । 
मार्ग में ऋण और धन विद्युत-शक्तियों वाले बादल जब परस्पर मिलते हैं 
तो उनकी टक्कर से तड़ित उत्पन्न होती है जो स्वर्ण-रेखा की भान्ति काले 
बादलों में चमकती है। तथा गड़गड़ाहट और गर्जन उत्पन्न करती है। यद्यपि 
ये दोनों कार्य एक साथ ही सम्पन्न होते हैं। परन्तु पृथिवी पर देखने वालों 
. को बिजली की चमक, उसकी गजेन सुनाई देने से बहुत पहले दिखाई देती है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि प्रकाश का वेग एक सैकण्ड में एक लाख श्यासी 
हज़ार मील होता है जबकि आवाज़ की चाल एक सैकण्ड में केवल ग्यारह 
सौ फीट ही होती है। यह सब कार्य वास्तव में मेरे द्वारा ही किया जाता 
है फिर इन बादलों की टक्कर मैं ठण्डे पव॑तों से लगवाता हूँ । जिससे ये 
ठण्डे होकर सिकूड़ते हैं और वर्षा बरसाने लगते हैं वह वर्षा भी मैं ही बरसाता 
हूँ जब ये वर्षा की बूदें अत्यन्त शीतल वायुखण्ड से गुज़र कर धरती पर 
गिरती हैं तो हिमोपल या ओले बनकर बरसती हैं। मैं कभी-कभी इन मेघों 
को अत्यन्त शीलल वायु-खण्डों में जल-बिन्दु बनने से पूर्व ही ले जाता है। 
जिससे जलवाष्प रूई के. गालों की- तरह बादलों से बर्फ बनकर गिरने लगते 
हैं। इस प्रकार मैं वर्षा को. आकर्षण करके उसका निग्नह करता हूँ। और उसे 
बिन्दुओं ओलों और बफफ के रूप में बरसाता हूँ । 


. चयन अध्याम ह श्रुछ 


मैं अमृत हूं । जो मुर्दा प्राणियों को जीवित करता हुँ और जीबतों को 
अजर अमर बना देता है। जन्म-मरण चक्र से मुक्त करके मोक्ष प्रदांन करता 
हूँ । देवताओं को भोजन बन -कर प्राप्त होता हूँ ।: मैं ही प्रणण हरण करने 
वाली मृत्यु हैँ। यम हूँ, यमराज हूँ काल भगवान्‌ हूँ धर्मराज हूँ सत्‌ या 
परब्रह्म-परमेश्वर हूं । असत्‌ या मिथ्या भासमान जगत्‌ भी हूँ । सिनेमा में 
चलते फिरते, रोते, गाते, बोलते चालते तथा परस्पर प्रेम और द्वेष करते 
हुए जो व्यक्ति. दिखाई देते हैं वे वास्तव में असत्‌ या मिथ्या रूप है। जो 
मशीन में रखी हुई सलाईड या रील के फीते पर प्रकाश पड़ने से भासमान 
होते हैं वास्तव में तो वे कुछ भी नहीं हैं इसी प्रकार मेरा प्रकाश जब माया 
पट पर पड़ता है तो संसार दिखाई देने लगता है जो वास्तव में सिनेमा के 
चित्रों की भान्ति केवल सिथ्या या असत्‌ है जब यह असत्‌ मेरे कारण ही 
भासमान होता है तो यह असत्‌ भी मैं ही हूँ | १९ ॥ 


त्रेविद्ञा मां सोमपाः पृतपापा, 
यज्ञेरिष्टवा स्वगंति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाझ सुरेन्द्रलोक-- 
मश्नन्ति विव्यान्दिवि देव-भोगान्‌ ॥ २० ॥ 
त्ै-विद्या: +माम्‌ +-सोम-पा: पूत-पाषा:--यज्ञै:--इष्ट्वा स्वर +-गतिस +- 
प्रथयन्ते ) ते पृण्यम्‌ --आसाद्य सुरेन्द्र-लोकम्‌ --अश्नन्ति दिव्यान--दिविः देव- 
भोगान ॥ 
ब्रे-विद्याः--(पु ०) तिस्रो विद्या: समाहृता: ये ते -त्रे-विद्या: (बहुब्री ०)-- 
त्रे विद्या (व्रिविद्यानअण)-+प्र० ब० व०८-ऋग्वेद, सामवेद, और 
यजुवंद जानने वाले विद्वान्‌ लोग। ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के 
गीत और यजुर्वेद के यजुसों द्वारा यज्ञ करने वाले। [प्रज्ञों में प्रायः 
इन तीनों वेदों के मन्त्र पढ़े जाते हैं। इसलिए चौथे वेद “'अथर्व” का 
नाम यहां नहीं लिया गया है ।] 
तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को होता, अध्वयु और 
उद््‌गाता बन कर करने वाले । [व्रिविद्या, तदधीते अणू] । 
माम्‌ -- अस्मद्‌ (सब ०)-+द्विती० ए० व०८-मुझ को । 
सोमपाः--(पु ०) सोम॑ (तद्रसं) पिवति ये ते"-सोमपाः (बहुब्री०)--सोम-+%/ 
पा-+क >>सोमपा +-प्र० ब० ब०८-सोस रस पीने वाले । सोम--यज्ञ 
करने वाले । 
[सोम नाम की एक बेल होती थी। जिसका रस अमृत तुल्य आयु और 
स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता था। आजकल यह बेल संसार से 
चुप्तप्राय हो चुकी है। और कोई भी इसको जानने पहचानने वाला 


श्ह८ट भंगवदगीशा 


नहीं हैं। देशपिता महांत्मा गान्धी ने. इस. श्लोक पर निम्नलिखित 
टिप्पणी लिखी है -- ह 

“सभी वैदिक क्रियाएं . फल-प्राप्ति के लिए की जाती थीं, और उसमें: 
ऋकई:क्रियाओं में. सोमरस' पान होता थां, उसका यहाँ उल्लेख है। वें 
'क्रियाएँ क्या थीं ? सोमरस क्या था ? यह आज वास्तव में कोई नहीं 
कहूँ सकता । 


पूत्त-पापा:--(पु ०) पूताः पापेस्यः ये तें--पूतपापा: (बहुब्री०)--शुद्धकिल्विषा:_ 
-धुले हुए पाषों वाले | पापों से रहित हुए । 
[%/प्‌ '(स्वा० आंत्म० सक०- सेटू० दिवा० आत्म० सक० सेट, क्रया० 
संक० सेट--सांफ करना, पवित्र करना)-+-क्त"-पत । 


पापत-(नप्‌ ०)९/पा (भ्वा० पर० सक०८पीना, अदा० पर० सक०"-बचाना 
रक्षा करना)-प८-"पाप (पाति रक्षति अस्मात्‌ आत्मा नम्‌। (पु०) 
प्र० ब० व०॥। न्‍ 

अज्ञ:--(प्‌ ०) इज्यते हविदीयते5त्न, इज्यन्ते देवता अत वा, (भ्वा० उभ० 
सक० >न्यज्ञ करता, पूजन करना)%/यज्‌ +बड़ा स्ल्यज्ञ+-तृती० ब० ब० 
न््यज्षों द्वारा । का 

इच्ट्वा--१/यज्‌ (स्‍्वा० उभ० सक०->यज्ञ करना, पूजन करना)+कक्‍्त्वाज- 
पूजन करके । 

स्वर--गतिम्‌ --(स्द्वी ०) [स्वर--(अव्यय)4/स्व्‌ +विच्‌ ->स्वर्ग । गतिमरर 

है (स्त्री०)५/गम्‌ +क्तिन्‌ --गति-+ह्विती० ए० व०| स्वर्ग गसनंत- 

स्वगंतिः ताम्‌ (सप्त० तत्पु०)--स्वर्ग गति को। स्वग॑ प्राप्त करने 
के लिए । 

प्रार्थयन्ते -प्र ९/अथ' (चुरा० आत्म० ढद्विकमं>-मांगना, याचना करना, 

... प्रार्थना करता)->लट० प्र० पु०, ब० व०--प्राथेना करते हैं। मांग 
करते हैं। इच्छा करते हैं । 

तेलल्तद्‌ (सर्वनाम)--(पु ०) प्र ० ब० व०चच्वे। 

पृष्यम--(नप्‌ ० पूयते अनेन,९/पू+यत्‌ णुगागम्‌, ह्ृस्व८”>पृण्य-द्विती० ए० 
ब०८-पण्य को । पृण्य के फल को । 

आसाद्य सत्रआ4/सद्‌ (स्वा० तूदा० पर० अक०)+ल्यप्‌ >+पाकर । सम्ध्राप्य 
लब्ध्वा । प्राप्त करके । 


सुर -+ इन्द्र-लोक म्‌ र्[पु०) सुराणाम्‌ इस्द्रस्थ लोकम्‌ (षछ़्ठी० तत्पु०) द्विती० 
ए० ब०->देवताओं के राजा के लोक को। शतक्रतोः स्थानमू देवेन्द्र 
लोक को । 


१९९: 


अजनन्ति--3 १२ जश्‌- (क्रका०- पर०- सक&--खाना; भोगनत)#-लजरझू&-ब्रः० पु० 
ब० व०८-खाते हैं। भोगते हैं । 


दिव्योन --(वि०) दिवि भवोन्‌ तान्‌। १/दिव्‌--यंत्‌--दिव्य--(प्‌“०) द्विती० 

5“: ब० व०ज-दैवी । स्वर्गीय । अलौकिक । 

दिवि-- (स्ती०)१/दिंवू (दिवा० पर० . अक०£-चमकना)+5ड्रिव्‌- दिब्‌ +::. 

.... सप्त० ए० व०८-स्वगे में। 

देव-भोगान्‌ ः-(पु ०) देवानां -भोगा: -तान्‌ (षष्छी०- तत्छु०):ह्विती०'ब० व०८८ 
देवताओं के भरेगों को-॥। 


अर्थ --(ऋक्‌, साम और यजू:) तीन वेदों को जानने वाले सोम रस को 
पीने वाले, पापों के धुल जानेः पर पवितन्न हुए, विद्वान लोग, यज्ञों द्वारा मुझ 
की पूजकर स्वर्ग-प्राप्ति के लिए याचना या प्रोर्थना करते हैं। (फिर जिस 
से) वे पृण्यों के. फल. को पाकर सुरेनंद्र लोक अर्थात्‌ स्वर्ग को प्राप्त होकर 
(उस) स्व में देवताओं के (भक्ष्यं) दिव्य भोगों को भोगतें हैं ।। २० ।। 


व्यासख्या--हे अज न ! जो लोग लौकिक, वैदिक और ब्रह्मविद्या' तीनों में 
निष्णात हैं अर्थात्‌ जिन्हों ने विज्ञान, गर्णित, भूगोलादि लौकिक 'चिद्याएँ अच्छी 
तरह से पढ़कर धन उपार्जन किंया हुआ है. और वेदों मैं! विधान फिए हुए यज्ञों 
को जानते हैं तथा ब्रह्मविद्या से भी परिचित हो. चुज्े हैं:। अश्व्ा अन्य टीकाकारों 
के कथनानुसार ऋक्‌, साम और यजु; तीनों- वेदों. करे: प्रद्ने..हुए हैं. और उनके 
मन्‍्त्रों द्वारा यज्ञ करने वाले लोग जो स्रोम रस पीकर पापों से पवित्र हो 
चुके हैं अर्थात्‌ स्वग्रें-प्राप्ति के प्रतिबन्धक देव-ऋण, रूप. पाप से मक्‍त हो 
चुके हैं । क्योंकि जब तक देव-ऋण न चुकाया जाए, तब तक स्व की. प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इन्द्रादि देवताओं के निलित्त वेद-विहित यज्ञ करके ही देव- 
ऋण चुकाया जातां है। इस वैदिक यज्ञ में अध्वर्यू यज्ञ कराने” वालों 
उपाध्याय या पुरोहित होता है और उद्गाता उस का साथी वेद मन्त्र पढ़ने 
वाला होता है तथा 'होता' स्वयं यजमान होता है। एक चौथा पुरुष जो ब्रह्ा 
कहलाता है यज्ञ की-:सम्पूर्ण क्रिया की शूद्धि की देख भाल की ओर ध्यात 
झखता है। इस प्रकाह़ येयज्ञ घुक्ादि सामग्री और: सोमवल्ली के रस.से किए 
जाते हैं। अन्त में सोमरस पी कर पापों से रहित हुज़ा जाता है। यद्यपि 
- सब देवता मेरे ही स्वरूप हैं । परन्तु जब इन देवताओं की पूजा केवल स्वयं 
प्राप्ति के लिए की जाती है तो यज्ञ करने पाले लोग इन्द्यद्विक के स्वर्ग लोकों 
को ही प्राप्त होते हैं और वहाँ बस' कर अपने पृण्यों के फल के अनुसार दिव्य॒- 
देब-भोगों को भोगते हैं। जिनका वर्णन सन्त शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी ने इस 
प्रकार किया है-- 


रेंब 'सगबबूगौतर 


. “उस स्वर में एक अमरत्व ही सिहासन है। वहाँ बैठने के लिए ऐराव्त 
और रहने के लिए राजधानी अमरावती है। वहाँ महा सिद्धियों के संग्रह, 
अमृत के भण्डार और कामप्लेनु के झुण्ड हैं। वहाँ सेवा के लिए सदा देवता 
प्रस्तुत रहते हैं वहाँ की धरती पर चिल्तामणि - के फर्श बने हैं और क्रीड़ा के 
लिए चारों ओर कल्प तरु के उपवन हैं। वहाँ गब्धव॑ गान करते हैं रम्भा- 
सरीखी अपसराएँ नाचती हैं और उवबेशी आदि विलासिनी स्त्ियाँ प्राप्त होती 
हैं। वहाँ शयनागार में स्वयं मदन सेवन करता है, चन्द्रमा आंगन में छड़काव 
करता है और वायु सरीखे नौकर चाकर बराबर इधर उधर दौड़ कर सब 
काम करते रहते हैं । वहाँ ऐसे स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मण होते हैं जिन में 
स्वयं बृहस्पति मुख्य हैं। वहाँ उच्चे: श्रवा घोड़ा है ।” - 

जो लोग इन्द्रादिक देवताओं को मेरा स्वख्प मात कर निष्काम भाव से 
ही यज्ञादि कर्म करते हैं। उनको मेरी प्राप्ति ही होती है। जिस, से उनका 
पुनः जन्म नहां होता । परन्तु स्वग॑-प्राप्ति होने के बाद पृण्यों के क्षीण होने पर: 
पूनः इस लोक में वापस लौट कर जन्म धारण करना पड़ता है। जैसा कि 
अगले श्लोक में बताया गया है ॥ २० ॥ 


ते त॑ भुकत्वा स्वरगलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यंलोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्म मन्‌प्रपन्ना 
गतागतं कामकासा लभन्‍्ते ॥ २१ ॥ 
ते तम्‌--भुक्‍त्वा स्वगं-लोकम्‌+विशालम्‌-+-क्षीणे पृण्ये भत्यं-लोकम्‌-- 
विशन्ति । एवम्‌ --त्रयी-धर्म म्‌-अनुप्रपन्ना,. गत--आगतम्‌ +-काम-कामा: -॑- 
लभन्‍्ते ॥ 
तेजत्तद्‌ (स्वंनाम)--(पु०) पश्र० ब० वण्न्चवे । (श्लोक २० में कहे हुए 
लोग) 
तम्‌>-तद्‌ (सर्व ०)-+(पु ०) द्विती० ए० व०--5उसको । 
भूक्‍्त्वाउ5 ३/ भुज्‌ (रुघा० उभ० सक ० ->भोगना)--क्त्वाउ-भोग कर । 
स्वगं-लोकम्‌८- (पुं०) स्वर्गेस्य लोकम्‌ (षष्ठी ० तत्पु०) क्िती० ए० व० स्वर्ग 
के लोक को | 
विशालम्‌--(वि० पु ०) वि०-+-शालचू--विशाल--द्विती० ए० व०5-विशाल 
को । विस्तीर्ण को ! विस्तुंत को। 
क्षीणे--(वि०)५/क्षि (भ्वा० पर० अक०८-क्षय होना)--क्त, दीर्घ:--क्षीण-- 
(नपु ०) सप्त० ए० व०--क्षय होने पर । समाप्त होने पर । 


बन धव्याय > २०१९ 


पृण्ये 5 (नप्‌ ०) पूथते अनेन,१/पू+यत्‌, णुगागम, हृस्वज"-पृण्य--सप्त० ए०. 
“ब०--प्ण्य होने पर । पुण्य के । किए हुए शूभ कर्मों के फल के । 
मत्यै-लोकम्‌ --(वि०) मरते (पु ०,4/म्‌ +-तन्‌ 5 मनुष्य +-यत्‌ --मर्त्य (मरणशील- 
* -“अ्राणिमात्र) मर्त्याणाम्‌ लोकम्‌ (षष्ठी तत्पु ०)--मरणशीलों के लोक 
को (द्विती० ए० व०) | मुत्यु लोक में । | 
विंशन्ति--१/विश्‌ (तुदा० पर० सक०--प्रवेश करना)->लट्‌० प्र० पु० ब०- 
. ब०--प्रवेश करते हैं । ह । 
एवम्--(अव्यय)१/इ--वनु (वा०)5-इस प्रकार । ः 
त्रयी-धमेम्+-त्रि+ अयच्‌ >- त्रय-- छीष (स्त्री०)->त्रयी--ऋक्‌, यजु: और. 
साम, इन तीनों वेदों की गठड़ी (समूह)। व्रयीधर्म (प्‌ ०) नपु ०)+-. 
द्विती० ए० व०“चतीनों वेदों में कथित. धर्म को (सकाम कम. 
को) । ह 
अनुप्रपन्ना: 5- अनु प्र4/पद्‌ (दिवा० आत्म० सक०, अक० प्राप्त होना)+कक्‍्त 
नत्अनुप्रपन्न - (पु ०) प्र ० ब० व०--प्राप्त हुए । 
गत--आगतम्‌् >>गतं॑ च आगतं च (दन्द् स०) | &/गम्‌+क्‍्त-+-द्विती० ए०. 
व०८-जाने को। आ--%/गम्‌+क्त--छ्विती० ए० ब०5८-आने को।. 
जाने और आने को । मर कर जाने और जन्‍मने के लिए वापस लौदः 
कर आने को । आवागमन को । 
काम-कामा:--(पु ०) कामान्‌ कामयन्ते इति कामकामाः (प्र० ब० व०)ह८ 
विषय वासनाओं को चाहने वाले | विषय वासनाओं से युक्त । 
लभन्‍्ते--१/लभ्‌ (भ्वा० आत्म० सक०८-प्राप्त करना)+लदट्‌० प्र० पु०, ब०. 
व० प्राप्त करते हैं । 
अथथ--वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर (किए हुए) पृण्यों के. 
क्षीण होने पर मत्यंलोक में (जन्म लेने के लिए) प्रवेश करते हैं। इस प्रकार. 
(स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप) त्रयी धर्म को प्राप्त हुए (अर्थात्‌ तीनों वेदों में 
विधान किए हुए यज्ञादि सकाम कर्मों को करते हुए) भोगों की कामना वाले 
गत और आगत (अर्थात्‌ पुण्य कर्म करके स्वर्ग-लोक को जाने और पृण्य: 
क्षीण हो जाने पर धरती पर आकर जन्म लेने) को प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
व्याध्या-है अजुन ! इस प्‌थिवी से स्वर्ग लोक का विस्तार अत्यस्त' 
अधिक है। वहां की भोग्य वस्तुओं की गिनती ही नहीं हो सकती । सुन्दर 
श्वेत स्वरण-कलश-पुक्त भवन देखते ही बनते हैं उनमें अपार सुख-सामग्री 
सर्व-काल जुटी रहती है। इच्छा होते ही सब कुछ प्राप्त होता है । दिव्य 
और अत्यन्त सुन्दर पृत्न-कलत्न सदा सब को श्राप्त होते हैं । कामधेनु प्रत्येक. 
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चर में बिता बन्धतें ही संदा विद्यमान रहती है। जो स्वयं सब कुछ देने वाली 
होती है और अत्यन्त शुद्ध और पवित्र रूप धारण किए हुए होती है। सब के 
चढ़ने के लिए घोड़े, हाथी और नाना प्रकार के वाहन हैं। गर्मी, सर्दी और . 
वर्षा का कहीं भी कोई कष्ट नहीं होता ।  मक्खी; मच्छर, डांस, कोबे और 
गीध आदि देखने को भी कभी नहीं मिलते । सदा वसन्‍्त ऋतु बतेमात रहती 
है | उपबनों-में -सदा-बिहार कल्पतरू आदि वक्ष सुन्दर मनोहर रूप ध्यरी... 
दृष्टिगोचर होते हैं । जिनसे दिव्य-सुंगन्धियाँ निकल कर वातावरण को मस्त 
और मोहक बनाए रखती हैं। सब ओर मनमोहिनी छठा छिटकी रहती 
है। जगह-जगह अमृत के कुण्ड भरे रहते हैं। गन्‍्दगी, पाप, परिताप संताप 
और हिंसा वहाँ कहीं भी नहीं होंते। रोग और शोक का वहां लेश मात्र 
भी नहीं होता । क्‍योंकि जरा और मत्यु से कोई ग्रस्त ही नहीं होता । ऐसे 
स्वर्ग लोक की प्राप्ति बड़े पण्य कर्मों से होती है जो तीनों वेदों में विधान 
किए हुए यज्ञों द्वारा किए जाते हैं परन्तु स्वर्गवास केवल उनको हों प्राप्त 
होता है जो लोग स्वर्ग-भोगों की विषय वासनाओं को मन में धारण करके ही 
ज्लयीधर्म कर्म करते हैं। परन्तु उन लोगों को उस समय फिर पृथिवी पर 
'बापस' लौटकर जन्म धारण करना पड़ता है जबकि उनके किए हुए यज्ञादि 
पृण्यों का फल स्वग॑-भोगों के रूप में भुक्‍त हो चुकता है। स्वर्ग में मिले 
हुए शरीर तो केवल प्रकाश के ही बने हुए होते हैं। अतः वहां पर उनकी 
मृत्यु नहीं होती । पृण्य समाप्त होने पर प्रकाश, प्रकाश में मिल जाता है 
और जीवात्मा पृथिवी पर आकर अपने पूर्व जन्म के बचे खुचे पाप-पृण्यों 
के फलस्वरूप जन्म धारण करता है। जिस प्रकार काफूर जैसी कोई वस्तु 
उड़कर लुष्त हो जाती है इसी -प्रकार स्वर्ग में भोगों और सुखों के रूप में पूर्व 
जन्म कृत पुण्यों का फल भुक्‍त चुकने पर प्रकाशमय दिव्य देह से निकल 
कर जीवात्मा को पूथिवी पर जन्म लेने के लिए लौटना पड़ता है। यद्यपि 
स्वर्ग लोक में जीव को मत्यंलोक की अपेक्षा सैंकड़ों गुणा अधिक चिर तक 
भोग भोगने होते हैं। परन्तु वह दी्घ सुख-समय स्वप्नवत शीघ्र ही समाप्त हुआ 
भासमान होता है। जैसे सुख-स्वप्न देखने के अनन्तर जागने पर पुरुष को 
देखा हुआ सारा स्वप्न मिथ्या जान पड़ता है। बसे ही भुकतं स्वगंलोक 
सुंख भी उस नवजात-शिश्‌ को मिथ्या जान पड़ता है जिसका स्मरण 
होने पर वह रोने और बिलंबिलाने लगता है। सनन्‍्तशिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी 
कहते हैं :-- 

“जिस प्रकार कोई व्यसनी पुरुष वेश्या के फेर में अपना सारा धन गंवा 
' 'देता है और तब उसे दरिद्रावस्था में उस वेश्या के दृपर पर जाना भी असम्भव 
हों जाता है। उसी प्रकार संगृहीत पृण्य समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में गए हुए 
नस काम त्रयीधर्मियों की जो लज्जास्पद अवस्था होती है। उसको आप किसी 
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धन समाप्त हुंए उस वेश्या प्रेमी से पूछ सकते हैं जिसे अपमान पूर्वक वेश्यी के. 
अरं से गलहँत्थे दे कर निकॉल दिया हो । यही अवस्था स्वर्ग में क्षीण पुण्य हुए 
जीये की होती है । इसी प्रंकार जो लोग मुझ परब्रह्म परमात्मों की शाश्वत 
आत्मा को न पहिचान कर अपने पृण्य कृत्यों की सहायता से स्वर्ग लोग की 
याचना करते हैं। उन्हें वास्तविक अमरत्व नहीं प्राप्त होता । और अन्त में. 
उन्हें मत्यं-लोक में ही आना पड़ता है। और वे बार-बार -कई-कई मास तक 
माता के गर्भाशय की गन्दगी में रह कर जन्म लेते और मरते रहते हैं |” 


यदि ये सब त्रयीधमं अर्थात्‌ वैद्विक यज्ञादिक कर्म निष्काम भाव से-केवल- 
'परब्रह्म प्रमात्मा के निमित्त ही किए जाते हैं.। तो मोक्ष-प्रद होकर प्र-ब्रह्म 
परमेश्वर से मेल करा देते हैं। यदि .ये.कर्म सकाम भाव से स्वर्ग प्राप्ति के 
“निमित्त किये जाते हैं तो उनके सम्बन्ध में श्रुति इस प्रकार कहती है :-- 


“प्लवा होते अदृढ़ .यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे ै। 
एतच्छु यो. ये5भिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्यु ते पुमरेंवापि यान्ति ॥ 
कर [मुण्डक० १।२।७॥| 

“अथं-- निश्चय ही ये यज्ञ रूप अठारह प्लव (नावें अथवा उनके चलाने 
वाले नावक) अर्थात्‌ सोलह ऋत्विके तथा यजमान और यज़मान-पत्नीं--गे सब 
अस्थिर या कच्चे हैं [नाव पक्ष में टूटने वाले हैं मल्लाह पक्ष में' नातजुरुबेकार 
हूँ] अर्थात्‌ ये पार लंघाने वाले या मोक्ष दिलाने वाले नहीं हैं। कि जिन में 
अवरकमं (परमात्मा के मेल से रहित दूसरा स्वगे-प्राप्ति-कर्म) सकाम कर्म 
(प्राप्त करना) बताया गया है। मूढ “केवल यही श्रेय (कल्याण का मागे) है ।! 
'ऐसा मान कर इन सकाम यज्ञ आदिकों का अभिनन्दन् (प्रशंसा) करते हैं । 
'निःसन्देह वे फिर भी बार बार जय-मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात्‌ 
“कुछ काल स्वग में रह कर धरती पर वापस लौट कर जन्मंज््मरण को प्राप्त 
होते हैं ॥ ह 

इस लिये हे अजु न ! त्यीधर्म यज्ञाद्रि कर्म अवश्य करने चाहिएँ -।..परल्‍्तु 
सकाम हो कर स्वर्ग पाने की इच्छा से नहीं । अपितु तिष्काम भाव से केवल 
:ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष पाने के निमित्त ही करने चाहिए ॥ २१ ॥ 


अनन्याश्चिन्तवन्तो मां ये जनाः  पयु पासते । 
लेषां, नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ४ 


अनन्या:--चिस्तयन्त: माम्‌+-ये जना: पयु पासते । तेबाम्‌+नित्यः 
-+अंभियुक्तानाम्‌ +योग-क्षेमम्‌+वहामि+अहम्‌ ॥॥ हे 


अनन्या:--(वि०) [सत्र बहुब्नीं०, नगर तत्पु०] अनन्‍्य-(पुं०) प्र० -ब० व०- 
ह“अन्य या दूसरे से सम्बन्ध न रखने वाले । एक निष्ठ | अनन्य भाव से-- 
मुझ में स्थित हुए । अभेद द्रष्टा । मुझ परमात्मा के साथ अभिन्‍न होकर - 
तनन्‍्मय हुए । ' 

चिन्तयन्त:--वि०)३/चिन्‍्तू (चुरा० पर० सक० “सोचना । स्मरण करना) 
+पिच्‌ --शत्‌ 5-(निरन्तर) चिन्तन करते हुए (पुं०) प्र० ब० ब०। 

माम्‌--अस्मद्‌ (सव॑ ०)-द्विती० ए० व०5>मुझ (परमेश्वर) को । 

ग्रे--यद्‌ (सब ०)-।-(प्‌ं.०) प्र ० ब० व०5>जों (भक्त लोग) । 

जमा:--(पुं०)१/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०5८उत्पन्त होता)-+अचू >ःजन 
-+-प्र० ब० व०८-"लोग । भक्त जन । 

पर्य[पासते+-परि, उप,९/आस्‌ (अदा० आत्मा० अक० सक० >>बठना) 
--लट० प्र० पू०, ब० व०-"अच्छी तरह उपासते हैं। निष्काम भाव 
से भजते हैं । 
[4/आस्‌ >-" बैठना--(लट्‌ में) आस्ते, आसाते, आसते । आस्से, आसाथे, 
आध्वे । आसे, आस्वहे, आस्महे ।| 

तेषाम्-तद्‌ (सव॑०)--(प०) बष्ठी ब० ब०८-उनके । 

नित्य |-अभियक्तानाम्‌ -- [नित्य-(वि०) नियमेन भवः, नि--त्यप्‌ |। नित्यानां 
अभियक्‍तानाम [अभियुक्तानाम्‌ न्‍त्अभि4/यूजू (रघा० उभ० सक० 
जोड़ना । दिवा० आत्म० अक०-८एकाग्रचित्त होना)-(प ०) 
षष्ठी० ब० ब०--निरन्तर मुझ में एकाग्र चित्त हुओं का । 

योग-क्षेमम्‌]--(पु ०) योगं च क्षेमं च (समाहार इन्द्र०, ह्विती० ए० व० 
न्‍नयोग और क्षेम को । ह 
[योग--(प्‌ ०)९/यूज्‌ +-घत्र८-अप्राप्त वस्तुओं के प्राप्त कराने को) 
क्षेममु--(पु ०)१/क्षि+-मन्‌ --प्राप्त वस्तुओं की सुरक्षा को ।] 

बहामि-- ९/वह, (भ्वा० उभ० सक०->ढोना, धारण करना । ज़िम्मे लेना ॥ 

« उठाना)+लट्‌० उ० पु०, ए० व०८-उठाता हूँ। धारण करता हूँ । 
अपने ज़िम्मे लेता हूँ। 

अहम्‌ --अस्मद्‌ (सव॑०)--प्र ० ए० व०--मैं । 
अर्थ --जो अनन्य (भाव से मुझ में स्थित हुए भक्त) जन मुझ (पर-ब्रह्म ) 

को (निरन्तर) चिन्तन करते हुए अच्छी तरह उपासते हैं (अर्थात्‌ निष्काम भाव 


से भजते हैं ।) उन नित्ययुक्त (--निरन्तर मुझ में एकाग्रचित्त) हुओं के योग-क्षेम 
को मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ ॥२२ ॥ 
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व्यासया--हे अजु न ! यद्यपि सब का जन्म-दाता और भरण पोषण करने 
वाला मैं परमेश्वर ही हूं । परन्तु साधारण लोगों की दृष्टि में बीज से जन्म 
होने के कारण जगत्‌ के माता पिता ही शिशु या बच्चे के जन्म दाता 
होते हैं और फिर वे ही उसका पालन पोषण और रक्षा करते हैं।. जब वह 
जीव स्वावलम्बी होकर अपना निर्वाह करने योग्य हो जाता है तो अपने लिए 
रहने का स्थान, ओढ़ने और धारण करने के लिए वस्त्र और खाने के लिए 
भोजन स्वयं जुटाता है। इन सब सुख सुविधाओं तथा स्वशरीर की रक्षा भी 
स्वयं आप ही करता है। इन सब अप्राप्त वस्तुओं के प्राप्त करने का ताम 
“योग” है तथा इन प्राप्त वस्तुओं की तथा स्वशरीर की रक्षा करने का नाम 
क्षेम है । 

जो लोग अनन्य या एकनिष्ठ चित्त से निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं। उनके सांसारिक नित्य निर्वाह ओर 
जीवन भार को मैं अपने ऊपर उठाता हूँ । उन की रक्षा और देख भाल भी मैं 
स्वयं करता हूँ । क्योंकि ये लोग मुझ में नित्य अभियुक्त हुए अपने देह गेह धन 
थान्य परिवार और संसार से वियुक्त हो चुके होते हैं। माता पिता की तरह 
उनके खाने पीने और रक्षा की चिन्ता केवल मुझे ही करनी पड़ती है। मैं 
किसी न किसी रूप में इनके भोजन का प्रबन्ध करता हूँ। तन ढाँकने के लिए 
चसन देता हूँ। रहने के लिए निवास स्थान का प्रबन्ध करता हूँं। उनके 
शरीर सहित सब सामान की रक्षा करता हूँ आत्मा को पतित होने से बचाता 
हूँ । अपनी प्राप्ति कराने वाले साधन उत्पन्न कर देता हूँ । मन में अपने स्वरूप 
की झलक डालता हूँ। उनकी इच्छा के अनुसार राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा 
महेश, सिहवाहिनी भगवती महा माई दुर्गा, गणेश और हनुमानादि रूपों में 
प्रकट होकर दृष्टि गोचर होता हूँ केवल यही नहीं हैं अपितु मैं सब प्रकार से 
इन अपने अनन्य प्रेमी नित्ययुक्त सब भक्तों की देख भाल, रक्षा और भरण 
पोषण करता हूँ । गोसाईं तुलसीदास के जीवन चरित्र में लिखा है- 

एक दिन गोसाई जी के स्थान पर रात को चोर चोरी करने आये, तो 
श्री रघुनन्दन भगवान्‌ धनुष वाण लेकर चोरों को डराते रहे जिस से चोर 
ओरी न कर सके । प्रभात होने पर चोरों ने श्री गोसाई जीसे पूछा कि 
महाराज ! वह श्याम सुन्दर किशोर मूर्ति परम मनोहर कौन है ? जो रात को 
अनुष. वाण लेकर आप के हाँ पहरा देता हैं ? 

गोसाईं जी बोल उठे-- 

“तेबां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।! 

ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले प्रभु मेरी सब सामग्री की रक्षा करने का कथ्ट 
अह रहे हैं । जो मुझे असह्य है। यह कह कर उन्होंने सब कुछ उसी घड़ी दास 
कर दिया । 


२०६ भयधद्गीतः 


महात्मा गाँधी इस' इलोक पद टिप्पणी करते हुए लिखते हैं-- 

“इस प्रकार योगी को पहचानने के तीन सुन्दर लक्षण हैं -समत्व, कम 
अं कौशल, अनन्य भक्ति । ये तीनों एक दूसरे में ओत प्रोत होने चाहिएँ । भक्ति 
के बिता समत्व नहीं मिलता, समत्व के बिना भक्ति नहीं मिलती और कम- 
'क्रौशल के बिता भक्ति तथा समत्व का आभासमात्र होने का भय है ।” 

.. इसी प्रकार महाभारत शां० ३४५७२ में नारायणीय धरम के वर्णन में 
लिखा है-- 
' मनीषिणों हि ये केचित्‌ यतयो मोक्षधर्मिण: । 

तेषां विच्छिन्नतुष्णानां योगक्षेमवहों हरिः॥ २२ ॥ 

येष्प्यन्यदेवता भक्‍ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेषषि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ ७ 

'.. ग्रे+-अपि--अन्य-देवता-भक्ता:--यजन्ते श्रद्धया-अन्विता: । ते-+-अपि 
माम्‌-+एवं कौस्तेय ! यजन्ति |-अविधि-पूर्वक म्‌ ॥ 
थेजन्यद्‌ (संवे०)-(पु ०) प्र० ब० व० च्ज्जो। 
अपि--(अव्यय) भी । 
| अन्य-देवता-भक्ता: _्(पु ०) अन्यासु देवतासु भकता: (सप्त० तत्पु०) प्र० ब० व० 
अन्य देवताओं में भक्ति वाले । अच्यानांदेवतानां भक्‍ता: (षष्ठी० तत्पु०) 
स्ज्अन्य देवताओं के भक्त । | 
ह यजन्ते ८८ १/यज्‌ (स्व० उभ० सक० नल्यज्ञ करना, पूजन करना)+लदट्‌० प्र० पु०, 
ब० व०--पूजते हैं । । ह | 
श्रद्धयार- स्त्री ०) श्रत्‌4/धा+अड-टाप्रूश्रद्धा+-तृती० ए० व०८-श्रद्धा से । 
आस्तिक बुद्धि से । 
अन्विता:->अनु4/इण्‌ (अदा० ०र० सक०>जाना) नकत न्‍|्अन्वित--पु ०) 
प्र० ब० व० >नयुक्त-। अनुगत । 
ते--तद्‌ (सर्वं०)--(पु ०) प्र० ब० व० वे अपिन्नभी । 
अपिलनभी ! 
माम्‌्--अस्मंद्‌ (सर्व०)-छिती० ए० व०८-मुझ को । 
एवब7”-(अव्यय) ही । शक 
कोन्तेय ! हे कुन्ती पुत्र (अजु न) ! । 
- यजल्ति ++ ९/ यज्‌. (भ्वा० . उभ० सक०) +लटु ० प्र० पु०, ब० ब्‌० >+पूजते हैं |; 
. अविधि-पूर्वकम्‌र-अविधिः अज्ञानं तत्पूर्व॑कम्‌सू|अज्ञानपूर्वक । अभेद बुद्धि 
से रहित । मोक्ष के जानने वाली विधि के बिना। पर-ब्रह्म को प्राप्त 
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कराने वाली विधि के बिना । अज्ञान वंश मझ एक निरंजन निराकार को' 
न जानकर । 
अर्थ-हे भूआ कुन्ती के पुत्र अजुन ! जो भी अन्य' देवताओं के भक्त 
श्रद्धा से युक्त हुए (अपने उन इष्ट देवताओं को) पूजते. हैं [अथवा उनके लिए: 
बज्ञ करते हैं] वे भी अविधिपूर्वक (उन देवताओं और मुझ में अभेद बुद्धि से 
अयुक्त-रहित हुए) मुझ को ही पूजते हैं ॥। २३ ॥। 
व्यास्या-हे अजुन ! सब देवता लोग वास्तव में मेरे ही; सगुण स्वरूप 
हैं। चाहे वे प्रकाश के बने हुए स्वर्गीय अलौकिक स्वरूप धारी. हों। चाहे राम 
कृष्ण आदि अवतारी पुरुष रूपधारी हों । चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर त्रिगुणात्मकः 
रूपधारी हों, चाहे इन्द्र, वरुण, वायु, अग्नि, आदित्य रुद्र, लक्ष्मी, पारव॑ती,. 
सरस्वती और गणेश आदि रूपों में हों, चाहे इनके प्रतींक मिट्टी, पत्थर, 
लकड़ी, कांच या किसी चित्रपट के रूप में बने हुए हों। भले हीं ये मन्दिर, 
स्तृप, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे या किसी झण्डा गड़ी कब्र के रूप में हों । परन्तु 
जब कोई इन में मेरा अव्यक्त स्वरूप समाया हुआ समझ कर मेरी ही पूजा 
करता है तो वह वास्तव में मेरी ही पूजा करता है और उनकी वह पूजा 
विधिपूर्वक होती है । परन्तु जब कोई पुरुष इन में मेरा अव्यक्त रूप न देख कर 
इन को हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदिकों के अथवा स्वमत के 
पूज्य स्थान या प्रतीक समझ कर पूजता है तो उस. की वह पूजा उसे मुक्न तक 
पहुँचाने वाली नहीं होती। अपितु इन हठवादियों की पूजा संसार में वेमनस्य: 
फैलाने के कारण नरक में ले जाने वाली हो जाती है। यद्यपि मुझे गरुड़, सप; 
मत्यु, अमत, विध्नकर्ता, विध्नहर्ता, भयक्ृत, भयनाशक, शिब, अशिव वृष्िटः 
“बरसाने वाला तथा वृष्टि रोकने वाला इत्यादि पक्ष, विपक्ष दोनों रूपों में 
'सब कुछ कहां जाता है और परमाणु से भी सूक्ष्मतम तथा विराट पुरुष से भी: 
महाविराट्‌ पुरुष कहा जाता है। परन्तु ये सब कहने मात्र की बातें हैं । मैं तोः 
इन सब से बहुत परे हूँ । मैं तो सत्‌ असत्‌ से भी. बहुत परे हें । इसलिए मुझ 
सर्वव्यापी अचिन्त और निरंजन का ध्यान लगाया जाना अत्यन्त कठिन है और 
मेरी कृपा के बिना यह कार्य होता ही नहीं है। स्वच्छ चित्त की एकाग्रता 
'के लिए पहले पहल . मेरे किसी सग्रण रूप का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। 
परन्तु इस में अपने इंष्ट - प्रतीक के सम्बन्ध में वुथा अभिमान और दुराग्रह 
भहा हानिकारण और मेरे मिलाप में बाधक होता है । इसलिए निरभिमान 
और दुराग्रह से रहित होकर साम्य बुद्धि की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर 
करके मुझ परमेश्वर की अनेक सगुुण विभूतियों में से किसी एक स्वरूप का 
चिन्तन करना पड़ता है.। यह प्रतीक ईश्वर-प्राप्ति के लिए एक प्रकार काः 
साधन या सीढ़ी बन जाता है । यद्यपि नाम-रूपात्मक और व्यक्त अर्थात्‌ सगुण; 
बस्तुओं में से किसी को भी लीजिए, वह सब माया ही हैं और असत्‌ हैं । परन्तु, 


न्स्ण्ष सगवदगीता 


जो सत्‌रूप से भी परे मुझ परमेश्वर को देखना चाहता है। उसे सगुण रूप से 
अत्यन्त परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिए। मेरे सब व्यक्त रूप भी वास्तव 
'में माया ही हैं। मैं तो वाचा, नेत्र, कान आदि इन्द्रियों से अगोचर अव्यक्त रूप 
ही हूँ । श्रुति में कहा है -- 

“न तत्न चक्षु्गंघछति न वाग्गच्छति नो मनोन विद्यों न विजानीमों 
अथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्गिदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये तस्त- 
द्ूयचाचचक्षिरे ॥ ३ ॥ - 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युय्यते । 

“तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥। ४ ॥। 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ।| ५ ।॥। 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु७षि पश्यति । 

प्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 

अच्छोत्रेण न श्णोति येन श्रोत्रमिदक्तश्रुतम्‌ । 

'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥ 

अत्‌ प्राणेत त प्राणिति #न प्राण: प्रणीयते । 

'तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ८ ।। 

[किनोपनिषद प्रथम खण्ड मन्त्र रे से ८ तक] 

[अर्थ--वहां (उस ब्रह्म तक) चक्षु इन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती 
अमन नहीं जाता, अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए 

“चह हम नहीं जानते --वह हमारी समझ में नहीं आता । उस को हम न स्वयं 
अपनी बुद्धि से जानते हैं । और न दूसरों से सुत कर ही जानते हैं । वह विदित 
से अन्य ही है। तथा अविदित से भी परे है ऐसा हम ने पूर्व पुरुषों से सुना है, 
जिन्‍हों ने हमारे प्रति उप्तका व्याख्यान किया था ॥ हे ॥ 

जो बाणी से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिस से बाणी प्रकाशित 
होती है । उसी को तू ब्रह्म जान । जिस इस (देश कालावच्छिन्न वस्तु) की 
(प्रतीक के तौर पर) लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ४ ॥। 

जो मन से मनन नहीं किया जाता, परन्तु मन जिससे मनन किया हुआ 

कहा जाता है। उस को तू ब्रह्म जान । जिस इस' (देश कालावच्छिन्न) वस्तु 

की (प्रतीक के रूप में) लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है ५॥ 
जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता, परन्तु जिसकी सहायता से नेत्र (अपने 

विषय को) देखते हैं । उसी को तू ब्रह्म जान । जिस इस (देशकालावच्छित्त) 
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बुस्‍्तु की (प्रतीक के रूप में) लोक उपासना करता है। वह ब्रह्म नहीं है ॥॥ ६ ॥ 

जिसे कोई कान से नहीं सुतता, परन्तु जिस-की सहायता से वे कान 
सुनते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान । जिस इस (देश कालावच्छित्न) वस्तु की. 
. (अतीक-के रूप में) लोक उपासना करता है। वह ब्रह्म नहीं है।। ७ ॥ 

जो प्राणों के द्वारा चेष्टायुक्त नहीं हीता, प्रत्युत जिस से प्राण हीः चेष्टा 
युक्तिहोता है । उसको ही तू ब्रह्म जान। जिस - इस (देश कालावच्छिन्न) 
वस्तुँ की (प्रतीक के तौर पर) लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ।। 5 ॥॥]] 

:कोई भी प्रतीक ब्रह्म नहीं होता। सब प्रकार के प्रतीक परमेश्वर की 
ओर प्रवृत्त करने के. साध्त्न तो बन सकते हैं। जिस से भक्‍त लोग अपनी 
इचछा के अनुसार उपासना के लिए कोई न कोई प्रतीक स्वीकार कंर लेतेः हैं । 
परन्तु यंदि वे उस में प्रकोशभानः पर्रेह् को पूजन नः करके श्रद्धायूतंक उस 
अतीक का ही पूजन अचेन करते हैं तो उन का यह सब" प्रयास अविधि पूर्वक 
होता है जिस से भगवान्‌ उस भक्त की इच्छा के अनुसार. उसे स्वर्गादि तो 
प्राप्त करा देते हैँ। परन्तु वह मोक्ष' का: अधिकारी नहीं बनता 4 क्योंकि भक्ति 
मार्ग में मनुष्य का उद्धार करने कींजो शक्ति है वह किसी सजीव (गुरु, 
अक्तारे, ब्राह्मण, साधु: :महात्मा अथवा निर्जीव (मूलि, चित्र, पुस्तके,. मन्दिर, 
मस्जिठ, गुरुद्वारे गिरजा यो तीथे) में नहीं है परम्तु उस फ्रतीक में उपासक की 
जो ईश्वर भावना होती है. वही तारक होती है यह :वाह्या इन्द्रियों' का विषय 
नहीं है यह परब्रक्ना-तो मरने और बुद्धि से भी परे का विषय है। हमारी: भक्ति 
कां फल परमेश्वर देता है । प्रतीक नहों देता । निर्जीक प्रतीक जो अपने ऊपर 
बैठे हुए चूहे, चिड़े, नेवले, संपे और कत्ते बिलले'को भी हटा नहीं सेकता । तो 
उस में फल देने की शक्ति कहाँ से आ सकती है? इसलिए जब मनः 
में किसी वासना या कामना को रख कर किसी, भी देवी 
देवता की उपासना. ग्री आराधना की जाती है, तो उसका फल सर्व- 
व्यापी परमेश्वर ही देता है। न कि वे देवी देवता । दयालु प्रभु तो भाव का 
ही भूखा है, किसी विशेष' प्रतीक कां नहीं। चाहे विधि या साधन शास्त्र के 
अनुसार न हो। तथापि अन्य देवताओं का श्रद्धा पूवंक अर्थात्‌ उन में परब्रह्म 
का भाव रखकर भजन करने वाले लोग पर्याय से मेरा ही. पूजन करते हैं। 
मेरा असली रूप तो. सर्वव्यापी, स्वंसाक्षी, स्वज्ञ, सवंशक्तिमान और उस कें 
भी परे अचिन्त्य है।' मेरा दृश्य स्वरूप तो केवल माया हो हैं॥ और यथार्थ 
स्वरूप को जानने के लिए इस मायासे परे जाना चाहिए.। इस लिए विधि 
: पूर्वक मेरा पूजन करने से मेरी प्राप्ति सीधे मार्ग से होती है और शीघ्र 

होती है। ह | 

सन्त शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी इस श्लोक की ज्याख्यू करते हुए 

लिखते हैं-- ह रा ॥॒ 
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“इसके सिवा और भी अनेक सम्प्रदाय हैं, परन्तु डनके अनुयायी मेरा 
सर्व व्यापक रूप नहीं जानते | वे अग्नि, इन्द्र, सूये और सोम के उद्देश्य से 
यज्ञ करते हैं। वे यज्ञ भी मुझे ही भ्राप्त होते हैं। क्योंकि यह सारा विश्व भी 
मैं ही हें । परन्तु यह उपासना-प्रणाली सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी है । देखो, वृक्ष 
की शाखायें और पत्ते सब एक ही बीज से उत्पन्न होते हैं । परन्तु सब के लिए 
पानी ग्रहण करने की क्रिया जड़ ही करती है । इस लिए जड़ में ही पानी देना 
ठीक है । अथवा मनुष्य के शरीर में दस इन्द्रियाँ होती हैं ।और ये सब एक ही 
शरीर में होती हैं। और ये इन्द्रियां भिन्‍त-भिंन्‍न विषयों का सेवन करती हैं। 
वे सब विंषय भी अन्त में एक ही स्थान में जाते हैं। तो भी क्या कोई भोजन 
कानों में डालता है ? तथा फूल क्‍या आँखों से सूक्षता है? नहीं । अन्न मुख 
में डालना होगा और सुगन्ध का अतुभव नाक से करता होगा। इसी प्रकार 
मेरा वास्तैंबिंक स्वरूप समझ क्र ही मेरी उपासना की जानी चाहिए ।” 

. महाभारत शाल्ति पर्व में इस अविधि पूर्वक पूजन का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है :-- -. ४ 
“ब्रह्माणं. शितिकण्ठं च याश्चान्या देवता: स्मृता:॥ 
। प्रबुद्धचर्या: सेंवन्‍्तोी मामेवष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 
अर्थ -ब्रह्माः को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को मेरा हीं रूप: 
जान कर) भजने वाले साध्‌ परुष भी मुझ में ही आ मिलते हैं ॥ ३४१॥३४॥ - 
“इस श्लोक में स्वामी शंकराचा्य॑ जी ने--- अन्यदेवता-भकता:” का अर्थ 
“अन्यासु देवतासु भक्ता:” अर्थात्‌ “अन्य. देबताओं में भक्ति रखने वाले” 
किया. है । परल्तु गीता प्रेस गोरख पुर वालों ने-- “अन्य-देवता: +-भक्ता:' 
अर्थात्‌. (सकांमी) भक्त दूसरे देवताओं को” किया है। हमारे विचार में: 
व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही प्रकार का अथे किया जा सकता है २३ |. 


अहूं हि सर्व यज्ञानां भोक्‍्ता च प्रभुरेव च। 
नं तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
अहम्‌+हि सर्व-यज्ञानाम्‌+-भोक्‍ता च प्रभुः+एवं च। न तु मामू 
-+-अभिजानन्ति तत्त्वेन -अत:-+-च्यवन्ति ते ॥ 
अंहम्‌--अस्मद्‌ (सवं ०)--प्र० ए० व०८”-मैं । 
हि-5(अव्यय) क्योंकि । 
सर्व॑ यज्ञानाम्‌ *सर्वेषां यज्ञानामू (षष्ठी० तत्पु०) (पु०) षष्ठी ब० ब० 
-थश्रौत और स्मात॑) सब प्रकार के यज्ञों का । 
भोक्ता--(विं०_ पु०) भोक्‍त्‌ (१/भूज-तुच्‌)--प्र० ए० व०न्‍न्‍भोक्‍ता ६ 
खाने वाला। भोग करने वालां । काम में लाने वाला । बरतने 
वाला-। रा 
आ+-(अभ्यग) और । 
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प्रशु-र(बि० पू ०) प्रभु (प्रन्‍/भू+डु)--प्र० ए० व०5८>बलवान्‌ । मालक ॥ 
स्वामी । 
एब>-(अव्यय) ही । 
चैन (अव्यय) और । 
' न्ऊ(अव्यय) न, नहीं । 
तुझ(अव्यय) परत्तु । 
भार्मू--अस्मद्‌ (अस्मद्‌ (स्व ०)--ट्विती० ए० व०>मुझ को । 
अभिजानन्ति--अभि4,/ज्ञा (क्या० पर० स०८5जानना)+लट्‌० प्र० पु०, 
ब० व०-”"-अच्छी तरह जानते हैं। 
तल्त्रेन +(नप्‌ ०) तत्त्व (१/तन्‌--क्विपू, तुक्‌ पुृषों० साधु: तस्य भावः; तत्‌ 
+त्व) तृती० ए० व०--तत्त्व से । यथार्थ रूप से । वास्तविक रूप से $ 
अतः लचअतस्‌ (इदम्‌--तर्सिल) (अव्यय)--इस से । इस कारण से १ 
. इसलिये । 
आ्य्ंवनिति-९/ च्यू (भ्वा० उभ० अक०:>>गिरना)--लट्० प्र० पू०, ब० ब० 
: गिरते हैं। पतित हो जाते हैं ॥ 
ते>>तंद्‌ (सव॑०)-+-(प०) प्र० ब० ब०->वे ॥ 
अर्थ--क्योंकि मैं ही सब (श्रौत और स्मातं) यज्ञों का भोकता (भोग 
करने वाला) और स्वामी हूँ परन्तु मुझ को वे (अविधि पूर्वक यज्ञ करने वाले) 
तत्त्व से (वास्तविक रूप में) अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इस लिए गिर 
जाते हैं। अर्थात्‌ स्वर्ग भोग कर फिर पृथिवी पर लौट कर जन्म धारण 
करते हैं) ॥ २४॥ 
व्यांख्या--ऋणग्वेद में लिखा है--- 
“एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु: ॥” 
(ऋ० १।१६४।४६) 
अर्थात्‌ परमात्मा (तो) एक है, परन्तु पण्डित लोग उसी को अग्नि, 
यम और वायु आदि बहुत रूपों में वर्णन करते हैं ।। 
ह महाभारत शां० ३४५।२६।२७॥। में लिखा है -- 
“ये यज़न्ति पितुनू देवान्‌ू. गुरू श्चैवातिथीस्तथा । 
गाश्चेव द्विजमुख्यांश्व पृथिवीं मातरं तथा ॥ 
कमंणा सनसा वाचा विष्णमेव यजन्ति ते।” 

[अर्थ -जो लोग पितरों, देवों, गुरुओं, अतिथियों, ब्राह्मणों, गौओं 
पृथिवी और माता आदि को पूजते हैं। वे. पर्याय से कम, मन, वचन द्वारा 
मुझ विष्णु को ही पूजते हैं। यद्यपि उन का यह पूजन टेढ़ी रीति से या घूम 
फिरा कर होता है ॥] 
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इस प्रकार सब लोग केवल एक मुझ परमात्मा की ही पूजा करते हैं । 
क्योंकि यह सारा संसार मुझ भगवान्‌ का ही विराद्‌ रूप है। सारे देवता 
भरे ही अंग हैं। वास्तव में मैं ही सबका आत्मा हूँ । जिस प्रकार देवताओं 
और पितरों के नाम से गंगा-जल, गंगा में ही अपँंण किया जाता है। उसी 
प्रकार यज्ञ आदि विधानों के द्वारा वास्तव में मेरी ही पूजा की जाती है। 
जो लोग अविधि पूर्वक अर्थात्‌ उस देवता और मुझ परमात्मा में अभेद 
बुद्धि से रहित हुए जो यज्ञादि पूजन करते हैं। यद्यपि वे मेरे लिए ही होते 
हैं। परन्तु उन सकाम याज्ञिकों को मोक्ष रूप फल प्राप्त नहीं हीता। वे 
तो केवल मुझे तत्त्वसे न जानने के कारण अपने उपास्य देवताओं के लोक 
को ही प्राप्त होते हैं। और इन प्ण्य कर्मों का स्वर्गीय फल भुकत हो 
जाने के बाद पृथिवी पर ग्रिर कर जन्म लेते हैं। स्वर्ग लोक में लाखों 
वर्ष के दीघ काल का निवास भी स्वप्नवत्‌ व्यतीत हो जाता है। इसलिए 
स्वर्गादि सुखों की कामना से भेद बुद्धि रखकर देवताओं कां पूजन-अचेन 
निष्फल होता है। अतः जितने भी श्रौत समा यज्ञादि कर्म किसी भी 
देवता के निमित्त किए जायें, उन में देवताओं को परब्रह्म परमेश्वर का 
रूप समझना चाहिए और वे सब कम परमेश्वर के निमित्त ही होने चांहिएं। 
चाहे “इन्द्राय स्वाहा” कहा जाए परन्तु धारणा यह होनी चाहिए कि यह 
आहृति मैं परमात्मा के लिएं देता हूँ । न कि किसी विशेष परमात्मा से भिलन 
देवता के लिए ॥ २४ ॥। | 
यान्ति वेबन्रता देवान्‌ पित॒न्‌ यान्ति पितृत्ताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम्‌ ॥२५॥ 
यान्ति देव-वब्रता:--देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पितु-ब्रता: । भूतानि यान्ति 
भूत +इज्या:+यान्ति मत्‌ +याजिन:-अपि +माम्‌ ।। 
यान्ति-+९/या (अदा० पर० अक०5>जाना, प्राप्त होना)+लदट्‌० प्र० पु०, 
ब० व०--प्राप्त होते हैं । 
देव-ब्रता:--(वि० पु.०) देवेष्‌ ब्रत॑ (नियमों भक्ति: च) येषां ते (बहुब्नी०)८- 
देवव्रत धारी लोग । देवताओं की पूजा करने वाले । ([प्र० ब० 
ब०) 
देवान्‌ --(प्‌ ०) दिब्‌+-अच्‌ >देव -द्विती० ब० ब०>-देवताओं को । 
पितृन्‌ +-(पु ०) पाति रक्षति अपत्यम्‌९/पा-+तृच्‌ >-पितृ -द्विती० ब० ब० ८८ 
पितरों को । | 
यान्ति-- प्राप्त होते हैं. । ः 
पितृ-ब्रता:-- (वि० 'पु०) पितृषु ब्रतं (नियमों भक्ति च) येषां ते (बहुब्नी०) 
पे ब० व०)--श्राद्ध आदि क्रियाओं के परायण हुए पितृ-भक्त 
लोग । १ 


#ग्रकत्र:जव्याय २१३ 


भूतानित-(नप्‌ ०) ९/ भू +-क्त->भूत-+द्विती० ब० व०८""भूतों को। भूत प्रेतों 

को । 
यान्ति--प्राप्त होते हैं । 
भूत | इज्या:-(वि० पु०) (भूतेध्य:) भूतानां यजन्ते ये ते | (बहुब्नी ०.) प्र०. ब० 

०:"भूतानां पूजका: "भूत प्रेतों को पूजने वाले । . . | 

यान्ति--प्राप्त होते हैं । 
मत्‌-याजिन:--(पु०) मद्यजनशीला:। मेरे पूजक। मेरी पूजा करने वाले 

[बहुब्री०, प्र ० ब० व०] 
अपिज-(अव्यय) भी । ही । 
माम्>>अस्मद्‌ (सव॑ं०)-+-द्विती, ए० व०८-मुझ को । 

अर्थ -देवताओं को पूजने वाले (मर कर) देवताओं को प्राप्त होते हैं । 
पितरों को पूजने वाले (मरकर पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत-प्रेतों की 
पूजने वाले (मर कर) भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। और मुझ (परमेश्वर) 
को पूजने वाले (मर कर) मुझ (परमेश्वर) को ही प्राप्त होते हैं ॥। २५ ॥ 
ह व्याख्या--हे अर्जुन ! सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों में से किसी एक 
की अधिकता के कारण ही सब मनुष्य के स्वभाव और कर्मों में अन्तर होता 
है । इससे उतके इष्टदेव और उनकी पूजा के ढंग भी भिन्न-भिन्न होते हैं। 
जो लोग इन्द्रादि देवताओं के निमित्त ही हवन यज्ञ, बलिदान आदि कर्म 
करते हैं वे लोग मर कर देव लोक को प्राप्त होते हैं और अपने इन कर्मों के 
अनुंसार देवता बनकर स्वर्ग के सुख और भोग भोगते हैं ।' ये देवताओं 
की सकाम पूजा करने वाले -लोग  देवव्ती कहलाते हैं । मेरे इस कथन से यह. 
भाव कदापि नहीं समझता चाहिए कि देवताओं की पूजा, हवन, यज्ञ या दान 
पृण्य नहीं करता चाहिए। बल्कि ये सब शुभ कर्म अवश्य -करने योग्य हैं ॥ 
परन्तु निष्काम भाव से केवल मेरे निमित्त ही करने चाहिएँ। तब ये सब मेरी 
प्राप्ति का कारण हो जाते हैं। यह बात सर्देव ध्यान में रखनी चाहिए कि 
केवल एक मैं ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ हूँ । और मैं ही सब को उनकी 
उपासना का फल प्रत्येक के भाव के -अनुरूप न्यून अधिक प्रदान-करता हूँ । 
क्योंकि “ यस्मिन्‌ यस्मिंश्व विषये यो यो याति विनिश्चय्रम्‌ । से तमेंवाभिजानाति 
नान्‍्ये भरतसत्तम ॥|” (महा० शां० ३५२।३॥।) 

अर्थात्‌ जो पुरुष जिस-जिस भाव (या इष्टदेव) में निश्चय रखता है 
वह उस-उस' भाव के अनुरूप ही फल प्राप्त करता है। 

यथा क्रतुरस्मिल्लोके .पुरुषो भवति तथेत: प्रेत्य भवति ।”” 
(छां० उ० ३।१४।१॥ 

अर्थात्‌ इस लोक में जैसा क्रतू (संकल्प) मनुष्य का होता है, मर करे 

उसे वैसी ही गति प्राप्त होती हैं । 


“ श१४ भगवदनीता 


श्र्‌ति कहती है-- 

“यं यथा यथोपासते तदेव भवति” 

अर्थात्‌ जो पुरुष जिस देवता की उपासना करता है। वह मर कर उसी 
देवता का स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार सब लोग अपने-अपने कर्मों, संकल्पों 
या विचारों के अनुसार ही मरने के अनन्तर फल प्राप्त करते हैं । 


जो लोग देव यजन करते हैं वे सात्त्विक स्वभाव वाले होते हैं । 


जो लोग श्रदादि कर्मों द्वारा अग्निष्वातादि पितरों. की अराधना कंरते 
हैं। और वह उन पितरों में ईश्वरीय भाव को नेत्नों से ओझल रखते हैं वे 
पित-ब्रतधारी कहलाते हैं। वे लोग मर कर पितु लोक को ही प्राप्त होते हैं 
और अपने पृण्यों के अनुसार कुछ समय तक वहाँ निवास करते हैं तथा 
'पित॒त्नत धारी लोगों के द्वारा दिए गए श्राद्ध तपेण, आदि के अन्‍्नों का उपभोग 
करते हैं। ये लोग राजस' वृत्ति वाले होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले 
भतेज्य कहलाते हैं। ये लोग भूत प्रेतों को अपनी अराधना द्वारा प्रसन्‍न करके 
उनसे अन्य लोगों के मारण उच्चाटन तथा वशीकरण आदि के काम लेते हैं। 
.इंन लोगों की क्रियाएँ महा भ्रष्ट और अति निन्दनीय होती हैं। ये लोग 
श्मशान, मढ़ियों में बैठकर रात के अन्धकारों में अपनी इन क्रियाओं को 
करते हैं, ये कभी मसान जगाते हैं। कभी चुड़ेल को वशीभूत करते हैं.। तो 
कभी प्रेतों से बातें करते हैं। इत़के ये इष्टदेव भूत-प्रेत भी अत्यन्त घुणित 
वैषधारी होते हैं और अत्यन्त अपवित्न वस्तुओं को भक्षण करके खुश होते 
हैं। एक बार एक ऐसा ही प्रेत गोसाईं तुलसी दास के शौच से बचे हुए 
जल को पीकर प्रसन्‍न हो गया था। इन भूत प्रेतों को पूजने वाले लोग 
मरकर इन भूत-प्रेतों की योनियों में ही जन्म लेते हैं। ये लोग तामस 
होते हैं । 

परन्तु निष्काम भाव से केवल मेरी ही पूजा करने वाले लोग मुझ को ही 
आप्त होते हैं । जिस से फिर उनका जन्म-मरण कभी नहीं होता ॥ २५ || 


पत्र पुष्पं फल तो यो मे भकतया प्रयच्छति । 
तदहूं भक्त्युपहुतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
. पत्नम्‌+पुष्पम्‌+फलम्‌ +तोयम्‌ +यः+मे भकत्या प्रय्छति । तत्‌+॑- 
अहम्‌ न भक्ति +उपहतम्‌ +-अश्नामि प्रयत -आत्मत: ॥ 
पत्तम्‌5- (नपु ०)९/पतू (स्वाॉ० पर० अक०८>गिरना)+#ष्ट्रन्‌"-पत्र-+-द्विती० 
ए० व०--पत्र को । (किसी वृक्ष के (पत्ते को)। 
पृष्पम्‌--(नपु ०)१/ पुष्प्‌ (दिवा० पर० अक०--खिलना, विकसित होना)--अच 
नच्पुष्प+द्विती० ए० वब०८-पृष्प को । फूल को । खिले हुए को । : 


जजम अध्याय ह श्श््‌ 


फ़लम--(नपु ०)३/ फल्‌ (स्‍्वा० पर० अकं०-फलना)+-अच्‌->फल-+ढिंती० 
ए० ब०-+फल को । किसी पेड़ या बेल के गूदेंदार बीजों को । [आम 
खरबज़ा, अंग्र, अमरूद, आंड , सेब, नाशपाती आदि को ।] 

तोयम्‌्--(नपु ०)५/ तु +विच, तवे पूंत्यँ याति,३/ या +-क वा३/तु+-मंतू निपा० 
साध: --तोय -+-द्विती० ए०.ब०८-जल को । 


परमेश्वर के लिए । 

भक्त्या-- (स्त्री ०) भक्ति (१/भज्‌ --क्तिन)-तुृती० ए० व०--भक्ति से । श्रद्धा 
पूर्वक । 

प्रयरछति--प्र ५/दा (जुहो० उभ० सक० जदेना)-+लट्‌ ० प्र० पु०, एं० ब० 
देता है। 

तत्‌--तद्‌ (स्वें०)-+(नपु ०) द्विती० ए० व०८>उस (पत्ते, फूल, फल या जर्लें) 
को। ह | 

अहम्‌--अस्मद्‌ (सर्व ०)-+प्र ० ए० व०--मैं (परमेश्वर) । 

भक्ति-- उपहृतम्‌ -- (नपु ०) भकत्यां उपहूतम्‌-(तृती० तत्पु०, द्विती० ए० 
ब०) । 
[उपहृतम्‌--(नपु ०) उप%/हृ+कक्‍्तर"-उपहृत-+द्विती० ए० व०८-भेंट 
किए हुए को] भक्ति से भेंट या अप॑ण किए हुए को । 

अश्नामि-- १/ अश्‌ (क्रया० पर० सक० ८-खात्ता)-+लट्‌० उ० पु०, ए० ब०८८ 
खाता हूँ | उपभोग करता हूँ । ग्रहण करता हूँ ! अंज्भीकार करेता हूँ । 

प्रयत-आत्मन:--(वि० पु०) प्रयतः आत्मा यस्य तस्य (बैंहुब्री०)। 
(प्रयत--वि०)  प्रल्‍”यम्‌+-क्त वा प्र९/यंत्‌+-अच्‌+>दमन किए हुए । 
आत्मन:"-आत्मन्‌ --षष्ठी ० एं० व०>-आत्मों वाले का, इन्द्रियों वलि 
का |] 
नियत-चित्त पूरष का। वश की हुई इन्द्रियों वाले पुरुष का | शुद्ध बुद्धि 
चाले पुरुष का । 


अर्थ--जो (भक्त) मुझ को पत्र, फूल, फेल और जल भंक्तिपूर्वक अपेण 
करता है | उस शुद्ध बुद्धि वाले नियत-आत्मा पुरुष का भक्ति से भेंट किया हुआ 
वह (पत्र, फूल, फंल, या जल आंदिं) मैं (सादर) स्वीकार करता हूं ॥ २६ ॥। 
. व्याख्या--है अजु न ! यद्यपि मैं निराकार, निविकार, निरंजन, अलंख 
और अजन्मा हूँ । अव्यक्त हूँ और मन वाणी तथा इन्द्रियों से अतीत हूँ । तो भी 
जब मेरे भक्त नियतात्मा तथा शुद्ध बुद्धि वाले श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से मेरी 
आराधना करते हैं। तो मैं तत्काल युक्त होकर उनकी इच्छा के अनुसार 
अपनी माया से देहंधारी होकर उन के सम्मुख प्रकंट हो जाता हूँ और उसने के 


२१.६ ह भगवदगीता 


हरा श्रद्धा, भक्ति और .प्रेम से अपंण किया हुआ पृष्प, पत्र, फल, जल सादर 
ग्रहण करता .हूँ। यह ,सम्पूर्ण विश्व मेरी रचना है जिस से मुझे किसी भी 
वस्तु की कभी इच्छा नहीं है | मैं तो केवल प्रेमभाव का भूखा हूँ । जिन प्रेम 
कियो, प्रुभु पाइयो” लोकोक्ति के.-अनुसार मैं अपने प्रेमी भक्तों के प्रति अपना 
प्रेम प्रकट करता हूँ । हे अजु न ! पहले तुम आप अपते सम्बन्धे में ही समझ 
लो । मैं तेरा सखा बन कर तेरी इच्छानुसार तेरे संग विचरता हूँ और मित्रवत्‌ 
देरे लिए गीता ज्ञात़ क़ा:उपदेश - करता हूं । मैं अपने. भक्त की जाति पांति 
भी कभी नहीं पूछता हें। उस की छोटी बड़ी आयु का भी विचार नहीं 
करता हूँ । स्त्री पुरुष में भ्री अत्तर नहीं समझता हूँ । युवा, बाल, वृद्ध में भी 
कोई फर्क नहीं मानता हूँ। पशु पक्षी की भक्ति का भी फल देता हूँ। मुझे 
हीरे, भूषण, सोना, चाँदी, वस्त्र, जवन, भूमि, अन्त; धन या अन्य कोई वस्तु 
दरकार नहीं है। केवल प्रेम, भक्ति और श्रद्धा ही भक्त की देखता हूँ। मैंने 
अशनिमानी दुर्योधन के.मेवे क्याग दिए. थे परन्तु भक्त विदुर के घर जाकर 
शाक पान खा लिया था । सुदामा के कच्चे चावल प्रसन्‍नता से फाँक लिए थे और 
साथ ही कहा था--- | 
“नम्बेतदुपनीत॑ ,में परमग्रीणनं॑ सखे ! । 
तपंयन्त्यज़ु ! मां विश्वमेते पृथकतण्डुला: ॥। 
(श्रीमद्‌ भा० १०।८१॥९॥।) 
अर्थात्‌ हे सखे ! आपके द्वारा लाया हुआ यह चावलों-का उपहार मुझ 
को परम ग्रसत्त करने बाला है। हे मित्र ! ये चावल मुझ कोसमस्त विश्व 
सहित तृप्त करते: हैं । 
जब दुर्वासा ऋषि अपने दस हज़ार शिष्यों . समेत वनवासी. पाण्डवों के 
पास क्षोज़न  करने,के लिए.गय्ये;ये -। तो.मैंने द्रोपदी की स्थाली पाक में लगा 
“हुआ एक -चाबल म्‌'ह में डाल कर दरर्वाप्ता और उसके शिष्यों सहित सम्पूर्ण 
विश्व को तृप्त कर दिया था। 

. एक बार एक अज़राज को किसी सरोवर में ग्राह ने पकड़ लिया और 
घसीट कर पानी में डुबोने लगा तब आतं भयभीत गजराज ने कमल का एक 
.फूल सूड से तोड़ . कर श्रद्धा और भक्ति से -मेरे. अपंण किया जिस से प्रसन्‍न 
“होकर मैंने तत्क्षण, ,ग्राह को मार .कर गजसाज- की रक्षा की थी इसी प्रकार 
वनवास काल में. लक्ष्मण :सहित मैंने शबरी भीलनी द्वारा प्रेम पूर्वक दिये हुए 
बेर खाये थे । रन्तिबेव. के भोजन को मैंने क्रमशः ब्राह्मण, दरिद्र-तारायण 
“कुत्तों वाले मनुष्य तथा चण्डाल, -के रूप में ग्रहण किया थ।। मैंने धन्ने भक्त 

के पृत्थर-से निकल कर उस से भेंट किए हुए भोजन का भोग लगाया.था प्रति 
-दिन भोजन काल में जो लोग मुझे निवेद्र्न करके भोग लगाते हैं, मैं उन के दिए 
.हुए.भोजन को नित्य खाता हूँ । जिस पुरुष की यह ध्षारणा होती है कि--- 


शत अध्माय २१७ 
.. , ने कामये्ह गतिमीश्वरात्प्रामष्टड्धियुक्‍्तामपुनभरव॑ वा ॥ 
आत्ति प्रपद्येडखिलदेहभाजामन्तः स्थितो येन. भवन्त्यदु: खाः ॥ 
[श्रीमद्‌ भा० ९२१।१२॥] 
अर्थात्‌ “मैं परमात्मा से (अणिमा आदि आठ) सिद्धियों से युक्त उत्तम 
गति या मुक्ति नहीं चाहता हूँ । मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब 
प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित होकर उनका दुःख भोग करूँ जिस से वे 
लोग दुःख से रहित हो जाएँ।” 
वह मेरा सच्चा और शुद्ध बुद्धि भक्त होता है क्‍योंकि दुःखियों और 
दीनों की सहायता के लिये एक पैसा देना भी मेरी तृप्ति के लिए होता है । 
क्योंकि मैं उन प्राणियों में रहने वाले अन्तर्यामी रूप से उसके द्वारा दी हुई 
सहायता को स्वयं स्वीकार करता हैं ॥ इसी बात को विचार कर मीरां बाई 
द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की गईं है-- 
हरि ! तुम हरो जन की भीर ॥ टेक ॥ 
द्रौपदी की लाज राखी, 
तुम बढायो चीर ॥ १॥ 
भक्त कारन रूप नरहरि, 
धर्यों आप शरीर ॥२॥ 
हरिनकस्यप मार लीन्‍्हो, 
धर्यों नाहिन धीर ॥ हे ॥. 
बूडते गजराज राख्यो, 
कियो बाहर नीर ॥ ४॥ 
दास सीरां लाल गिरधर, 
दुख जहाँ तहाँ पीर॥ ५॥ . ॥ २६ ॥: 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि 'यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्‌ --करोषि यत्‌-अश्नासि यत्‌ +जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्‌ 
“तपस्यसि कोन्तेय ! तत्‌ +-कुरुष्व मत्‌+-अपंणम्‌ ॥ 
यत्‌ >-यद्‌ (सर्वे ०)--नपु ०) द्विती० ए० व० जो (कर्म) । ॥ 
करोषि-- १/क (तना० उभ० सक०--करना)+लट्‌० म० पु०, ए० व०- 
: नञ[तू) करता है।. 
यत्‌ -- (नपु ०) जो (भोजन) । 
अश्तासि-- १९/ जश्‌ (क्रया० पर० सक०--खाना)-लटृ० म० पु० ए० व०- 
.. नचतृ)खाता है। ह 
बत्‌ --(नपु ०) जो (हवन) । 


जहोषि--१/हु (जुहो ० पर० सक० ->होंम करना)-+लट्‌० म० पु०, ए० व० 

तू) होम करता है । 

यत्च-(नपु ०) जो - (दान) । 

ददासि--१/दा (जुहो० उभ० सक० >>देना)-+लटू० म० पु०, एं० व० 
(तू) देता है । 

[0/दा (स्वा० पर० सक० >>देना)-+लढ म० पु० ए० व०८-यच्छ्सि 
(तू) देता है।] 

त्‌ --(नपु ०) जो (तप) । 

तपस्येसि--१/तप्‌ (भ्वा० पर० सक० अक० >तपना)-+-लदु० म० पु० ए० 

- व०, ए० ब०८-”तपसि, तपस्यसि (दोनों रूप होते हैं) ।--(त्‌) तपता है । 

'कौन्तेय [--(पु ०) [कुन्ती-+-ढक्-एय] हे कुन्ती भूआ के पुत्र अजुन ! 

तत्‌ >-तद्‌ (सर्व ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०5>उस को । वह (सब कुछ) 

-क्रुष्व->९/कू (तना० उभ० सक०॑+करना)#लोटू म० पु० ए० व० 
उ+(तू) कर । 

-मत्‌ +-अर्पणम्‌>+अस्मद्‌ू (स्वे०)+पंच० ए० व०ल्‍न्‍मेरी। (नपु०)१/ऋ 
(भ्वा० जुहो० स्वा०, पर० स०--हवाले करना। भेंट करना)+णिच्ष्‌ 
न॑ल्युटू पुक चततअपंण--प्र० ए० व०त्अपंणन-भेंट । नज़र। 
मेरी भेंट । मेरी नज़र । 

[यत्‌” सब जगह नपु० द्विती० ए० व० है जो क्रमशः “कर्मन्‌', 
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भोजन, हवन, दान', और तपस्‌! इन पाँच नपुसक लिछ्] 


शब्दों के विशेषण के रूप में है] 
अर्थ -हे मेरी भूआ कुन्ती के पृत्र अजुन ! जो (कर्म तू) करता है। जो 

(भोजन तू) खाता है। जो (हवन तू) होमता है। जो (दान तू) देता है और 

जो (तप तू) तपता है । वह (सब कुछ तू) मेरे अपंण कर ॥॥ २७ ॥ 

,.. व्याख्या-हे मेरे परम प्रिय भाई अजु न ! यह संसार कर्म बन्धन से 
्बंधा हुआ सुख दुःखों का अनुभव कर रहा है। जब कर्म बन्धन टूट जाता है, 
“तब जीव शुद्ध बुद्धि और निर्मल हो जाता है और मुझ में मिल कर मद्गूप हो 
“जाता है फिर कभी उसका जन्म मरण नहीं होता। तेरा कर्मंबन्धन से मुक्त 
“होने का सब से अच्छा उपाय यह है कि तू सारे कर्म निरभिमान होकर निष्काम 
“भाव से किया कर और किसी समय भी उनका कर्त्ता अपने को न समझ । 
“सदा मुझ को अपने शरीर में समाया हुआ जान ले और सम्पूर्ण कर्म जो तेरे 
“अंगों द्वारा हो रहे हैं। उनको मेरे द्वारा होते हुए अनुभव कर ले । क्योंकि यद्यपि 

कोई मोटर या रेलगाड़ी चलती हुई दिखाई देती है। परन्तु उसके चलाने और 


“स्थिर करने वाला तो उस में बैठा हुआ ड्राइवर ही होता है। इसी प्रकार 
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कीं० ।१८।६१।॥ के अनुसार मैं सब जीवों की शरीर रूपी गाड़ियों के हृदय रूपी 
इंजनों में बेठा हुआ उतको संदा चलाता हूँ और साथ ही सब कम जीबों की 
भलाई और भूतों के परोपकार के निमित्त ही किया कर। मैं सब भूतों में रम 
रहा हैं । इसलिए तेरे ये सब कम मेरे निमित्त ही किए हुए हो जाएँगे और 
पफिर तू कोई दुष्कर्म भी न कर सकेगा ओर सब कर्म मेरे निमित्त किए होने से 
लू फिर कमे बन्धन में भी न बंध सकेगा। इस प्रकार तू अपने भूतकाल में 
हो चुके, वर्तमान काल में हो रहे और भविष्यत्‌ काल में होने वाले सब कर्म मेरे 
अपंण कर दे । ह ह 


भोजन, अन्त, फल, फूल तथा अन्य भोज्य या पेय पदार्थ आदि जो तू 
मुंह में डाल कर अपने आमाशय में पहुँचाता है ॥ उन-सब को तू अपने लिए न 
समझ कर केवल मेरे खाने के लिए ही अप॑ण किए हुए समझा कर क्योंकि मैं ही 
तेरे शरीर के भीतर विराजमान हुआ उन सब का भोग लगाता हूँ तथा तू 
दुसरे भूखे-प्यासे प्राणियों को अन्न जल देकर उन की क्षुधा तृषा को दूर 
करने के लिए भरसक प्रयत्न किया कर, उन को खिला पिला कर यही विचार 
किया कर कि इन प्राणियों के मिस स्वयं भगवान्‌ ही इस अन्न जल को ग्रहण 
कर रहे हैं।. इस प्रकार सदेव अपना भोजन मुझे ही अपंण किया कर । जिस से 
तू पाप-पृण्य दोनों से मुक्त होकर मुक्ति -को प्राप्त कर लेगा। तू जो भी 
हवन करता है। वह अन्य किसी देवता के निमित्त न समझ कर केवल मुझ 
परमेश्वर के निमित्त ही किया कर उस श्रौत या स्मात॑ कर्म में अहंभाव से 
रहित होकर निष्काम भाव से किया हुआ हवन यज्ञ आदि मुक्ति प्रदाता 
होता है । यदि तू इन्द्रादि देवताओं को मुझ प्रभू से भिन्‍त मात कर पूजा करेगा 
तो तुझे स्वगें तो अवश्य मिल जायेगा परन्तु मुक्ति प्राप्त न होगी। ये हवन 
यज्ञ आदि कम भी प्राणियों के हितार्थ ही किया कर, जिस से मेरी तृप्ति होती 
है क्योंकि अन्य प्राणियों के व्याज से मैं ही उस हवन यज्ञादि का भोकता हूँ । 
तेरा दिया हुआ दान भी मेरे अपंण होना चाहिए। जो दान तू करता है उस में 
लेने वाले को मेरा स्वरूप समझ कर ही दान किया कर। जिस से तेरा दान 
मेरे अपंण हो जाएगा । दान देते समय किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा 
मत कर । अपने पराए का विचार न कर। अभिमान, अहंकार, दपे, दंभ और 
'घमण्ड से रहित होकर दान कर। नम्रता और दया भाव से प्रेरित होकर दान- 
योग्य व्यक्ति के लिए दान कर । “दरिद्वान्भर कौन्तेय ! मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ 
है अजु न जिस दीन दु:खी को तेरे दान की आवश्यकता है। उसे ही मेरा 
स्वरूप जान कर दान दे । धनियों को दान देने से कोई लाभ नहीं है । 


:.. जो तू जप, तप या ब्रतादि करता है वह भी शुद्ध बुद्धि होकर निष्काम 
बाव से मेरे अपंण ही किया कर । मैं तेरी सब. सुख सुविधाओं का पूरा करने 
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बाला हूँ तथा मरने के .बाद मोक्ष का देने वाला हूँ । ग्रदि तू ये सब तप आदि 
कर्म पुन्न, कलत् या धन धान्‍्य आदि की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही करेगा तो 
इस संसार चक्र.में ही फंसा :रहेगा। .मोक्ष न पा सकेगा.! इसलिए हे अजुन / 
अपने सब प्रकार के कमें; नाना प्रकार के भोजन, , श्रौत, .स्‍मातें, सब तरह के 
हवन, धरती, . धाम, स्वर्ण भूषण, वस्त्र, अन्न, औषध, विद्या, सहायता तथा 
निर्भवता आदि सब प्रकार के दान और सब प्रकार के तप, जप, . ब्रत, संयम: 
आदि जो कुछ भी इस संसार में करता . है वे सब मेरे अपेंण कर ॥ ताकिः' 
इस जन्म के समाप्त होने पर तू मोक्ष को पा सके ॥ २७ ।. 


शुभाशुभफलेरेवं॑ सोक्यसे कमंबन्धनेः: । 
संन्यासयोगयुक्‍तात्मा विभुफ्तों सामपेष्यसि ।। २८ ४ 
शुभ--अशुभ-फले: + एवम्‌-+-मोक्ष्यसे कर्म-बन्धने: । संस्यास-योग-युक्‍्त -- 

आत्मा विमुक्त: +माम्‌ +-उपष्यसि ॥। | 

शुभ +अशुभ-फर्ल: +5(नपु ०) शुभाशुभे (इष्टानिष्टे) फले येषां तानि-शुभाशुभे- 
फलानि (कर्माणि) ते: । े 

कर्मबन्धने:--कर्माणि एवं बन्धनानि ते: । शुभाशुभ (अच्छे बुरे) फल, रूप, कर्मों. 
के बन्धनों से । ह 

एवम्‌ -- (अव्यय) इस प्रकार (कम, भोजन, हवन, दान और तथ्र आदि सब कुछ 
मेरे अर्पण करने से) । 

मोक्ष्यससे -- १/ मुच्‌ (तुदा० उभ० सक० "छोड़ना, छूटना)---लृदू ० म० पु० ए० 
ब०८-(तू) छूट जाएगा। 

कर्मबन्धनै:--(नपु ०) तृती० ब० ब०)-->कर्मों के बन्धनों से । 

संन्यास-योग-युक्‍्त -|-अआत्मा >>मेरे अर्पण करके, कर्म करिए जाने का नाम संन्यास 
है और वही कर्म रूप होने के कारण योग' हैं। इस संन्यास रूप योग 
से युक्त हुए अन्त:करण वाला हुआ । संन्यास (त्याग), योग (मुझ में जुड़े 
हुए) चित्त से युक्त हुआ (बहुब्नी०) । ह 

विमुक्त: --वि4/मुच्‌ --क्त --विमुक्त (प्‌ ०) प्र० ए० व०--छूटा हुआ । 

माम्‌ उ-अस्मद्‌ (सर्वे ०)-+द्विती० ए० व०७-मुझ को । 

उपपैष्यसि --उप१/इ (भ्वा० पर० अक०--प्राप्त होना)--लूटू० म० पृ०, ए० 
व०८--(तू) प्राप्त होगा । - 

“इस प्रकार (कर्म, भोजन, हवन, दान और तप आदि सब कुछ मेरे 
अपंण कर देने से) संस्यास (त्याग) और योग (मुझ में: जड़े हुए) चित्त से युक्त 
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हुआ तू शुभाशुभ फल रूप कर्मों के बन्धनों से छूट जाएगा। (और फिर उन से) 
छूटा हुआ मुझ को प्राप्त हो जाएंगा ॥ २८॥। 

7 * व्योख्या--हे अजुन ! सब कुछ मेरे अपंण करने में कोई आयास या 
पर्रिश्रम नहीं करना पड़ता । ऐसा करने के लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता 
होती है और यदि इस अपंण के साथ सर्वे प्रकार के त्याग .का अन्तःकरण 
अभ्यासी हो जाए तथा निरन्तर अपने भीतर बाहर मुझे विद्यमान समझ कर 
मुझ में दत्त-चित्त होकर लीन रहे तो इससे उत्तम और सहज भक्ति और कोई 
नहीं हो सकती क्योंकि भक्त की यह पूर्वोक्त अवस्था दृढ़ हो जाने पर वह शुभ 
और अशुभ या अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है ! 
इस प्रकार जब शुभाशुभ कर्मों का बन्धन दूट जाता है तब जन्म मरण का 
कोई कारण शेष नहीं रह जाता है । क्‍योंकि जन्म मरण के चक्र में पब्रमण 
कराने वाले केवल ये शुभाशुभ कम ही होते हैं। जन्म मरण से विमुक्त हुआ 
जीव सर्वत्र रम रहे मुझ परमेश्वर में ही मिल जाता है तथा मद्गूप हो जाता 
है । हे अजु न ! तू भी इस' प्रकारं सब कुछ मेरे लिए अपंण करके संन्यास और 
योग-युक्‍त चित्त वाला होकर कमं-बन्धनों. से विभुकत हो जाएगा और इन 
आभाशुभा कमं-बन्धनों से छुटकारा पाया हुआ जन्म-मरण से सदा के लिए 
रहित होकर मुझ पर-ब्रह्म-परमेश्वर में इस प्रकार मिल जाएगा जैसे नदी का 
जल समुद्र के जल में मिल कर एक रूप हो जाता है और फिर उस की समुद्र के 
जल से अलग सत्ता नहीं रहती अथवा पृथक परख नहीं की जा सकती। 
जिस प्रकार अग्नि द्वारा भूना- हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता इसी 
प्रकार मन्नत को अपंण किए हुए कर्मों का कभी कोई फल नहीं हो सकता है 
क्योंकि मेरा प्रचण्ड तेज उन कर्मों को सदा के लिए दग्ध करके निःशेष कर देता 
है। ये कम हो जन्म मरण का आधार हुआ करते हैं। जब आधार रूप कर्मों 
का ही नाश हो जाता हैं तो फिर जन्म-मरण रूप आधेय कहाँ रह सकता है । 
जिसके निःशेष हो जाने से मोक्ष फिर अवश्य प्राप्त होता है ॥ २८॥। 

समो5हं सर्वभूतेषु न से द्वेष्योई्स्ति न प्रियः ॥ 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥। 
सम:-अहम्‌ +स्व-भूतेषु न मे द्वेष्य:+अस्ति न प्रिय:। ये भजन्ति 

सु माम्‌-+भक्‍त्या, मयि ते, तेषु च+अपि+-अहम्‌ |. . 

समः-- (वि०)५/सम्‌ (चुरा० उभ० अक०)+अच्‌ न्‍सम-(पु०) भ्र० ए० 

० लतसमः >त्तुल्य । समान । सम (--भाव से व्यापक) 
अहम्‌ --अस्मद्‌ (स्व०)+प्र० ए० व०न्मैं.(है)। ... 
सर्व-भतेषु >-सर्वेषु भूतेषु (सप्त० तत्पु०)--सब .भूतों में. सब प्राणियों + 
प्रति । 
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न---(अव्यय) न । नहीं । 

मे--अस्मद्‌ (सर्व ०)-+षष्ठी० ए० व०जन्‍्मम, मेज-मेरा । 

देष्य:--(पु ०)५/द्विष (अदा० उभ० सक०“>वबैर करना)+प्यत्‌ --द्वेष्य 
+प्र० ए० व०द्देष्य:-+द्वेष करने योग्य । शत्तु । घृणा करने योग्य: 


विरोधी । अप्रिय । ह 
अस्ति-- ९/ अस्‌ (अदा० पर० अक० >5होना)-+लटु ० प्र० पुण, ए० व० 


न"-(अव्यय) न । नहीं । 

: प्रियः--(वि०)३/प्री (क्रया० उभ० सक०, दिवा० आत्म० सक०, चुरा० 
_पर० सक०८-+प्रसन्‍त करना, तृप्त करना)-+क"प्रिय--(पु ०) प्र० ए० 
'ब०त्तप्रिय:्ूप्यारा। प्रेमी । प्रिय । प्रससन करने वाला। आनन्द 

* - देने वाला। 
ये-न्यद्‌ (सर्व ०))-+-(पु.०) प्र ० ब० ब०--जो (भक्त लोग) 
भजन्तिः-१/भज्‌ (भ्वा०. उभ०. सक०८>पूजा करना, भजना)+लदू० प्र० 
. पु० ब० व०ल्‍भजते हैं । पूजते हैं । 
तुर-(अव्यय) पर । परन्तु । 
माम्‌>-अस्मद्‌ (सवे०)--छद्विती० ए० ब०८>मुझ को । 
भवेत्या+-(स्त्री ०) भक्ति (१/भजू्‌-+-क्तिन)--तृती० ए० व०+-भक्तति से ४ 
- प्रेम से। । । 
मर्यि>-अस्मद्‌ (सर्व ०)--सप्त० ए० व०--मुझ में (हैं) । 
ते--तद्‌ (सर्वे०)--प्र ० ब८ व०--वे (भक्त लोगं) 
तेषु--्तद्‌ (स्व ०)-+सप्त ब० व०८-उन में । 
चर-+(अव्यय) और | 
अपि-(अव्यय) भी । 
अहम्‌ --अस्मद्‌ (स्व ०)--प्र ० ए० व०->मैं । 
अर्थ--मैं सब भूतों (प्राणियों) में सम (भाव से व्यापक) हैँ । न (कोई) 
मेरा द्ेष्य (बैर करने योग्य--अप्रिय) है । (और) न प्रिय है । परन्तु जो मुझ 
को भक्ति (प्रेम) से भजते हैं, वे मुझ में हैं, ओर मैं भी उन में हें ॥ २९ ॥ 
व्याख्या--हे अज्‌'न ! केवल मैं ही एक सर्वव्यापक और सर्वत्र व्यापक 
हैं । इस से मैं ही सब प्राणियों में. सम रूप से रम रहा हूँ। मेरा कहीं भी न. 
कोई शत्रु या अप्रिय है। और न कोई मित्र या प्रिय है । मैं अग्नि के समान 
हूं जैसे अग्नि अपने से दूर रहने वाले प्राणियों के शीत का निवारण नहीं करती, 


__ समीष आने वालों का ही त्राण करती है वैसे ही मैं भी समीप हो जाने. 
. बलि भक्तों का सुख, शान्ति और मोक्ष देने वाला बन जाता हूँ । परन्तु जो 
प्राणी दूर रहते हैं उनको ये लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। इस से महामृढ़ लोग 
भुझ में शत्रु तथा मित्र होने का आभास अनुभव करने लगते हैं। मैं तो 
वेदौष्यमान प्रचण्ड-रश्मि सूर्य के समान हूँ जिसका प्रतिबिम्ब भक्तों के हृदय 
ख्पी स्वच्छ जल परिपूर्ण सरोवर में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है। 
ओर पाप रूपी मल-कीचड़ से युक्त पापियों के हृदयों में किचिन्‌ मात्र भी. 
भासमान नहीं होता । इस से मैं तो पाषियों का शत्तु या भक्तों का मित्र नहीं 
बनता हूँ । उन के शत्रु या मित्र तो स्वयं उनके अन्तःकरण ही होते हैं। 
ह जो मेरे भक्त मेरे साकारया निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और 
भक्ति से चिन्तन करते हैं। मेरे नाम, गुण, प्रभाव, महिमा और लीला-चरितों 
का श्रवण, मनन, तथा कीतेन करते हैं । जल, फल, पुष्प, पत्न आदि से अचेन 
क्रते हैं। और यथा-योग्य मेरा भजन और पूजन करते हैं। मैं उंन को उन में, 
पूरी तरह भासमान दिखाई देता हें। और वे अपने को मुझ में मिला हुआ. 
अनूक्षव करते हैं। तथा वे मुझे सदा-सवंदा अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ 
इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ ने दुर्वासा जी से कहा था-- ह 
“साधवों. हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम्‌।. 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यों मनागपिता 
[्रीमद्‌ भागवत .९।४।६५॥ |: 
अर्थात्‌ साधु या भक्त लोग मेरे हृदय हैं। और मैं उनका हृदय हैं।. 
वे मेरे बिना. और किसी को नहीं जानते । और मैं उन को छोड़.कर और किसी 
को किचिन्‌ मात्र भी नहीं जानता ।' 

जैसे सूक्ष्म रूप से सब॒ जगह व्यापक अग्नि माचस या दियासिलाई की. 
तीलियों आदि साधनों द्वारा प्रकट करने से प्रत्यक्ष हो जाता है वैसे ही सब. 
जगह स्थित हुआ भी मैं श्रद्धा भक्ति से भजने वाले के अन्तःकरण में प्रत्यक्ष 
'रूप से प्रकट हो जाता हूँ । और वह श्रद्धालु प्रेमी भक्त अपने भीतर बाहर मुझ 
को इस प्रकार देखने लगता है। जिस प्रकार सरोवर में गोता लगाने वाला 
पुरुष अपने भीतर बाहर पानी ही पाती देखता है । 

श्री ज्ञानेश्वर जी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

“हे अर्जुन ! मैं समस्त भूतों में सम भाव से रहता हूँ । मुझ में अपने 
और पराये का तिलमात्न भी भेद-भाव नहीं है।जो लोग मेरा शाश्वत तत्त्व 
स्वरूप पहचान लेते हैं। समस्त भाव और समस्त कर्म मुझे पे अरपंण कर देते हैं । 
जे चाहे शरीर में भी रहें, परन्तु वास्तव में शरीर में नहीं होते, बल्कि वे पूर्ण 
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रूप से मेरे स्वरूप में ही रहते हैं । और मैं भी उन में निवास करता हूँ । इतना 
बड़ा वट-वुक्ष अपने सम्पूर्ण विस्तार के साथ एक छोटे से बीज में लीन स्थिति 
में रहता है। और वह बीज उस वट-व॒क्ष में रहता . है। इसी प्रकार मुझ में 
और मेरे भक्तों में केवल बाहरी और नाम मात्र -का अन्तर रहता है। परन्तु 
यदि भीतर की वस्तु-स्थिति का विचार किया जाये तो जो कुछ मैं हूँ, वह मेरे 
भक्त भी हैं और हम दोनों में कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार किसी दूसरे 
से मांग कर उधार लिया हुआ गहना यदि अपने शरीर पर धारण कर लिया. 
जाये । तो भी धारण करने वाले के मन में यह भाव नहीं होता कि यह गहना 
मेरा है। उसी प्रकार मेरे भक्त यद्यपि देहधारी होते हैं। परन्तु फिर भी वे 
कभी उसे अपनी देह नहीं समझते । 

ल की सुगन्धि हवा के साथ मिल कर उड़ जाती है । और पीछे जो खाली 
'फूल रह जाता है वह तब तक शाखा में लगा रहता है. जब तंक मू्‌रझा कर 
गिर नहीं जाता | इसी प्रकार वह भक्त भी अपने मन से अपनेपन का विचार 
निकल जाने पर अन्तकाल तक किसी प्रकार अपनी आयष्य धारण किये रहता 
है। और उस के समाप्त होते ही मुझ में पूरी तरह से लीन हो जाता है फिर 
अिस प्रकार उस गिरे हुए फूल का शाखा से कोई सम्बन्ध नहीं रहता उसी 
अकार भकक्‍त के मुझ में मिल जाने के बाद संसार के जन्म मरण से उस का 
कोई नाता नहीं रहता ।! २९ ॥। | 


अपषि चेत्सुंदुराचारो भजते _ मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स॒मन्तव्यः सम्यग्व्यवंसितों हि सः॥। ३० ॥ 
अपि चेत्‌ +सु-दुर्‌ +आचार:--भजते माम्‌--अनन्य-भाक्‌ । साधु 
“एवं सः -मन्तव्य: सम्पक्‌ +व्यवसित:-+-हि स॑: ॥ 
अपिज--(अव्यय) भी । 
चेत्‌--(अंव्यय) यदि । 
सु-दुर्‌ - आचार: --(वि०) सुष्ठु कृत्सित: आचार: यस्य (तं कश्चिंत्‌ (बहुब्नी०) 
[आचारः--(पु ०) आ३/चर्‌ (भ्व० पर० सक०८-चलना)-+-घन 
“>आचार-प्र० ए० व०८-आचारः--आचरण । चरित्र। चाल- 
हाल |] 
(कोई) अतिशय बुरे आचरण वाला। अतीव कृत्सित आचार वाला । 
अतिशय दुराचारी व्यक्ति । | ! 
भजते--१/ भज्‌ (भ्वा० उभ० सक०८->भज़ना; - पूजना) लटू० प्र० पु०, ए० 
व०--भजता है। । 


आयम्‌>-अस्मद (सर्व०)-|-द्विती० ए० व०-ल्‍मुझ को । 


नसवभ अध्याय २२५ 


अनन्य-भाक्त- [अनन्य (>-नत बहुब्री०ण, तब तत्पु०) अन्य से सम्बन्ध न 
रखने वाला। एक निष्ठ । भाज्‌ (वि०)--६/भज्‌ -+-घत्र >-भाज्‌ 
+॑प्र० ए० व०--भाक्‌] ह ह 
न अन्य अन्‍्यां वा भजते यः (बहुब्री०) (परमेश्वर के बिना) किसी अन्य 

' से अनुराग या प्रेम न करने वाला । अनन्य भक्त हुआ । अनन्य भक्ति 
से युक्त हुआ। 

साधु:--(वि० पु ०)१/साध्‌ (स्वा० पर० सक० >>जीतना) न-उपष्‌ र-साथु 
+-प्र० ए० व०चचसाधु:न्‍न्नेक । उत्तम । पुण्यात्मा। महात्मा। 
यथार्थ आचरण करने वाला। ह 

श॒ब5"-(अव्यय) ही । 

सःल्त्तद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० व०जचवह। 

मन्तव्य:-- १/मन्‌ (दिवा०, तना०, आत्म० सक०--मानना, जानना) +-तब्यत, 
न मन्तव्य--प्रं० ए० व०--जानना चाहिएं। मानना चाहिए। मानता 
जाने योग्य । जांना जाने योग्य | - । 

सम्यक्‌्--(अव्यय) यथार्थ । ठीक । ्््ि 

व्यवसित:--वि, अव१/सो (दिवा० पर० सक० पूर्ण करना। ठीक करना) 
+-क्त"-व्यवसित--(पु ०) प्र० ए० व०८८ठीक या यथार्थ निश्चय 
वाला हुआ (है); 3 _. 905 
हिं--(अव्यय) क्योंकि । 

सः >+तद्‌ (सं ०)+(पु ०) प्र०, ए० व०८- वह । े 
अर्थ --यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनच्य भक्त हुआ मुझ को 

'भजता है, तो वह महात्मा माना जाने योग्य हैं। . क्योंकि वह (पूर्व किये हुए 

<ुराचारों को त्याग कर) यथार्थ निश्चय वाला हुआ है ॥ ३० ॥ ० 

.._ व्याब्या--जो लोग जन्म से ही सदाचारी और मेरे अनन्य भक्त होते. हैं । 
वे तो-निरन्‍्तर मेरा पूजन, अचंन ओर भजन करने से सर्देव लोगों के द्वारा 
महात्मा माने जाते हैं। परन्तु जो लोग अत्यन्त दुराचारी और अतिशय कुकर्मी 
होते हैं। कभी कभी बे लोग भी शुभ पुण्यों के उदय हो जाने से तथा किसी 
ईवशेष कारण से मेरी अपार क्ृपा-दृष्टि हो जाने पर मेरी ओर आकर्षित हो 
जाते हैं। और मेरे बिना किसी अन्य से अनुराग या प्रेम न करने वाले होकर 

'तिरन्तर मेरा भजन करने लगते हैं । तथा मेरे प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं । 

: तब वे महात्मा माने जाने योग्य हो जाते हैं । क्योंकि उन का यह विश्चय 

अत्यन्त पूर्ण और परिपक्व हो जाता है कि मुझे प्रभु के भजन के बिना मोक्ष 
अदाता और कोई भी नहीं है । बाल्मीकि, अजामिल आइदिम्ेरे ऐसे ही. 
अनन्यभाक्‌ और सम्यक्‌ व्यवस्थित भक्त हो चुके हैं जो दुराचरणों को त्याग 
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कर प्रेम पूवंक निरन्तर मेरा भजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं । 
कहा भी है-- 
“अति पापप्रसक्तोषपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पंक्तिपावन पावन: ॥ १ ॥” 

अर्थात्‌ “अतिशय पापों में आसक्त पुरुष भी जब अनन्यभाक्‌ होकर 
एक निमिष मात्र समय तक भी मुझ अच्युत को ध्याता है। तब वह उस मेरे 
ध्यात के बल से सब पापों से रहित हो कर तपस्वी महात्मा हो जाता है । 
और पंक्ति के पवित्र करने वाले सदाचारियों को भी अपने प्रभाव से पवित्र 
करने वाला बन जाता है ॥”? ह 

जिस प्रकार साबुन से वस्त्रों की सब प्रकार की. मैल घूल कर वे स्वच्छ, 
साफ, निर्मेल और चमकीले हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरी अनन्य भक्ति से 
अत्यन्त दुराचारियों के भी पाप धुल जाते हैं और वे:टिके हुए स्थिर चित्त वाले 
होकेर महात्मा बन कर मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अन्त समय में 
भी यदि मनुष्य प्रेमपूर्वक मेरी अनन्य भक्त में पूर्ण रूप से दत्तचित्त हो जाए. 
तो भी उसके पूर्व आचरित संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार पानी में: 
डूबे हुए मनुष्य को पानी से बाहर निकाल कर उस के पेट का पानी बाहर 
निकाल दिया जाता है ओर फिर कृत्निम श्वास-क्रिया द्वारा उसे पुनर्जीवित कर 
लिया जाता है। उसी प्रकार महा पुरुषों की संगति से अत्यन्त दुराचारीः 
पुरुष भी मेरे अनन्य भक्त बन कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। सारांश यह 
है कि जिसके अन्त:करण में जिस काल में भी मेरा पूर्ण-अनुरागः उत्पन्न हो 
जाता है उसी काल वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता: 
है ॥ ३० ॥ 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भकतः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 

क्षिप्रम्‌“+भवति धर्मात्मा शश्वत्‌-+-शान्तिम्‌ू-निगच्छति । कौन्‍्तेय ! 
प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ।॥ 
क्षिप्रमू--(वि०, अव्यय)4/क्षिप्‌ +रक्रूक्षिप्र+-(नपु'०) प्र० ए० व० स्‍क्षिप्रम्‌ 

नज्शीघत्र। तत्काल । । 
भवंति--९/भू +लट्‌० प्र० पु०, ए० व०-हो जाता है । 
धर्मात्मा--(पु ०) धर्म--आत्मन्‌ --धर्मात्मन्‌+-प्र० ए० ब०८-धर्मात्मा। धर्म 

आत्मा-स्वभावों यस्य (बहुब्री०)--धर्मानुसार चलने के स्वभाव वाला ६ 

धर्मेशील । धामिक । 
शश्वत्‌--(वि०, अव्यय)५/शश्‌ +वत्‌ (बा०)--स्देव | नित्य। शश्वतीम्‌5- 

' सदा रहने वाली को । 

शान्तिम्‌---(स्त्री ०)५/ शम्‌ + क्तिनू >- शान्ति -+द्विती ० ए० ब०--शान्ति को | 
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निगच्छति--नि4/गम्‌ +-लट्० प्र० पु०, ए० ब०--प्राप्नोति, प्राप्त होता-है । 
कौन्तेय !--हे कौन्तेय ! (सम्बो० ए० व०)--कन्त्या अपत्यम्‌ । कुन्ती -ढक्‌-एय 
हे कुन्ती के पुत्त अजु न ! हे मेरी भूआ कुन्ती के पूृत्र प्यारे अजु न ! 
प्रतिजानीहिं"-प्रति 4/ज्ञा (क्रया० पर० सक०""जानना)+लोट्० म० पु०, ए० 
व०-८-(त्‌) भली भान्ति जान ले। (त्‌) दढ़ निश्चय कर । (त्‌) प्रतिज्ञा 
कर.-। 
नत-(अव्यय) नहीं । 
मे>-अस्मद्‌ (स्व ०)-+षष्ठी ० ए० व०८”-मम, मेन्न्मेरा । 
भक्‍त:--१९/भज्‌ (भ्वा० उभ० सक०>+भंजना) -+-क्त >-भक्त (पु ०) प्र० ए० 
व०८-उपासक । भक्त । 
प्रणश्यति--प्र 4/ नश्‌ (दिवा० पर० अक० ज-नष्ट होना)+लद्‌० प्र० पु० ए० 
ब०--नष्ट होता है। नाश होता है। (परमपद से) गिरता है। पतित 
होता है । 
अर्थ--वह (दृढ़ और यथार्थ निश्चय वाला मेरा. अनन्य भकत) शीक्र 
धर्मात्मा हो जाता है और सदंव रहने वाली शान्ति (रूप मेरे साथ मेल) को 
प्राप्त होता है। हे मेरी भूआ कन्ती के पुत्र प्रिय अजु न ! तू भली भान्ति (यह 
बात) जान ले, कि मेरा भक्त (मुक्ति से पतित या) नाश नहीं होता ॥ ३१॥ . 
व्याख्या -हे अजु न ! जिस पुरुष का अन्तःकरण धुले हुए श्वेत वस्त्र की 
भान्ति मेरी अनन्य भक्ति रूपी सर्फ या साबून से धुल कर निर्मल हो जाता है । 
उस के सब पाप कठ जाते हैं और वह मेरे उस गूढ़े प्रेम के रंग. से रंगा जाता है, 
जिस पर फिर दूसरा और कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। पुनः जिस' से वह 
तत्काल ही धर्मात्मा बन जाता है और सर्देव रहने वाली शान्ति को प्राप्त हो 
जाता है। अर्थात्‌ जीवन काल में ही देह गेह आदि से. नाता तोड़ कर मेरे स्वरूप 
में. मिला रहता है। संसार के दुःखों से उसका सम्बन्ध नित्ताग्त टूट जाता है ॥ 
मेरे स्वरूप के बिना उसे और कुछ भासमान ही नहीं होता, वह सदा उस 
शान्ति में निमग्त रहता है। जिसकी कभी समाप्ति ही नहीं होती, मरण काल 
में उस का शरीर आत्मा से इस प्रकार वियुकक्‍त हो जाला है। जिस प्रकार 
हाथी के गले से पृष्प-माला टूट कर गिर जाती है और हाथी को उस के गिरने 
का थोड़ा भी पता नहीं चलता और उस को अपने आत्मा का मुझ में मिलने 
का भी भान नहीं होता । क्‍योंकि वह॒ तो अपने जीवन काल में ही मद्गूप हो 
जाता है । इस प्रकार मेरा भक्त सहज ही जीवन-मरण चक्र स विमुक्त हो 
जाता है । फिर वह सदा के लिए अमर हो जाता है तथा उस का कभी नाश नहीं 
होता अर्थात्‌ उस के मद्रूपं हो जाने पर फिर उस' का किसी काल में भी जन्म या 
मरण नहीं होता | ऐसे अनेक प्राचीन और अर्वाचीन भक्तों की पवित्र गाथाएँ 
जगहिख्यात हैं और कई पुराण इतिहास आदि पुस्तकों में वर्णित हैं। जो अत्यन्त 


कं जीवन को त्याग कर मुझ्न प्रभु के अनन्य भक्‍त हुए थे और मोक्ष 
को पा चुके हैं। जिन में से वाल्मीकि और विल्वमंगल आदि बहुत प्रसिद्ध 
हैं ।। ३१ ॥। 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडषपि स्युः पापयोनयः | 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
माम्‌+हि पार्थ ! व्यपाश्रित्य ये-अपि स्यथु: पाप-योनयः । स्त्रिय 
+-वैश्या:--तथा शूद्रा:-तैअपि यान्ति पराम्‌+ग्रतिम्‌ ॥ 
माम्‌ --अस्मद्‌ (स्व ०)-+-ट्विती० ए० व०->मुझ को । 
हि--(अव्यय) ही । 
पार्थ [त्हे पृथा (कुन्ती) पुत्र अजुन ! 
व्यपाशित्य >-वि आ६/श्रि (स्वा० उभ० सक० >+आश्रय लेना)-+-ल्‍्यप्‌ >+आश्रय 
करके । 
येज-यद्‌ (स्वं०)-(पु ०) प्र० ब० व० नज्जो । 
अपि८"-(अव्यय) भी । | 
स्थुः-+९/अस्‌ू (अदा० पर० अक० जत्होना)+विधिनलिड प्र० पु», ब० 
ब० न्ज्हों ॥ 
पाप-योनय: --( ०) पापा योनि: येषां ते (बहुब्नी०) प्र० ब० व० 
। पाप योनि वाले। जरायम पेशा लोग । मारधाड़ करने वाले लोग । 
सांसी गण्डीले। कुसाई बूचड़ । जन्म के पापी | देंत्य । राक्षस । 
स्त्िय:--(स्त्री ०) स्त्यायतः शुक्रशोणिते अस्याम्‌,३/स्त्ये (स्वा० पर० अक० 
स्ाइकट्ठा होना)-ड॒टू-डीप्‌ स्त्री +-प्र ० ब० व०८८स्त्रियां । औरतें । 
तारियाँ । 
वैश्या:--(पु ०)९५/विश्‌ (तुदा० पर० सक०--प्रवेश करना, बसना, अपने 
हाथ से काम करना)+क्विपूर्नष्यत्‌ न्‍च्वैश्य--प्र*« ब० व० 
वैश्य लोग । व्यापारी और कृषक लोग । 
तथा --(अव्यय) और । तथा । 
शूद्रा:--(पु ०)६/शुत््‌ (स्वा० पर० अक०->शोक करना)-+रक्‌, पृषो० 
चस्य दः, दीर्घ:--शूद्र प्र ० ब० व०>-शूद्र लोग । 
तेजल्तद्‌ (सवे०)-(पु ०) प्र० ए० व०--वे | 
अपि८-(अव्यय) भी । 
यान्ति 5 4/या (अदा० पर० सक० अक०--जाना, प्राप्त होना)+लट ०, प्र० 
पु०, ब० व०--प्राप्त होते हैं । 
पराम्‌८- ९/ पु ++अप्‌् ८-पर -+-टाप्‌ --(स्त्री ०) परा-+द्विती० ए० व०८-पराम्‌ 
| नन्‍्सर्बोत्कृष्ट को । 
“ गत्तिम--(स्त्री०)९/गम्‌+-क्तिन८+गति-द्विती० ए०. ब०८"-गति को । 


जुब्म अध्याय हि 5 ररद८े 


अर्थ--हे पृथा (मेरी भूआ कुन्ती के). पृत्र अजु न ! स्त्रियां, वैश्य वर्ग 
शूद्र लोग तथा पाप योनियों में जन्मे हुए पुरुष (कुसाई, बूचड़, दैत्य, राक्षस, 
गापी, डाकू, वटमार, व्याध, हिंसक आदि वर्गों के लोग) भी जो कोई हों, वे 
भी मुझ को आश्रय करके परम-गति को प्राप्त होते हैं ॥. ३२ ॥। 


व्याख्या -हे अजु न ! “हरि को भजे सो हरि का होय । जाति पांति न 
पूछे कोय'” के अनुसार चाहे कोई स्त्री हो, चाहे वैश्य हो । चाहे - कोई. शूद्र हो, 
जन्म का पापी कूसाई बूचड़, डाकू, वटमार;. व्याध हिंसक; राक्षस, देत्य.भी 
क्यों न हो । जो कोई मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है वह अवश्य ही परमगति 
या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जैसे जो नदी सखुद्र तक पहुँच जाती है वह 
अपना रूप नाम मिटाकर अवश्य ही समुद्र में जाकर तद्गूप हो जाती है । चमड़ा 
एक अत्यन्त निक्ृष्ट वस्तु मानी जाती है परन्तु जब नज़ाम सकके ने हमायू' 
के स्थान पर भारत का एक दिन के लिये सम्राट - बन कर उस के छोटे छोटे 
टुकड़ों पर राजाज्ञा की मोहर लगा दी थी तो वे चर्म के टुकड़े भी सोने के सिक्कों 
के स्थान पर बाज़ार में बिकने लगे थे । इसी प्रकार कौड़ी से भी कम कीमत 
का एक मेला कुचला कागज़ राजाज्ञा की मोहर लगा हुआ सौ या हज़ार 
रुपये का करंसी नोट कहलाता है। और बाज़ार में सादर उसी मूल्य की 
वस्तुओं. के बदले ग्रहण किया जाता है । इसी प्रकार एक तुच्छ व्यक्ति जब मुझ 
परमेश्वर की शरण में आ जाता है तो उस' पर मेरी मेहर की मोहर लग 
जाती है। और वह सर्वोत्कृष्ट गति जन्म मरण से मुक्ति या मोक्ष पा 
लेता है। और मूझ में मिलकर मद्रूप. हो जाता है। इस' लिए केवल एक मेरी 
भक्ति ही तर जाने के लिए मुख्य साधन है। कुल, जाति और वर्ण आदि तो 
गौण रूप में ही मोक्ष प्राप्ति के सहायक बन सकते हैं । चन्दन, शीशम, बेरी, 

« पलाश आदि लकड़ियों का भेद भाव तभी तक होता है जब तक वे सब अश्ति 
में जल कर भस्म नहीं हो जातीं । इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
चण्डाल आदि का भेद भाव भी मुझ परमेश्वर में मिलने से पूर्व तक के लिए 
ही होता है । इसी प्रकार गन्दा नाला और स्वच्छ जल का नाला उसी समय 
घृणा और सरुचि के पात्र होते हैं जब तक परम पावनी गंगा में मिलकर 
तद्रूप नहीं हो जाते । जब हानिकारक गैस' कार्बन डाई औक्साइड सर्य की 
.किरणों के योग में पौधों के हरे पत्तों के पर्णहरिम या क्लोरोफिल में प्रविष्ट 
होती है तो स्वास्थ्य वर्धक शुद्ध आक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
इसी प्रकार जब कोई चण्डाल भी मेरी अनन्य भक्ति रूपी सू्य-रश्मियों से 

हो कर मुझ पर्ण हरिम रूप परमेश्वर में प्रविष्ट होता है तो मैं उस' को 
उस के शुद्ध आत्म रूप में बदल देता हूँ । जिस .प्रकार अग्नि में डाला हुआ 
सोना मलों के जल जाने से कुन्दन बन जाता है। इसी प्रकार चण्डाल भी 
अनन्य भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आया हुआ परम गति को प्राप्त हो जाता 


२३० भगवषदूगीता 
है.। इसी भाव को श्री मद्‌ भागवत्‌ ११।१४।२१। में इस प्रकार व्यक्त किया 
शया है--- 
“भ्क्‍्त्याहमेकया ग्राह्म: . श्रद्धया5उत्मा प्रिय: सताम्‌ । 
भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानापि सम्भवात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ हे उद्धव । मैं सन्‍तों का परम प्रिय आत्मा हूँ ।जो एकमात्र 
श्रद्धा और भक्ति से ही वशीभूत होता हूँ । मेरी भक्ति जन्म से चण्डाल को 
भी पवित्न (या मोक्ष का अधिकारी) कर देती है ॥ 
मारद भक्ति० ७२! में भी कहा है-- 
“नास्ति तेष्‌ जाति-विद्या-रूप-कुल धन-क्रियादि भेद: ॥।” 
अर्थात्‌ "मेरे भक्तों में--जाति, विद्या, रूप, कुल धन और क्रिया आदि 
का कोई भेद नहीं माना जाता । 
ऐसे ही एक भक्त निषादराज गुह को भगवान्‌ राम ने अपने हृदय से . 
लगा कर अपना बना लिया था। भीलनी के जूठे बेर जो मुझे भक्ति-पू्वक 
अधंण किए थे वे मैंने सहष॑ खा लिए थे। और उस स्त्री को स्वरूप प्रदान 
किया था । निक्रृष्ट आचार वाला व्याध, अत्यन्त अल्पायु ध्युव, दासी पूत्र विदुर 
अत्यन्त कुरूप कुबजा, निर्धन सुदामा, यज्ञ पत्नी, वैश्य पुत्र समाधि सूत पुत्र 
सञ्जय तथा कितने ही हून आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक यवन और 
खस' आदि भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के लोग मेरा आश्रय पाकर मोक्ष को प्राप्त 
हो चुके हैं ॥॥ ३२२ ॥ 
कि पुनर्म्नह्राणाः पुण्या भक्‍ता राजबंयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
किम्‌+पुनः-+-ब्राह्मणा पुण्या:--भक्ता:-+ राज +न-ऋषय: तथा ॥ 
अनित्यम्‌+-असुखम्‌ + लोकम्‌ +-इमम्‌ -+-प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
किम्‌्"-किम्‌ (सर्व०)--(नपु ०) प्र० ए० व ८-क्या (मेरे आश्रय हुए परम गति 
को प्राप्त नहीं हो सकते ? भाव यह कि अवश्य ही हो सकते हैं ।) 
पुन: --पुनर्‌ (अव्यय)->फिर । तो फिर । 
ब्राह्मणा:--(प्‌ ०) । ब्रह्मणो विप्रस्थ प्रजापतेर्वा अपत्यम्‌, वा ब्रह्म वेद: तम्‌ 
अधीते-ब्रह्मन्‌ +अण्‌ >>ब्राह्मण--प्र ० ब० व० ब्राह्मण लोग । 
पृषण्या:--:ब्राह्मणा: का-वि०) पुण्यू-अच्‌ --पुण्य--(पु ०) प्र० ब० व०८-पुण्य- 
शौल । पुण्य-योनि । पवित्न लोग । भले लोग । 
भकता:--([वि०)१/ भज्‌ +-कतेरिक्त--भक्‍त --(पु ०) प्र० ब० व०८-भक्‍त जन । 
राज-ऋषय:-- राजान: च ते ऋषय: च--जों राजा भी हों और ऋषि भी हों । 
क्षत्रि जाति के ऋषि । 
[इन राज्षियों में पुरूरवसू, जनक, विश्वामित्र और नानक आदि गिने 
जाते हैं] 


- अषम अध्याय ह २३१ 
(राजधि--प्र ० ब० व०८-राजषंय:) ' 
सथा--(अब्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌+-थाल्‌ । वेसे ही । और । 
अनित्यम्‌--(वि०) न नित्यम्‌ (नज_ तत्पु०)--क्षणभज्जू रम--सदा न रहने वाले-। 
अनित्य । क्षणभज़ुर । हि | “ 
असुखम्‌ --(वि०) सुखवजित: यः तम्‌ (न बहुत्री०)--दुःख से भरे हुए। सुख 
..._ रहित । शोकाकुल । | | * 
लोकम्‌ --(पु ०)१/लोक्‌ (स्वा० आत्म० सक०-- (देखना) -+घतर_ लोक -+- 
द्विती० ए० व"->लोक को । संसार को । मनुष्य लोक को । 
इमम्‌--इमम्‌ (संव॑०)--(प्‌ ०) द्विती० ए० व०--इस को । 
प्राप्य--प्र4/आप्‌ (चुरा०, स्व० पर० संक०> प्राप्त होना)--ल्‍्यप्‌ --प्राप्त 
होकर । 
“भजस्व--१/भज्‌ (स्वा० उभ० सक०८-भजना)-+लोदु० (आत्म०) म० पु०, 
... ए० ब० तू भज । | | 
माम्‌ --अस्मद्‌ (से ०)-++ह्विती० ए० व०>-मुझ को । 
अर्थ--तो फिर क्या पृण्य-शील ब्राह्मण लोग और भंक्‍्त-जन राजषि 
(क्षत्रिय जाति के ऋषि) लोग (मेरे आश्रय हुए परम-गति को प्राप्त नहीं हो 
सकते हैं ? अर्थात्‌ हो सकते हैं ।) इसलिए तू इस अनित्य और सुख-रहित मंनुष्य- 
लोक (या मनुष्य-शरीर) को प्राप्त होकर (सदा) मुझ को भज ॥। ३३ ॥ ु 
व्याख्या --हे अजुन ! प्राचीन समय में वाल्मीक, प्रह्लाद, गुह निषाद, 
भीलनी, कुब्जा आदि अनेक भक्त जोकि ब्राह्मण या क्षत्रिय न थे मेरी अनन्य 
- भक्ति के प्रताप से परम शान्ति को प्राप्त हो . चुके हैं और आने वाले कलियुग 
में भी रविदास, सदना, कबीर, नामा, बुल्लेशाह, फरीद आदि अनेक मेरे भक्त 
ब्राह्मण-क्षत्रिय भिन्‍न जातियों में उत्पन्न होकर भद्गप को प्राप्त हो गए हैं।. 
देखो, वानर. जाति में उत्पन्न हुए हनुमान्‌ मेरे परम भक्त हुए हैं। भक्त 
अन्लाद ने देत्यों के घर में जन्म ग्रहण किया था| इसी प्रकार अगिनत भक्त छोटी 
जातियों में जन्म लेकर परम-पद को प्राप्त कर चुके हैं और भविष्य में जन्म 
'लैकर न केवल आप ही तरेंगे। अपितु दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर चलाएंगे । 
फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पृण्यशील ब्राह्मण और राजधि भक्त लोग 
तो परम-गति को प्राप्त होते ही हैं। क्‍योंकि ये जन्म से सत्त्व-गुण सम्पन्न होते 
'है। यहाँ माँस, मदिरा भक्षी ब्रह्म-क्षत्रियों का वर्णन नहीं है । यहाँ तो उन 
केवल मेरे भक्त पुण्यात्मा ब्राह्मणों और ऋषि बन चुके क्षत्ियों के सम्बन्ध में 
ही कहा गया है, जो कि जन्म से ही धर्मात्मा होते हैं ऐसे मेरे भक्त मुझ को 
शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। सुतीक्षण, अम्बरीष तथा वशिष्ठ, विश्वामित्न आदि 
/लैनेक ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों में जन्म लेकर 
' परम गति को पहुँच चुके हैं । 


रहे: ह भगवद्यीता 
यह संसार असार है। अनित्य है। क्षणभज्ञर है । इस में तनिक भी सुख 
नहीं है केवल कभी कभी सुख का आभास मांत्र होता है यह जगत्‌ पूर्णतया दुःखों 
से परिपूर्ण है। पहले तो नौ मास मंनुष्य को माता के गर्भ का दुःख सहना: 
पड़ता है, जहाँ पर पास ही मलंमूत्र का कुण्ड होता है। पाँव पसारते के लिए 
स्थान भी नहीं होता । सारा समय जेर की गठड़ी में पैक होकर बन्द रहना 
पड़ता है | माता द्वारा कड़ वे, कसैले भोजनों के विकार से कभी कभी जीव वहाँ 
पर काल का ग्रास भी हो जाता है। यदि बच कर वहाँ से बाहर आने में 
सफलता मिलती भी है तो जन्म काल की वेदना से मुर्कत होकर माता और पुत्र 
दोनों का नवीन जन्म ही होता है। फिर शिशु काल में भूख, प्यास, दुःख; 
दर्दे के प्रकट करने का तो कोई सामथ्य उस में होता ही नहीं, केवल चीखने, 
चिललाने और रोने पर ही ज़ोर होता है। थोड़ा बड़ा होने पर माता पिता की 
ताड़ना और अध्यापक वर्ग का डण्डा खून शुष्क करता रहता है । युवक बन जाने 
पर आजीविका की चिन्ता घुत की तरह खाने लगती है। ब्याह और बच्चे हो 
जाने पर स्त्री और बच्चों के निर्वाह के लिए सारा दिन कोल्हू के बैल की 
तरह श्रम करना पड़ता है और इंटें ढोने वाले गधे की तरह भार ढोना पड़ता 
है । फिर बच्चों के पढ़ाने और ब्याहने की चिन्ता होती है। हिख्रक जीवों 
“और शज्ुओं का भय सदा बना रहता है। अपने शरीर को लगे हुए ताना प्रकार 
के रोग सताते रहते हैं । बन्धुओं, बाँधवों सम्बन्धियों तथा परिवार की चिन्ताएँ 
सदा कल्पाती हैं । नाना प्रकार के झगड़े, दंगे और मुकदमे आदि दुखों में वृद्धि 
करते रहते हैं । दरिद्रता तो कोढ़ की भान्ति चिमट जाती है। जरा तो मनुष्य 
का रूप मरकट, भूत, चुड़ेल जेसा ही बना देती है जिसे देख कर भय भी लगता 
है और हँसी भी आती है। कान सुनना छोड़ देते हैं। आँखें देखना बन्द कर 
देती हैं । दान्त झड़ जाते हैं। मुख खाली आले की तरह पोपला .हो जाता है । 
जीभ बिना इच्छा ही लपलपाने लगती है । ठोड़ीं नाक के अग्रभाग से मिलने 
का प्रयांस करती है। आँखें चुँघिया कर भीतर धेंस' जाती हैं नाक बहने लगती 
है, मुह से लार गिरती रहती है, खाल लटक जाती है। मज्जा और रुधिर सूख 
जाते हैं। केवल हड्डियों का एक ऐसा ढाँचा शेष रह जाता है जिस पर ढीली 
ढाली खाल लिपटी हुई होती है, खाँसी आती है, श्लेष्मा दम नहीं लेने देती । 
. कमजोरी थूकने में भी बाधक हो जाती है। जीवन भर किए हुए पाप रह रंह 
कर याद आते हैं और महापश्चांताप होता है परन्तु “अब पछताए क्‍या होत 
जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत ।” घर और बाहर के सभी लोग इस बूढ़े के 
प्राणों के त्याग होने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं कि इतने में मृत्यु का 
. पत्न आ प्राप्त होता है और बड़ी कठिनता और दु:खों से प्राण देह से बाहर 
निकलते हैं । 


जब इस जीवन की यह दु्दंशा होने की आशंका सदा बनी ही रहती 


_भजम अध्याय पा श्रे३े 


है तो फिर बड़े पुण्यों से प्राप्त हुए इस नर-शरीर का सद्षयोग क्‍यों नहीं” 
करना चाहिए. ? बड़े दुःख की बात है कि अनमोल हीरा नर शरीर पाकर 
जींव इसे व्यर्थ ही विषय विकारों में खो देता है | भला जहाँ बम, तोप के गोले 
और मंशीन गनों से दनादन गोलियाँ बरस रही हों । शत्रु तीरों तलवारों के 
वार पर वार कर रहे हों वहाँ मनृष्य अपने शरीर कौ रक्षा क्‍यों न करे । 
जहा पत्थर बरस' रहे हों वहाँ मनृष्य बचने का प्रयत्न क्‍यों करे। जिस 
समय शरीर रोग से जजेर हो रहा हो तो दवाई को क्‍यों न सेवन न करे ? . 
जिस समय चारों ओर आग लगी हुई हो । उस समय वहाँ से दूर भागने को 
प्रयास क्यों न करे ? इसी प्रकार हें अजु न ! दुःखों और संकटों से भरे हुए 
इस मृत्यु लोक में आया हुआ मनुष्य इन से छूटने के लिए मेरा भजन क्यों 
न करे ? | 
श्रुति में कहा है-- 
“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि । भूतेषु 
भूतेष विचित्य धी रा: प्रेत्यास्माल्लोकादमता भवन्ति ॥। 
(केनोपनिषद्‌ २।५॥।) 
अर्थ -यदि मिले हुए इस मनुष्य जन्म में परमेश्वर को जान लिया, 
तो ठीक है । और यदि उस को इस जन्म में न. जाता, तब तो बड़ी भारी हानि 
है । बुद्धिमान लोग उस परमात्मा को सारे प्राणियों में (रम रहा) विचार कर 
इस' लोक से मरकर अमर हो जाते हैं ।] जो जीव इस संसार में जन्म लेता 
है वह अवश्य यहा से जाता है । सूर्य भी अस्त होने के लिए उदय होता है । 
इस मनृष्य को सदा मेरा भजन करना चाहिए ताकि मर कर पुनः वापस न 
आता पड़ । और परमात्मा के साथ मिल कर तद्ूपिता प्राप्त हो जाए॥ ३३ ॥ 


सन्‍मना भव मज्धकतो मद्याजी .मां नमसस्‍्कुरु। 
मामेवंष्यसि युक्‍॑त्येबमात्मानं सत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
मत्‌ --मन:--भव मत्‌+॑भक्तः--मत्‌+याजी . सामू+तमस्‌ +कुरूः 
माम्‌+एव-+एण्यसि युकत्वा एवम्‌ +-आत्मातम्‌ +-मत्‌ +परायण: ॥। 
मत्‌ +-मनाः5- (पु ०) मयि सनो यस्य सः (बहुब्री०) 
[मत्‌ --अस्मद्‌ (सर्व०) पंच० ए० व०। 
मना: 5--(नपु. ०) मनस्‌--प्र० ए० व०] मेरे मन वाला मुझ में मनः 
। वाला । ; ह 
भव5-९/भू--लोट ० म० पु०, ए० व०८-(त) हो । 
_मत्‌-+-भक्‍तः:--(पु ०) श्र० ए० व०--मेरा भक्त (हो)। | 
मत्‌--याजी -+(पु०) [%/यज्‌-+णिड +णिनिच्न्याजिन्‌ न-प्र ० एं० ब० 
:... न्‍न्‍्याजील्‍न्यजन करने वाला । पूजत करने वाला] मेरा यजन' (पूजन) 
' करने बाला (हो)। 


२३४ संगवदगोत 
माम्"-अस्मद्‌ (सव॑०)-+हिती० ए० व०च"मुझ को। ह 
नमस्‌ +-(अव्यय) नम-+-असुन्‌ --प्रणाम । नमस्कार [नमस्‌” के योग में महा मं 

या मे” चतुर्थी विभकति होती हैं | परन्तु इस स्थान पर 'माम्‌ 
द्वितीया का रूप लाया गया है। कारण यह है कि “उपपद विभक्‍ते: 
कारक विभक्ति: वलीयती (कारिका)” अर्थात्‌ “उपपद-विभक्त से 
कारक-विभक्ति बलवती होती है] 
कुरु--१/क (तना० उभ० सक० ज+करना)+लोटू० पर० म० पु०, ए० व० 
उ+(तू किया) कर । 
माम्‌"-मुझ को । 
'एब८"-(अव्यय) ही । । 
'एष्यसि--१/३ (णू) [अदा० पर० सक०>>जाना]+लुद्‌० म० पु०, ए० ब० 
(तू) प्राप्त हो जाएगा । 
'युक्त्वाउ-१/युजू (रधा० उभ० सक०”>जोड़ना)-+-क्त्वान्‍-जोड़ कर । युक्त 
करके । 
'एवम्‌--(अव्य०)१/इ३--वमु (बा०)--८इस प्रकार । 
आत्मानम्‌ --(पु ०) आत्मन्‌ +द्विती० ए० व०८-”अपने आप को । 
“सत्‌ “-परायण: --[ परायण --(नपु ०) परम्‌) अयनम्‌ (णत्वम्‌)--उत्तम स्थान । 
अत्यन्त आसक्ति । किसी काम में बहुत लग जाना ।] 
मयि परायणः यः (बहुब्नी०)--मूझ में अत्यन्त लगा हुआ । मेरे शरण 
हुआ । 
अर्थ--मुझ में मस वाला हो । मेरा भक्त हो । मेरा यजन (पुजन) करने 
वाला हो । सर्देव मुझ को नमस्कार (किया) कर। इस' प्रकार आत्मा को 
(->अपने आप को अर्थात्‌ मन, बुद्धि और इन्द्रियों सहित शरीर को) (मुझ में) 
युक्त करके. मेरे परायण (शरण) हुआ तू मुझ को ही प्राप्त हो 
जायेगा ॥ ३४ ॥। 
व्यास्या --हे अजू न ! सोते, जागते, चलते फिरते, खाते, पीते आदि 
अल्येक दशा में सर्व-शक्तिमान्‌, सर्वे-व्यापक, सर्वान्तर्यामी और सर्वेज्ञ मुझ 
“परमात्मा को अपने भीतर बाहर सब ओर पृथिवी आकाश में असीम अनुभव 
किया कर । और मुझ से माता-पिता तुल्यः प्यार करता रह । सब' काम मेरे 
ही किए हुए जान । भोजन करते समय आप न खाकर मुझ प्रभू को ही खिलाया 
कर | एक पल भर भी मुझे भूलना न चाहिए अर्थात्‌ तुम्हें अपना मन पूर्ण रूप 
से मेरे अपंण कर देना चाहिए । सदा मेरा ही भक्‍त बना रह । हर हालत में 
खुश रह । और प्रत्येक बात और कार्य में मेरी ही इच्छा जान। सब में मेरे 
स्वरूप का ही दर्शन कर । सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि कर्म 
समेरे अपंण कर । श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भाव से सदा मेरे चरणों का ध्यान 


कल अध्याय श्३५ 


करता रह । अपना हृदय पूर्ण रूप से मेरे अपंण कर दे। सब को देखते समय 
मेरे स्वरूप को देखता रह । और सदेव मुझे नमस्कार किया कर । सब धर्मों 
के पूजा स्थान मेरे ही पूज्य-मन्दिर है तू उन सब को देख कर सदा शीश झुकाया 
'कर। किसी से भी द्वेष न कर। मुझें सब जीवों में चलता फिरता और खाता 
पीता देखा कर । मेरे और अपने मध्य से अपने तन, मन धन को एक ओर हटा 
दे । ताकि तेरा और मेरा कोई भेद न रहे | तू इस' बात को भली भान्ति 
* समझ ले कि मैं परमेश्वर सगूण, निगू न, निराकार, साकार आदि सब कुछ 
हूँ । हाथी के भिन्‍त-भिन्‍न अंगों के स्पर्श करने वाले पाँचों अन्धों की तरह मेरे 
स्वरूप के सम्बन्ध में हठी-क्षुद्र-हदय लोगों से झगड़ा न कर । सदा मेरे ज्ञानी 
बुद्धिमान्‌ भक्तों के मद्विषयक वचन श्रवण करता रह । विषय वासनाओं के 
इंधत को मेरी भक्ति और ज्ञानाग्ति में भस्म कर दे । इस प्रकार अभ्यास करंमे 
से तू मद्रप हो कर मुझ में मिल जायेगा। और परम शान्ति को प्राप्त हो 

जायेगा ।। है 
लोकमान्य श्री तिलक महाराज ने इस स्थान पर इस प्रकार टिप्पणी की 

है--- 

“वास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३वें श्लोक में ही हो गया है। 
३३वें श्लोक में “अनित्य”” पद अध्यात्म शास्त्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया 
है कि प्रकृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक-दृ श्य-सुष्टि अनित्य है और एक 
परमात्मा ही नित्य है और असुख पद में इस सिद्धान्त का अनुवाद है कि इस 
संसार में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक है तथापि यह वर्णन .अध्यात्मंक का नहीं 
है । भक्ति, मार्ग का है। अतएवं भगवान्‌ परब्रह्म अथवा परमात्मा शब्द 
का प्रयोग न करके “मुझे भज”, “मुझ में मन लगा”, “मुझे नमस्कार कर” 
ऐसे व्यक्तस्वरूप के दर्शाने वाले उत्तम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान्‌ का 
अन्तिम कथन है कि अजु न ! इस प्रकार भक्ति करके मत्परायण होता हुआ योग 
अर्थात्‌ कर्मंयोग का अभ्यास करता रहेगा तो तू कर्म-बन्धन. से मुक्त हो कर 
निः:सन्देह मुझे पा लेगा | इसी उपदेश की पुनरुक्ति ग्यारहवें अध्याय के अन्त में 
की गई है । गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना ही है कि उस रहस्य 
को एक बार अध्यात्मक दृष्टि से और एक बार भक्ति दृष्टि से बतला दिया 
है ॥ ३४ ॥ 

...._ इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न- 
संवादे राजविद्याराजगुह्म योगो नाम नवमोष्ष्याय: ।॥। 

[इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गराये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषदों में, ब्रह्म- 
विद्यान्तर्गत योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण और अजु न के संवाद में राजविद्या- 
राजमुह्ययोग नामक नवम अध्याय है ॥ 

॥ शुभम्‌ ॥ 


। 3» श्री परमात्मने नमः । 
अथ दशमोध्ध्यायः 


क्रो भगवान्‌वाच -- 


भूयएव महावाहों शुणु में परम वचः। 
यत्त हहूं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
भय:-एवं महाबाहो ! शूणु में परमम्‌ +-वच: । यत्‌+ते+-अहम्‌+- 
प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित-काम्यया ॥। 
'भूय: >>भूयस्‌ (अव्यय) [भुवे भावाय यस्यति यतते, भू५/यस्‌ (दिवा० पर०- 
अक०--्यत्न करना) पुन: । फिर । 
एव--(अव्यय)4/इ--वन्‌ "ही । भी । 
महाबाहो ! हे महाबाहों ! (सम्बोधन ए० व०)--महान्‌ बाहु: यस्य महाबाहुः: 
(प्‌ ०, बहुब्री)--हे लम्बी भूजाओं वाले ! 
शुणु--९/श्रु (स्वा० पर० सक०"सुनना)--लोटू० म० पु०, ए० व०/-तू)' 


सुन । 

मे--अस्मद्‌ (स्व ०)--षष्ठी ० ए० व०>-मम, मेज”-मेरे । 

परमम्‌--(वि०) [परम्‌ उत्कृष्ट माति,९/मा--क] परम -+-(नपु ०) द्विती० ए० 
ब०८-पंरम को । 

वच:--(नपु ०) वचस्‌ [4/वबच्‌ (अदा० पर० सक०८-कहना) -+-असुत्तू.]-द्विती ० 
ए० व०-न्वचःनन्वचन को । 

यत्‌ जन्यद्‌ (सब०)--(नप्‌ ०) द्विती० ए० ब०८-जिस (वचन) को. । जो 
(वचन) 

नच्युष्मद्‌ (सव०)+चतु० ए० व०चतुभ्यम्‌, ते"तेरे लिए । 

अहम्‌ --अस्मद्‌ (सर्व ०)-+-प्र ० ए० व०८-मैं । 

'प्रौयमाणाय +-१// प्री (दिवा० आत्म० सक०--प्रसन्‍न करना) --शानचू--प्रीयमाण 
+चतु० ए० व०८-प्रीयमाण के लिए। प्रसन्‍न करने वाले के लिए। 
प्रीति वाले के लिए । अत्यन्त प्रसन्‍न होने वाले के लिए। खुश होने वाले 
के लिए । तृप्त होने वाले के लिए। श्रद्धालु के लिए । 

वक्ष्यामि-९/वचू (अदा० पर० सक०“>कहना)+लूटू० उ० पु०, ए० व०८८ 
कहूँगा । 
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हित-काम्यया--[हित-१/धा--क्त+-लाभ, भला, भलाई (नपु ०)] । हितम्‌ 

इच्छतीति --हितकाम्यते +-क्यच्‌ +-हितकामा -तृती० ए० व० न्-हित- 

काम्यया । हितेच्छया | हित की इच्छा: से । हित करने की कामना से । 

भलाई की इच्छा से । हित कामना से । ह 

अर्थ --श्री भगवान्‌ बोले--हे महाबाहो (अर्जुन) ! (तू) फिर भी मेरे परम 
(गुह्म) वचन को सुन। मैं जिस (वचन) को (तेरे) हित की इच्छा से तुझ प्रीयमाण 
के लिए कहूँगा ॥॥ १॥ 

व्यास्या--श्री भगवान्‌ बोले--हे वीरवर अजु“न ! सातवें अध्याय में तम 
मुझ से सुन चुके हो कि-- हु 

रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो: । 

प्रणव: सर्ववेदेष्‌ शब्द: खे पौरप॑ नृषु॥ ८५॥ 

पुण्यों गन्धः पुृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 

जीवन सर्वभूतेष्‌॒ तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 

बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 

बुद्धिबु द्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 

बल॑ बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌ । 

धर्माविरुद्धो भूतेषू कामोस्मि भरतषंभ ॥ ११ ॥ 

फिर ८।४। में तूने सुता है कि--- 

“अधिभूतं क्षरों भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 

अधियज्ञो#हमेवात् देहे देहभूतां वर ॥” , 

पुनः ९।१६। में यह भी सुन लिया है कि-- 

“अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मन्त्रो5हम हमेवाज्यमहमस्निरहूं हुतम्‌ ॥” 

मैंने ४॥२४॥ में भी कहा था कि-- 

“ब्ह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रेद्याग्तौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्म व तेन गन्तव्य ब्रह्मकमं समाधिना !। 

अब मैं फिर इस अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करूँगा। क्योंकि 
सुम मुझे अति प्रिय हो और मैं तुम्हें अत्यन्त प्रिय हूँ तथा तुम्हें मेरे बचनों को 
सुन कर अपार हुं और तृप्ति होती है और मूझे भी तेरे हित के लिए ये 
अत्यन्त गुह्म॑तम वचन कह कर हर्ष और उल्लास' होता है। इसलिए अब फिर 
तुम मेरे इन गीता रूपी अमृत- वचनों को ध्यान पूर्वक दत्तचित्त होकर 


सुनी ॥ १ ॥ 
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न में विदुः सुरगणाः प्रभ्न॑त॑ं न महषंयः। 
'अहमादिहि देवानां महर्षोणांच सर्वशः ॥२॥ 

न मे विदु: सुर-गणा: प्रभवम्‌ +॑त महां+-ऋषय: । अहम्‌ --आदि: 
-हि देवानाम्‌ +-महा +ऋषीणाम्‌ +च सर्वशः ! है 
न--(अव्यय) न | नहीं । 
में>>अस्मद्‌ (सव०)+षष्ठी ० ए० व०->मम, मे--मेरा, मेरे, मेरी । 
विदु:--१/ विद्‌ (अदा० पर० सक० ज|जानना)+लटू ० प्र० पु०, ब० व० 
“जानते हैं। (जानन्ति) । 
सुर-गणा:--सुराणां गणा: (षष्ठी तत्पु०) (पु०) प्र० ब० व०--ब्रह्मादि 
देवताओं के समूह । 
प्रभवम्‌८- (पु ०) प्रल्‍/भू-अप्र-प्रभव-द्विती०ण ए० व०<>प्रभव को। 
अतिशय प्रभुत्व शक्ति को । उत्पत्ति को । 
न--(अव्यय) न । नहीं । 
महा -+-ऋषय: --(पु०) महषि-+प्र० ब० व०--मह्षि लोग । भृगु वसिष्ठादि 
बड़े बड़े ऋषि लोग । से 
अहम्‌ -- अस्मद्‌ (सर्व०)-प्र० ए० व० न्न्मैं। 
आदि:--|वि० पु ०) आ%/दा-+कित्आदि +प्र० ए० व० >+आदि: ++आदि 
कारण । मूल कारण । 
हि-(अव्यय) क्योंकि । 
देवानाम्र-(पु ०) देव-+षष्ठी ० ब० व० ननदेवों का। देवताओं का । 
महर्षीणाम्‌ >-महषि --षष्ठी ० ब० व०८”"महर्षियों का । 
चर-(अव्यय) और । . 
सर्वेश:--(अव्यय) सर्व--शस्‌ >-पूर्ण रूप से। सब प्रकार से । 
अरथ--मेरे प्रभभ [अतिशय प्रभुत्त शक्ति को अथवा उत्पत्ति| को 
(ब्रह्मादि) देवता लोगों के समूह नहीं जानते हैं। और न महषिजन (ही जानते 
हैं) | क्योंकि मैं सम्पूर्ण देवताओं और सब महषियों का सब प्रकार से आदि 
कारण हूँ ॥| २॥। 
व्यास्या -आकाशादि सारे प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति, सहार, प्रवेश, 
तनिर्गेम, नियमन, निग्नह अनुग्रह आदि सब कार्यों की करने की सामथ्ये 
वाला केवल ऐके मैं ही हेँ। सारी सृष्टि के सम्पूर्ण कार्य केवल मेरी ही सत्ता 
से होते हैं। मेरा जन्म या प्रभव न कभी हुआ है न होता है न कभी होगा ही । 
जो बात त्रिकाल असत्‌ है। उस के सम्बन्ध मैं देवता लोग या ऋषि गण क्या 
जान सकते हैं ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं जान सकते । इसी' प्रकार मेरी शक्ति के 
उत्कर्ष और प्रभाव को भी कोई नहीं जाव सकता क्योंकि सम्पूर्ण: सृष्टि की 


रन 
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उत्पत्ति का मूल कारण तो मैं ही हूँ ॥। ये देवता और ऋषि लोग भी मेरे कार्य: 

होने से मुझ कारण को कैसे जान सकते हैं ? ॥। 
श्री ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-- 
“भरे स्वरूप का प्रतिपादन करने में वेदों ने भी मौन धारण कर लिया 

है। मन और वायु की गति भी वहाँ तक नहीं है। जिस प्रकार माता के उदर 

में रहने वाला भ्रूण माता की उत्पत्ति और तारुण्य को नहीं देख पाता, उसी 

प्रकार किसी देवता या महंषि को मेरा ज्ञान नहीं हो सकता । जिस प्रकार 

समुद्र में रहने वाला कोई जलचर समुद्र को नाप नहीं सकता अथवा मच्छर 

गगन-मण्डल के विस्तार की थाह नहीं पा सकता इसी प्रकार इन देवताओं 

और महंधियों का ज्ञान भी मेरा स्वरूप जान नहीं सकता । मैं कौन हूँ ?”” 

“कितना बड़ा हूँ ?” और “किस से उत्पन्न हुआ हूँ ?” आदि प्रश्नों का निर्णय 

करते करते बुद्धिमान्‌ लोगों को कल्प बीत गए हैं। क्‍योंकि मैं ही सब का मूल 

कारण हूँ । इसलिये कोई भी कभी मुझे जान नहीं सका है ॥ २॥ 
यो मासजमसतादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढ़ः स्‌ सत्येंषु सर्वपापः प्रमुच्यते॥ ३॥ . 

यः--माम्‌-अजम्‌ --अनादिम्‌ +च॒ वैत्ति लोक-महा --ईश्वरम्‌ ४ 

असंमूढ: सः --मरत्येष्‌ स्वे-पाषे: प्रमुच्यते | 

यःव्न्यद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० व० जजों । 

मांमु--अस्मद्‌ (सर्वे०)-ह्विती० ए० व० मुझ को । 

अजम्‌ 5--(वि० पु ०)न जायते इति4/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०--अत्पन्त 
होना)-+डज-अज (नज बहुब्नी०)-द्विंती० ए० ब०८-जन्म रहित को ४ 
अजन्मा को । 

अतादिम्‌ न्‍नत यस्य अन्य: आदि विद्यते (नब बहुत्नी०) न, आ%/दा+कि 
न्‍नअनादि--(पु ०) दविती० ए० व० >“अनादिम्‌ >>अनादि को । आदि 
रहित.को । सनातन को । सब के कारण को । 


च--(अव्यंय) और । 
वैत्ति--१/विद्‌ (अदा० पर० सक०“>जानना)नलटु० प्र० 3०, ए० व० 
ल्‍|जानता है | ८ 


[विजाताति>-अच्छी तरह से जानता है| । 
लोक-महा--ईश्वरम्‌ (प्‌ ०) लोकानां महान्तम्‌ ईश्वरम्‌ (पत्ठी० तत्पु०, 
-  क्र्मधारय, द्विती० ए० व०):-सम्पूर्ण लोकों के सब से बड़े ईश्वर को | 
असंमूढ़:--(पु ०) संमोहवर्जित: मोह से रहित । न-सम्‌३/ मुह, (दिवा० पर० 
अक० >-मूर्ख होना)+क्त (नतञ् बहुब्री०, प्र० ए० व०) मोह से 


रहित । 
साम्झूतद्‌ (सवे०)-(पु ०) प्र० ए० व०न्वह । 
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'मत्येंषु--(पु ०)३/म्‌ +तन्‌ >+मर्त +-यत्‌ >>मत्यँ +-सप्त०_ ब० वं०चन्‍्मनुष्यों 
में । 

'सर्व-पापे: सर्वे: पाप: (तृती० तत्पु०) । स्वंपाप--तुती० ब० व०८-सब पापों 
द्वारा । 

'प्रमुच्यते--प्र९/ मुच्‌ (तुदा० उभ० सक०”"छोड़ना)--लट्‌० कमंवाच्य प्र० पु०, 
ए० व०-८" छोड़ा जाता है। [प्रमोक्ष्यते --छोड़ दिया जाता है ॥।] 
अर्थ--जो मुझ अज (जन्म रहित), अनादि (सनातन), और लोक-महेश्वर 

(सम्पूर्ण लोकों के सब से बड़े ईश्वर) को (भली भान्ति यथार्थ रूप में) जानता 

है, वह मनुष्यों में मोह माया से रहित हुआ सब पापों से. छोड़ दिया. जाता 

'है।॥। ३॥ 

.. व्याल्या-हे अजु न ! में अजन्मा हूँ। अर्थात्‌ मेरा जन्म कभी किसी 
काल मैं भी नहीं हुआ था । इसी कारण से मैं अनादि हूँ क्‍योंकि कोई काल भी 
ऐसा नहीं था जबकि मैं नहीं था । जिसः का आदि नहीं है उस मुझ परमेश्वर 
का अन्त भी कभी नहीं होगा जिस मेरे कृष्ण रूप को आप अपने सामने 
“विद्यमान देख रहे हो इस का जन्म भी कहने. मात्र के लिए ही देवकी के गर्भ 
से हुआ है। यदि मेरा जन्म वास्तव में देवकी के गर्भ से हुआ होता तो मैं देवकी 
को जन्मते ही अपना चतुभ्‌ज, शंत्र चक्र, गदा पद्मधारी अलौकिक मनोहर विष्णु 
'रूप कैसे दिखला सकता था ? मैं भी अन्य: अबोध शिशुओं की भान्ति असमर्थ 
और अशकक्‍त होता, तथा कारागार के जटल द्वार अकस्मात्‌ न खुलते । गोकुल 
ग्राम को लेजा रहे मुझ छाज में डाल कर सिर पर रखे हुए के पाँव को उच्छल 
'कर यमुना जी न चूमती । तथा मेरी बालपन की अलौकिक लीलाएं संसार में 
'इस प्रकार प्रकट न होती । 

मैं तो अपने भक्तों को प्रसन्‍त करने के लिए उनकी इच्छानुसार अपनी . 
साया से ही प्रकट होता हें। जब धर्मस्थापन और दुष्ट विनाशन रूप मेरा 

'कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर मैं इस माया के पर्दे से रहित होकर अपने 

“निराकार स्वरूप में होता हूँ । मैं वास्तव में निराकार हैं। परन्तु साकार 

होने में भी मुझे कोई कठिनता नहीं होती है। भक्त जब सच्चे भाव से 

मेरा स्मरण करते हैं तो मैं तत्काल इस भ्रकार प्रकट हो जाता हूँ जिस प्रकार 

'दियासलाई घिसने पर अग्ति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार जो अधिकारी 

पुरुष अपने आत्मा में अभिन्‍न रूप से मुझ अज तथा अनादि परमात्मा का 

साक्षात्कार कर. लेता है वह मेरे अज, अनादि और लोकमहेश्वर रूप को 
जान लेता है। तथा वह ज्ञानी पुरुष इसी मृत्यु लोक में रहता हुआ, सब 
मनुष्यों में अंसमूढ (मोह या मू्खंता से रहित) हुआ अर्थात्‌ अज्ञान की निवृत्ति 
के 'हो जाने से आत्मा अनात्मा के तादात्म्य अध्यास रूप संमोह से हीन 
हुआ सब पापों से इस प्रकार छोड़ा जाता है जिस प्रकार अग्नि से प्रदीप्त और 
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ज्वेलित चन्दत का वृक्ष सर्पों द्वारा छोड़ा जाता है। कहने का भाव यह है कि 
वह तत्त्ववेत्ता पुरुष जाने या अनजाने में किए हुएं भूत कालिक, हो रहे 
वं्तमान कालिक तथा होने वाले भविष्यत्‌ कालिक सम्पूर्ण पापों से मुक्त 
हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी पुरुष भी उन पापों के फल को भोग चुकने 
पर या उनका प्रायश्चित करने पर उनसे मुक्त हो जाता है। तो भी अज्ञानी 
पुरुष उन पापों से नित्तान्त मुक्त नहीं होता क्‍योंकि उसके किए हुए सब 
_ 'पाप कर्मों का कारण रूप अज्ञान तो. उसके पास ही बना रहता है । उससे 
फिर पापों की उत्पत्ति हो जाती है। इस लिए भोग द्वारा निवृत्त हुए भी 
बे पाप कर्म संस्कार रूप से उस अज्ञानी पुरुष में फिरप्रवल हो जाते हैं 
और वह अज्ञानी पुरुष पुनः उन पापों से अच्छी तरह लिप्त हो जाता है । 
'परन्तु तत्त्ववेत्ता पुरुष तो आत्मसाक्षात्‌ करने के कारण से अज्ञान और उससे 
उत्पन्न हुए अंहंभाव तथा संस्कार से सहित सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर 
अंहाय स्वरूप हो जाता है । इसलिएं मैंने “मुच्यते शब्द ने कह कर “'प्रमुच्यते” 
कहा है। प्र उपसर्ग के कारण अर्थ में यह. विशेषता हो गई है कि ज्ञानी 
अज्ञानियों के भुक्त पापों की भान्ति नहीं छोड़ा जाता जिसमें संस्कार रूप 
बीज शेष रह जाते हैं। बल्कि ज्ञानी पुरुष अच्छी तरह से पापों से मुक्त 
हो जाता है जिसमें पापों के साथ पुनः जन्म के कारण रूप संकार भी घुल 
जाते हैं ॥॥ रे ॥ ह ु 

बुद्धि्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दसः शमः। 

सुख बुः्ख भबो्मावों भयं चाभयमेत च॥ ४॥ 

अहिसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोध्यशः। 

.. अबन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथरिबधाः ॥ ५ 0 
बुद्धि:++ज्ञानम्‌ +-असंमोह: क्षमा सत्यम्‌ दम: शमः । सुखम्‌ +-दुःखम्‌ -- 
अवः-अभावः --भयम्‌ ++च +अभयम्‌ | एव. च ॥ मे 

अहिंसा समतः तुष्टि:+तप:-+दानम्‌ +यशः |अयशः । भवन्ति भावाः+- 
भूतानाम्‌+-मत्त: | एवं प्‌थक्‌ +-विधा: ॥ ८ 
बुद्धि:-- (स्त्री ०)९/ बुध्‌ +-क्तिन्‌ जानने, समझने औरं॑ विचार करने की 
शक्ति । सूक्ष्म, सूक्ष्तर आदि पदार्थों को समझने वाली अन्तःकरण 
की वियेष शक्ति। कर्तव्य और अकत्तंव्य, भ्राह्म-अग्राह्म और शुभं- 
अशुभ आदि का निश्चय करने वाली शक्ति । (प्र० ए० व०) 
ज्ञानंभ --(नप्‌०)९/ ज्ञा न ल्युट >-सम्यक्‌ बोध । आत्मा अनात्मा आदि का 
» बोध [प्र० ए० व०) 
हश्लेमोह:-- (पु ०) (नव तत्पु०)>-मोह या भ्रम का अभाव । जान मे याग्यि पदार्थ 
प्राप्त होने पर उनमें विवेक पूर्वक प्रवत्ति। संसार के सब 'पैंदोर्थों को 
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अनित्य, क्षणिक, दुःखमूलक और जन्म-मरण रूप संसार“चक्र में फंसाने, 
वाले समझकर उनमें मोह न करना । (प्र० ए० व०)। । 
क्षमा--(स्त्री ०))९/क्षम्‌+-अड->टाप्‌>"किसी के द्वारा अपनी निन्‍दा की 
जानें, ताड़ना दी जाने, धन हर लेने, भूमि छीन लेने, माली देने, विष देने 
झथवा कोई और अपराध करने पर भी चित्त में विकार न होना। शक्ति 
होने पर अपने शत्रु को मुआफ करने की शक्ति । माफी । (प्र० ए० व० ) 
सत्यम्‌--(नपु ०) सते हितम्‌, सत्‌+यत्‌्र-सच्च । सचाई। जो बात जिस 
रूप में देखी सुनी या अनुभव की गई हो। उसी रूप में वाणी द्वारः 
: प्रकट करना। (प्र० एं० व०) | 
दमः--(पूं०) ९/दम्‌--घव्म+प्र० ए० व०-्वाह्म इन्द्रियों को वश में कर 
लेना।.... ह 
शमः++(पु०) १/शम्‌ +ंघेर_-+प्र० ए० ब०८-अन्तःकरण की उपरति । 
' अन्तःकरण की शब्दादि विषयों से निवृत्ति। मन को भली भान्ति संयत 
. करके अपने वश में करना । ह | 
सुंखम्‌्र-(नपु ०) १/सुखू+-अचू+प्र ० एं० ब०--मन की वह उत्तम तथा 
प्रिय अनुभूति जिसके द्वारा अनुभव-कर्त्ता का विशेष समाधान ओर 
: . सनन्‍्तोष होता है । और उसके निरन्तर बने रहने की उसे सदा अभिलाषा 
बनी रहती है। अनुकूल वस्तु की प्राप्ति और प्रतिकूल वस्तु के 
वियोग की अनुभूति । आह्वाद । ह | 
दुःखम्‌ +-(नपु ०) /दुःख्‌ू-+अच्‌ या घज्म_-+प्रे० ए० व०सन्ताप | 
आध्यात्मिक आधिदेविक और आधि भौतिक आदि संतापों से होने 
वाली अनुभूति । ः कर ' 
(१) अनाबृष्टि, अतिबृष्टि, भूकम्प, उल्कापात, ज्वालामुखी का फटवा, 
बिजली का गिरना, बाढ़ का आना, अकाल, महामारी आदि दंबी प्रकोपों 
से होने वाले कष्ट “आधिदेविक” दुःख कहलाते हैं। 
(२) सप॑, व्याप्त, शत्रु आदि प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले कष्ट 
“आधि भौतिक” दुःख माने जाते हैं । द 
(३) ज्वर आदि रोग, चिन्ता, भय, शोक आदि से उत्पन्त होने वाले 
कष्ट “अध्यात्मिक” दुःख होते हैं-। | 
भव:--(प्‌ ०) &/भू-+-अप्‌ +ैप्र ० ए० ब०८-उत्पत्ति | होना । जन्म । 
अभाव: +८ [कुछ टीकाकारों ने भवोभावः का संधिच्छेद्र 'भव:--अभाव:” न 
करके “भव:-भाव: किया है उस' अवस्था में--भाव:-- (पु .०)%/भू-++ 
घजञ्म, भावयति चिन्तयति वा ज्ञापयति पदार्थान्‌ १/भू+णिच्‌ +-अच्‌ -- 
प्र० ए० व०८-अस्तित्व । सत्ता । विद्यमातता. । इस प्रकार अरे 


- होगा] । 
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(पु०) 4/भू+घञ (नज्य तत्पुरुष०) असत्ता ।न होना । मृत्यु । 
(प्र० ए० ब०) नाश । यम ह 

भयम्‌ 55 (नपु ०) 4/भी +-अचू --प्र ० ए० व०८ज>डर । भीति । खौफ़ । 
त्रास । 

च--(अव्य०) और । | 

अभयम्‌ 5८ (नपु ०) नव्य तत्पु०। प्र० ए० व०८"भय का अभाव। निडरता 

' होना। 

एव >> (अव्यय) ही । 

च--(अव्य०) और । 

अहिंसाउ-(स्त्री ०) नव्य_ तत्पु०। प्र० ए० व०--किसी प्राणि को न मारना । 
मन, वाणी और कम से किसी को कष्ट न देना । ! 

, समता-+(छत्नी ०) सम--तलू-टाप्‌ -प्र० ए० व०->राग-द्रेष से रहित होकर 

सब के साथ बर्ताव करना । समानता से बतेना । समबुद्धि का. 
भाव। दुःख-सुख, हानि-लाभ' आदि प्रत्येक अवस्था में समभाव होकर. 
रहना । ४5 

तुष्टि:-- (स्त्री ०)९/तुष --क्तिन्‌+-प्र० ए० ब०८""सन्‍्तोष । प्रसन्‍्तता ॥' 
यथालाभ सनन्‍्तुष्टि होना । हु 

तपः--(नपु ०) 4/तप्‌+-असुन्‌ +-प्र० ए० व०--धॉमिक अनुष्ठान। इन्द्रिय- 
संयमपूर्वंक शरीर को सुखाना । तपस्या । ह 

दानम्‌--(नपु ०)१/दा +ल्युटू+-प्र० ए० ब०--उत्तम या समुचित देशकाल 
में श्रद्धापूवंक सत्पात्नों के लिए यथाशक्ति अन्न, धन, रक्त, वस्त्र वास, 
ओऔषधियाँ, विद्या और स्वश्रम आदि प्रदान करना । 

यश:-- (नपु ०) यशस्‌ (अश्नुते व्याप्नोति, १/अश्‌ --असुन्‌, युट्‌-+-प्र० ए० ब० 
ललकीति। प्रशंसा। अच्छे कम॑ करने से लोगों द्वारा प्रशंसा किया 
जाना | ह 

अयश:--(नपू ०) [नञ्म नत्पु०, प्र० ए० व०]--अपयश:ः । अपकीर्ति । निन्‍दा । 
बदतामी । बुरे कर्मों के कारण लोगों द्वारा निन्‍दा किया जाना । 

भवन्तिज-९/भु-+लट्‌० प्र० पु०, ब० वजहोते हैं । 

भावा:--(पु ०))९/मू +-घज्म_+-प्र० ब० व०८"”अवस्था। स्थिति। अस्तित्व | 
सत्ता । होना । 

भूतानामू--पु ०)९/भू --क्त-षष्ठी० ब० व०--भूतों के । प्राणियों के । 

मत्त:--अस्मद्‌ (सवे०)+पंच० ए० व०--मत्‌ -तसू --मत्त:->मुझ से। 
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एव --(अव्यय) ही । ह की 
'पृथक्‌ -- (अव्यय)4/ प्रथू+अज्‌, कित्‌, संप्रसारण--अलग अलग । भिन्‍न भिन्‍न । 
 जाना।. ह 
विधा: --(पु ०)१/विध्‌ू +-क -+-प्र० ब० व०८-प्रकार के। भान्ति के। तरह 
के । 
अर्थ--बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, 
मृत्यु (नाश), भय तथा अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश 
और अयश (ये सब) भूतों के भिन्‍न भिन्‍न भान्ति के भाव मुझ से ही 
ईउन में) होते हैं।। ४, ५ ॥। ह 
.  व्याख्या-हे अजुन ! संसार के सब जीव वास्तव में पाँच तत्त्वों हवा, 
पानी, मिट्टी, तेज और आकाश के मिलने से बनते हैं जिन की रचना मेरी 
इच्छा और इंगित से मेरी प्रकृति करती है और मेरा प्रकाश प्रतिबिम्बित 
होकर उन में प्राणों का संचार .करता है। फिर उन भूतों में निश्चयात्मिका 
शक्ति, वास्तविक ज्ञात, ज्ञानपूर्वक त्याग तथा वैराम्य, क्षमा-भाव, सत्य, दम, 
शम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, नाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, सन्तोष, दान, 
यश, अपयश आदि भाव मुझ से ही उत्पन्न किये जाते हैं अर्थात्‌ ये सब भिन्‍न- 
भिन्‍न भाव मैं ही उन में भरता हूँ। प्रत्येक प्राणी में ये भाव पुथक-पृथक 
स्थिति के अनुरूप ही रहते हैं। इन भावों की सरदार बुद्धि है। निःसीम ज्ञान 
उस का मन्त्री है। मोह का अभाव, सहनशीलता, क्षमा उसके मन्त्रिमण्डल के 
अन्य सदस्य हैं। सत्य प्रधान न्यायाधीश है। शम और दम सच्चे राजगुरु हैं । 
शेंष सुख दुःखादि सब राज-प्रबन्ध कर्ता कमंचारी हैं जो प्राणियों के शरीर 
रूपी देशों में प्रबन्ध करते हैं। जों जीव अपने शुभ कर्मों द्वारा मेरे समीप आ 
जाते हैं। इन में शूभ भाव॑ भर जाते हैं और जो जीव अपने दुष्कर्मों के कारण 
मुझ से दूर हो जाते हैं । उन में बुरे भाव पूरित हो जाते हैं ॥ ४, ५ ॥ 
:.. महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मज्भावा मानसा जाता येषां लोक इसा प्रजाः॥ ६॥ 
महा-+-ऋषय: सप्त पूर्व चत्वार:--मनवः--तथा मत्‌ +-भावा: -मानसा: 
:--जाता: -+-येषाम्‌ +- लोके +इमा: प्रजा: ॥ 
महा --ऋषय: --(पु ०) (कर्मंधारय०) महर्षि--प्र ० ब० व०--महषि लोग । 
सप्तत्त्सप्तन्‌ (संख्यावाच्री. विशेषण)--९/सप्‌ --तनिन्‌ --सप्तन्‌-|-प्र० ब० ब० 
नत्सप्त। 
पूर्वें--(व०)५३/ पूर्व, (चुर०.पर० अक०--निवास करना) -+-अच्‌ >-पूर्व +-प्र० ब० 
व०-सप्त ऋषियों से पूर्व (पहले) जन्म लेने वाले ऋषि लोग | 
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चत्वार: -- चतुर 5 (संख्यावाची विशेषण)--९/चित्‌ +-उरन्‌ --चतुर-+-(पु ०) 
प्र० ब० व०-5चार (सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्‌ कुमार ॥) 
मनवः-- (पु ०)९/ मन्‌-उन्‍न्मनु-प्र० ब० व०5-मनवः>-ब्रह्मा के पुत्र, जो 
मानव जाति के मूल पुरुष माने जाते हैं। चोदह मनु । पुराणों और 
सूर्यसिद्धान्त ग्रन्थ के अनुसार एक कल्प में चोदह मनु होते हैं और उन में 
से प्रत्येक के अधिकार काल को मन्वन्तर कहते हैं। उनके नाम क्रमानुसार 
इस प्रकार हैं-- | 
(१) स्वयंभूव (२) स्वारोचिष (३) औत्तमि (४) तामसः (५) रैवत (६) 
चाक्षुष (७) वेवस्वत्‌ (इस समय पदाधिकारी मनु) । 
आगे होने वाले सात मनु ये हैं--- 
(१) सार्वाण (२) दक्षसावरणि (३) ब्रह्मसावरणि (४) धर्म सावणि (५) रुढ्र . 
सावणि (६) (रौच्य) देव सावरणि (७) इन्द्र सावणि । 
तथा--(अव्यय) तेन प्रकारेण, तदू--थाल+>वैसा ही । और । 
मत्--अस्मद्‌ (सर्वताम)-पंच० ए० व०>>मेरे । 
भाव:--(पु ०) भाव--प्र ० ए० व० ++भाव हैं । 
अथवा | 
मद्गत भावना वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता:--मुझ में भावना बाले--ईश्वरी: 
सामर्थ्य से युक्त । सर्वेज्ञ ।. मुझ में भाव वाले । 
मानसा--मनस्‌ (नपु०)-+तुती० ए० व०८->मनसा । मनसा एवं मानसा- 
(श्री शंकराचार्य जी) मन से । संकल्प से ब्रह्मा रूप के मन के संकल्प मात्र 
से। 
जात:-- १/ जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०---उत्पन्त होना)-+-क्त"-जात-+(पु ०) 
प्र० ब० व०८-उत्पन्न हुए हैं । 
येषाम्‌ >त थद्‌ (सर्वे ०)--(पु ०) षष्ठी० बं० ब०८-जिन की । 
लोके -- (पु ०)९/ लोक्‌ (स्वा० आत्म० सक०--देखना)--घम्र_+सप्त० ए० व० 
“लोक में । संसार में | जगत्‌ में । 
इमा:-5इृदम (सवं०)--(स्त्री०) प्र० ब० व०न्‍न्‍्यह । 
प्रजा:--(स्त्री०) प्र९/जन्‌ -उ-टाप्‌ न्‍-सन्तान । औलाद | जनता। शिष्य 
वगे । 
अर्थ --सप्त महा-ऋषि, (उन से) पहले (उत्पन्न होने वाले) चार 
(सतकादि) तथा (चौदह) मनु (ये सब) मेरे ही भाव हैं और मेरे सन. के संकल्प 
से उत्पन्न हुए हैं। जिनकी लोक में यह सारी प्रजा है । | 


२४६ ह सगवदगौर्तों 


व्याल्या- मैं कल्प के आदि में ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता हूँ । ब्रह्मा के 
एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते हैं। कल्प के आदि में ब्रह्मा ने अपने अन्तः- 
करण या संकल्प से चार महर्षि बालक रूपधारी सनक, सनन्‍दन, सनातन और 
सनत्‌ कुमार उत्पन्न किए, फ़िरं उन को आज्ञा दी कि संसार में सन्‍्तान की 
उत्पत्ति करो । परन्तु वे चारों ब्रह्मज्ञानी थे तत्काल संन्‍्यासी बन गए और 
ईश्वर-चिन्तन करने लगे उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा की अवज्ञा की और सन्तान- 
उत्पत्ति करने से इन्कार कर दिया यद्यपि उन्होंने सन्‍्तान वृद्धि नहीं की तो 
भी प्रजा को धर्मोपदेश देकर उनका मार्गप्रदर्शन तो अवश्य ही किया था। मार्गे- 
प्रदर्शी गुरु होता है और गुरु के शिष्य उस के पुत्र ही होते हैं। इसलिए 
सनकादि मह॒षियों ने यद्यपि अपने वीर्य द्वारा सन्‍्तान की वृद्धि नहीं की 
तदपि अपने पवित्र ज्ञान द्वारा अवश्य ही शिष्य रूप सन्‍्तान की वृद्धि 
की थी । इसलिए जो टीकाकार “पूर्वेचत्वार:”का अर्थ इन चार महर्षि के 
के अतिरिक्त कुछ और करते हैं वह ठीक नहीं करते हैं और उत्त का यह कहना 
व्यर्थ है कि इन चारों महर्षियों ने संन्यासी होने के कारण सन्तान-बुद्धि नहीं 
की थी इसलिए इन का यहाँ ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है ।” 


कई टीकाकार पूर्व चत्वार:” का अर्थ निम्नलिखित ढंग से भी करते 
हैंा... 
“कल्प के आदि में मरीचि आदि सात ऋषियों से पहले वासुदेव (आत्मा), 
संकर्षण (जीव), प्रद्यम्न (मन) और अनिरुद्ध (अहंकार) ये चार मूत्तियां उत्पन्न 
'हो गई थीं और इनसे ही मरीचि आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी इसलिए यहाँ 
_ इन चारों का ग्रहण करना ही उपयुक्त है । 


: प्रत्येक मन्बन्तर के आदि में मुझ ब्रह्मा के मन या संकल्प से एक मन 
उत्पस्न होता है जिन से प्रजाओं की वृद्धि होती है छः मनु पहले हो चुके हैं 
सातवें मनु वेवस्वत्‌ का मन्वन्तर इस समय बीत रहा है। सात मन्वन्तरों के 
मनु बाद में अपने अपने मन्वन्तरों में प्रकट होकर पदाधिकारी बनेंगे । इसलिए 
यह कह कर कि “जो सात मनु अब तक हो चुके हैं यह सारी प्रजा उन्हीं 
की सन्‍्तान है बाद में जो मनु आएँगे उन की प्रजा भी उनके साथ बाद में ही 

उत्पन्न होगी । इस श्लोक के मनव:” शब्द से भी आज तक के सात मनुओं 
का ग्रहण ही अभिप्रेत है । सो ऐसी कोई बात ठीक नहीं है क्‍योंकि “इमा: प्रजा: 
से तात्पयं इस सारे कल्प की प्रजा से है। यदि हम यह अर्थ ग्रहण न करेंगे 
तो वर्तमान अर्थात्‌ केवल एक दित अर्थात्‌ आज 'की ही प्रजा का ग्रहण हो 
सकेगा भूत और भविष्यत्‌ दोनों की प्रजा हमारे अर्थ से बहिष्कृत हो जाएगी 
इसलिए ““मनव:” का अर्थ यहाँ चौदंह मनु ही है । 
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प्रत्येक मन्वन्तर के . आदि में भिन्‍म भिन्‍न सर्प्तषि ही प्रादुर्भ[त होते हैं 
जैसा कि इस वैवस्वत्‌ मत्वन्तर के आदि में--विश्वामित्न, जमदग्नि, भरद्वाज 
गौतम, अति वसिष्ठ और कश्यप ये सप्ति उत्पन्न हुए थे परन्तु इस श्लोक 
में “महर्षय: सप्त” से इन का ग्रहण नहीं किया जा सकता क्‍योंकि ये “ब्रह्मा 
या मुझ ब्रह्म” के मानस से जात नहीं थे। इन का जन्म तो माता और पिता 
द्वारा हुआ था। कल्प के पहले मन्वन्तर में जो सात महंषि मेरे मन या संकल्प 
से उत्पन्त हुए थे उन के नाम इस प्रकार हैं-- 
मरीची, अद्धिरस, अत्ति, पुंलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिंष्ठ-। 
इस स्वयंभुव मन्‍्वन्तर के मह॒ि अति, और वसिष्ठ वर्तमान मन्‍्वन्तर में 
होने वाले इन दो नाम वाले ऋषियों से भिन्‍न थे उन में केवल नाम की ही 
समता थी । शरीर की नहीं । इन सप्त महर्षियों द्वारा सर्वतोमुख प्रजा की वृद्धि 
हुई हैं । । 
इन सप्त मह्॒षितों के लक्षण वायु पुराण अध्याय ६२ में इस प्रकार 
लिखे है-- 
घट्‌ कर्माभिरता तित्यं, शालिनों गृहमेधिनः। 
तुल्यै व्येवहरन्ति सम अदृष्टे: कर्महेतुभि: ॥ ९५ ॥ 
अग्राम्यैवतंयन्ति. सम रसैश्चैव स्वयंकृते: । 
कुटुम्बिन: ऋडद्धिमन्तों बाह्य त्तर निवासिन:॥ ९६॥ 
कृतादिषु युगार्येष्‌ सर्वष्बेव पुनः पुनः । 
वर्णाश्रमव्यवस्थां न॒क्रियते. प्रथमं तु वें ॥ ६७ ॥ 
भर्ष--ये मह॒षि लोग छः कम (पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, 
दान देना-लेना) नित्य करने वाले, (नब्रह्मचारियों को पढ़ाने के लिए अपने 
निवास स्थानों में) पाठशालायें (मुरुकुल) बनाने वाले, गुहमेधी (सन्तान उत्पत्न 
करने के लिए गृहस्थी और पंचयज्ञ करने के लिए अग्नि रखने वाले) होते थे । 
तथा कर्म-जन्य अदृष्ट की दृष्टि से तुल्यों के साथ व्यवहार करते ये ॥ ९५ ॥ 
और अपने द्वारा बनाए हुए अग्राम्य (सभ्य या अनिन्च) रसों (भोजनों या 
पदार्थों) से ही स्वनिर्वाह: करते थे । वे कुृटुम्बी (या बाल बच्चों वाले) थे -। 
(गौओं की) सम्पत्ति वाले थे। मथा लोकों के बाहर और भीतर निवास करते 
थे (अर्थात्‌ महान्‌ विज्ञानी थे)॥ ९६ ॥। 
कृत (सत्य) युग आदि सब युगों के आरम्भ में बार बार पहले ये महति 


लोग ही वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था किया करते हैं ।] इसलिए सनकादि चार 
महर्षि, मरीचि आदि सप्त मह॒षि तथा चौदह मनु मुझ ब्रह्मा रूप धारी, अव्यक्त 
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परबरह्मा के मत. या संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ये सब मेरे ही भाव हैं अर्थात्‌ मुझ 

में भावना वाले हैं, वेष्णवी साम्र्थ्य से युक्त हैं। सर्वेश्ञ हैं। वेदों के पाठ तथा 

अश् क़ो भली भात्ति जानने वाले हैं। मुझ में प्रेम और श्रद्धा रखने वाले हैं.। 

वास्तव में ये सब मेरा ही विस्तार हैं । इन की उत्पत्ति से पूर्व जब तक लोकों 

की रचना नहीं हे ती तब तक महाभूतों का समूह निष्क्रिय ही रहता है । कल्प 

भर में होने वाली सम्पूर्ण .प्रजा इन मेरे भावों द्वारा ही उत्पन्न होती है । इस 

प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ वास्तव में मेरे द्वारा ही वितत होता है ॥ ६ !। 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 

सोषविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ 

एताम--विभतिम्‌ +योगम चर मम यः--वेत्ति तत्त्वत:। सः 

+-अविकम्पेन योगेन यूज्यते न-+अत्न संशय: ।। - 

एताम5-5एतद (स्व ०)--(स्त्री०) द्विती० ए० व०८-इस को । 

विभतिम --(स्त्री०) वि१/भ्‌ू+क्तिन्‌+छ्विती० ए० व०ल्‍-विभूति को 6 
अलौकिक श्लक्ति को । विस्तार को । प्रभाव को । 

योगम्‌--(प्‌ं०)१/यूज्‌ +घत्र्‌ +छ्विती० ए० व० न्‍न्योग को । योग युक्ति को । 
सर्वज्षता को । 

च>-(अव्यय) और । 

मम--अस्मद्‌ (सरवे०)--षष्ठी० ए० व०८-मम, मेज”-वेरी । 

वेत्ति--९/ विद (अदा० पर० सक०जानता)+लदु० पश्र० पु० ए० व० 
न॑+जानता है।' ः ह । 

तत्त्वतः--१/तन्‌ +-क्विप्‌, तुकू, पुषो० साधु, तस्य भाव:, तत्‌-त्व--तत्त्व 
+-तस >-तत्त्वतः (अव्यय:) नन्यथाथ रूप से । तत्त्व से । 

न्ल्तंद (सर्व.०) -+-(पु ०) प्र ० ए० व़०--न्वह । 

अविकंस्पेन--(वि०) न विशेष कस्पों यरसनू लेन (नत्न बहुब्री० )। न+वि 
३/कम्प्‌ू+-घज_ --(पु०) तृती० ए० ब०८”अप्रचलितैव । (पूर्ण ज्ञान की 
स्थिरता रूप) निश्चलं से । अचलसे। 

झोगेन (पु ०) योग--तृती० ए० व०नच्योग से । 

युज्यते--- १/यूज्‌ (दिवा० आत्म० सक० “युक्त होना)+लदू० प्र० पु० ए० 
व०--युक्‍त होता है । 

नः-(अव्यय) न । नहीं । 

अंत्र--(अव्यय) इस में । 

संशय: --(पु ०) सम्‌4/शी-+-अचू +प्र० ए० व०5-सन्देह। शक । द्विविधा । 
अनिश्चयात्मक बात या ज्ञान । 


नुब॒स, अध्याय | २४९ 


अर्थ--जो (कोई व्यक्ति) मेरी इस' विभूति (महान्‌ जीवों के भीतर 
सर्वोत्त म प्रकाश) और योग (यूक्ति) को तत्त्व से (यथार्थ रूप से) जानता है। 
बह विशेष निश्चल (मेरे ध्यान) योग से युक्त होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है। ७।॥. 


श्याद्या--बहा से लेकर तुच्छ कीट पतंग तक सारी सष्टि मेरी ही रचना 
है और मैं इन सब में व्याप्त हूँ | परन्तु इन सब मूर्तियों, विभतियों या व्यक्तियों 
में मेरा रंग भिन्‍न-भिन्‍न रूप में भासमान होता है । जैसे सर्य का प्रचण्ड प्रकाश 
जब संसार के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों पर पड़ता है तो उन को बँगनी (शाणल 
नीले (77080), आसमानी (8!06) हरे (७06०7), पीले (४४॥०७), नारंगी 
(07278०) और लाल (7२०१) इन अलग-अलग सात रंगों अथवा इन के संमिश्रण 
अनेक 'रंगों में रंग देता है। किसी पदार्थ को श्वेत तथा किसी को अत्यन्त 
श्वेत भी कर देता है। किसी को काला ही बना रहने देता है । क्योंकि विज्ञान 
मे यह बात भलि भान्ति सिद्ध कर दी है कि किसी वस्त या पदार्थ में उस का 
अपना कोई रंग नहीं है । सूर्य का प्रकाश ही सात रंगों का समूह है प्रकाश के 
कारण ही वस्तुएँ विविध प्रकार के रंगों से रंगी हुई दिखाई देती हैं जिन पर 
प्रकाश का कम प्रभाव पड़ता है वे काली ही रहती हैं जिस' प्रकार पापी पुरुष 
पर परमात्मा का अधिक प्रभाव प्रकट नहीं होता, जो वस्तुएँ प्रकाश के सब 
रंगों को खाकर चट कर जाती हैं वे निमंल, शुश्र और स्वच्छ दिखाई देती हैं । 
इसी प्रकार जो पुरुष शुभाशुभ कर्मों को खाकर निःशेष कर देते हैं। वे महात्मा 
और महषि प्रतीत होते हैं। दर्पण की भान्ति चमकीले पदार्थ प्रकाश को मल 
रूप में ही लौटाने लगते हैं । उस समय सर्य को देखने की भान्ति उनको 
देखना भी कठिन होता है । ये लोग राम, कृष्ण आदि साक्षात्‌ परमेश्वर के 
अवतार होते हैं। हे अजुन ! मेरा प्रकाश तो कोटि सूर्यों से भी अधिकतम है । 
ये सूये भी मेरे ही प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वास्तव में इन में भी अपना: 
कोई प्रकाश नहीं है । यद्यपि मैं सब में प्रकाशित हूँ । परन्तु जिन जिन में मेरा 
श्रधिक प्रकाश बल वीर्य आदि अनेक रूपों में लोगों को प्रभावित करता है. 
उनको मैं अपनी विभूतियों के रूप में इस अध्याय में वर्णन करूगा। इन 
विभूतियों के मिस में अपार विस्तृत हुआ हूँ । इस मेरे विस्तार को विस्तृत 
करने वाली मेरी शक्ति योग नाम से भी कही जाती है। जो प्रुष इन दोतोंः 
बातों को भली भान्ति तत्त्व से जान लेता है उस की आँख से मैं कभी ओझल 
नहीं होता हूँ । इस' में तनिक सा भी सन्देह या संशय नहीं है । कि ऐसा पुरुष 
सदा के लिए योग से युक्त हो जाता है अर्थात्‌ निरन्तर मेरे ही ध्यान में लीन' 
: रहने लगता है और मेरे बिना भीतर, बाहर सब ओर दसों दशाओं में, 
धरती, आकाश में तथा तारों के संसार से भी उस पार और कुछ वह देखता हीः 


३५० सगवदगीता 


नहीं है वह पुकार उठता है - ४ 
लाली मेरे लाल की, जित देखू' तित लाल । 
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥ 
तब उसकी दशर अवर्णनीय होती है और-- यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र 
समाधय:” अर्थात्‌ जहाँ जहाँ उस. का मन जाता है। वहा वहाँ तत्त्व शान की 
स्थिरता, रूप समाधि उसे तत्काल स्वत: प्राप्त हो जाती है ॥ ७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्तते। 
,  इति तत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ 0७ 
अहम +-सर्वस्य प्रभव:--मत्त: सर्वेम्‌ +-प्रवत्तते ।- इति मत्वा भजन्ते माम्‌ 
-+>बुधा: +भाव-समन्विता: ।। | 
हम्‌ः-अस्मद्‌ (सर्वे०)--प्र ० ए० व०८-मैं (प्रभु) । (वासुदेव नामक परब्रह्म) 
सर्वस्य+-सर्व (स्व ०)--(पु ०) प्र ० ए० व०८-सबका । 
प्रभव:८-(प ०) प्रल्‍/भू+-अप्‌ उ-प्रभव-प्र ० ए० ' ब०८-उत्पत्ति का स्थान। 
उत्पत्ति का कारण । 
मत्त: >-अस्मद (सर्व०)+पंच० ए० व० सत्मत्‌+तसिलू +> मुझ से। 
सर्वम--(सर्वताम)--(नपु ०) प्र० ए० व०-८स्थिति, नाश, क्रिया और कर्मफल 
उपभोग रूप विकारमय) सारा (जगत्‌) । 
अ्रवर्सते--प्र4३/ वृत्‌ (भ्वा० आत्म० सक०->विद्यमान होना । बतंना)-+लट्‌० प्र० - 
पु० ए० ब०चचचेष्टा करता है। घूमता फिरता है। प्रवृत्त होता है। 
चमाया जाता 
“डइूति--(अव्यय) इस प्रकार । 
सत्वा+-९/ मन्‌ (दिवा० आत्म० सक० +>जानना मानना)-+-क्त्वा >जजान कर । 
मान कर । 
भजन्ते+- ९५/ भज (भ्वा० उभ० सक ०5-भजना)-+लट्‌० प्र० पु०, बं० व०८7- 
भजते हैं । 
माम--अस्मद्‌ (सर्वे०)-+हछ्विती० ए० व० "मुझ को । 
चुधा:ः८(प्‌ ०)%/बुध्‌ +॑के बध--प्र ० ब० व० >-बुद्धिमान्‌ लोग । 
-भाव-समन्विता: --भावों भावना परसमार्थतत्त्वाभिनिवेश तेन समन्विता: संयुक्‍ता 
; --प रमार्थ तत्त्व की धारणा से युक्त हुए । 
-भाव--(प्‌ ०)५/ भू+ णिच्‌ 5-अच्‌ >> श्रद्धा । भक्ति । अनुराग । 
समन्विता: >-सम्‌-अनु ५/ इ--क्त >>समन्विता: +पु ०) श्रे० ब० व०77 
संयुक्त । मिले हुए । भावात्‌ समन्विता:--भाव से युक्त हुए । 


अर्थ -मैं (वासुदेव नामक परत्रह्म ही) सारे (जगत्‌) की उल्पत्ति का कांरंण॑ 
हूँ। और मुझ से ही सारा संसार प्रवृत्त होता है (अर्थात्‌ मेरी सत्ता से ही 
सूर्य चन्द्र नक्षत्र पृथिवी और सम्पूर्ण जीव जगत्‌ आदि सब कुछ गतिशील 
और चेष्टायूक्त होता है ।) इस प्रकार (दृढ़ और स्थिर निश्चय पूर्वक) जान 
कर भावना (श्रद्धा और भक्ति भाव) से युक्‍त हुए बुद्धिमान्‌ लोग मुझ को 
भजते हैं ॥ ८५ ॥ ५ 

_ व्याख्या--है अजुन ! चाहे इस संसार को ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुओ कहा 
जाए चाहे मनु महाराज की सनन्‍्तति माना जाए । चाहे महर्षियों से उत्पन्न हुआ 
कथन किया जाए । चाहे प्रकृति और उसके तीन गुणों से निर्मित समझा जाए । 
पंरन्तु वास्तव में इसका निर्माता और रचयिता मैं परब्रह्म ही हूँ | गोले गोलियां 
तोपों और बन्‍्दूकों के मूखों से निकलते हुए दीखते हैं । परच्तु वास्तव में उनको 
चलाने वाले तोपची और बन्दूकची ही होते हैं। तीर तो धनूष से निकलता 
है । परन्तु उसको चलाने वाला तो धन्वी ही होता है । इसी प्रकार संसार के 
सारे कार्य सूर्य चन्द्र आदि ग्रहों वायु, अग्ति, जल, पुथिवी आकाश तथा मनुष्यों 
और अन्य भिन्‍न भिन्‍न जीवो द्वारा होते हुए दिखाई देते हैं । परन्तु वास्तव में 
.वै सारे कार्य मुझ परब्रह्म परमेश्वर द्वारा ही होते हैं । इस. लिए सम्पूर्ण 
संसार की उत्पत्ति का असली कारण मैं ही हूँ । इस जगत्‌ .का पालन पोषण 
करने वाला भी मैं ही हें । और प्रलय भी मेरे द्वारा ही सम्पन्न होती है । 
मेरी सत्ता से ही यह सूर्य चन्द्र नक्षत्र तथा पूथिवी आदि सम्पूर्श पिण्ड ब्रह्माण्ड 
में मेरे द्वारा नियत किए हुए निज निज मार्गों पर भ्रमण कर रहे हैं। कभी 
परस्पर टकराते नहीं हैं । और न ही किसी काल में अपने कार्यों से विरमित 
होते हैं। या अपने मार्गों से विचलित होते हैं । सब जीव मुझ से ही स्फूर्ति 
ओऔर सत्ता ग्रहण करते हैं। मेरी सत्ता और प्रेरणा से ही जीवों के सर्व कर्म 
सम्पन्त होते हैं। क्योंकि संसार की सब सत्ताओं का मूल कारण मैं हूँ । इस 
अकार जो बुद्धिमान्‌ लोग मेरा यह विश्व व्यापक रूप जान कर उस का 
साक्षात्कार कर लेते हैं । वे अटल श्रद्धा और अनन्य भक्ति से मेरा भजन करते 
हैं। ऐसे लोग देश, काल और स्थानादि सब कों मुझ से अभिन्‍न अनुभव कर 
लेते हैं। और जिस प्रकार स्वतन्त्र वायु सम रूप होकर गगन में संचार करता 
है उसी प्रकार भक्त भी मद्रूप हो जाने पर अपने आत्मज्ञान के बल से तीनों 
भवनों में सुखपूवेंक रमण करने लगता है ॥ ८५॥ 
सच्चित्ता मदगप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ६ ॥। 

मत्‌ +-चित्ता:--मत्‌ +-गत-प्राणा: +बोधयन्त: परस्परम्‌ । कथयन्त:--च 

साम्‌--नित्यम्‌ --तुष्यान्ति च रमन्ति च ॥ 


२४२ समवद्गीता 


मत्‌+चिक्ता: >+मयि चित्त येषां ते (बहुब्नी०) ८-मुझ में चित्त वाले (प्र० ब० 
ब०)। अपन्ने चित्त को छोड़ कर मेरे चित्त वाले । अर्थाथ्‌ जिन के शरीड 
के भीतर उन का अपना कोई चित्त नहीं है। केवल मेरे चित्त को हीं 
अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, ऐसा अनुभव करने वाले । 

मत्‌+गत-प्राणा:+-मां गता: (चक्षुरादय:) प्राणा येषां ते"-मुझ में अपित 
किए हुए प्राणों वाले। मेरी पूजा अर्चा में लगी हुई इन्द्रियों वाले । मेरी" 
भेंट किए हुए प्राणों वाले | अपने प्राणों को मुझ परमात्मा की धरोहर 
जानने वाले। मेरे निमित्त निज प्राणों को त्यागने की इच्छा वाले + 
मेरे निमित्त अपना जीवन अपंण करने वाले । 

बोधयन्त:--९/बुध्‌ (स्वा० उभ० सक०->जानना) +णिच्‌ +-शत्‌ --बोधयत्‌ 
-+(प्‌०) प्र० ब० व०5जबोध करते कराते हुए। समझते समझाते' 
हुए । मुझ ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करते कराते हुए॥ मेरा 
तत्त्व समझाते हुए । 

परस्परम्‌ --(अव्यय) एक दूसरे के साथ। आपस में । एक दूसरे को । 

कृथयन्त:--१/कथ्‌ (चुरा० उभ० सक०--कहना) -+णिच्‌ --शत्‌ --कथयत्‌ 
“(पु ०) प्र० ब० व०5-कथन करते कराते हुए । 

चर-(अव्य०) और । 

माम्‌>-अस्मद्‌ (सर्वे०)#द्विती० ए० व०८"”"मुझ को । (मेरा-षष्ठी 

: अर्थ में) | 

चित्यम्‌-- (अव्यय) प्रतिदिन । 

तृष्यस्ति--९/ तुष्‌ (दिवा० पर० अक०->प्रसंन्‍न होता) ऋऔ#लट्‌० प्र० पु० ए& 
व०--सन्तुष्ट होते हैं ॥ सन्‍्तोष को प्राप्त करते हैं। खुश होते हैं।. 

च--(अव्यय) और । * 

रमन्ति-5>९/रम्‌ (स्वा० उभ० अक०--रमण करना)+लदु० प्र० पु०, ब० 
व०--रमण करते हैं। प्रियतम के मिलने वाली रति कों प्राप्त करते हैं # 
आनन्द को प्राप्त करते हैं । 

चर--(अव्यय) और । 
अरथ--मुझ में चित्त वाले (या मेरे ही चित्त वाले) और मुझ में अपेण 

किए हुए प्राणों वाले (भक्त लोग) आपस ' में (एक दूसरे को. मेरे तत्त्व स्वरूप 

का) बोध करते कराते हुए, मेरे प्रभाव के यश को नित्य कहते. (और सुनते) 

हुए सन्तुष्ट होते और मुझ में रमण करते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याड्या “है अजु न ! जिन भक्त जनों के चित्त निरन्तर मुझ्न में गड़े हुए: 


संधम अध्याय द 


या लीन रहते हैं उन के वे चित्त उन के अपने न रह कर मुझ परमात्मा के 
ही बन जाते हैं । वे चित्त मेरी भक्ति और प्रेम में इतने अधिक रंगे जाते हैँ 
कि जो अन्य लोगों की दृष्टि में उन के शरीर के भीतर उन के न होकर मेरे 
चित्त ही दिखाई देते हैं। उन के शरीर पारदर्शी काँच की चिमनियों के समान 
उन चित्त रूपी देदेप्यमान ज्वालाओं या ज्योतियों को छिपाने में असमर्थ हो 
जाते हैं । उन लोगों के प्राण शरीर के जीवित रहते ही मेरे अन्तगंत चले 
जाते हैं यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि उन के प्राण मुझ परमात्मा में लीन हो 
जाने पर फिर वे भक्त जीवित कैसे रहते हैं? तो उस' का उत्तर यह है कि 
उनके प्राण शरीर के भीतर रम रहे मुझ परमात्मा में लीन होने पर भी मेरे 
साथ उस समय तक शरीर में ही विद्यमान रहते हैं जब तक कि शरीर का 
भाण्डा फूट नहीं जाता। और शरीर का निधन हो जाने पर भी वे फिर मुझ 
से वियुक्त नहीं होते जिस से फिर सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो जाते 
हैँ। जिन टीकाकारों ने इस का यह अर्थ किया है कि उतका प्राण अथवा जीवन 
केवल ईश्वर निमित्त ही हो जाता है।” अंशत: यह बात भी ठीक ही है। 
एक टीकाकार ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

“जिन्होंने बाह्य विषयों से निवृत करके चक्षु. आदि सब इन्द्रियां मुझ 
परमेश्वर में ही लीन कर दी हैं, उनका नाम “मद्गतश्राण” है यह भी ठीक है 
अंडा के फूल हैं जो कई प्रकार से मूझ् पर चढ़ाये जा सकते हैं । 


ऐसे भक्त लोग प्रभु प्रेम से भरे हुए, पूर्णावस्था को प्राप्त हुई कमल की 
कली के सदृश होते हैं जो अपने भीतर का मधुरस, पराग और सुगन्ध पदार्थ 
किसी प्रकार दबाकर नहीं रख सकती और भ्रमर, मधुमक्खी आदि तुच्छ कीट 
पतंग से लेकर रंक राव तक सब प्राणियों का समान रूप से आतिथ्य तथा 
सत्कार करती है। ऐसे ही वे भक्त लोग अपने उपदेश, कीतेन और ख्याति से 
प्राणी मात्र का उपकार करते हैं जब वे परस्पर मिलते हैं तो अपने अनुभवों, 
अुतिचनों, प्राण कथाओं और उक्ति यूक्तियों द्वारा मेरा बोध एक दूसरे को 
कराते रहते हैं और मेरा स्वरूप और उसकी प्राप्ति का मार्ग दर्शाते रहते हैं । 
सर्व उन में मेरे ज्ेय रूप और ध्येय रूप की चर्चा होती रहती है । ऐसे मेरे 
_भकक्‍त परस्पर एक दूसरों को मेरा यथार्थ स्वरूप समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और 
सामंर्थ्य आदि गुणों से युक्त मुझ परमेश्वर का वर्णन करते हुए सदेव सच्तुष्ट 
रहते हैं और परम सन्‍्तोष को प्राप्त होते हैं। जैसा कि योगशास्त्र पाद दो 
सूत्र ४२ में लिखा है-- 
सन्‍्तोषादनृ त्तमसुख लाभ:।”” 
४ “अर्थात्‌: इस सन्‍्तोष से उन मुझ में चिंत्त लेगाने वाले, मुझ में प्राणाप॑ण 


२४४ भगवद्यीता: 


करने वाले, एक दूसरे को मेरे स्वरूप का बोध कराने वाले और मेरा ही नित्य 
कीर्सन करने वाले मेरे अनन्य भक्तों को अत्यन्त उत्तम सुख प्राप्त होता है। उस 
सुख का मूल्य इस श्लोक में आंका गया है । 

यच्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णा क्षय सुखस्यते नाहँत: षोडशी कलाम्‌ ॥”! ; 

[अर्थ--इस लोक में जो सुख कामरूप विषय भोग से प्राप्त होता है 
और जो स्वर्गंवास का महान्‌ सुख है। वे सब सुख मिल कर तृष्णा नष्ट हुए 
मेरे भक्त को प्राप्त हुए सुख के सोलहवें भाग के तुल्य भी नहीं होते हैं ।] 

ये मेरे भक्त मेरे नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीला आदि के श्रवण, मनन 
और कीत॑न में दत्त चित हुए सदा मुझ्ञ में रमण करते हैं। मेरे प्रेम में मस्त 
रहते हैं । मुझे सदा संग समझ कर प्रेमपूर्वक मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं और 
भेरे दर्श, स्पर्श और आलिज्भन से अपना सब कुछ, भूल जाते हैं । दिन 
रात मुझे देखते हैं और पागलों की सी क्रीड़ाएँ करते हुए दृष्टिगोचर होते 
हैँ ॥ € ॥। 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं त॑ येन सामुपयान्ति ते ॥ १० ४ 

तेषाम्‌ +सतत-युक्तानाम्‌ +-भजताम्‌ --प्रीति-पूरवंक । ददामि बुद्धि-योगम्‌ 
+तम्‌+येन माम्‌--उपयान्ति ते ॥ 
तेषाम्‌ न्‍त्तद्‌ (सर्व ०))--षष्ठी ० ब० व० (पु ०)>-उनके (हृदय में) 
सतत -- (वि०) सम्‌९/तन्‌ --क्त; सम: अन्त्यलोप:--निरन्तर । (अव्यय) सदैव ।. 

हमेशा । 
युक्तानाम्‌+-(वि०)१/युज्‌ --क्त नन्युक्त-- (पु ०) षष्ठी० ब० ब०--युकतों के' ।. 

एकाग्र चित्त हुओं के । युक्‍तों के । मुझ प्रभु के ध्यान में लंगे हुओं के । 
भजताम्‌ --( वि०)५१/ भज्‌ -शत्‌ -> भजत्‌ -- (पु ०) षष्ठी ० ब० व०--“भजन करतेः 
हुओं के । 
प्रीति-पूबंकम्‌ प्रीति: स्नेह: तत्पूव॑म्‌ । 

[प्रीति--(स्त्ली०)३/प्री-क्तिन्‌ >>प्रेम । पूर्वेकम्‌--(वि०)%/ पूर्व +अच्‌ 

+कन्‌ -(नपु ०) प्र० ए० व०--सहित । साथ || प्रीत्या पूवंकम्‌ (तृती० 

तत्पु०)--प्रेम सहित । 

ददामि++९/दा (जुहो" उभ० सक०--देना)-लटु०-उ० पु०, ए० वब०८७ 
देता हूँ ।. 

बुद्धियोगम्‌ बुद्धि: सम्यग्दर्शनं भत्तत्व्विषयं तेन योगम्‌। बुद्धया योगम्‌ ॥ 


की २५५. 


द्विती० ए० व०)। बुद्धि के योग को । तत्त्व-ज्ञान रूप योग को । 
परमात्मा के तत्त्व के यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है उस से युक्त होना ही” 
बुद्धि योग है--उस को । तत्त्व ज्ञान को । 
तम्ज- तद्‌ (सबवं०)--(प्‌ ०) द्विती० ए० व०->उसको । 
येन न्त्यद्‌ (सर्व०)--(पु ०) तृती० ए० व०--जिस के द्वारा । जिस से । 
माम्‌"-अस्मद्‌ (सर्वे०)---द्विती० ए० ब०८-मुझ को । 
उपयान्ति--उप4/या (अदा० पर० सक०--प्राप्त होना) --प्राप्त होते हैं । 
ते--तद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ब० ब० वे । 
अर्थ--उन निरन्तर मेरे ध्यान में लगे हुओं और प्रेम के साथ भजन करते" 
हुओं के (हंदयों में) मैं बुद्धि योग देता हें । जिस' के द्वारा वे मुझ को प्राप्त होते: 
हैं ॥ १० ॥। 
व्यास्या-हे अजुन ! जो बुद्धिमान्‌ भक्त लोग मच्चित, मद्गतप्राण और 
निष्काम भाव से अनन्य प्रेमी होकर मेरा भजन करते हैं तथा मेरे ध्योन में 
निरन्तर लीन रहते हैं। मेरे गुणों को परस्पर कहते और सुनते रहते हैं तथा” 
 श्रीमद्भागवत्‌ ६।११।२५॥ में वर्णित शब्दों के अनुसार प्रार्थना करते हैं-- 
“न नाकपृष्टं न च पारमेष्ठ्यं न सावभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धी रपुनुभंव॑ वा समञ्जस ! त्वा विरहय्यकाड/क्षे ॥7 
[अर्थ--हे समञ्जस (+>न्यायवान्‌ परमात्मा) ! आप को छोड़ कर--न मैं 
स्वगंलोक में उच्चासन (इन्द्र पदवी) चाहता हूँ, न (ब्रह्मा होकर) ब्रह्मलोक पाना 
चाहता हू । न सांरी पूथिवी का चक्रवर्ती राज्य चाहता हूँ न पाताल लोक 
का (राजा बलि बन कर) आधिपत्य चाहता हूँ । न योग की सिद्धि रूप अपुनजेन्मः 
ही इच्छा करता हूँ । (मैं तो केवल एक आप को ही चाहता हूँ । )] 
उन को मैं वह बूद्धि योग (ईश्वरीय ज्ञान) प्रदान करता हूँ जिस के द्वारा 
वे मझ में मिल कर इस प्रकार मद्रप हो जाते हैं जिस प्रकार गंगा, यमुना और 
ध आदि नदियाँ अपने अपने नाम और रूप को परित्याग करके समुद्र में 
जाकर एक रूप हो जाती हैं अथवा जिस प्रकार घट रूप उपाधि के निवृत होने 
पर घटाकाश, महाकाश में अभेद रूप होकर विलीन हो जाता है ॥.१० ॥ - - 
तेषामेवानुकम्पाथमहसज्ञानज तमः ॥। 
नाशयाम्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११॥ 
तेषाम --एव--अनुकम्पा +-अर्थम्‌ +अहम्‌ न अज्ञानजम्‌ ++तमः । 


नाशयामि --आत्म-भाव-स्थ: +-ज्ञान-दीपेन भास्वता ।। 
तेषामर-तद्‌ (सर्वे०)-(पु ०) षष्ठी० ब० ब० “उनके । 


>२५६ भगवदूगीता 


:एव --(अव्यय) ही । 

अनुकम्पा +-अर्थ म्‌ 5-अनुकम्पाया: अर्थम्‌ >+अनुकम्पा के लिए । 

.... [अनुकम्पाउ-स्वत्री०) अनु १/कम्पू+आत्-"अनुग्रह । दया । कृपा । 
अर्थम्‌ -- अर्थ +-अच्‌ >+अथे -(नपु ०) प्र० ए० व०८"प्रयोजन से । 
हेत्‌ । निमित्त । लिए |] 

अहम्‌ --अस्मद्‌ (सर्व०)--प्र० एऐ० व०८--मैं । 

'अज्ञान-जम्‌ --(वि०) अज्ञानतों (अविवेकतो) जातम्‌ (पंच० तत्पु०-द्विती० ए० 
व०, नपु ०) अज्ञान से उत्पन्न हुए को । 

व्तम:-+(नप्‌ ०) तमस्‌ (१/तम्‌--असच्‌ )-द्विती० ए० व०--अन्धकार को । 
[मिथ्य-प्रत्यय-लक्षणं मोहान्धकारम्‌>-मिथ्या प्रतीति रूप मोहमय 
अन्धकार को] 

नाशयामि --१/ नश्‌ (दिवा० पर० अक० लुप्त या नाश होना)-+-णिच्‌ +-लट्‌ ० 
उ० पु०, ए० व०5-नाश करता हूँ । 

आत्म-भाव-स्थ: --(वि०) आत्मनो भाव:(5"“अन्त:करणाशय:-->अन्त:करण रूपी 
स्थान) तस्मिन्‌.. स्थित:--आत्म-भाव में स्थित हुआ। अन्‍्तःकरण में 
बैठा हुआ । 

(पु०, प्र ए० ब०) 

ज्ञान-दीपेन --(पु ०) ज्ञानम्‌ एवं दीप: तेन (कमंघारय०) तृती० ए० व०तत्त्व- 
ज्ञान रूप दीपक से । विवेक-बुद्धि-योग-ज्ञान रूप दीपक से । 

भास्वता5-(वि०) भास्वत्‌ (4%/भासू +क्विप्‌ >-भास्‌ -मतुपूु, मस्य वः) 

(पु ०) तृती० ए० व०-८-प्रकाशमय से । दीप्तिमान्‌ से । चमकीले । 

| अर्थ--उन के अनुग्रह के लिए ही मैं (उनके) अन्तःकरण में स्थित हुआ 

(उन में) अज्ञान से उत्पन्न हुए (मिथ्या प्रतीति रूप) अन्धकार को प्रकाशमय 

ज्ञान-दीपक से नाश करता हूं । ११ ॥। 


व्यास्या-है अजु न ! यद्यपि मैं सब' के लिए समान हूं । सारी सृष्टि 
मरी ही रची हुई हैं और मैं सर्वत्र सब में व्यापक हूँ । अग्नि भी सब वस्तुओं 
में व्यापक है । परन्तु. दिखाई नहीं देती । जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा 
जाता है तो वे गम होने. लगती हैं और अन्त. में उन से अग्नि प्रकट हो जाती 
है । इसी प्रकार जब काँच के उत्तल गोल दुकड़े में से सू्ये की किरणें लाँघती 
हैं तो वे उसः के फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं और वहां रखे हुए कपड़े से 
अग्नि की ज्वाला प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार मेरे प्रकाश की किरणें भी 
भुझ में सतत-पुकक्‍्त और प्रीति-पुवंक भजने वाले भक्तों के हृदय में एक विन्दु 
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पर एकन्नित हो जाती हैं। जिस से मैं वहाँ प्रकट हो जोता हूँ । तेथा उन भक्तीं 
का कल्याण करने के लिए मैं उन के आत्म भांव (अन्तःकरण) में स्थित हुआ 
उस ज्ञान दींपक को जला देता हूँ जो भक्ति के प्रसाद रूप घृत से भरा हुआ 
होता है । तथा जिस॑ में” ब्रह्मंचयं आंदि साधनों के संस्क्रार से यंक्‍त बंद्धि रूप 

बत्ती होती है । आसक्ति रहित अन्तःकरण जिस का आधार होता है। जौ उस 

चित्त रूप पारदर्शी. साफ शफाफे कांच की घिमनीः के भीतर भरा हुआ होता : 
है। जिस में राग-देष रूप कालुष्य की कणिका मात्त भी लगी हुई नहीं होती । 

तथा विषयों की वायु उस के भीतर जाकर उसे बुझा भी नहीं सकती । वह 

दीपक मेरे स्वस्वरूप की भावना के अभिनिवेश रूप वायु की आक्सीजन की 

सहायता से सदा प्रंज्वलित रहता है । और निरन्तर अभ्यास किये हुए एकाग्रता 

रूप, ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रकाश से उन भक्तों के अज्ञान-जन्य मिथ्या 

अतीति रूप मोह-मय अंन्धकार को नाश करता है ॥ ११ ॥ 

अजु न उवाच-- 


परं ब्रह्म परं धास पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वाभूषणयः सर्व. वेव्धिनरिदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि से ॥ १३ ॥ 
परम्‌-+-बहा परम्‌+धाम पवित्रम्‌ू+परमंम्‌ू-+भवान्‌ । पुरुषम्‌ 
-शाश्वंतम्‌ +-दिध्यम्‌ -आदि-देवम +-अजम्‌ --विभू म ॥। 
आहुः+त्वाम +-ऋंषय: सर्व देव--ऋषि:--नतारंद:--तथा । असितः 
+देवल:-+-व्यास: स्वयम्‌ --च--एवं ब्रवीषि मे ॥। 
परम्‌+-(वि०)4/ प्‌ +-अंप्--पर--(नपु ०) प्र०ए० ब० न्‍्न्सर्वाच्च । अन्तिम । 
. उऊच्चतमा सब से परे । | 
ब्रह्म --(नपुं ०)३/ बृह्‌ -+सनिन्‌ >-ब्रह्मन्‌ प्र ० ए० व०ज- ब्रह्म । परमात्मा । 
परब्रह्म । 
परम्‌+-(वि०) सर्वोच्च । उच्चतम । 
साम--(नपु ०)२/धा-+मनिन्‌ >धामन्‌ -प्र ०, ए० व०८-धाम । घर । निवास 
से ' स्थान । आश्रय । । 
त्रम्‌+-(वि०)१/ पू--इत्न>-पवित्न +-(नपु ०) प्र० ए० व०--शुद्ध । पाप 
रहित । निर्मेल । साफ्‌ । पवित्न । 
प्रमम्+- (वि०) परम्‌ उत्कृष्ट माति,५/मा-|क । जो सब से उच्च या उत्कृष्ट 
हो । सर्वोत्कृष्ट । मुख्य | [परम--(नपु०) पश्र० ए० ब०] 
अवान्‌ --(सवे ०) भवत्‌ --प्र ० ए० व०८-आप । 


दृशप. भगवद्गीत: 


पुरुषम्‌ -- (पु ०) पुरति अग्रे गचछति,4/पुर-+कुृषणू+-पुरुष--द्विती० ए० व० 
"जीवों में सब से श्रेष्ठतम । पुरुष को । पुरुष! 

शाश्वतम्‌--(वि०)१/शश्‌ --वत्‌ ->शश्वत (अव्यय)--अण -- शाश्वत -- ०) 
द्विती० ए० व०८-शाश्वतम्‌"”-शाश्वत को। सनातन को । सनातन । 
नित्य । 

दिव्यम्‌--(वि०)१/दिव्‌ +यत्‌ --दिव्य (प्‌ ०) दिबा० ए० व०--दिव्य को । 
अलौकिक को। समूचे आकाश में फैले हुए को + स्वर्गीय को | 
[यह 'प्‌रुष का विशेषण है ।] 

आदि-देवम्‌ +-(प्‌ ०) कर्मंधारय० । द्विती० ए० व० । आदि देव को । आदि 

देव | नारायण । विष्णु देवताओं से भी पहले विद्यमान्‌ को । 

अजम्‌ --(प्‌ ० ) न जायते इति,4/जन्‌ +-ड, (नतर तत्पु०)--अज --द्विती० 
ए० व०/>अज को । जन्म रहित को । अज को । 

विभुम्‌ 5 (वि०) विल्‍/भू+ड्‌ --विभू +-(पु ०) द्विती० ए० व०--विभ को । 
सर्व व्यापक को | स्व शक्तिमान्‌ को | सर्वेव्यापी ॥ १२ ॥ 

आहुः--%/ब्र्‌ (अदा० उभ० सक०5-कहना)+लदू० श्रू० पु० ब० ब० 
न्न्कहते हैं । 

त्वामन्न्युष्मद्‌ (स्व ०))-ट्विती० ए० व०->आप को । 

ऋषय:--(प्‌ ०) ऋषि (ऋषति गच्छति संसार-पारम्‌ इति4/ऋष्‌ --इन्‌, कित्‌ 
नत्वैदिक-मन्त्र द्रष्ठा)+-प्र० ब० व०८८ऋषि लोग । ज्ञान, श्रवण 

.. सत्य और तप धारी लोग । 

सर्वे--सर्व (सवं० वि०)--(प्‌ ०) प्र० ए० व०--सारे । सब । 

देव--ऋषि:--(वि०) देवानां वा देवेष॒ ऋषि:--(षष्ठी वा सप्त० तत्प ०) 
देवताओं का ऋषि । देवताओं में ऋषि । देव ऋषि (पू ०) प्र० ए० व० | 
(यह नारद का विशेषण है) । 


नारद:--(प्‌ ०) नार॑ परमात्म-विषयक ज्ञानं ददाति नार4/दा--क "नारद 
“+पभ्र० ए० व०--ब्रह्मा के दस मानस पत्रों में से एक । ये देव ऋषि माने 
जाते हैं। वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ. भक्ति-मार्ग-दर्शी, सब जगह 
जाने में समर्थ और वीणा-वादन में निपुण कहे जाते हैं। इन के शाप को 
अज्ुीकार करके भगवान्‌ ने राम अवतार धारण किया था। और नारद 
के उपदेश से ध्रुव, प्रकह्माद और सति आदि अनेक भक्तों ने लाभ 
उठाया था। 


तथा ८-(अव्यय)तेन प्रकारेण, तद्‌ू--थाल्‌ >- वैसे ही । और | तथा । 
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असित:--(वि० पू्‌०) नञज_ तत्पु०--जो सफेद न हो । काला । असित नाम के 
प्रजापति के एक पुत्र । आदि काल के एक महषि | जो ब्रह्मवेत्ता थे और 
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे । (प्र० ए० व०) 

देवल:--(प्‌ ०)९५/दिव्‌ --अलच्‌ --देवल--प्र ० ए० व०--असित ऋषणि का 
उनकी पत्नी एकपर्णा से उत्पन्न पृत्न, जो ब्रह्मवेत्ता और महा ज्ञानी 
था । जो वेद निष्णात था। तथा अपने पिता असित की भान्ति ऋग्वेद 
का मन्त्र द्रष्टा था । | 


व्यास:--(पु ०) वि4/अस्‌ घज_। (वेदों का) विभाग करने वाला । पुराणों 
भौर महाभारत का विस्तार करने वाला। सत्यवती से उत्पन्न महषि 
पराशर का पुत्र । भगवान्‌ विष्णु का अंशावतार। द्वीप में उत्पन्न होने 
से इन का नाम “द्पायन” था । श्याम वर्ण होने से कृष्ण-द्ैपायन 
कहलाए । वेदों के विभाग करने से वेदव्यास बने । ये अद्वितीय कवि 
और महा विज्ञानी थे । आज कल के रेडियो सैट, टैलीविज़न आदि से 
भी अत्युत्तम यन्त्र इन के पास थे जिनकी सहायता से ये एक स्थान पर 
स्थित होते हुए भी सब संसार में होने वाली घटनाओं को देख लेते थे 
सब की गुप्त बात चीत सुन लेते थे तथा सब के हृदय की जान लेते थे । 
ऐसा ही एक सूक्ष्म यन्त्र इन्हों ने संजय को दिया हुआ था, जिस के द्वारा 
वह युद्ध में हो रही सम्पूर्ण घटनाओं को देखता था और सब की बातों: 
को सुनता था। तथा धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। व्यास जी धृतराष्ट्र 
को एक ऐसा यन्त्र देना चाहते थे जिस से वह अन्धा होते हुए भी अपने 
नेत्रों से घर बेठे ही युद्ध का सम्पूर्ण वृत्तान्त देख सके । परन्तु धृतराष्ट्र 
ने अपनी आँखों से अपने वंश का सर्वनाश देखना स्वीकार न किया। 
व्यास जी के पास ऐसे सूक्ष्म यन्त्र थे जिनकी सहायता से वे नंभ मार्ग 
हारा उड़ कर सब जगह जा सकते थे । वे ईरान में महात्मा ज़रतुस्त से 
से मिले थे जिस का वर्णन पारसियों की धर्म पुस्तक में किया गया है 
और व्यास की बहुत प्रशंसा की गई है। सच पूछो तो वर्तमान हिन्दू 
धर्म के प्रवतिक कृष्ण द्वपायन वेद. व्यास' जी हैं। ब्रह्म सूत्र भी इन 
की ही रचना है । 


स्वयम्‌--(अव्यय) सु4/अयू --अमु >-खुद । आप । स्वयं । (आप) स्वयं । 

चर--(अव्यय) और । र्ल । 

एव८"-(अव्यय) ही । भी । 

ब्रवीषि--९/ब्र्‌ (अदा० उभ० सक०--कहना)+लट्‌० म० पु० ए० ब० 
न-कहते हो । कहते हैं । | 


२६०  अनवद्भीती 


मेजन्अस्मद्‌ ([सवं ०)--चत्‌ृ० ए० ब०5"-मह्यम्‌ (मे)जन्‍मेरे लिए मेरे प्रति 
सझे । मझ को । 


अर्थ---अर्ज न बोला -- 


हे भगवन्‌ | आप परम प्रह्म, परमधाम तथा परम पवित्र हैं। आप को 
सब ऋषि लोग (महिंष॒ ब्रंह्मषि, और राजर्षिजन), देव-ऋषि नारद तथा 
असित, देवल और व्यास (आदि) शाश्वत्‌ (सनातन), दिव्य, पुरुष, आदि देव 
अज (अजन्मा) और विभ्‌ (सर्वव्यापक) कहते हैं। और स्वयं आप भी मेरे 
तई ऐसा ही कहते हैं।॥ १२, १३॥ 


व्यासया -अर्ज[न ने कहा--हे भगवन्‌ ! इस विश्व में, जिसके बिना सब 
कछ मिथ्या और नांशवान है तथा जिसका न कोई रूप है न रंग है. न नाम है 
न धाम है, न आकृति है न ही स्वयं जिसके बिना उसको कोई दूसरा जानता 
है। ऐसे निराकार निविकार अविताशी, सच्चिदानन्द, परब्रह्म परमात्मा 
आप ही हैं और सगुण रूप धारी होकर आप प्रमधाम कहलाते हैं । क्योंकि 
आप सक्ष्मतम से स्थलतम पर्यन्त सारे संसार के आधार-स्वरूप और आश्रय 
दाता हैं। जब तक यह जीवनाना योतियों में जन्म लेता रहता है। तंब तक 
अनेक छोटे बड़े शरीरों और निवास-स्थानों को धारता और त्यागता रहता 
है । उस अवस्था में कोई भी शरीर तथा घर, इसका परमधाम नहीं, बनता, 
जिसमें यह सदा स्थायी रूप से रह सके। परन्तु जब वह जन्म मरण से 
मक्‍त होकर तुझ में मिल जाता है। तब फिर कोई भी इसे वहाँ से निकाल 
कर बे-घर नहीं कर सकता है। इसलिए इसके आप ही पक्के या स्थायी 
घर या धाम हो। अतः परमधाम कहना केवल आप के लिए ही शोभा 
देता है | संसार में अनेक तीर्थ हैं जो पवित्नः कहे जाते हैं परन्तु उनकी वह 
पवित्रता केवल आपकी विद्यमानता के कारण से ही हैं। यदि आप साँसारिक 
पवित्नों को छोड़ दें । तो उनमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए आप 
ही परम पवित्न हैं। जिसके कारण. संसार के पवित्र, पवित्र माने जाते हैं। 
विष्णुसहस्ननामस्त्रोत में भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं -- 

“पविद्वाणां पवित्र यो मंगलानां च. मंगलम्‌ ॥” १० ॥| 

इस के अतिरिक्त आप परम शुद्ध-स्वरूप हो। सारे ऋषि-मुनि, ज्ञानी 
थ्यानी, साध-सन्त, वसिष्ठादि ब्रह्मषि, जनकादि ज्ञानी राजषि, याज्ञवल्क्यादि 
मह॑थि, नारद सरीखे देवषि तथा वेद मन्त्र द्रष्टा असित और देवल पिता पूत्र 
आदि काल के ऋषि एवं वेदों के विभाग कर्त्ता, महाभारत और पुराणों के 
रचयिता और ब्रह्म-सूत्र आदि के निर्माता महा बुद्धिमानू, महा विज्ञानी 
अत्यन्त उच्च कोटि के कवीश्वर भगवान्‌ द्वपायन वेद व्यास ऋषि भी आप 


काने ऋषोय २५६१ 


को पुरुष, शाश्वत्‌, दिव्य, आदि देजश्र, अज और विभु कहतें हैं। और आंधि 
रुक्‍्यं भी अयने सस्बन्ध में मेरे - प्रति ऐसा ही- बताते हैं इस कथन के 
प्रमाण श्रुति-स्मृति में यंत्र तत्न बहुलेता से विद्यमास हैं ४ 

श्रूति में कहा है कि 'पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा पराग्ति:'े 
अर्थात्‌ पुरुष से परेया अ्ध्युत्त्म् और कोई नहीं-है । अह ही-र्तिम सीमा 
है, वह ही परम गति :है।” हि 


फिर कहा है--“एब हि द्र॒ष्टो स्प्रष्टा श्रोता पश्रांता रसयिता मनन्‍्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परे5क्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥।” 
प्रिश्नोपनिषद्‌ ४॥९॥) 
जिर्थ--वह पुरुष (अर्थात्‌ परमात्मा) ही (सब कुछ) देखने वाला है | 
स्पर्श करने वाला है। सुनने वाला है ! सू घने वाला है। स्वाद लेने वाला है । 
मनन करने वाला है | जानने वाला है (कर्म करने वाला है । विज्ञान का स्वरूप 
है | वह ही सब से परे है । अविनाशी है । और अपने आप में भली भान्ति 
स्थित है ॥] 
और भी--- | 
पुरुष एवेद॑ विश्व॑ कम तपो ब्रह्म परामृतम्‌ ।” 
[मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।१०] 
अर्थात्‌ यह पुरुष ही सम्पूर्ण कमं, तप तथा परम ब्रह्म अमत है।” 
फिर वह पुरुष कसा है? 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष/ः सहस्नपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌ दर्शांयुलम्‌ ॥” . 
(श्वि० उ० ३।१४॥, यजु० ३१११॥, ऋग्वेद १०१९०।१॥, अथवें#, 
१६।६।१॥] ह 
[अर्थं--वह (परम) पुरुष हज़ारों (अनन्त) सिरों वाला, अनन्त आँखों 
वाला, और अनन्त पैरों वाला है। वह सारे संसार को सब ओर से घेर कर 
नाभि से दस अंगुल ऊपर (हृदय) में स्थित है ॥ 
इस प्रकार वेद शास्त्र और सारे ऋषि मुक्ति अनन्त महिमा युक्त आप 
को पुरुष कहते हैं। तथा आप शाश्वत या सनातन हो । नित्य हो । एक रस 
रहने वाले हो । आप भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सर्ब॑ काल में समरूप रहते 
हो । आप “दिव्य” हैं अर्थात्‌ स्वत: प्रकाश स्वरूप हैं और साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप 
हैं। आप तेजपुञ्ज से परिवेष्ठित दिव्य धाम में स्वरूप से सर्दव स्थित हैं । 
आप आदिदेव हो । क्‍योंकि आप ही सारे विश्व के कारण हो । आप उत्पत्ति 
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और नाश से रहित हो । किसी काल में भी आप का जन्म नहीं हुआ था । आप 

संदव से इसी प्रकार चले आ रहे हो । इसी प्रकार उक्त वे सब महापु रुष आप 

को विभू भी कहते हैं। जिस का अर्थ सवंव्यापक होता है। इस लिए आप 

सर्वध्यापी भी हो॥ १११३१ |: ह 

ह सर्वमेतवृुतं सन्‍्ये यन्‍्सां वदसि केशव । 

न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 

स्वंम्‌+एतत्‌ +-ऋतम्‌ -मन्ये यत्‌ृ--माम्‌--वदसि केशव !। न हि ते 

भगवन्‌ ! व्यक्तिम्‌---विदु:->देवा:-न दानवाः॥ . - 

सर्वम्‌+सर्व (सर्व०)-नपु ०) द्विती० ए० व० सब को । 

एतत्‌ --एतद्‌ (सर्व०)--(नपु ०) द्विती० ए० व० -"इस को । इस' (कथन) को । 

ऋतम्‌ --(नपु ०)५/ऋ--क्त++ऋत--द्विती० ए० व० सत्य । 

सन्‍्ये-- १/मन्‌ (दिवा० आत्म० सक०5-जानना)--लट्‌० उ० पु०, ए० व० 
7-(मैं) मानता हूँ । जानता हूँ । 

यत्‌ >-यद्‌ (सं ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८>जिस को । जो । 

माम्”-अस्मद्‌ (सर्व ०)--द्विती० ए० ब०च्मझ को । 

वदसि>९/वद्‌ (भ्वा० पर० सक०-“-बोलना)--लट्‌० म० पु०, ए० ब० 
“-(आप) कहते हैं । 

केशव ! >>हे केशव ! (प्‌० क-ब्रह्मा, अ विष्णु, ईश८-शिव, व->वप्‌ 
हैं जिस के वह केशव है) हे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के 
मूल कारण पर ब्रह्म परमेश्वर कण्ण ! 

(अव्यय) न । नहीं । 

हिं--(अव्यथ) क्‍योंकि । 

तेत्न्युष्मद्‌ (अव्यय)--षष्टी० ए० व०--तब, तेजस्‍्तेरी । 

भगवन्‌ (>>हे भगवन्‌ ! (भगवत्‌--सम्वो० ए० व०। भग--मतुप्‌्-वत्व सर्व 
ऐश्वर्य युक्त !) 

व्यक्तिम्‌ --[स्त्री०) वि१/अज्ज्‌ --क्तिन्‌>+ व्यक्ति --द्विती० ए० व०--व्यक्ति 
को। व्यक्त होने की क्रियाया भाव को। प्रकटन को । उत्पत्ति को 
स्वरूप को। भ्रभाव को । विभूति को। प्रताप को। प्रकाश को । 
लीलामय स्वरूप को । 

विदु::-९/विद्‌ (अदा० पर० सक०८> जानना) +लटू० प्र० पु०, ब० व॒० 
(लिटू लकार के समान विकल्पिक रूप)--जानते हैं। 
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देवा:--(प्‌' ०) देव--प्र ० ब० व०5-देवता लोग । 
नैंत्-(अव्यय) न । नहीं । 
दानवा:--(पु ०) दनो: अपत्मम्‌, दनु---अणू +>दानव--प्र ० ए० व०--कश्यप के 
... पुत्र, जो दनु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । ह शा 
: - - अर्थ--है केशव (हे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और विनाश्न के मूल 
कारण-परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण)! जो आप मुझ को कहते हैं, मैं इस सब 
(कथन) को सत्य मानता हूँ । क्‍योंकि हे भगवन्‌ ! आप की व्यक्ति (प्रकट्न) को 
न देवता जानते हैं और न दानव ॥ १४ ॥। ह रा 
व्याख्या -हे भगवन्‌ ! भक्त और महात्मा लोग आप के विषय में जो कुछ 
भी कहते हैं वह सब कुछ आप के अनुग्रह और जताने से ही जानते हैं । क्योंकि 
अपने सम्बन्ध में तो केवल आप ही सब कुछ जानते हैं और इसी कारण से आप 
जो कुछ मुझ से कहते हैं | मैं भी उसको सत्य मानता हैं । उन नारदादि प्राचीन 
मह्षियों के वचन शास्त्रों द्वारा पढ़े थे और वर्तमान महात्माओं के मुखारविन्द 
से श्रवण किए थे, वे हृदय रूपी क्षेत्र में सूखे बीज की भान्ति ही पड़े थे । परन्तु 
अब जब आप की कृपा के वचनों की अमृत वर्षा हुई तो उन में सोये हुए भ्रूण 
मूर्तिमानू होकर जाय उठे ऊपर का पर्दा फट गया । भक्ति, प्रेम और ज्ञान की 
कौंपल बाहर निकल आई दूसरे छोर से जड़ निकल कर हृदय क्षेत्र में जम गई 
है। पहले पढ़ी सुनी बात सत्यता का रूप धारण कर गई है। आपके वचनामृत 
के श्रवण करने से इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि इस पोधे को 
मोक्ष रूपी अमृत फल अवश्य लगेगा जिस को भक्षण करके सदैव रहने वाली 
गतिं प्राप्त हो जाएगी अर्थात्‌ आप के स्वरूप में मिलते का परमानन्द प्राप्त 
हो जाएगा । हे भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं जिस के सम्बन्ध में वायु पुराण 
में दो श्लोक इस प्रकार हैं-- | 
.. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मेस्य यशसः श्रिय: । 

ज्ञानवेराग्ययोश्चव षण्णां भग' इतीरणा ॥ (६५७४) 

उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामायति गतिम्‌ । 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स॒ वाच्यो भगवानिति ॥ (६।५।७८) 

[अर्थ-- सारे ऐश्वये, सम्पूर्ण धर्म, समूचे यश, सारी श्री, समूचे ज्ञान 
और समग्र वैराग्य--ये छः: 'भग” नाम से कहे जाते हैं। (भगवत्‌ का सम्बोधन 
एक वचत भगवन्‌ ! होता है) ॥ ७४ ॥। 

उत्पत्ति और प्रलग्न को, भूतों के आने और जाने को, एवं विद्या और 
अविद्या को जो जानता है। उसे “भगवान्‌! कहना चाहिए ॥ ७८ |] 
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आप ने स्वयं इस अध्याय. के दूस्तरे . श्लोक में कहा है--- दिव और महल 
भेरे प्रभव (व्यक्ति) को नहीं जानते हैं क्‍योंकि मैं ही देवों और महियों का 
प्रकार से आदि कारण हूं । 
हे भगवंन्‌ ! जब यें त्रिकाल दर्शों महर्षि और दिव्य स्वरूप धारी देवता 
लोग आप की व्यक्ति (उत्पति प्रकटन या सत्ता आदि) को नहीं जानते हैं तो 
तमोगुंण प्रधान प्रकृति वाले दानव, देत्य या: राक्षस उसको कैसे जान सकते हैं । 
झ्ाव यह कि वे किसी प्रकार भी नहीं जान सकते हैं ॥ १४ ॥। | 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावनभूतेश वेवदेव जग्त्पते ॥ १५ ॥ 
स्वयम्‌ --एव --आत्मना +-आत्मानम्‌ -- वेत्थ त्वम्‌ + पुरुष -- उत्तम । भूत- 
भावन ! भूत-ईश !, देव-देव !, जगत्‌ +पते | ॥ 
स्वयम्‌--(अव्यय, वि०) सु९/अयू +-अमुरखुद (| आप । अपने-आप । 
एव--(अव्यय) ही । । 
आत्मनाउ्(पु ०) आत्मन्‌+-तुती० ए० व०८>अपने द्वारा । अपने से । 
अ.ल्मानमुर् (प्‌ ०) आत्मन्‌ -द्विती० ए० व०८>अपने को । अपने आप को । 
++१/विद्‌ (अदा० पर० सक०>>जातना)+लट्ु० म० पु०, ब० व०८- 
जानते हो । जानते हैं। 
स्वम>-यष्मद (सर्वे ०)-+-प्र० ए० व० तू (तुम, आप)। 
पुरुष--उत्तम [--(पु०) पुरुषषु उत्तम:। (सम्बो० ए० व० नतहे प्रुषोत्तम ! 
'. हे परभ श्रेष्ठ [। हैं क्षर और अक्षर दोंनों से उत्तम | । हे निरतिशय शौन 
ऐँश्वर्य, सामथ्यें आदि शक्तियों से युंक्त परमेश्वर ! भूतानां भायति इति 
भ्ूतभावन: । 
भत-भावन [-+[भूतानां भावन:, उत्पत्ति कर्त्ता, पिता । भूत+-प्राणी । भावन 
(वि०)९/भू+-णिच्‌ --ल्यु -- उत्पादक, सुंष्टि कर्ता) सम्बो० ए० व०) है 
भूतभावन !। 
भत -ईश !--भतानताम्‌ ईशः--भूतों का स्वामी । ईश्वर या नियन्ता] (सम्बो० 
ए० व०) हे सम्पूर्ण भूतों के स्वामी ! 
द्वेव-देद्‌ | --[दिवानां देव:] । है देवों द्वारा भी पूजनीय परमेश्वर ! । 
जगत्‌-पते !-है जगत: पते ! हे सम्पूर्ण प्रपंच के स्वामी ! 
अर्थ -हे पुरुषोत्तम !, हे भूतभावन ! हे भूतेश !, हे देव-देव, हे जगत्पते ! 
अप स्वयं ही अपने ह्वारा अपने आप को जानते हैं ॥ १५ ॥। 


जबम, अध्याय । रह 


. व्याख्या- हे भगवन्‌ ! आप- कृष्ण, आदि नर रूप अवतार धारी प्‌रुषोत्तम, 
हैं अर्थात्‌ क्षर और अक्षर दोनों से अत्यन्त परम श्रेष्ठ हैं । सम्पूर्ण चर और: 
अचर भूतों के उत्पादक हैं सब भूतों के नियन्तरा और स्वामी-हैं। देवताओं, के भी: 
पूजनीय हैं । सारे देवता आंप की आज्ञा में - व॒ते हैं तथा आप सम्पूर्ण-प्रपंच के 
स्वामी हैं। जब नारद, शारद और शेष गणेश भी आप के गुणों का वर्णन नहीं 
कर सकते तब मैं उन को कैसे कह सकता हूँ ? और तो और ब्रह्मा, विष्णु, महेश- 
भी आप की माया को देख कर चकित रह जाते हैं आप ने जिन को इस प्रपंच: 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अधिकार सौंप रक्‍्खा है। कोई भी इस- 
बात का वास्तविक रहस्य नहीं पा सका है कि यह प्रपंच किस कारण से रचकर 
बार बार नष्ट किया जा रहा है जब कोई चित्रकार किसी चित्र की रचना करने 
लगता है तो वह उस समय तक गलत रेखाओं को मिठाता रहता है जब तक 
उसका मन चाहा चित्र बन नहीं जाता। परन्तु हे भगवन्‌ ! आप किस मूर्त्तः 
विशेष की रचना करने में लग्रे हुए हो जो आज तक बन नहीं सकी और सम्भवतः: 
प्रलय तक भी न बनाई जा. सके क्‍योंकि सृष्टि के प्रारम्भ काल से ही आप 
असंख्य मूत्तिया बनाते और ढाते चले आ रहे हो इसी भाव को लक्ष्य करके एक 
उदूं कवि ने यह सुन्दर उक्ति कही थी-- 

“शबीह महे नज़र है किस की जो पूरी नहीं उत्तरती । 

मिटा दिए साने अज्जल ने हज़ारों नक्श बना बनां कर ॥॥” ह 

अर्थात्‌ वह अनादि चित्रकार किस मनचाहे चित्र को बनाना चाहता है जो: 
आज तक बना नहीं. है क्योंकि उसने असंख्य चित्र आज तक बना बना कर सिद्ध 
दिए हैं । ; 
ह भगवन्‌ ! आप अनन्त हैं । अगाध हैं । आप को जानने में कोई भी समथ्थ 
नहीं हैं । क्योंकि आप से पूर्व कोई न था आप ही सब के पिता हैं। पिता के 
जन्म को पुत्रः कैसे जान सकते हैं ? स्वामी के गुप्त रहस्यों को मृत्य कैसे पा. 
सकते हैं ? सब भूत ईश्वर को जानने में असमर्थ हैं। जगत्पति को जगत्‌ वाले” 
कैसे पा सकते हैं ? अपने उत्पन्न करने वाले पूज्य पिता को इन्द्रादि देवता भी 
कैसे जान सकते हैं ? हे पुरुषोत्तम ! केवल एक आप ही ऐसे हैं जो स्वयं अपने: 
आप को अपने योग बल द्वारा जानते हैं। १५॥ 

बकक्‍तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्ात्मविभूतयः । 

याधभिविभूतिभिलोकानिसांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 

वक्‍तुम्‌+-अहंसि-+अशेषेण. दिव्या:-+हि-न॑-आत्म-विभूतयः: याभि: 
तविभूतिभि:+ लोकान्‌ +-इमान्‌ +त्वम्‌ +-व्याप्य तिष्ठसि ॥। 
वक्‍्तुम्‌--९१/ वच्‌ (अदा० पर० सक०८--कहना)+तुमुन्‌"-कहने के लिये ॥ 

(कथयितुम्‌) ह 
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अहसि-- ९/ अहँ (भ्वा० पर०्अक० वय्योग्य होना)-+-लट्‌ ० म०पु०, ए० ब० 

(आप) योग्य हैं । समय हैं। 

'अशेषेण --(वि०)अशेष (नास्ति शेषो यस्य-नज बहुब्नी०)-+-तृती० ए० ब०-८ 
पूर्णतया । जिस में कुछ भी शेष न रहे उस तरह से । सम्पूर्णता से । 
'दिव्या:--(वि०, स्त्री ०) दिव्या (१/दिव्‌--यत्‌--आ)+-प्र० ब० व०नदेवी। 

अलौकिक । दिव्य । 

“हिल्‍-(अव्यय) ही । ह 
'आत्म-विभूतय:-- (स्त्री ०) आत्मन: विभूतयः या: ता: (षष्ठी ० तत्पु ०) । आत्म- 
विभूति--प्र ०. ब० व०->अपनी विभूतियां । 

(अपनी विभूतियों को--द्वितीया के अर्थ में प्रथमा० भी हो सकती है) । 
याभि:>-यद्‌ (सर्व०)--(स्त्री०) तुती० ब० व०। जिन के द्वारा । जिन से । 
'विभूतिभिः (स्त्रीं०) विभूति--तृती ० ब० व० >-विभूतियों के द्वारा । विभूतियों से । 
लोकान्‌ +-(पु ०) लोक--द्विती० ब० व०--लोकों की । 
इमान्‌ -- (सर्ब ०) इदम्‌--(प्‌ ०) द्विती० ब० व०८-इन को । 
त्वम्-- (सर्व ०) युष्मद्‌--(पु ०) प्र० ए० व०८-तू (आप) । 
व्याप्य--वि१/आप्‌ (चुरा०, स्वा० पर० सक० >>व्याप्त करना)-ल्यप्‌ >-व्याप्त 

करके । 

“तिष्ठसि>- ३/स्था (भ्वा० पर० अक०८-स्थित होना)+लटू ० म० पु०, ए० वब० 
स्थित हो । 

अर्थ--आप ही (स्वयं) वे अपनी दिव्य विभूतियां सम्पूर्णता से कहने के 
“लिये समर्थ हैं। जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके 
,स्थित हो ॥ १६॥। 


व्यास्या--हे भगवन ! आप की विभूतियों को जानने के लिये विश्व में उस 
समय तक कोई भी समर्थ नहीं होता जब तक कि आप स्वयं कृपा करके किसी 
को निज रहस्य जितला नहीं देते । क्योंकि अपनी शक्ती से तो न देवता लोग 
आप को जान सकते हैं न दानव ही समझ सऊते हैं। केवल एक आप ही अपनी 
“दिव्य या अलौकिक शक्तियों को संम्पूर्णतयया जानने और बतलाने में समथे हैं । 
बे.शक्तियां ऐसी महान्‌ हैं कि जिन के द्वारा आप विश्व के सम्पूर्ण लोकों को 
व्याप्त करके स्थित हैं। आप की कृपा से आप की कुछ शक्तियों का ज्ञान संसार 
के उन महापुरुषों को हो चुका है जो आपकी माया का कुछ भेद पा चुके हैं । 
इन में से कुछ प्रसिद्ध शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। १. जलशक्ति २. पवन 
शक्ति ३. रसायनिक शक्ति ४. उष्मा या तेज शक्ति । ४. प्रकाश शक्ति 
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*£. ध्वनि शक्ति ७. विद्युत शक्ति 5. परमाणु शक्ति ९. यांबिक शक्ति 
१०. शारीरिक शक्ति ११. मानसिक शक्तित १२. देवशक्ति इत्यादि और इन 
सब शक्तियों की पूर्णतया नियन्‍्ता आपकी ईश्वरीय शक्ति है। 

ये शक्तियां विश्व के लिये अनेक कार्य करती हैं। और इन शक्तियों की 
उपस्थिति का ज्ञान इनके द्वारा किए हुए कार्यों से होता है। जैसा कि जलशक्ति 
का प्रमाण चलती हुई पनचक्कियों और कार्यशील विद्युत जनरेद्रों से मिलता दै-। 
पवन-शक्ति का प्रकटन पवन चक्की के चलने से होता है । रसायनिक शक्ति 
का प्रकाश भिन्‍न भिन्‍न रसायनों के मेल जोल से होता है। उष्मा भोजन पकाती 
है। धातु तथा अन्य कई प्रकार के पदार्थों को पिघलाती है । इंजनों में डाले हुए 
'पानी को वाष्प में बदल कर उन्हें गतिशील करती है। प्रकाश शक्ति को 
आधुनिक अविष्कार टलीविज्ञन (7००शं&०7), फोटो इलैक्ट्रिक सैल (2000० 
०९०77९-०2॥) और फोटो सिन्थिसिज (2॥00 $97776ं$) की क्रियाएं स्पष्ठ- 
सया सिद्ध करती हैं । ध्वनि शक्ति का कार्य संसार भर में रेडियो द्वारा सम्पन्त 
होता हुआ दिखाई देता है । विद्युत शक्ती सब प्रकार के यन्त्र चलाती है | 
रंगबिरंगे प्रकाश करती है। हीटर, पंखे और अनेक़ प्रकार के जीवन-सुख-साधनों 
में काम करती हुई दृष्टि गोचर होती है। परमाणु शक्ति ने मनुष्य को चन्द्र - 
लोक में पहुँचा दिया है। और इस शक्ति द्वारा बनी हुई दूरबीन से आठ लाख 
वर्ष मील दूर के सूये और आंकाशी पिण्ड भी खोज लिये गये हैं । दिन रात और 
मेघादि कुछ भी इस दूरबीन के मार्ग को रोकनें में समर्थ नहीं हैं । यंह आण्वी 
शक्ति अथाह और बेपनाह शक्तिशाली है । धरती पर बैठ ही पुलाड़ या नभ 
में विचर रहे विमानों पर इस शक्त के द्वारा नियन्त्रण किया जाता है । 
यान्त्रिक शक्ति पशु या मनुष्य-शरीर-शक्ति से हजारों गुणा अधिक कार्य थोड़े 
ही समय में कर देती है। महात्मा पुरुषों में मानसिक शक्ति होती है जिससे 
असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं । दूर की बात तो जाने दीजिए वर्तमान 
काल में भारत की स्वतन्त्रता देशपिता महात्मा गाँधी की अलौकिक मानसिक 
शक्ति का ही चमत्कार है और बंगला देश की विजय का श्रेय श्रीमती इन्दिररा 
गाँधी जी की मानसिक शक्ति को प्राप्त हुआ है। शारीरक शक्ति तो नित्य ही 
पशु, पक्षी और मनुष्यों में देखी जाती है। और देव शक्ति देवताओं से सम्बन्ध 
रखती है । इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी शक्तियां हो सकती हैं जिन से 
संसार के संपूर्ण कार्य संपन्‍न होते हैं। परन्तु इन शक्तियों में से किसी एक का 
भी वास्तविक स्वरूप आज तक किसी ने नहीं देखा है क्योंकि प्रत्येक शक्ती इसी 
प्रकार निराकार होती है जिस प्रकार परब्रह्म परमेश्वर निराकार है परन्तु ये 
शक्तियां जिन मूतिमान्‌ पिण्डों में प्रविष्ट होकर कार्य करती हैं। वे पिण्ड ही 
कार्य करते हुए भासमान होते हैं + ओर वे सब शक्तियां वास्तव में महान्‌ शक्ति 


२६८ ' भगवदबोतर 


भर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा से ही अनुप्राणित होती हैं। जब यह बात है तो इत 

शक्तियों से सम्पन्त स॒ब-चर और अन्चर भूत ही ईश्वर की विभूतियाँ कहलाते 
हैं । जिन को समझाने के लिए भगवान्‌ ने एक सच्चे अध्यापंक की शिक्षा पद्धति 
का अनुसरण किया है--अक्षर और :अंक दोनों निराकार होते हैं परन्तु अध्यापक 

उनको साकार रूप देकर छात्रों के-सामने उपस्थित करता है एक दो तीन आदि 
अंकों के समझाने के लिये बालकों के सम्मुख कौड़ियां, घोंधे, रीठे, मनके, 

तीलियां, काँच की गोलियां पैसे और बालफ्रेम आदि अनेक वस्तुएँ रखता है। 

अपने हाथ-पाँवों की अँगुलियाँ भी खड़ी करता है इस प्रकार मूर्तिमान्‌ वस्तुओं 
से सम्बन्ध जोड़ कर बालकों को अंकों का ज्ञान करा दिया जाता है जिस से वे 
फिर निराकार अंकों की गिनती जाव जाते हैं इसी प्रकार भगवान्‌ ने आगे 
चलक'र जिनको अपनी विभूतियां कहा है उन में से कोई भी परमात्मा का स्वरूप 

नहीं हैं । वे तो केवल अंकों को समझाने की कौड़ियों, गोलयों आदि के समान 
ही हैं। जब शिक्षक बालकों को निराकार का ज्ञान करवाता है तो सब सेः 

पहले अ-अनार, आ-आम आदि दिखाता है । 


अ” अक्षर आदि वाले तो अमरूद, -अखरोट, आदि अनेक शब्द और भी 
होते हैं । इसी प्रकार आ अक्षर वाले भी और अनेके शब्द होते हैं परन्तु 
अध्यापक पहले अ-अनार और आ-आम ही सिखाता है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी-- ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।” अर्थात्‌ मैं हाथियों में ऐरावत 
और भनुष्यों में राजा हूं ।” तो क्या बाकी हाथी भगवान्‌ नहीं हैं ? अथवा राजा 
से अतिरिक्त शेष मनुष्यों में परमात्मा का निवास नहीं हैं ? 


: है ! अवश्य है !! परन्तु हाथी के पर में सब का पर होता है। इसी न्याय" 
से भगवान्‌ ने सब हाथियों और सब मनुष्यों में अपना होना जता दिया है। 
पहले वर्णमाला के अक्षर मोटे और सरल लिखकर सिखाए जाते हैं फिर छोटे 
और पेचदार सिखाएजांते हैं। और फिर द्वित्व अक्षरों का बोध कराया जाता 
है। भगवान्‌ ने भी ऐरावत, राजां, पीपल और वृहस्पतिं आदि को अपना रूप, 
कहकर सरल और मोटें अक्षरों का बोध कराया है । “अहमादिश्च मध्य च. 
भूतानामन्त एवच ॥” में छोटे और टेढे अक्षरों का बोध है तथा-' मगों में मैं: 
सिंह हूँ ।” मछलियों में मगरमच्छ हूँ ।” “छल करने वालों का यूत हूं ॥ 
इत्यादि द्वित्व अक्षर हैं। समुद्र, पवेत और महान्‌ विभतियों में प्रकटितः परमेश्वर 
तुरन्त आँखों में समा जाता है। जल-बिन्दु और मिट्दी के प्रत्येक कण में भी वहीः 
परमात्मा समाया हुआ है । समय पाकर यह भी धीरे धीरे समझ में आ जायेगा। 
राम को परमात्मा के रूप में देखना एक सरल अक्षर को पढ़ना सींखना है । 
परन्तु सिंह को परमात्मा के रूप में देखना एक संयुक्त अक्षर कोः पढ़ना है. # 


। श्दटरु 


चक्केंकि उस में अधिकतर क्रूर भाव भरा हुआ है। जिस से ये सिंह और मगर- 
_अच्छ (निहंग) ऋषिमु नियों पर भी झपठने से चूकते नहीं हैं। यह अपार सृष्टि 
. शक.ऐसी पुस्तक है जिस में संत्न सुन्दर अक्षरों में परमेश्वर लिखा हुआ है। 
उसी को पढ़ाने के लिये भगवान्‌ ने इस अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन 
किया है। उसी की व्याख्या वेदों, उपनिषदों और शास्त्र में की गई है । उसी के 
लिये मेरे जैसे तुच्छ-बुद्धि लोग प्रयास कर रहे हैं परन्तु कविवर विहारी के 
शब्दों में-- 

_“लिखन बैठ जो की सबी, गहि गहिं गव॑ ग़रूर । 

भये न केते जगत के, चतुर चितेरे क्र ॥” 

अर्थात्‌ अनेक विद्वान्‌ लोग उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए-- 

ठीक वर्णन न कर सकने से जगंत्‌ में अपनी हँसी करवा चुके हैं। इस लिए 
अजु न के शब्दों में--- ह ] 

“बक्‍्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।” 

कह कर इस श्लोक की व्याख्या समाप्त की जाती है ॥१६॥ 


कं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेधु चिन्त्योई्सि भगवन्मया ॥१७) 

: कथम्‌ +विद्यांम्‌ +-अहंमू +योगिन्‌ -त्वाम्‌-सदा परिचिन्तयन्‌ । . केषु 
केंष च भावेष्‌ चिस्त्य:---असि भगेवन्‌ (--मया ।। ह 
कथेभ्‌ -- (अव्यय) कैसे ? किस प्रकार ? । | 
विद्याम्‌्>- १/विद्‌ (अदा० पर० सक०>-जानना)--विधिलिड_ उ० पु० ए० व० 

नज्जानू' ?। ह 
अहम्‌ -- अस्मद्‌ (सर्व०)--प्र ० ए० व०८-मैं । 
योगिन्‌ |--हे योगिन्‌ ! [यॉग--इन्‌ू वा३/युज्‌+घुनिन्‌ -+योगिन्‌ --सम्बोधन 

: :ए० ब०]। हे योगेश्बर । ह । । 
त्वाम्‌--युष्मद्‌ (सव॑०)--द्विती ० ए० व०--तुझ को । आप को । 
सदा5-(अव्यय) [सर्वस्मिन्‌ काले, सवं--दाचू, सादेश:]--नित्य । हमेशा । 

सदा । निरन्तर । सर्वदा । ' 
परिचिस्तयन्‌ --परि१/चिन्तू (चुरा० परं० सक०८”सोचना)-णिच््‌ +शत्‌ु ८८ 
परिचिन्तंयत्‌ +- (पु ०) प्र० ए० व०--चिन्तन करता हुआ । सोचता हुआ । 
केषु -- किम्‌ (सर्वे०) +-(पु०) सप्त० ब० ब०८--किन में । 
केषु- किन में । 
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भावेषु -- (पु ०)१/ भू +-धन_>+भाव -+-सप्त०, ब० व०८-भावषों में । अलौकिक 
शक्तियों में । 
चिन्त्यः--%/चिन्त्‌ (चुरा० पर० सक०८>सोचना)--क्यप्‌ --चिन्त्य --(पु"०) 
प्र० ए० व०--चिन्तन करने योग्य । चिन्तन किये जाने योग्य । 
असि-- ९/ अस्‌ (अदा० पर अक० >"होना)-+लट्० म० पु०, ए० व० हो । आप 
हो । 
भगवन्‌ !>>हे भगवन्‌ ! [भगवत्‌ (>>भग--मतुप्‌-वत्व)--सम्बो० ए० व०] 
नन्हे ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! 
भया --अस्मद्‌ (सर्व ०)८-मेरे द्वारा । मुझ से । (तृती० ए० व०) । 
. अर्थ -हे योगिन्‌ ! मैं सद्य चिन्तन करता हुआ आप को किस प्रकार 
जानू ? हे भगंवन्‌ ! आप मेरे द्वारा कित किन भावों में चिस्तत किए जाने 
योग्य हो ? ॥१७॥ 
व्या्या--अजु न बोला, हे योगिन्‌ ! अर्थात्‌ हे निरतिशयं ऐश्वर्यादि शक्ति- 
शाली भगवन्‌ | आप पूर्ण योगेश्वर हो, सब कुछ जानते हो, अत्यन्त महान्‌ हो । 
संसार के पूज्य हो । मैं सदा आप का ही चिन्तन करता हूँ परन्तु फिर भी आप 
को जानता नहीं हूँ सब से पहले मैं ने आप को माता कुन्ती (पूर्ण देवी) के रूप 
में देखा था। वह मुझे वत्सलता के रूप में साक्षात्‌ तेरी ही मूर्ति दिखाई देती 
थी। फिर मैं ने इस श्रूति वचन को सुना “मातुदेवों भव” + इस से मेरी पहली 
धारना मुझे दृढ़ सत्य के रूप में प्रतीत होने लगी। और माता सब से ऊँची 
परमेश्वर की प्रतिमा दिखाई देने लगी । जिस के कहने पर मैंने अपनी प्रिय 
पत्नी द्रौपदी को भी पाचों पाण्डवों की पत्नी बनाना स्वीकार कर लिया। इस 
प्रकार माता के रूप को देखकर मैं ने सदा तेरे रूपका चिन्तन करना सीखा । 
इस' के अनन्तर अपने बड़े और छोटे भाइयों में सदेव तेरे दर्शन किए। और उन 
की आज्ञा का पालन किया । इस के बाद छोटे बच्चों में आप का प्रकाश मिला, 
जिन के संग मिलकर खेला कूदा तथा शस्त्र-शास्त्र-दोनों प्रकार की विद्याएँ प्राप्त 
कीं। इतने में आप कृष्ण मुझे मिल गये और मुझे सखा रूप में परमेश्वर के 
निरन्तर दर्शन होने लगे। तथा गुरू रूप में भी आप की झलक दृष्टि गोचर होने 
लगी । नित्य प्रातः ऊषां देवी तेरा नित्य नया सन्देश सुनाती है जिस को सुन कर 
मैं तेरे प्रेम में आनन्द विभोर होकर नाचने लगता हैँ और साथ ही सब ओर 
अपने साथ ऋषियों मुनियों और साधु-सन्तों को तेरे प्रेम में मग्त हुए तथा तेरे ही 
स्वरूप को धारण किए हुए देखता हैं । इतने में सूे नारोयण सुनहरी किरणों का 
मुकूट धारण किए हुए उदय होते हैं और तेरे तेज और प्रकाश को सारे संसार पर 
विकीर्ण करते हैं। और अपने रूप में तेरे प्रकाशमान्‌ स्वरूप के दर्शन कराते हुए 
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नील गगन पर आगे बढ़ते चले जाते हैं जिस से अन्धकार आगे भागता हुआ भू- 
गोल के दूसरी और छूपने का प्रयास करता रहता है सूर्य आत्मा जगतस्त- 
स्थृषश्च”” । अर्थात्‌ सूये सारे चराचर संसार का आत्मा है और स्थावर जंगम सब 
'का आधार है॥ 
फिर ये सब पव॑त, सागर, नदी, नाले, सरोवर, मेघ विद्युत आदि तेरे रूप के. 
दर्शन कराने लगे हैं । नित्य प्रात: सब पशु-पक्षी भी तेरे गीत गाते ही सुनाई देने 
लगे हैं। सिंह की गजंना में, नाग की फुकार में तथा मगरमच्छ के मकर- 
अश्रओं में भी मुझे तू ही दिखाई देता है । मैं तो रावण, कंस और कौरवों में भी 
तेरा ही स्वरूप देखता हूँ । तेरे तीन गुण उत्पत्ति', 'स्थिति' और प्रलय” करना 
तो जगत्‌ प्रसिद्ध ही हैं। इन में से अन्तिम गुण रावणादि में भी था तो फिर वे” 
रावणादि आप के स्वरूप क्यों नहीं हैं ? वेद में कहा है-- 
“ज्षमों नमः स्तेनानां पतये नमो नमः 
नमः पू जिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्यः। 
ब्रह्या दाशा, ब्रह्दा . दासा 
ब्रह्म वेमे कितवा: ॥!! 
अर्थ--उन डाकुओं के सरदारों को नमस्कार, बार बार नमस्कार । उन 
क्रूरों को नमस्कार । हिंसक निशादों को नमस्कार। क्‍योंकि ये सब दाश 
(हिंसक), दास' (तामसीं लोग) और सब ठग-चोर-डाक्‌ भी ब्रह्म ही हैं ।। 
इतना सब कुछ होने पर और निरन्तर आप का चिन्तन किए जाने पर. 
भी हे भगवन्‌ ! मैं आप से जानना चाहता हूँ कि किन किन भावों में आप मुझ 
से चिन्तन किए जाने योग्य हो। क्‍योंकि हे योगिन ! आप के उपदेश के 
वचनामृत को सुन कर मेरा मन तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। अपितु इन को 
श्रवण करने के लिए मेरी तृष्ण और अधिक बढ़ती जाती है ॥ १७ ॥ 
बविस्तरेणात्मनो योगं विभूरत च जनादंन । 
भूयः कथय तृप्तिहि शुण्बतो नास्तिमेष्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विस्तरेण+-आत्मन: +योगम्‌ --विभूति म्‌ू +-च जनादंन ! भूय: कथय तृप्ति: 
नहि शृण्वत:-+न--अस्ति मे--अमृतम्‌ ॥ 
विस्तरेण-- (पु ०) वि%/स्तु (क्रया० उभ० सक०--विस्तार करना) +अप्‌ न्‍८ 
विस्तर--तृत्ती० ए० ब०--विस्तार से । 
आत्मन:-- (प्‌ ०) आत्मन्‌ --षष्ठी ० ए० ब०८”"अपनी । अपने । 
योगम्‌ ++ (पु ०) योग न#द्विती० ए० ब० स्न्योग को । 
विभूतिम्‌-- (स्त्री०) नद्विती० ए० व०-जविभूति को । 


न्श्ष्र्‌ संगवदभोता 


ज्जमादन !--१/अर्द >-गमन और याचना.। अर्देते: गति-कर्मणों सम्बो » ए० व० ह 
नन्हे जनाद॑न ! [जने: अंयंते याच्यते स्वाभीष्टं असो (बहुब्नी०),१/अर्द 
(मांगना)-+-कर्मणिं ल्युदू । लोगं अपनी इच्छा जिंसे से पूरा किया चाहते 
हैं। असुराणां देव प्रतिपक्ष भूतानां गमयितृत्वाद्‌ जनादंनः वा--असुरों 
को अर्थात्‌ देवों के प्रतिपक्षी मनुष्यों को नसस्‍्कादि में भेजने वाला 
जनाद॑न' कहलाता - है अथवा4/अ्द - (मारना)-+ल्‍युद-+जनाद॑न >-जी 
जीवों को (पाप के कारण) मारता है-- विष्णु, कृष्ण | हे कृष्ण ! । 

भूय:- (अव्यय) भूयस्‌>>पुनः । फिर । ४ 

कंथय->९/कथ्‌ (चुरा० उभ० सक०) सेट्‌ -+कहना)-+लोदू ० म० प्‌ू०, ए० बे० 
उ्+ (आप) कहिए । 

ततृप्ति:-- (स्त्री ०)९/ तृप्‌ +क्तिन्‌ --तृप्ति:-+सन्तोष । रज्ज। अधाई । तृप्ति । 
सन्तुष्टि । | 

“हि--(अव्यय) क्योंकि । 


शुण्वत:-+ १/ श्रु (स्वा० पर० सक०--(सुनना)+शतु -- शृण्वत्‌+-(पु ०) षष्ठी० 
ए० व० सुनते हुए की । 
न-(अब्यय). न । नहीं । * 
अस्ति-+१/अस्‌ू (अदा० पर० सक०+-होना)--लट्‌० प्र० पु०, ए० बं०ल- 
न्त्है। 
में >>अस्मद्‌ (सर्वे०)-षष्ठी ० ए० व०->मसम, मे--मेरी । मर 
अमृतम >>त्वन्मुख-निसुत-वाक्यामृतम्‌-- आप के मुख से निकले हुए वाक्य रूप 
अमृत को । (नपु०)१/मृ-+कक्‍्त मृत । न मृत (न तत्प० --अमत-- 
द्विती० ए० व०८-अमतम्‌--अमत को । 
[अमृत >> वह पेय पदार्थ जिस के छिड़कने से मुर्दा जी उठे और जीवित 
प्राणी अजर अमर हो जाए । सुधा । अबिहयात ।] 
अर्थ--हे जनाद॑न. (हे लोगों की याचनाएँ पूरी करने वाले !) अपने योग 
[अपने अव्यक्तरूप को छोड़ कर व्यक्तस्वरूप धारण कर लेने की यक्ति वाले 
और जगत के रूप में प्रकट होकर अनेक रूपों में विस्तृत होने] और विभति 
(अधिकारी जनों के ध्यान के आलंबन करने योग्य रूपों) को विस्तार से आप 
फिर से कहिए | क्‍योंकि (आप के मुख से निकले हुए वाक्य रूप) अमंत को 
सुनते हुए भी मेरी तृप्ति ही नहीं होती है ॥। १८ ॥ 


व्यास्था--अजु न ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप तो जनादंन हैं । जिन से 
लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं। आप से की हुई याचता कभी निष्फल नहीं 
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होती.। मेरी इच्छा भी आप सदा पूर्ण करते रहे हैं। अब मैं लोक-हितार्थ फिर 
यांचना करता हूँ, कि आपने अध्याय ७, ८ और & में अपने जिस योग ओर 
वविभतियों का जो संक्षिप्त वर्णन किया है अब वह फिर अधिक विस्तार से 
कहिए। आप अपने अव्यक्त रूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर 
लेने की उस यक्ति को कहिए, जिस का नाम योग युक्‍क्ति है। हे भगवन्‌ ! 
आप जगत के रूप में प्रकट होकर जिन अनेक रूपों में विस्तृत होते हो, उनको 
भी विस्तारपवंक बतलाइएं। अधिकारी जनों के आलंबन करने योग्य रूपों का 
भी विस्तार से वर्णन कीजिए हे देव ! मुझे तो आप का नाम और ध्यान ही 
अत्यन्त मधर लगता है। तिस पर आप के साक्षात्कार और मिलाप का तो 
कहना ही क्‍या है ? फिर निरन्तर आप की समीपता मेरे मन को प्रेम से परिपूर्ण 
करती है। आप के वचनों की तुलना तो अमृत भी नहीं कर सकता जिनको 
सुन कर मेरा मन तृप्त ही नहीं होता । निरत्तर मन यही इच्छा करता है, कि 
आप के वचनों को लगातार सुनता रहूँ । नित्य एक ही सूर्य उदय होता है । 
परन्तु तो भी प्रत्येक प्राणी उस के उदय होने की सदा प्रेमपूर्वक उत्साह से इच्छा 
करता है। कोई भी उसे वासी नहीं कहता है और न ही नित्य उसके उदय 
होने से ऊबता है। इसी प्रकार आप के वचनामृत सुनने की पुनः पुन: आकांक्षा 
होती है। आप के वचनामत को सुंन कर ऐसा मालूम होता है कि आज शब्द- 
अह्य ने मूर्तिमान होकर स्वयं ही अवतार धारण किया है॥ १८॥। 


श्री भगवानवाच -- 


हनत ते कथयिष्यामि दिव्या छाल 
प्राधान्यतः कुरुकषष्ठ नास्त्यन्त ५ दूसबिशुत से॥ १८ ॥। 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या +हि+-आत्म-वििभू्तयः । प्राधान्यतः कुरु 
श्रेष्ठ | न--अस्ति +-अन्तः--विस्त रंस्थमे ॥ 
हन्त--(अव्यय)१/हन्‌ +-त । बहुत अच्छा (अब 
तेज्-युष्मद्‌ (सवे०)-चतुर्थी ० ए० व०८तुभ्यम्‌ (ते)--तेरे लिए। तैरे प्रति। 
ह तुझसे । 
कथयिष्यामि- ९/कय्‌ (चुरा० उभ० सक०--कहना)-+लूृदु० उ० पु०. ए० 
व०८-६(मैं) कहूंगा । 
दिव्या: --(वि० स्त्री०) दिवि भवाः>न्‍देव लोक में होने वाली। अलौकिक 
व्य । (प्र० ब० व०) 
.. हितन(अव्यय) क्योंकि । 
:आत्मं-विभृतयं:-- (स्त्री ०) आत्मनो मम विभूतयों या: ता: (षष्ठी० तत्पु०) 


कपल 


: अपनी मेरी जो विभतियाँ हैं, वें। अपनी विभूतियां (प्रं० बं०्व०)। 


प्राधानत:--(वि०) प्र५/धा--यूच्‌ वा ल्युट्‌८-प्राधान--तस्‌ (अपादाताथैक)-- 
प्रधानता से । प्रधान प्रधान ) जो जो जहाँ जहाँ प्रधान हैं, वे। 
कूंस-श्रष्ठ ! हे कुरु वंशियों में श्रंष्ठ अजु न ! [क्रुणां श्रेष्ठ: यः सः (बहुब्री०)] 
अर्थात्‌ कुरुबंश में अजुत रूप में तू मेरी विभूति है। हे अजु न तू भीः 
मेरा ही रूप है। इस बात को भली प्रकार समझ ले । . ' 
नज-+(अव्यय) न । नहीं । 
अस्तिः-९/असू (अदा० पर० अक० जल्होना)+लदु० प्ररू पु०, ए० व०८८ 
है । 
अन्त: >+ (पु०)१/अम्‌ --तन्‌ +-प्र ० ए० व०5-"सीमा ॥ समाप्ति। कितारां | 
अखीर । अन्त । 
विस्त रस्य८"-(पु ०) वि4/स्तू (क्रया० उभ० सक०८- विस्तार करना)-+-अप्‌ +- 
षष्ठी० ए० व०--विस्तार का । 
मे--अस्मेंद (सर्व ०)-+षष्ठी० ए० व०5>मम, मे"”>मेरे । 
अर्थ --भगवान्‌ बोले ! 
हे कुरु वंशियों में श्रेष्ठ अजुन ! बहुत अच्छा, (अब) मैं: तेरे प्रति अपनी 
दिव्य विभूतियाँ कहूँगा। क्‍योंकि (मेरी विभूतियों के) विस्तार का अन्त 
नहीं है ॥ १७ ॥। ह 
व्यास्या--भगवान्‌ ने अजुन ने क्‌रु श्रंष्ठ कह कर यह समझाया है. 
कि जो भी किसी श्रेणी या समूह में सर्व-श्रष्ठ है। वह मेरी. विभति है अर्थात्‌ 
मेरा ही रूप है इस प्रकार हे अज्‌ न! तू भी कुरु वंशियों में सर्वश्र ष्ठ है। 
इसलिए मेरी विभूति या मेरा ही रूप है। अजून ! मैंने तेरी प्रार्थता 
स्वीकार कर ली है। इसलिए अब मैं तेरे ज्ञानाथें अपनी दिव्य विभूतियों का 
वर्णन पूर्व की अपेक्षा अधिक विस्तार से करूँगा, वैसे तो मेरे विस्तार का 
न कोई अन्त है और न मेरी सब विभूतियाँ ही:गिनी, और समझी जा सकती 
हैं। पहले तो तुम केवल इतना ही समझो. कि संसार के जिन भूतों में 
दूसरों की अपेक्षा मेरा अधिक तेज अधिक बल, अंधिंक विद्या, अधिक ज्ञान 
या कोई और अधिक विशेषता या गुण है अथवा अधिक विकास है। उसको 
मेरी विभूति जान लो | श्री विष्णुपुराण ३।१।४६ में कहा. है--- 
सर्वे च देवा मनेव: समस्ताः सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्चः । 
इन्द्रश्च योथ्यं त्रिदशेशभूतों विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता:. | 


[अर्थ---सकल देवता, सारे मनु, सप्त-ऋषि और जो. मनु के (आदि) पुत्र 
हैं तथा जो देवताओं के अधिपति इन्द्र हैं ये समूचे (मुझ) भगवान्‌ विष्णु 


नंबंग अध्याय ह हि 


की विभूतियाँ हैं।] इनके अतिरिक्त रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य, विश्वेदेव, मस्त 
पितृदेव, मनुष्य, गन्धवे, यज्ञ, किन्नर, ऋषि, मुनि साधु सन्‍्त, सिद्ध, योगी 
आकाश, पाताल, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, समुद्र, पर्वत, नदी, नाले, झीलें, सरोवर, 
साँप बिच्छु मकर, सिंह, विद्युत मेघ आदि सभी मेरी विभूतियाँ हैं। हिंसक 
चोर डाकू और दस्यु भी मेरे ही रूप हैं। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की आँखें 
इनमें मेरे रूप को देख नहीं पातीं। जिस पर मेरी अपार कृपा होती है बही 
समदर्शी होकर मुझे सब जगह स्व देखने लगता है और “अनलह॒क़” (मैं 
परमेश्वर हूँ) पुकारने लगता है । बुल्लेशाह के शब्दों में शोर मचाने लगता 
है कि 'बुल्लिया ! शाह तेथों बक्ख नहीं, पर देखन वाली अक्ख नहीं?” 
अर्थात्‌ हे नर! प्रभू तो तुझ से भिन्‍न नहीं है परन्तु उसके देखने के लिए 
तेरे पास दिव्य नेत्र या विशेष दंवी बुद्धि नहीं है ॥। 

हे अजुन ! मेरी विभूतियाँ तो अनन्त हैं। उनमें से अब मैं कुछ प्रधान 
- विभूतियों का वर्णन करूँगा। जिनको सुनकर तेरी तृप्ति हो जाएगी। और 
तू सम्पूर्ण विश्व में मुझे देखने लगेगा ॥ १८ ॥ 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वंभूताशयस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्‍्त एवं च ॥ २० ॥ | 
अहम्‌ आत्मा गुडाका-ईश ! सर्व-भूत--आशयं-स्थित: । अहम -- 
आदि:-+च मध्यम --च भूतानाम्‌ न-अन्त:--एवं च ॥। 
अहम्‌ >>अस्मद्‌ (सर्व०)-प्र० ए० व८-मैं (हूं) । 
आत्मा"-(पु ०)९५/अत्‌ +-मनिन्‌ -। आत्मन्‌ +-प्र० ए० व०८->आत्मा। प्रत्यगा- 
त्मा । चैतन्य स्वरूप आनन्द घन परमात्मा । 
गृूडाका-+ईश ! गृडाका निद्रा तस्था ईशो यः सः (बहुब्नी०):[गुडाका (स्त्री० 
गूडयति संकोचयतिः देहेन्द्रियादीनि सः गुड: तम्‌ आकयति प्रकाशयति 
.गुड-आ4१/कै+क-टाप्"-नींद ।] नींद का स्वामी । नींद को वश में 
करने वाला । अथवा गुडा-+-केश --चिकने सघन बालों वाला । अथवा 
घने केश होने के कारण अर्जुन कया. नाम शूडाकेश है । है गुडाकेश ! 
सर्व-भूत-आशय-स्थितः: --सर्वेषां भूतानाम्‌ आशये (अन्तहं दि) स्थितः:>"-सारे 
भ्नूतों के आशय (आन्तरिक हृदय देश) में स्थित । | | 
अहंम्‌>-मैं (हैं) । 
हि आदिः>-(पु०) आ%/दा+कि+॑प्र ० ए० व०८”आरम्भ। आदि कारण । 
.... उत्पत्ति कारंण। मूल कारण । 
आु--(अव्यय) और । 


२७६ भगगपुनोश्त 


मध्यम्‌ ++(नपु ०)१/ मन्‌ +यक्‌ --प्र ० ए० व०८”-मध्य में स्थिति का कारण । 
स्थिति कारण । ॥ 
नऔर | 
आूतानाम्‌5-(नप्‌ ०) ९/भू +-क्त-+षष्ठी ० ब० व०--भूतों का । सब पदार्थों 
और सब जीवों का। 
अन्त: न्त(प्‌ ०)१/अम्‌ +-तन्‌ "-अन्त -+-प्र० ए० ब० "सीमा । मुत्यु। नाश | 


नाश का कारण । ्ड 
एवं <ज(अव्यय) ही । 
चअज-और। 


अर्प--हे नींद और धन को जीतने वाले चमकीले सघन सुन्दर बालों से 
युक्त अजून ! मैं सब भूतों के हृदय में स्थित चेतन्य स्वरूप आनन्द घन 
परमात्मा हैँ। और मैं ही सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का 
कारण हूँ ॥ २० ॥ 

व्याख्या - यहाँ गुडाकेश के तीन प्रसिद्ध अर्थ हैं, जिनका सम्बन्ध तन, 
मन, धन से है। संसार में प्रत्येक मनृष्य कें लिए इन तीनों का स्वस्थ और 
सनन्‍्तोष जनक होना उस के सम्पूर्ण मानव होने का प्रतीक होता है और उस 
के सुखी होने का लक्षण है। यदि तन स्वस्थ न हो तो वैद्य, हकीम या डाक्टर 
की आवश्यकता होती है। यदि धन को धक्का लगता हो तो न्यायालय में जाना 
होता है और किसी अत्यृत्तम वकील (वाककील) की सहायता लेनी पड़ती है 
और मन को स्वस्थ और सुशिक्षित करने के लिए ब्रह्मवेत्ता बुद्धिमान्‌ और 
सदचारी गूरु की शरण में जाना होता है। इस श्लोक में भगवान्‌ ने गुडाकेश 
कह कर अजू न को सूचित किया है कि हे अजु न ! तू तन, मंनं और धन तीनों 
का स्वस्थ है। तेरे चमकीले सुन्दर घु घुरियाले काले केश हैं जो तेरे तन के सु- 
स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। रूखे शुष्क और श्वेत केश - रोग शोक और जराके 
प्रतीक होते हैं। तू मन का बहुत मज़बूत है जिस ने निद्रा, तन्द्रा और आलस्य 
को वशीभूत किया हुआ है तथा तू धनेश है। जिस से तेरे घर में सुकाल 
और राहत है। क्योंकि विशुक्षित: किन्‍न करोति पापम ।” भूखा या दरिद्री 
प्रुष सारे पाप कर सकता है। पेट नः पैयां रोटियां, सभी गल्‍्लां खोटियां”! 
वाली लोकोक्ति बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार तन मन धन से तू पूर्ण और 
स्वस्थ पुरुष होने से मेरी विभूति है और मेरे उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ 
है | हे अजुन | और भी सुनो । मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ चैतन्य: 
स्वरूप आतन्द धन परमात्मा हूँ जो प्राणी मात्र में चलने फिरने समझने सोचने 
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और कम करने के सामम्यं को उत्पन्न करता हूं । संसार में एक पत्ता भी 


मर्धन अध्याय ; ... इ७७ 


मभैरी सत्ता के बिना हिलता नहीं है। सब कम जीवों द्वारा मेरी सत्ता से ही किए 
जाते हैं। परन्तु जीव उन में कत्‌ त्व अभिमान, आसक्ति और फलेच्छा से 
बँंधता है। जिस से शुभाशुभ कर्मों के फल को पाकर जन्म मरण के चक्र में 
भ्रमण करता रहता है। 
कभो कभी ऐसा देखा जाता है कि जब भूमि के किसी विवर से परदार 
कीट निकलने प्रारम्भ होते हैं तो वे असंख्य संख्या में बाहर निकलते और उड़ते 
हैं। इसी प्रकार भूतों के असंख्यः समुदाय सृष्टि के आदि काल में मुझ 
परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप से निकल कर सृष्टि में फैल जाते हैं और यह 
भूतों की उत्पत्ति का. सम्पूर्ण कार्य मेरी ही प्रेरणा से होता है इस लिए सूष्दि . 
के भूतों की उत्पत्ति का आदि कारण मैं ही हूँ । सब भूतों में मेरा निवास होने 
से उन की स्थिति का कारण भी मैं ही हूँ । उन सब का भरण पोषण भी मेरे 
ही द्वारा होता है।और सृष्टि के भूतों का विनाश भी मैं ही करता हूँ 
इस प्रकार सब से पहले सारे भूतों के हृदय में स्थित और जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और नाश के कारण मुझ को तू अच्छी तरह जान ले। और इसी के 
प्रकाश में मेरे द्वारा अगले श्लोकों में कही गई. मेरी विभूतियों को समझ 
ले॥ २० ॥ है 
आदित्यानामहूं विष्णुज्योतिषा रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्राणामहूं शशी ॥ २१॥. 
आदित्यानाम्‌ +-अहम्‌ विष्णु: --ज्योतिषास्‌ -- रवि: +अंशुमात । मरीचिः 
+मरु्ताम्‌--अस्मि नक्षत्राणाम्‌ृ+-अहम्‌+-शशी ॥ ह 
आदित्यानाम्‌ (पु ०) अदितेरपत्यमू, अदिति+ण्य--षष्ठी० ब० ब०5-अदिति 
के बारह पुत्रों में । बारह आदित्यों में । 
[महाभारत आदिपवें अ० ६५ | श्लोक १५, १६॥ में लिखा है-- 
“धाता मित्रोः्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एवं च। 
भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ १५ ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वाशो विष्णुरुच्यते । 
जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गृणाधिक: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--धाता, मित्र, अरयेमा, शक्र, वरुण, अंश, भग विवस्वान्‌, पूषा 
और दसवा सविता तथा ग्यारहवां त्वष्टा और वारहवां विष्ण, ये वारह अदिति 
के पुत्र आदित्य: नाम से प्र सिद्ध हैं और अन्तिम अर्थात्‌ 'विष्ण” इन सब आदिल्वों 
में से अधिक श्रेष्ठ है ॥] 
अंहम्‌ >> अस्मद्‌ (सर्वनाम)-+-प्र ० ए० व०८-मैं । 
विष्णु न्नपु १/ विष (व्याप्त होना)+नुक्‌--प्र ० ए० व प्न्विष्णु हूँ । 


228 भगवद्गोता 
ज्योतिषाम्‌्--(नपु ०) द्योतते युत्यते वा,4/ययुत्‌ -इसुन्‌, दस्य जादेश:--ज्योतिस्‌ 
... -नषष्ठी० ब० व०ज्योतियों में ॥ 

'रवि:-८(पु ०)१/रु-+इन॑प्र ० ए० व०-सूयय । 

अंशुमान्‌ --(पु ०)१/अंश्‌ +-कु ->अंशु +- मत्‌प्--अंशुमत्‌ -प्रू०. ए० व०च८ 


किरणों वाला । 

मरीचि:-(पु ०, स्त्री०)९”म्‌+ईचि--प्र«. ए० ब०८-किरण । प्रकाश का 
अणु । “मरीचि” नाम वाला उनचास बाछ देववक््भों का प्रधान 
देवता । 


मसहताम्‌ 5-(पु ०) ज्ियते प्राणी यस्यथाभावात्‌ १/म्‌ -+उत्‌ "-मरुत्‌+-षष्ठी० ब० 
ब०८-मरुत देवताओं में । है 
['मरुत्‌” देवता ग्रिनती में उनचास हैं । ये दिती के पुत्र माने जाते हैं । 
कहते हैं कि दिति ने इन्द्र को मारने के लिए गर्भ धारण किया । परन्तु 
इन्द्र ने उसके गर्भ में घूस कर वच्च से उस के सात दुकड़े कर दिये । जब 
वह गर्भ पीड़ा से रोने लगी । तो इन्द्र ने कहा “मा रोदी, अर्थात्‌ 
“मत राओ” फिर इन्द्र ने उन सात के उतचास टुकड़े कर दिए इस प्रकार 
वे गर्भ उनचास' देवताओं के रूपों में विभाजित हो गया उन उनचास 
मरुत देवताओं के नाम इस' प्र कार है -- 


१.सत्त्वज्योति २. आदित्य है. सत्यज्योति . ४. तिर्य॑ग्ज्योति 
५. सज्योति ६. ज्योतिष्मान्‌ ७. हरित 5. ऋतजित ९. सत्यजित 
१०. सुषेण ११.सेनजित्‌ १२. सत्य मित्र १३. अभिमित्र १४. हरिमित्र 
१५. कृत १६. सत्य १७. ध्रुव १८. धर्ता १९. विधर्ता २०. विधारय 
२१. ध्वान्त २२. घुनि २३. उम्र २४. भीम २५. अभियु २६. साक्षिप 
२७. ईदुक्‌ २८, अन्यादुक २९. यादृक ३०. प्रतिक्ृत्‌ ३१. ऋक्‌ 
३२. समिति ३३. संरम्भ ३४. ईदुक्ष ३५. पुरुष २६. अन्यादृक्ष 
३७. चेतस ३८. समिता ३२९. समिदृक्ष ४०. प्रतिदुक्ष ४१. मरुति 
४२. सरत ४३. देव ४४, दिश ४४५. यजु: ४६.अनदुकू ४७. साम 
४८ मानूष ४९. विश ॥। 

नोट--उनचास' पवन देवताओं के ऊपर जो ये नाम दिए गए हैं । वास्तव 
में ये उनचास' प्रकार की गेसों के नाम है। जो उन के रंगों और गुणों 
के आधार पर रखे गए हैं जंसे--- हरित” यह हरे रंग की एक गैस होती 
है । 'सेनजित्‌” शत्रु सेनाओं को मौत की नींद सुलाने वाली गैस होती 
है । “बध्वान्त' गैस का रंग धूएँ जेसा होता है इत्यादि ये सब भिन्‍न 
भिन्‍न मैसों के ही नाम है। इन सब गंसों में एक विशेष सत्ता होती है. 
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. जिस से रसायनिक क्रियाओं द्वारा इन --से.किरणें; निकलने लगती हैं, 
इन किरणों को ही “मरीचि” कहते , हैं ॥. हो. सकता है. इन्द्र -को-पहले. 
पहल सात ही गैसों का ज्ञान प्राप्त हुआ हो फिर. उसने-विज्ञ (ऐटमी बम. 
भा अषु शक्ति के प्रयोगों द्वारा उन के.उत्तचास.- रूप. मालूम कर लिए: 
हों । इन्द्र के “मा रोदी:” कहने से यह आभास होता है. कि ये सब गैसें: 
तरल रूप भी धारण कर सकती है और “मा..रोदीः” शब्द-से ही 'मरुत्‌” 
शब्द' की उत्पत्ति: हुई है ॥ 

अस्मि--९/अस्‌ (अदा० पर० अक०"होना)-लट्‌ू ० उ० पु०, ए० ब० 
(मैं) हूँ । : 
नक्षत्राणाम्‌ --(नपु ०) नक्षति शोभा गच्छति, ३/नक्ष्‌-+-अत्नन्‌ >-नक्षत्र +-षष्ठी ० 
ब० ब० नक्षत्रों में । तारों में । 
[नोट-यहां नक्षत्रों का अर्थ-अश्विनी भरनी आदि सत्ताईस नक्षत्र नहीं 
है । वल्कि ओकाश पर रात को चमकने वाले सारे तारों से है ।] 
अहम्‌ --अस्मद (सर्वे०)--प्र ० ए० व०-८-मैं । 
शशी ५/शश्‌ (भ्वा० पर० सक०८८उछल कर जाना)-+-अच्‌ >>शश +- 
इनि--शशिन्‌ प्र ० ए० व०८-शशी । चन्द्रमा । 
अर्थ--मैं (द्वादश) आदित्यों में विष्णु हें । (अग्नि आदि) ज्योतियों में. 
किरणों वाला सूर्य है'। (उनचास) पवतनों (गैसों) में मरीचि. हों और (आकाश 
पर रात्रि को चमक रहे) नक्षत्रों में चन्द्रमा हू । 
[मैं आदित्यों का (स्वामी) विष्णु हो। ज्योतियों का (स्वामी) किरणों 
चाला सूर्य हूं । मरुतों का (स्वामी) मरौचि हू और तारों का स्वामी चन्द्रमा 
है] ॥ २१॥ 


व्याख्या--हे अजु न ! मेरा असली स्वरूप तो नाम रूप आदि विकारों और 
उपाधियों से रहित अव्यक्त और निराकार ही है। परन्तु मैं सारे ब्रह्माण्ड में 
रम रहा हूँ | जगत्‌ में जितने चर और अचर प्राणधारी जीव हैं वे सब मेरी सत्ता 
से ही हिलते जुलते और काम करते हैं क्‍योंकि मैं. उन सब में स्थित और उन 
सब का उर-प्रेरिक हूं। परन्तु इस बात को जनसाधारण समझने में असमर्थ 
हैं। क्‍योंकि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण कोई सूक्ष्म बात उन-की समझ में बेठती नहीं 
है । उदाहरणार्थ जब तक रेडियो, बोलते हुए चलचित्नों, ऐटमी शक्ति, टैली- 
विजन आदि आधुतिक आश्चर्यजनक यन्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो 
वे लोग कोई भी ऐसा विचार नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो भी सकता है 
था नहीं । इसलिए संसार में जिन व्यक्तियों या वस्तुओं में दूसरों की अपेक्षा 
अधिक चमक, बल था अलौकिक शक्ति होती है। साधारण लोग उसी को 
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परमेश्वर मान लेते हैं। मैं भी उन्हीं को अपनी. विभूतियाँ कह कर तुम से वर्णन 
कर रहा हु । संसार में यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि “लड़ सेना नाम 
सरदार का।” वर्तेमान काल में बंगला देश विजय तो किया है लड़ने वाले 
सैनिकों ने परन्तु नाम हुआ प्रधानमन्त्री श्री इन्दिरा जी का। इसी प्रकार मैं 
तो सब जीवों में व्यापक होकर रम रहा हू परन्तु मैं उन सब समुदायों के 
प्रधानों को ही अंपनी विभूतियाँ कह रहा हें। जैसे यह इन्दिरा भी मेरी एक 
विभूति है। इन विभूतियों द्वारा मुझ भगवान्‌ का ऐश्वर्य अधिक स्पष्ट होता 
है | या जो व्यक्तियाँ मेरे शुद्ध स्वरूप के सादृश्य सी हैं वे ही मेरी विभूतियाँ 
हैं । इसी से मैं कहता हूँ कि द्वादशश आदित्यों में से मैं विष्णु रूप में अधिक 
प्रकट हू । अग्नि, बिजली और अन्य सब ज्योतियों की अपेक्षा इस सुनहरी 
कि रणों वाले सूर्य में मैं अधिक देदीप्यमान्‌ हों । उनचास पवन देवताओं में जो 
मरीचि या आन्विक चमक है वह भी मैं ही हों। यद्यपि आकाश पर चमक 
रहे नक्षत्र या तारों में असंख्य नक्षत्र ऐसे हैं जो हमारे सूर्य से बहुत बड़े और 
अधिक प्रकाशमान्‌ हैं। परन्तु वे इतनी अधिक दूरी पर हैं कि इस पृथिवी 
बालों को चमकते हुए बिन्दुओं के रूप में ही दिखाई देते हैं और रात को आकाश 
पर चाँद उन से बहुत बड़ा, बहुत सुन्दर और प्रकाशमान्‌ दिखाई देता है 
इसी कारण से वह मेरी विभूति है। हे अर्जु न्‌ ! यदि कौई पुरुष इस संसार में 
मुक्ष की न देख सकता हो | तो इन प्रंकट मेरी विभवतियों में मेरे शुद्ध स्वरूप को 
देखने का प्रय॑त्त करे । अभ्यास पक्‍का हो जाने पर मैं उस के सामने प्रकट हो 
जाता हूँ ॥ २१ ॥ 


वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्समि बासबः । .__ 
इच्द्रियाणां सनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
: वेदानाम्‌ -+-साम-वेद: +-अस्मि देवानाम्‌ +-अस्मि वासवः । इन्द्रियाणाम्‌ -- 

मनः-च--अस्मि भूतानाम्‌ +-अस्मि चेतना ॥ 

वेदानाम्‌्--(पु ०)९/विंद्‌ (अदा० पर० सक०->जानना)-+घत्र वा अच्‌ू-+- 
षष्ठी० ब० व०--वेदों में । 
विदानां वेदेषु वा यहां दोनों ठीक हैं अर्थ 'वेदानां मध्ये” है] । 
ऋषक्‌, साम, यजूष्‌ और ं अथर्व के बीच में । ह 

साभम-वेद:--(प्‌ु ०)4/सो-++ मनिनू--सासन्‌ सामन्‌ में न! का लोप अथवा प्र० 
ए० व० । साम । सामवेद । 


अस्मित+ $/ अस्‌ (अदा० पर० अक७ स्त्होना)--लट्‌ ० उ० पु०, ए० व्‌ृ०-+ 
(मैं) हू ।. 


गवंभ अध्याय रबर 


देवानाम्‌ू--(प्‌ ०)३९/दिव्‌--अचु -+-घष्डौ० ब० व०्-देवानां वा देवेषु मध्ये न: 
देवताओं में । रुद्र, आदित्य आदि देवों में । 

अस्मि--(मैं) हैं। - - 

वासव:--(प्‌ ०) वसु-अण्‌--वासव +-प्र ० ए० व०८८इनद्र । | 

इन्द्रियाणाम्‌--(नपू्‌ ०) इन्द्र --घ-इय-- इन्द्रिय +-षष्ठी ० ब० व०--एकादशानां- 
चक्षु रादीनां इन्द्रियानाम्‌ >-ग्यारह चक्षु आदि इन्द्रियों में । 

मनः:--(नपु'०) मन्‍्यते बृध्यते अनेन,१/मन्‌--असुन्‌--प्र ० ए० व०८-संकल्प- 
विकल्पात्मक-शक्ति-मन: । प्राणियों में वह शक्ति जिस के द्वारा उन को 
वेदता, सद्भूल्प, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बोध और विचार आदि का अनुभव 
होता है । अन्त:करणं । चित्त । मन । 

च-- (अव्यय) और । 

अस्मि--मैं (ह) । 

भूतानाम्5--(नपु'०)4१/ भू --क्त -- (षष्ठी ० ब० व०-”-भूतों में । प्राणियों में । 

अस्मि--मैं (हु) । 

चैतना--(स्त्री ०)९/ चित्‌ -- भावे युच्‌-टाप्‌--प्र ० ए० व०--जीवन, सजीवता ४ 
जान । ज्ञान शक्ति । होश ! ह 
अरथं--(मैं) [ऋक्‌, यजुष्‌, साम और अथर्वण इन चार] वेदों में सामवेदः 

हैं । [रुद्र, आदित्य, अग्ति, वायु आदि सब] देवों में (मैं) इन्द्र हूँ । [चक्षु, श्रोत्र, 

त्वकू, रसन, क्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, मन] इन ग्यारह इन्द्रियों 

में (मैं) मन हुं। और भूतप्राणियों में (मैं) चेततवा (सजीवता, .जान या 

होश) हूँ ॥ २२ ॥ 


- व्याख्या -हे अजू न [ मैंने पहले अध्याय ७ श्लोक ८ में कहा है कि 
प्रणव: सर्ववेदेष्‌” अर्थात्‌ “मैं सब वेदों में ओंकार हूँ ।” यह ठीक ही है परन्तु 
तेरे मन में यह बात उत्पन्न हुई होगी कि भगवान्‌ तो सारे संसार में ही ओंकार 
रूप से व्यापक हैं केवल वेदों में ही क्‍यों ? यह ठीक है। इन चारों बेदों में मैं 
साम वेद हूँ । यद्यपि साम वेद के मन्त्र भी ऋग्वेद से ही लिये गये हैं तदपि साम 
वेद को ऋग्वेद पर प्रधानता प्राप्त है। क्योंकि सामवेद में मुझ परमेश्वर की 
गानयुक्‍त स्तुति विद्यमान है । भक्ति मार्ग में गायन की मधुरता अत्यन्त रमणीक 
मानी जाती है । ऋग्वेद गद्य और पद्म दोनों से युक्त है परन्तु सामवेद सम्पूर्ण 
पद्च और संगीत संयुक्त है। इसलिए सामवेद मेरा रूप माना जाता है और शेष” 
दोनों वेद भी कर्मकाष्ड और यज्ञ कर्म प्रधान होने से सामवेद के तुल्य नहीं हैं। 
बही करण है कि भक्ति प्रधान ध्म में यज्ञगाग आदि क्रियात्मक वेदों की अपेक्षा ॥ 


श्८र२ , भमबबदयीता 588 
गायन प्रधान सामवेद को अधिक महत्त्व दिया गया है | मैं देवताओं में इन्द्र हूं । 
'इन्द्र सारे देवताओं का अधिपति या राजा है अतः उप्तकी प्रधानता में किसी को 
सन्देह नहीं हो सकता | मैं इन्द्रियों में मन हूँ । क्योंकि इन्द्रियाँ तो घोड़ों के तुल्य 
हैं । उतको मन ही सुषारथी के सदृश्य सीधे मार्ग पर चलाता है । इसलिये मन 
शेष दस' इन्द्रियों से अत्युत्त म है। यजुर्वेद अध्याय ३४ के पहले छ: मन्त्रों में 
इस मन की अति प्रशंसा की गई है और इसके शिव-संकल्प होने के लिये मुझ 
'परमेश्वर से प्राथेना भी की गई है। ः 

सब प्राणियों में मैं ही चेतना हूँ । वे इस चेतना द्वारा ही जीवित रहते हैं । 
इसी के कारण चलते फिरते और कार करते हैं । इसी से सोचते और समझते 
हैं। इस चेतना के न रहने से वे बेहोश या मृत कहलाते हैं ॥ २२ ॥ 

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि सेरः शिखरिणामहस्‌ ॥ २३ ॥ 

रद्वानाम्‌ू--शंकर:--च--अस्मि वित्त +ईशः-+-यक्ष-रक्षसाम्‌ । वसूताम्‌ + 

भपावक:- च--अस्मि मेरुः शिखरिणाम्‌ +-अहम्‌ ।॥। 
रुद्राणाम्‌ -- (पं ०)१/रुद (अदा० पर० अक०->रोना, दहाड़ना)+णिच््‌ +-रक्‌ 
>-रुद्र +षष्ठी० ब० व०८--शिव जी के ग्यारह भयानक रूप । जिनके 
नाम हरिवंश १।३।५१।५२॥ में इस प्रकार लिखे हैं-- 
हरश्च बहुरूपश्च अ्यम्बकश्चापराजित: । 
वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रेवतस्तथा॥ ५१ ॥ 
मुगव्याधश्च-शर्वश्व कपाली च विशांपते !। 
एकादशते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वरा: ॥ ५२ ॥। 

[अर्थं-हे राजन्‌ ! हर, बहुरूप, तज्यंबक, अपराजित, वुषाकपि, शम्भु, 
कपर्दी, रैवत, . मगव्याध, शव॑ और कपाली, ये त्रिभ्‌वनेश्वर ग्यारह 
रुद्र! कहलाते हैं ॥ [प्राणियों को रुदन कराने वाले । ] कहीं कहीं ग्यारह ण्द्रों 
के नाम इस प्रकार लिखे हैं वीरभद्र, शंकर, गिरीश, अजेकपात, अहिबु ध्न्य 
“पिनाकी, अपराजित, भुवनाधीश्वर, कपाली, स्थाणु और भग। 

'शंकर:--(पु०) शम्‌4/कृ-न-अच्‌ +-प्र० ए० व०:-+मंगलकारी, शिव भगवान्‌, 
महादेव जी । 

जव>-(अव्यय) और । ह 

-अस्मि--९/अस्‌ू (अदा० पर० अक०₹होना)+लद्‌० उ० पु०, एछु० 
ब०-- (मैं) हूं । 

वित्त +-ईशः --(वि०) वित्तानाम्‌ू ईशः बः स्र:, (बहुब्नी०)--धन ब्रम्पत्तियों का 


जचबम अध्याय २८३ 
. पृ शिकादर ४० हा 


स्वामी । कुबेर । 


कुबेर के पिता का नाम विश्ववा और दादा का नाम ऋषि पुलस्त्य 
था। ये .यक्षों के राजा और धनाध्यक्ष देवता माने जाते हैं । इतका 
निवास. स्थान उत्तर में कैलाश पर्वत पर मानां जाता है। ब्रह्मा ने 
इनको चौथा लोकपाल बनाकर पृष्पक विमान दिया था। पहले तीत 
लोकपाल--इन्द्र, यम और वरुण हैं। रावण, कुम्भकर्णादि जो लंका में 
रहते थे वे कुवेर की माता ककसी के पूत्र थे । 
अक्षरक्षसाम >न्यक्षाणाम्‌ च रक्षसां च (इतरेतर इन्द्र ०) [यक्षते पूज्यते,३/ यक्ष्‌-+- 
घत्र नन्यक्ष (प०)। देवयोनि विशेष, जिनके राजा कुवेर हैं। रक्षस्‌ 
(नप्‌ ०)-- रक्ष्यते हवि: अस्मात्‌ । जिस से यक्ष का हृवि: (घी आदि) 
बचाया जाता है । */रक्ष+असुन्‌ । ] 
(षष्ठी० ए० व०) राक्षसों और यक्षों में । 
वसूनाम्‌ --(पं. ०) ९/वस्‌ --उत्वसु-+षष्ठी ० ब० व० न्ज्बसुओं में । 
[विसु आठ हैं--१-आप-(या अह) २-आुव, रेणसोम ४-धर 
५- अनिल ६--अनल ७-प्रत्यूष और ८--प्रभास । ] 
पावक: (पं. ०) ६/पु+#ण्वुल्‌->पौ-अक तत्पावकर्ना श्र० ए० व०८-८ 
अनल । अग्नि । 
चअर-+(अव्यय) और । 
अस्मि--(मैं) हूं । 
मेरुः-- (पं ०)१/मि--रु+-प्र० ए० ब०-यह एक पुराणोक्त पव॑त है । जो सोने 
का कहा गया है और जिसके बारे में कहा जाता है कि समस्त ग्रह उसके 
गिर्द घूमा करते हैं। जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है । 
शिखरिणाम्‌ -- (पु ०) शिखर--इनि । चोटी वाला (षष्ठी० ब० ब०)नन 
पवेत । 
[आठ शिखरियों के नाम इस प्रकार हैं-उदायचल । अस्ताचल। कन- 
काचल । शंखाचल । तारायणाचल । हिमाचल | ईशानाचल और मेरु पर्वत ॥।] 
अर्थ--मैं रुद्रों में शंकर हूँ । और यक्ष.राक्षसों में धनपति कुवेर हू । 
चसुओं में पावक (या अनल) हूँ । और पव॑तों में मेरु हूँ ॥२३॥ 
व्याह्या--मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ । ये रुद्र शिव जी के (देखने में) 
अयानक स्वरूप हैं । परन्तु अपने भक्त का कल्याण करने वाले हैं इस में शंकर तोः 
विशेष कर आशुतोष और अव-ढर-दानी हैं, जितके सम्बन्ध में एक शंकर-भक्त: 
के उद्गार इस प्रकार हैं-- 


सीस पै जा के सुधाधर हैं वही साहिब पीर हमारी हरंगे । 
अंग हैं जा को विभूति भरो वही भोन में संपत्ति भूरी भरेंगे। 
घातक हैं जो मनोभव को सब पातक ताही के जारे जरेंगे । 
दास सू सीस पे गंग लिये रहे ता की कृपा कहो को न तरेंगे ?॥/”” 
एक और भकक्‍त कहता है-- 
जटाओं से तेरी है बह रही गंगा महारानी । 
यह है इक, सौ दलीलों की दलीले पाक दामानी ॥ 
नहीं है देवता कोई हक़ीक़त-आशना तुझ सा । 
है सर बस्ता समाधि से तेरी हर राज़ पिनहानी ॥ 
नहीं तुझ सा दो आलम में महा योगी नज़र आता । 
कथन तुझ को करे है ! क्या मजाले अक्ले इनसानी ॥। 
ज़माने भर में है मशहूर तू हे भोले नाथ ! भण्डारी । 
प्रकट है जगत्‌ पर तेरी सख़ावत की फ़रावानी ॥ 
लबासे फक़र में है पते कैलाश के स्वामी ! । 
शहनशाहों की तेरे सामने है आबरू पानी ॥। 
तेरी भक्ति बज़ाते-ख़ द है इक कारण सकूने दिल । 
तेरे भक्तों को फिर क्‍्योंकर हो दुनिया की परेशानी-॥ 
हम अमृत मोतमिद होकर दुआ मांगें जो शंकर से । 
. बदल सकती है सूबह-ए आश्यां से शामे ज़न्दानी ॥। 

.. यक्ष और राक्षसों के समुदायों में मैं धन पति कूवेर हूँ | कुवेर की राज- 
धानी अलका पुरी नाम से प्रसिद्ध है। जो कैलाश पव॑त पर बसी हुई है। जिस 
के वेभव का वर्णत महाकवि कालिदास ने मेघदूत के उत्तर मेघ में अति. रोचक 
हंग से किया है उस' का एक पद इस प्रकार है-- 

“विद्युत्वन्तं ललित-वनिता सेन्द्रचापं सचित्रा: 
संगीताय प्रहत-म्‌ रजा: स्निग्ध-गम्भीर घोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमय भुवस्तुड्ध मश्न-लिहाग्रा:, 
: प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तेविशेष: ॥१॥ 
जिर्थ--यक्ष ने कहा--हे मेंघ ! जिस (अल्कापुरी) में भवनों की सुन्दर 
दीवारों पर सुन्दरियों के मनमोहक चित्र बने हुए हैं । मणियों से बने हुए फर्श 
हैं। गगन चुम्बी ऊँचे महल हैं। जो बिजली के प्रकाश और इन्द्र धनुष से 
युक्त हैं । उन से सदा वीणा और म्‌दंग आदि साज़ों के मधुर संगीत से घुक्त 
कर्णप्रिय गायन ध्वनियाँ उड रही हैं। भीतर निर्मेल जलाशय बने हुए हैं। अस्का- 
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पुरी के वे भवन तोय युक्त और तुज् होने से तेरी तुलना (बरावरी) करने में 
समर्थ हैं ॥] 
राक्षसों का राजा रावण था जिसकी राजधानी लंकापुरी थी जो भारत के 

दक्षिण में है जिस की शोभा का वर्णन रामचरितमानस में इस प्रकार किया 
जया है-- 

“अति उतंग जल-निधि चहुपासा । कनक-कोट कर परम प्रकासा ॥। 

छं०--कनक-कोट विचित्र-मनि-कृत सुन्दरायंत अति घना । 

चउह॒द्र हट्ट सुबद्न बीथी चारु पुर बहुविधि बना ॥ 

गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ विरूथन्हि को गनई। 

बहुरूप निसिचर-यूथ अति बल सेन वरनत नहिं बनई ॥ 

बनबाग उपबन बाटिका सर कूप वापी सोहहीं । 

नर-ताग-सुर-गंधव-कन्या-रूप मुनिमन मोहहीं ॥ 

कहु' मल्ल देह विसाल सैल समान अति बल गर्जहीं । 

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह्‌ तर्जहीं ॥ 

करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँदिसि रच्छहीं। 

कहुँ महिष मानूष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं.॥ 

: है अर्जूनै ! आप का विचार होगा कि भगवान्‌ ने यक्ष और राक्षसों को 
शक ही रस्से से बान्ध दिया है और दोनों में अपनी विभूति कुबेर को कह दिया 
है जबकि राक्षसों के राजा रावण या विभीषण को राक्षसों में अपनी विभूति कहना 
चाहिए था | परन्तु हे अजु न ! यह तेरा विचार ठीक नहीं है । क्योंकि रावण तो 
मेरे शत्र॒ के रूप में प्रकट हुआ था उसे विभूति नहीं कहा जा सकता था और 
विभीषण मेरा भक्त होते हुए भी मेरी विंभूति कहलाने के वोग्य नहीं था । यद्यपि 
यक्ष लोग देवताओं के समान माने जाते हैं तो भी उन का राजा कुबेर रावण की 
विमाता का पत्र होने से उस का भाई ही था इस लिये यक्ष और राक्षस दोनों में 

' अत्युत्तम व्यक्ति कुबेर को अपनी विभूति कहना पड़ा है। 
आठ वसुओं में मैं अग्नि हें जो सब को पवित्र कर देता है और जिस के 
बलबूते पर मोटरें, रेले और विमान आदि गतिशील होते हैं। और प्राणी मात्र 
जीवित और स्वस्थ रहते हैं । तथा जिस के द्वारा संसार को प्रकाश आलोक और 
ताप प्राप्त होते हैं। और अत्युच्च शिखर वालों में मैं मेरू हु । जिस के चारों 
ओर सब लोक चक्र काट रहे हैं और जिस में सोना और रत्न भरे हुए हैं ॥२३॥ 


पुरोधसां च भुरुय॑ मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम्‌ । 
. सेनानीनासहूं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥ 


२८६ भगवद्गीतः 
पुरोधसाम्‌+-च मुख्यम्‌+माम्‌--विद्धि पार्थ ! वृहस्पतिम्‌ । सेनानीनाम्‌ 

-+-अहम्‌ +-स्कन्द: सरसाम्‌ अस्मि सागर: ।। 

प्रोधसाम्र- (प्‌ ०) पुरः (अग्रे) धीयते, पुरस्‌ (अव्यय, पूर्व-असि, पुर आदेश 

पा आगे) --%/धा (जुहो० उभ० सक०--स्थापित करना, बैठाना)-+-असि 
>-पुरोधस्‌ +-षष्ठी ० ब० व०--आगे किए जाने वालों में । पुरोहितों में 
(अर्थात्‌ राज पुरोहितों में) । 

च--(अव्यय) और । 

मुख्यम्‌--(पु ०) मुख (१/खन्‌+-अच्‌, डित्‌, मुडागमर-मुह)-+यत्‌ -+द्विती० 
ए० व०८-प्रधान को । श्रेष्ठ को । नेता को । मुख्य को । 

माम्--अस्मद्‌ (सवं०)-+:द्विती० ए० ब०-मुझ को । 

विद्धिन्‍- १/ विद्‌ (अदा० पर० सक० >>जानंना)+लोट्० , म० पु० ए० व०7-(तू) 
जान । 

पार्थ [--(पु०) पृथाया: अपत्यम्‌, पृथा-+-अण्‌ । हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! 

वृहस्पतिम्‌--(पु०) वृहतां वाचां पति: (पष्ठी० तत्पुरुष, निपा० सुद)-द्विती० 
'ए० ब०८-व॒हंस्पति को । देवताओं के गुरु वृहस्पति को । 

सेनानीनाम्‌ --(पु०) सेनां नयति, सेना-+%९/नी --क्विप्‌ >-सेनानी +षष्ठी ० ब.०» 
ब० नतसेना मायकों में । सेनापतियों में । 

अहम्‌--(सवं ०) अस्मद्‌--प्र ० ए० व०८-मैं । 

स्कन्द:-+ (पु ०)१/स्कन्द्‌ (स्वा० आत्म० अक०८-उछलना)--घज, वा अंचू र- 
स्कन्द्‌--प्र ० ए० व०८-कात्तिकेय । स्‍्कनद | शिव जी का बड़ा पृत्र ॥ 
देवताओं का सेनापति। . 

सरसाम्‌ >- (नपु ०)९/सू +असुन्‌ >-।सरस्‌ “-षष्ठी० ब० व०८-ससरोवरों में # 
जलाशयों में । ह 

अस्मि %/ अस्‌ (अदा० पर० अंक ० >होना) +लट्‌० उ० पु०, ए० व०८८ 
(मैं) हू । 

सागर:-- (पु ०) सागर के पुत्रों से खोदा हुआ, सगर--अण्‌ >-सागर--प्र ० ए० 
व०>-समुद्र, सागर । 
अथं-हे कुन्ती पूत्त अजू न ! पुरोहितों में प्रधान (देवताओं के गुरु) 

वृहस्पति को तू मुझ को. जान। मैं सेनापतियों में (देवताओं का सेनापतिओ 

स्कन्द हूँ और जलाशयों में सागर हूँ ॥ २४ ॥ 
व्याख्या--हे पार्थ ! जिस प्रकार तू सब कुरु वंशियों में श्रेष्ठ है इसी प्रकार: 
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सब राजाओं में देवराज इन्द्र श्रेष्ठ है। वसे ही देवराज इन्द्र का प्रोहित 
बहस्पति भी सब पुरोहितों में श्रेष्ठ है। क्‍योंकि वे विद्या में उत्तम, बूद्धि में 
श्रेष्ठ और इन्द्र को उपदेश और परामर्श देने वाले हैं और वे सर्वश्रष्ठ 
प्रोहित होने से लौकिक तथा पारलौकिक सम्पूर्ण कार्यों में सब से आगे किए 
जाते हैं। इस से गुरु या देव-गुरु नाम से प्रसिद्ध हैं। उस देव गुरु वृहस्पति को 
तू साक्षात्‌ मेरा रूप ही जान ले। तिभुवन के सेनापतियों में क्ृत्तिका-कान्तः 
शंकर से उत्पन्न देव-सेनापति कात्तिकेय सर्वश्रेष्ठ सेनापति हैं। जिनका दूसरा नामः 
स्कन्द है | हे अर्जन ! वह स्कन्द भी मैं ही हूँ । संसार में पाँच महासागर हैं ।. 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--१. हिन्द महासागर, २. प्रशान्त महासागर, .३.. 
अन्ध महासांगर, ४, उत्तरी हिम महासागर तथा ५. दक्षिणी हिंम महासागर |. 
वास्तव में ये सब महासागर, एक बहुत बड़े सागर के ही भाग हैं क्योंकि सब के 
जल मिले हुए हैं और भी अनेक छोटे-छोटे साग्रर और खाड़ियाँ हैं जो इस' बहुत: 
बड़े सागर के ही भाग हैं। पथ्वी के ३/४ भाग को यह सागर घेरे हुए हैं ।॥ 
.इस के अतिरिक्त अनेक ऐसे सरोवर, हद, झीलें और मीठे खारी जलाशय हैं 
जो विविध देशों में स्थित हैं। इन सब प्रकार के छोटे बड़े मीठे, नमकीन, गर्म 
तथा बर्फीलि जलाशयों में मैं समष्टि रूप सागर हूँ; जो अथाह है अनेक स्वादों 
वाले जलों से परिपर्ण हैं। कहीं श्वेत रंग है, कहीं ऋष्ण वर्ण है, कहीं रक्त रंग 
वाला है और कहीं नील वर्ण है तथा हरित युति है एवं कहीं पीत वर्ण है ॥ 
जिस की अपार शोभा है जो स्वयं रत्नाकर है और सौम्य तथा विकेराल रूप 
धारी है और मुझ विराट्‌ भगवान्‌ का ही स्वरूप है ॥ र२४॥। 

मह्॒षोणां भुगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 

'. ब्ज्ञानां जपर्यज्ञोौइस्मि त्यावराणां हिमालय#।॥ २५ ॥ 

महर्षीणाम्‌ +भ्‌गु:-अहम्‌ +गिराम्‌ -+-अस्मि-+-एकम्‌ +-अक्षरम्‌ । यज्ञा- 

ताम--जप-यज्ञ:--अस्मि स्थावराणाम्‌ +हिंमालय: ।। 


महर्षीनाम्‌ ८ (प्‌ ०) महान्‌ ऋषि (कमंधारय) --षष्ठी ०» ब० व०-- महर्षियों: 
में । 

भग:--(पु०) तपसा भृज्ज्यते । %/ भ्रस्जू (तुदा० उभ० सक० ऋभूनना) -+क्‌ 
(सम्प्रसारण, -कुत्व)->भुगु +-प्र० ए० व०-- भुगु:-- बह्मा जी के मानसिक 
पत्रों में से एक मह॒षि । एक मनन्‍्त्रप्रणेता महषि । एक गोत् प्रवर्तेक 
महर्षि, ये महर्षि ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ भृगु संहिता के रचयिता माने 
जाते हैं। इस महर्षि ने विष्णु भगवान्‌ के वक्ष:स्थल पर लात मार कर 
उनकी सात्विक क्षमा की परीक्षा की थी। आज भौ विष्णु भगवान्‌ उस 


भुगु चरण के चिन्ह को अपने हृदय पर धारण किए हुए हैं। भगु, 


श्ष८ भगवद्सोता 


पुलस्त्य आदि नौ महर्षि प्रजा सुष्टि करने वाले नौ ब्रह्मा माने जाते हैं ॥ 


-अहम्‌ --अस्मद्‌ (सवे०)-प्रण ए० व०८-मैं । 
गिराम्‌ --(स्त्री ०)९/ग्‌ (भ्वा० पर० सक०८-छिड़कना । चुरा० आत्म० सक# 
न्‍्-॑जानना)-+क्विप्‌ गिर +षष्ठी० ब० व०ल्‍च्वाणियों में । 
शब्दों में । 
अस्मिन्‍>९/अस्‌ (अदा० पर० अक० ज"होना)+लदू उ० पु० एु० व० 
नै) हैं । 
शकम्‌ --अक्षरम्--(नपु ०) [एक (स्वे०)--९%/इ+कन्‌ +”एक-प्र० ए० व० 
55एकम्‌ । अक्षरम्‌ "-%/क्षरु+अच नब्र तत्पु०] 
एक-अक्षर८"-ओंड्ू;।र [5* इत्येकाक्षरम्‌ (गी० ९।१३॥ 5» यह एक 
अक्षर है।] 
अज्ञानाम्‌ (पु ०) इज्यते हविददीयतेउ्न, इज्यन्ते देवता अत वा३/यज्‌ +नडः 
सन्यजश्ञ+षष्ठी० ब० व०व्च्यज्ञों में। 
 जप-यज्ञ:--(पु ०) जपश्चासौ यज्ञ:जज्जप: यज्ञ:ज-जपयज्ञ: (प्र० ए० व० । 
ह भगवान्‌ के नाम का जपना रूप यज्ञ । 
अस्मिः-मैं हूं । 
स्थावराणाम्‌--(पु ०)१/स्था (भ्वा० पर० अक० "स्थित होना)+वरच्‌ 
+-स्थावर--षष्ठी ० ब० व०--स्थावरों में पहाड़ों में । स्थावर ऐसे पर॑तों 
का नाम. है जो कभी ज्वालामुखियीं से विध्वंस- नहीं होते । 
हिमालय: -- (पु ०) हिम+-आलयः-- हिमस्यथ आलय:ः ।-हिम्नालय पर्वत । भारत 
की उत्तरी सीमा पर स्थित संसार में सब से ऊँचा पर्वत जो अफंगानि- 
स्तान से ब्रह्मा तक फैला हुआ है और लगभग तीन हज़ार किलोमीटर 
लम्बा है और समानन्न्‍तर तीन श्वंखलाओं में फलता चला गया है। 
इसकी जगत्‌ प्रसिद्ध चोटी गौरी शंकर या मॉौंट ऐवर॑स्ट २९००९ फीट 
ऊँची है | गंगा यमूना, सिधु.और ब्रह्मपुत्र आदि उत्तरी भारत की सब 
प्रसिद्ध नदियाँ इसी पंत से निकलती हैं। और इस' पर्वत के उच्च 
शिखिर सर्देव हिमाच्छादित या बर्फ से ढके रहते हैं जिस से इस पव॑त 
का नाम हिमालय या बरफ़ का घर रखा गया है। इस पव॑त के साथ 
टकराकर हिन्द महासागर और खाड़ी बंगाल की जल वाष्प पूर्ण पवनें 
भारत के उत्तर में बहुत वर्षा बरसाती हैं। जिस से भारत में सब प्रकार 
के नाज मेवे और लता वक्ष भूरि मात्रा में उत्पन्न होते हैं, इस पंत पर 
घने जंगल उंगे हुए हैं। और खनिज पदार्थों की भरमार है। यह पब॑त 
डे 
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उत्तर के शत्नुओं से हमारी रक्षा करता है। तथा इस पर बहुत से 
स्वास्थ्य-बध॑क स्थान और तीर्थ पाए जाते हैं। चाय और अन्य बहुत 
सी जड़ी  बूटियां और ओषधियाँ भी हमें हिमालय से प्राप्त होती हैं। 
इस' प्रकार यह हिमालय सारे संसार के “पवतों से अत्यन्त उत्तम 
पव॑त है। ४ | ॥ 
अर्थ--मैं महार्षियों में भूगु हूँ । शब्दों में एक अक्षर अर्थात्‌ “४” कार 
हैं ।यज्ञों में जप-यज्ञ और स्थावरों (सदा स्थिर रहने वाले पर्वतों) में 
हिमालय हूँ ॥॥। २५ ३ 
व्यास्या--हे अजु न ; मैं मह॒षियों में भुगु हूँ । जो सर्वश्रेष्ठ महषि हैं-। 
जिस ने घोर तप द्वारा अपने शरीर को भूत डाला है। इसी से उस का नाम 
भुगु रखा गया है । इस मह॒षि का चरण-चिन्ह मेरे विष्णु स्वरूप के हृदय पर 
चिन्हित रहता है। यह महर्षि भी मन्त्रप्रणेता है. और भूगू संहिता का लिखने 
वाला है तथा यह ऋषि गोत्र प्रवत्तंक और प्रजा-सुष्टि करने वाला ब्रह्मा भी 
माना जाता है। शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात्‌ #कार हूँ । ३+कार मेरी तीनों 
शक्तियों उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकारी क्रह्मा, विष्णु और शिव का द्योतक 
 है। और चारों वेदों का प्राण स्वरूप है तथा तत्सत्‌ है। अनादि अनन्त और 
. से व्यापक मुझ ब्रह्म का सर्वोत्कृष्ट नाम है । मैं यंज्ञों में जप यंज्ञ हैँ संसार में 
अनेक प्रकार के यक्ष हैं। जेसे महायज्ञ जो .पांच प्रकार के हैं--१. वेदाध्यन 
२. अग्नि होत्र ३. तपंण ४. अतिथि पूजन और ५. - भूतवलि इन. के अतिरिक्त 
और भी अनेक प्रकार के अश्वमेध, ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञों का वर्णन वेदों 
और गीता के चौथे अध्याय में किया है और वहाँ पर श्लोक़ ३३ में द्रव्य यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम कहा गया है। यद्यपि वेद शास्त्रों में 'यज्ञानां हुत- 
मत्तम॑ंम्‌” अर्थात्‌ यज्ञों में अग्नि में हृवि समपंण करके -सिद्ध होने वाला यज्ञ 
ही उत्तम कहा गया है। और भागवत में “यज्ञानां ब्र हयज्ञोडहम्‌” कहा गया 
है। परन्तु भक्ति मार्ग में सत्र यज्ञों की अपेक्षा नाम का जपना गा जप-यज्ञ 
ही विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण समझा जाता है । इस जप यज्ञ में न कोई सामग्री 
शकत्रित करनी पड़ती है। न हिसा आदि की संभावना होती है। न धन की 
' आवश्यकता है। न इस' में कोई कठिनाई होती है । न. स्नान दान करना होता 
है , इस लिए जप-यज्ञ शीघ्र ही भक्ति-दार खोल देता  है। इस जप-यज्ञ की 
महिमा मनुमहाराज ने इस प्रकार वर्णन की है-- 
'मिप्रियज्ञाज्जपज्ञो. विशिष्टो. दशभियूण: । 
उपांशु: स्याचछतगुण: साहख्नो मानस: स्मृतः ॥7 - 


॥ ह मनु० २।८५॥। 
(अथे--विधि-यज्ञ से जब-यज्ञ दस गुणा श्रेष्ठ होता है। उपाँशू जप 
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.(मन्द स्वर से किसी को न सुनाई देने वाला जप) सौ गुणा श्रेष्ठा होता है और 
सानस जप हज़ार गुणा श्रंष्ठ कहा गया है।] ब्रह्म राम ते नाम बड़, 
वरदायक वरदानि।। स्थावरों में मैं हिमालय पव॑त हूँ । स्थावर उन पर्वतों 
को कहा जाता है जो ज्वालाम्‌खी नहीं हैं अर्थात्‌ जिन में से विध्वंस कारी 
लावा निकल कर पव॑त के भू-भाग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करता है। तथा जो 
पव॑त प्रशान्त प्रकृति और और स्थिर रूप धारण कर चुके हैं। ऐसे सम्पूर्ण 
पव॑तों में हिमालय सब से ऊँचा, सब से सुन्दर प्रकृति नटी का सुरम्य केलि 
स्थल और संसार के महषियों की तपों भूमि है । रत्नों कौ. खान और 
अत्युत्तम मीठे सरस॒ फलों को उपजाने वाला नन्दन वन है। जगज्जननी 
गिरिजा का जनक और गंगा यमुना आदि देव नदियों का उद्गम स्थान है। 
जिस में स्थान स्थान पर सिद्ध, गन्धवं, किन्नर यक्ष और देवता लोग निवास 
करते हैं ॥ २५ ॥ ह 
अश्वत्यः सर्ववक्षाणां. देवर्षीणां च॑. भारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां .कपिलो मुनि:॥ २६॥ 
अश्वत्थ: स्-बक्षानाम्‌ +देव--ऋषीणाम्‌--च_ नारद: । गन्धर्वाणाम्‌ 
+चित्नरथः सिद्धानाम्‌ -कपिल:-+-मुनिः ॥ 
अश्वत्थ:--(पु ०) न श्व: चिरं॑ शाल्मलि वृक्षादि वत्‌ तिष्ठति इति4/स्था 
... - +क, पृषो० (प्र० ए० व०)--पीपल का वृक्ष । 
[मनुष्य और पक्षी दो पावों वाले हैं चोपाए चार पाँवों वाले होते हैं 
'अन्य कीट पतंग आदि जीप जन्तु चार, छः आठ दस, बारह आदि 
टांगों वाले होते हैं । खनखजूरे की तो हज्ञार टांगें होती हैं | सांप आदि 
बिना पांवों के भी शीघ्र-गामी होते हैं । वृक्ष केवल एक चरण वाले होते 
हैं। जो धरती के पानी को अपने पाँव द्वारा पीते हैं इसी से पादप 
- कहलाते हैं ये सब वृक्ष पौधे और जड़ी बूटियां संसार का महा उपकार 
करते हैं। इन के बिना शेष प्राणा एक दिन भी जीवित नहीं. रह सकते 
क्योंकि जीवों के साँस लेने और चीज़ों के जलने, गलने. एवं सड़ने से एक 
दिन में ही वायु में कार्वानक ऐसिड गैस की. मात्रा इतनी अधिक हो 
जाती है कि जिस में प्राणी दम घुट कर मर सकते हैं । इस हानिकारक 
: गैस को वृक्षों के हरे पत्ते दिन की धूप में लगातार फाड़ते रहते हैं 
आक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं और कार्बन से हमारे लिए शक्कर, 
निशास्ता और तेल आदि बनाते रहते हैं। पीपल का वक्षे एक महान 
वृक्ष है जो सब वृक्षों से अधिक वाय्‌ शुद्ध करता है और धरती से पानी 
चूस कर अपने पत्तों के द्वारा वायु में छोड़ता रहता है। जिससे वायू 
की शुष्कता और गर्मी कम होती रहती है | अनेक पशू पक्षी और 
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मनुष्य दिन की ग्रीष्म कालीन कड़ी धूप के समय इस' की स्वास्थ्य 
वर्धक छाया में विश्वाम करते हैं तथा रात को पक्षी इस' पर बने हुए 
घौंसलों में आराम करते हैं इस के फल खाकर पक्षी अपना पेट भरते हैं । 
इस की जड़, छाल, पत्ते, फल और दूध अनेक औषधियों में बरते जाते 
हैं। इस सर्वश्रेष्ठ वृक्ष के अनन्त लाभों और गुण को देख कर पुराणों 
में इस की भ्रि-भूरि प्रशंसा की गई है और इस असार संसार 
को अश्वत्थ रूप कहा गया है। इस वृक्ष की महानता को देख कर 
. स्कन्द पुराण के ये श्लोक कोई अतिशयोक्ति नहीं मालूम होते-- 
“मूले विष्णु: स्थितो नित्य॑ स्कन्धे केशव एव च | 
नारायणस्त्‌ शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरि: ॥ 
फलेडच्यतो न सन्देहः सर्व देव: समन्विता: ॥।” 
(स्क० नागर २४७।४१,४२) 
[अर्थ--इस पीपल व्॒‌क्ष की जड़ों में विष्णु स्थित है। और तने में नित्य 
ही केशव विराजमान है। शाखाओं में नारायण का निवास है पत्तों में 
हरि भगवान्‌ रम रहे हैं और फलों में सकल देवताओं सहित अच्यूत 
विश्राम करते हैं ।] 
सर्व-वृक्षाणाम्‌--(पु ०) सर्वेषां वृक्षाणाम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) सारे वृक्षों में । 
विक्षणाम्‌ -- (पु ०)१/ब्रश्चू (तुदा० पर० सक०--काटना)--स, कित्‌ 
न-्वृक्ष+षष्ठी० ब० व०] 
देवषीनाम्र- (पु ०) देव एवं सन्‍त ऋषित्व॑ प्राप्त यन्त्र-दर्शित्वात्‌ ते देवषय: 
(बहुब्री ०)>-जो देव होकर मन्त्रों के द्रष्टा होने के कारण ऋषि भाव को 
प्राप्त हुए हैं वे होते हैं--देवषि--षष्ठी० ब० व०”-देवधियों में । 
चर--(अव्यय) और । 
नारद:--(पु ०) नारं 'परमात्म-विषयक' ज्ञानं ददाति, नार4५/दा+क>-नारद 
न॑प्र० ए० वजननारद । ब्रह्मा के दस मानस पूत्नों में से एक नारद 
भी हैं। ५-5 
गन्धर्वाणाम्‌ --(पु ०) गन्ध%/अवे-+अच्‌ वा गो३/धृ+-व, पृषो० साधु: 
न्‍्न्गन्धर्व --षष्ठी ० ब० व०च-गन्धर्वों में । 
[ गन्धवे! इन्द्र-लोक में गाने को काम करने वाले देवता हैं। ये स्व में 
सब से सुन्दर और अत्यन्त रूपवान्‌ माने जाते हैं। इन्द्र लोक के समीप 
ही इन का अपना गन्धव लोक है। प्राणों में अनेक प्रसिद्ध गन्धर्वों 
के नाम लिखे हुए मिलते हैं जिनमें हाहा, हृह, विश्वावसु, तुम्बरु, 
और चित्ररध उन के प्रधान समझे जाते हैं। परन्तु सम्पूर्ण गन्धवों 
का प्रधान चित्ररथ' माना जाता है ।] ह 


४३९२ ; भगधदसीता - 


चिंत्रेरथ: (प्‌ ०) चित्र: रथः अस्य>-जजिस' -का रथ चित्र है (बहुब्नी०)। 

“ “मचित्ररथ” नाम वाला गन्धरवों का राजा | कश्यप ऋषि की मूनि! 

नाम्नी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सोलह पुत्रों में से एक का नाम 
“चित्ररथ” है । हा 


खिद्धानाम--(प्‌०) सिद्धि: अस्ति अस्य, १/सिध्‌--क्त>-सिद्ध+षष्ठी० ब० 
ब०८-सिद्धों में । 
जन्मता एक धर्मज्ञान-वेराग्येश्वर्यातिशयं प्राप्ता: पुरुषा:--जन्‍्म से ही 
अतिशय धमं, ज्ञान, . वैराग्य और, ऐश्वर्य को प्राप्त, हुए पुरुष सिद्ध माने 
जाते हैं । सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त हुए प्रुषों में । 


कंपिल:--(पु ०)९%/कम्प्‌ +“इलचू, पादेश:--कपल+-+-प्र० .ए० व॒०--भूरा, 
बादामी । एक मह॒षि का नाम, जिस ने सगर राजा के साठ हज़ार पूत्रों 
को भस्म कर डाला था। इन्होंने सांख्य दर्शन का आविष्कार किया 
था। ये कर्दम मूनि की पत्नी देवहृति के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के 
समय स्वयं ब्रह्मा ने ऋषि के आश्रम में आकर देवहृति से कहा था--- 


“अयं सिद्धगणाधीश: संंख्याचार्ये: सुसम्मतः। 
लोके कपिलइत्याख्यां गन्ता ते कीतिवर्धन: ॥।” 
(श्रीमद्भा० ३॥२४।१९) 
[अरथ--यह बालक सिद्धों का अधीश होगा। संसार में कपिल नाम से 


प्रसिद्ध होगा और सांख्यशास्त्र के आचार्यों से सम्मानित होकर तेरे यश 
में बद्धि करने वाला होगा ।] 


मनि:--(प्‌ ०) मन॒ते जानाति यः, 4/मन्‌+इन्‌, उत्व"-मुनि--प्र ० ए० व० 
ईश्वर, धरम और सत्यासत्य प्रभृति सूक्ष्म. विषयों का विचार करने वाला 
व्यक्ति मननशील महात्मा । 
अर्थ --मैं सब व॒क्षों में पीपल का वृक्ष हूं । देवियों में देवषि नारद हूँ । 
गन्धर्वों में उनका राजा चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हैं ॥ २६ ॥ 
व्याख्या--सब वृक्षों में पीपल मेरा स्वरूप है। क्योंकि पीपल सब वाक्षों 
से अधिक लाभकारी है । वायु को शुद्ध करने के लिए इस के पत्ते सब बक्षों से 
अधिक कार्य करते हैं। जड़ों की ओर से आए हुए जल को अधिक मात्रा में 
वायूमण्डल में छोड़ते हैं। जिस से वर्षा बरसने में सहायता मिलती है और 
वायू के तर हो जाने से फेफड़े और त्वक्‌ सुरक्षित रहते हैं तथा ताप की पीड़न 
शक्ति कम हो जाती है। काँटों का अभाव होने से नीचे फिरने वाले लोगों के 
पांव शल्य युक्त नहीं होते । इस की शीतल छाया पशु, पक्षी और मनुष्यों को 


बशले कफपय | है 


भीष्म काल में अत्यन्त सुख प्रदात करती है तथा इसका प्रत्येक. भाग औषध 
रूप में रोग नाशक है। 


मैं देवियों में देवषि नारद हु । जो महाज्ञानी और मेरा परम भक्त है | 
वीणा बजा कर सर्दव मेरे गुणों का गायन करता है। भ्रमण करता हुआ भक्तों 
को मुझ ब्रह्म विषयक ज्ञान का उपदेश करता है। ै 
गन्धर्वों में मैं गन्धव राज चित्ररथ हूं । जो गायन विद्या में सब से अधिक 
प्रबीन और अत्यन्त सुन्दराकृति है। 
सिद्धों में मैं कपिल मुनि हू” जो मेरा ही अवतार माना जाता है जिसके 
नेत्र के उन्मीलित होते हीं सगर के साठ हज़ार पृत्र भस्म हो गए थे और जिनकी 
, सदगति के लिए भगीरथ को भगीरथ-प्रयास करके परम पावती भागीरथी 
स्वर्ग लोक से भारत-भूखण्ड पर लानी पड़ी थी । इसी महा म्‌नि ने संसार को 
सांख्य शास्त्र का पवित्र उपहार प्रदान किया था ॥ २६ ॥ 
उच्चेः श्रवसमश्वानां विद्धि मासमृतोद्ध व्‌ । 
एऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
उच्च: श्रवसम्‌ --अश्वानाम्‌ -+-विद्धि माम्‌+-अमृत-+उद्धवम्‌ । ऐरावतम्‌ 
-+गज-+-दन्द्राणाम्‌ +-नाराणाम्‌ +-च नर--अधिपम्‌ ।। | 
उच्चै: श्रवसम्‌--(प्‌ ०) उच्चेः (उन्नतं) श्रवाउस्थ (बहुत्री०) ऊँचे कानों वाला | 
उच्च: (अव्यय) +-श्रवस्‌ +-द्विती ० ए० व -+-ऊँचे कानों वाले को । 
[जब द॑त्यों और देवताओं ने अमृत निकालने के लिए समुद्र-मंथत किया 
था। तो समुद्र से अमृत समेत चौदह रत्न निकले थे। जिन में उच्चे: 
श्रवा नामक एक घोड़ा भी सम्मिलित था| जो अब इन्द्र का वाहन है ॥[ 
उच्च: श्रवा नामक घोड़े को । 
विद्धिउ- ९%/विद्‌ (अदा० पर० सक० ->जानना)+लोट्० म० पु०, एु० वब०८८ 
(त्‌ृ) जान । 
माम्>-अस्मद्‌ (सर्व०)--द्विती० ए० ब०--म्‌झ को । मुझे (मेरा स्वरूप) । 
अमृत -+उद्धवम्‌ --(पु ०) अमृतेन सहोद्धूवम्‌ +-(समुद्र मन्‍्थन के अन्त में) अमृत- 
सहित उत्पन्न हुए को । (अम तनिमित्त मथनोझ्धबम्‌) । 
[ऊद्भधवम्‌ --(पु ०) उत्‌ (/भू+अप्‌+-द्विती० ए० व०--उत्पन्‍न्त हुए 
को ।] 
ऐरावतम्‌--(पु ०) इरा+-मतुप्ू, मस्य व:ः--इरावान्‌ (समुद्र:) तत् भवः इत्यथें 
अण्‌ ।-ऐरावत--द्विती० ए० ब०८-ऐरावत को । इन्द्र के हाथी को । 
गज --इन्द्राणाम्‌ --(पु ०) गजेन्द्र -षष्ठी ० ब० व०--गजेन्द्रों में । 


१6४ ॥ भगवबसीता -- 


[गज जातियों के इन्द्र या राजा-हाथी । हाथियों के यूथों के सरदार भी. 

गजेन्द्र कहलाते हैं.।] 
नराणाम्‌ --(प्‌ ०)५/न्‌ +अच्‌ --नर-+-षष्ठी० ब० व०:>नरों में । मनुष्यों 

में। 

' क्ष--(अव्यय) और । 

नर--अधिपम्‌ --(प्‌ ०) नराणाम्‌ अधिपम (षष्ठी तत्पु०) [अधि %/पा 

' +#+कजतअधिप-+-द्विती० ए० व०८”-अधिपम्‌ "स्वामी को | नरों के 
स्वामी को । राजा को । 

: अर्थ--घोड़ों में (तू) मुझ को (देवताओं द्वारा समुद्र मन्थन काल में) अमृत 
के साथ उत्पन्न (इन्द्र के) उच्चे: श्रवा नामक घोड़े को जान । गजेन्द्रों (गज-यूथ- 
पतियों) में (इन्द्र के हाथी) ऐरावत को और. मनुष्यों में (उनके) राजा को तू 
मुझे जान ॥| २७ ॥ 

व्याख्या--हे अर्जन | बहुत प्राचीन काल में देवताओं और दुत्यों ने. 
मिलकर सम्‌द्र-मन्थन किया था भगवान्‌ विष्णु ने कछुवे का रूप धारण किया 
था। जो समुद्र तल में स्थित हुए थे उनकी पीठ पर मन्दराचल पर्वत की मथानी 
रखी गई थी । जिस के ऊपर के घिरे पर भगवान विष्णु एक और रूप धारण 
करके स्वयं विराजमान हुए थे ताकि मन्दराचल रूप मथानी किसी ओर झुके 
विना सीधी खड़ी रह कर चलती रहे । मथानी को चलाने के लिये शेष नाग की 
विलोडिनी (रस्सी) बनाई गई थी । नाग के म्‌ह की ओर का सिरा दैत्यों ने पकड़ा 
था, ओर पे.छ की तरफ देवता लोग खींच रहे थे। नाग के मख से विष की 
ज्वालाएं बाहर निकल रही थीं जिन से दंत्य श्याम वर्ण हो गये । इस समद्र 
मन्धन के अन्त में सागर से चौदह रत्न निकले थे । इन के नाम इस प्रकार हैं-- 

लक्ष्मी : कौस्तुभ-पारिजातक-सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा, 

गावों कामदुघाः सुरेश्वर-गजों रम्भादि देवाजभुना: ॥ 

अश्व : सप्तमुखो विषं हरिधनु: शंखो5मृतं चाबूधे; 

रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिन कुर्य: सदा मंगलम्‌ ॥ 

[हमारे विचार में यह अलंकारिक वर्णन उस आन्विक प्रयोग के सम्बन्ध 
का है जो किसी प्राचीन काल में पृयिवी पर रहने वाले महा विज्ञानियों ने किया 
था । असभ्य बलवान्‌ श्रमकों को मौत के म्‌ह में झोंक कर ये विज्ञानी स्वयं ऐटम 
बम-चलाने में जुटे थे जिसके परिणामस्वरूप धरती का एक बहुत बड़ा खण्ड 
पूथिवी से पृथक होकर आकाशं में जाकर पृथिवी के चारों ओर घूमने लगा। जो 
इस पृथिवी का चन्द्रमा कहलाने लगा | इस प्रयोग के समय बहुत सा सोना चाँदी 
आदि धन पृथिवी ने उगल दिया था जिसे लक्ष्मी का नाम दिया गया है। 
तथा कोौस्तुभ आदि हीरे जवाहर प्राप्त हुए थे उस समय पारिजात आदि अनेक 
प्रकार के बहुमूल्य वृक्षों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हुई थी अनेक 


बला अध्याय २९५ 


प्रकार की रोगों में लाभकारी सुरा का आविष्कार किया गया था तथा उस काल 

में घन्वस्तरि आदि महा चिकित्सकों और डाक्टरों ने जन्म ग्रहण किया थाते. 

गोौओं के वंश में सुधार किया गया जिससे कामधेनु वंश की अपार दूध देने 
वाली गौएं उत्पन्त हो गईं थीं । शीघक्रगामी घोड़ों और सुन्दर हाथियों की वृद्धि 
की गई । रंभादि अति सुन्दर नारियाँ जगत्‌ में प्रकट हुईं । अनेक भान्ति के 
विषों का अनुसन्धान किया गंया । तथा नाना प्रकार के आयुधों और वाद्यों 
का आविष्कार हुआ-। अमृत तुल्य औषधियों की उपलैब्धी हुई जिंस से भनुष्य 
जीवन सुखमय हो गया |] 

हे अजुन ! इन चतु्दंश रत्नों में अमृत सहोदर सप्तमुखं जिस घोड़े का 
वर्णन हुआ है उस' का नाम उच्चे: श्रवा है। जो श्वेत वर्ण और श्याम कर्ण है। 
जिस के कान ऊपर को सीधे उठ हुए हैं। वह देवाधिपति राजा इन्द्र का वाहन 
है और संसार के सब घोड़ों से उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है उस को तू मेरा रूप ही 
जान इसी प्रकार उन चतुदंश रत्नों में एक हाथी है जिस' का नाम ऐरावत 
है। वह भी देवराज इन्द्र का वाहन है जिस प्रकार साधारण हाथियों में यूथपति 
यथा गजेन्द्र श्रेष्ठ होता है. इसी प्रकार सब गजेन्द्रों में ऐरावत श्रष्ठ है वह भी 
मेरा ही रूप या मेरी ही विभूति है । इसी प्रकार मनुष्यों से वह राजां श्रेष्ठ 
होता है जो प्रजा की पालना और रक्षा करता है वाह्य आक्रमणकारियों के दाँत 
तोड़ता है तथा भीतरी प्रजा-शत्रुओं एवं देशद्रोहियों का दमन करता है। प्रजा 
में धर्म की वृद्धि करता है विद्या, स्वास्थ्य और विचार-स्वतन्त्रता की प्रगति 
में सहायक होता है। पक्षपात रहित और धर्म निर्षेक्ष होता है + न्याय संगत कर 
लगाकर कोष वृद्धि करता है। जिस के राज्य में घूसखोरी, चोरी, हिसा आदि 
दुगु णों की नाम मात्र भी स्थिति नहीं है। तथा राज-काज सब कुछ प्रजा 
की सम्मति से होता है । ऐसा राजा धर्मावतार कहलाता है और मेरा ही स्वरूप 
होता है ॥ २७ ।॥। 

आयुधानामहं वच्छ धेनूनामस्मि कामधुक । 

प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि बासुकिः ॥ २८ ॥ 

आयुधानाम्‌+अहम्‌ +-वद्यम्‌ +घैनूताम्‌ +अस्मि कामधुकू । प्रजनः-च 
न॑-अस्मि कन्दपे: सर्पाणाम्‌+अस्मि वासुकि: ॥ 

_ आयुधानाम्‌5-(प्‌ ०, नपु ०) आ%/युध्‌ (दिवा० आत्म० अक०--युद्ध करना) +- 

घत्र्‌ --आयुध्‌ --षष्ठी ० ब० व०--आयुधों में । हथियारों में । 
(हथियार तीन प्रकार के होते हैं -. - 

: २. प्रहरण, जैसे तलबार २. हस्त-मृक्‍त, जैसे चक्र, भाला, बरछी, बम 
आदि । ३. यंत्र मक्‍त जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रेवालवर, स्टेन गन 
ब्रेन गन, मशीन गन, तोप, तीर और वज्ञ या ऐटम बम तथा उद्जन बम 
आदि ।] 


२९६. संयधदगीती 
अहम्‌ --अस्मद (सर्वबं०)--प्र ० ए० व०८-मैं | 


वज्ञम्‌--(त्तपु ०) १/वज्‌ (भ्वा० पर० सक०-रूजाना तैयार करता, समझदारी 
से संभालना)--रनु रूवच्च--प्र ० ए० व०>स्वज्ञ, सब से अधिक विनाश- है 
कोरी; हथियार । ऐटम बम या उद्जन बम । ' [दधीचि या दधीच नाम 
के एक महर्षि थे जो अथवंमुनि के औरस (असली) पुत्र थे'। कर्दम प्रजा- 
पति की क़न्या से उत्पन्न हुएं थे । जब वृत्र देह्य और इन्द्र का युद्ध 
हुआ तो इन्द्र उस दैत्य को मारने में संफल न हो सका। तब उससे 
उस समय के महा तपस्वी या परम उत्कृष्ट विज्ञानी दधीचि को वज् या 
ऐटम बम के आविष्कार करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि इस कार्य 
में सफल हो गया और उसने इन्द्र के लिए वतन तो बना दिया परन्तु 
उस समय कोई धमाका होने से उस की हड्डियों के टुकड़े-टुकड़े हो 
गये । जिस. से जगत्‌ में ये कहानी प्रसिद्ध हो गई कि दधीचि ने इन्द्र को 
वच्च बनाने के लिए अपनी छाती की हड्डियां दे दीं। यह आयुद्ध इतना 
विनाशकारी और .विध्वंसिक था कि सारी धरती को नष्ट भ्रष्ट कर 
सकता था इस लिए प्राचीन विज्ञानवैत्ता इसे अत्यन्त गुप्त रखते थे और 
योग्य और धर्मात्मा- व्यक्तियों को'ही सिखलेते ये । विश्वामित्र मुनि ने 
रामें को इस आयुद्ध का बनाना और चलाना सिखा दिया था। जिस के 
द्वारा श्री राम चन्द्र जी ने अकेले ही खर, दृषण और त्िशिरा जैसे महा 
जरनेलों सहित लगभग साढ़े तेरह हज़ार सैनिकों को थोड़े चण्टों में 
'ही मौत की नींद सुला दिया था। लंका के युद्ध में भी वज्जीय आयुधों 
को प्रयोग किया गया थां। जब मेघनाद भी किसी ऐसे ही आयुध का 
आविष्कार कर रहा था तो इस की सूचना पाते ही अंगद और हनुमानादि 
ते जाकर मेधनाद की प्रयोगशोला की इंट से ईंट बजा दी थी । महा 
भारत के विनाशकारी भयंकर अठारह दिन के युद्ध में इन्हीं ऐटमी आयुर्धों 
का प्रयोग हुआ था। जिस में ' दोनीं ओर के असंख्य लोग मारे गए थे । 
यह वच्च था ऐटम बम, या तो संबं से हलके तंत्व हाईड्रोजन का बन 
सकता है या सब से भारी तत्त्व यूरेनियंम का। प्राचीन महर्षि पारे से 
भी ऐटमी शक्ति उत्पन्त करना जानते थे । 


प्रत्येक परमाणु;की तीन मौखिक इकाइयाँ होती हैं-- 

१. प्रोटान २. न्यूट्रान और ३. इलैक्ट्रान । 

प्रोटान घन आवेश वाले कण होते हैं, इलैक्ट्रान ऋण आवेश के कण होते 
हैं और न्यूट्रान में कोई आवेश नहीं होता। प्रोटानों और न्यूद्रानों से 
नाभिक बनता है जो परमाणु का क्रोड होता है । इलैक्ट्रान नाभिक की 
परिक्रमा करते हैं परमाणु एक नन्‍्हें सौर-मण्डल की तरह माना जाता है 
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'जिस के केन्द्र में नाभिक होता है उस नाभिक 'े चारों ओरःं इलेक्ट्रान 
अत्यन्त शीघ्र गति से परिक्रमा : करते हैं। जिस॑ प्रकार सारे ग्रह सूर्य कीः 
परिक्रमा करते हैं। नाभिक में परमाणु की ऊर्जा बन्द रहती है। भारी 
: परमाणओं के नाभिक को तोड़ने से ऊर्जा प्राप्त होती'है और हलके 

परमाणु के नाभिक को जोड़ने से ऊर्जा मिलती है। ये विंखेण्डन और 
संलयन ही ऊर्जा को विकिरण रूप में क्रोड से बाहर निकालते हैं। 
ऐटम बम और उद्जनः बम में: क्रोड से सारी ऊर्जा एकाएक निकल पड़ती 
है और परमाणु में विखण्डन की द्रुत गामी शू्‌ खलाएँ सब ओर उत्पन्न 
हो जाती हैं । जिस से विनाशकारी. प्रलय का दृश्य उपस्थित होः 
जाता है ।| 

धेनूनांमू-- (स्त्री०) धयति लेढि (चाटती है) सुतान्‌ वा 'धीयते वत्सः, ९/धे -++ 
नुत्न्धेनु+षष्ठी० ब० ब०--दूध देने वाली गौओं में । 

अस्मि--१/अस्‌ -- लट्‌० उ० पु०, ए० व०८--(मैं) हूँ । 

कामधुक्‌् (स्त्री ०) काम दोग्धि, काोम--%/दुह -+-क्विप -+कामदुह, नैप्र० ए० 
व०--कामध्‌क्‌ >-कामधे नु । सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली स्वर्ग की 
गाय जो समुद्र मंथन काल' में अमृत के साथ समुद्र से निकली थी । 

प्रजन:--(पु ०) प्र५/जन्‌ घर अथवा प्र३/जन्‌+णिच्‌+-कत्तरि अच्‌ 
--प्रजन--प्र ० ए० .ब०ल्‍नगर्भाधान के लिए नर॑ का मांदा . से संगम । 
सनन्‍्तान उत्पत्ति करने वाला |, 

अस्मि८-(मैं) हूँ । 


कन्दर्प:--(पु ०) क॑ कुत्सितो दर्पों यस्मात्‌ (बहुन्री०) जिस से बुरा अहंकार उत्पन्त 
होता है । 
अथवा 
क॑ सुखं तेन तत्न वा दृष्यात (सुख से वा सुख में अभिमान करता है। इसमें 
जीव को सुख का अभिमान होता है) । 
कम्‌-+-%/दुप्‌+ अच्‌ -- कन्दप --प्र० ए० ब०--+काम देव । 
सर्पाणाम्‌ 5" (पु ०)३/सूप्‌ +घज, सर्प +षष्ठी० ब० व०८”"घूम घुमाव की 
चाल वालों में । सर्पों में । 
अस्मि (मैं) हूँ । 
वासुकि:-- (पु ०) वसुक -इज_ज>वासुकि-+-प्र > ए० व०८-कश्यप-पुत्र सपराज 
वासुकि ।। 
अर्थ--में आयुधों में वज्ञ या ऐटम बम हूँ। दूध देने वाली गौओं में 
कामधेनु हूँ । मैं सन्‍्तान उत्पत्ति करने वाला काम-देव हूँ। और सपं-कुलों में 
वासुकि सप॑ हूँ ॥ २८॥ 


रथ भगबदयीता.. 


व्यास्या--ऐटमी शक्ति की प्रत्येक युग में प्रधानता रही है। इसी के 
द्वारा दुष्यन्‍्त आदि राजा लोग स्वर्गादि लोकों में जाते रहे हैं इसी शक्ति के बल 
से लंका और भारत के मध्य में सैंकड़ों मील लम्बा पुल नल, नील ने थोड़े ही 
दिनों में बता दिया था । इसी शक्ति के बल से रामचन्द्र जी ने रावण के जरनैल 
खर, दूषण और तििशरा को साढ़े तेरह हज्जार सेना सहित सदा के मौत की नींद 
सुला दिया था । जब. राम समुद्र में ऐटमी बम से प्रहार करने लगे तो पूर्व 
अकड़े हुए समुद्र देवता ने राम से क्षमा प्रार्थना की थी।. इसी एटमी शक्ति के 
बल से हनुमान ने उड़ कर सम्‌द्र को पार किया था फिर इसी के बल से ही 
लंका से पच्चीस सौ मील हिमालय पर जाकर और संजीविनी बूटी लेकर रातों 
रात लंका में वापस लौट आया था और वापसी पर मार्ग में अयोध्या में उतरा 
था। भरत भी इस ऐटमी शक्ति के प्रयोग को जानता था। इसी से उस ने 
हनुमान से कहा था कि मैं तुम को राकट द्वारा लंका में पहुँचाता हूँ । परन्तु 
हनुमान जी न माने और तिज सामर्थ्य द्वारा ही वापस लंका में लौट गये थे ।. 
इसी ऐटमी शक्ति के द्वारा लंका और महाभारत की लड़ाइयाँ लड़ी गईं थी । 
इसी ऐटमी शक्ति से बना हुआ वद्ध या ऐटम बम आयुधों में सर्वश्रेष्ठ 
हथियार है । जिससे जापान के दो बड़े नगर नागासाकी और ही रोशमा एकःएक 
'विध्वंस होकर मिट्टी के ढेरों में बदल गये थे । और इसी वज्ञ के द्वारा विशाल 
ऊँचे पर्वत भी विध्वंस किए जा सकते हैं जेसा कि राजा इन्द्र पहले भी कर चुके 
हैं । इस लिए मैं आयुधों में सब से शक्तिशाली विध्वंसक वज्ञ हूँ । 


कामधेनु भी अमृत के साथ समुद्र से उद्भूत हुई थी और सब गौओं से 
अति सुन्दर अधिक दूध देने वाली तथा मनर्वांज्छित फल प्रदान करने वाली है 
'उस के तुल्य और दूसरी कोई भी गौ नही है इस लिये मैं गौओं में कामधेनु हूं । 

यद्यपि वीयें का मादा में टीका करने से भी बच्चों की उत्पत्ति होती है 
जैसा कि गौ भैसों और घोड़ी आदि में की जाती है और धृतराष्ट्र आदि की 
उत्पत्ति हुई थी परन्तु जब नर के शरीर में कामदेव का संचार और साम्राज्य 
होता है तो उस समय भी मादा में मेल होने से बच्चे उत्पन्न होते हैं। और 
अधिकतर शिशुओं का जन्म इसी ढंग से होता है । ऐसे बच्चे टीके के बच्चों की 
अपेक्षा अधिक चतुर अधिक सुन्दर और अपनी इच्छा के अनुसार काले गोरे 
भूरे बिल्‍ले मोटे पतले, लम्ब्रे छोटे उत्पन्त किए जा सकते हैं। इस' लिए उत्पत्ति 
करने वाला सर्व श्रेष्ठ कामदेव मैं ही हें । वास्तव में यह काम ही सन्तानोत्पत्ति 
का मूल कारण होता है । 

सर्पों में मैं वासुकि सर्प हूँ । जो सब सर्पों से अधिक विषधर है। और 
उन सब का राजा है ॥ २८ ॥ 
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:5 - अनन्तश्थात्मि नागानां वरुणो यादसामहण्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।॥ २९ ॥ 

अनन्त: -+-च न॑-अस्मि नागानाम्‌ +-वरुण:-+-यादसाम्‌ -अहम्‌ । पितुणाम्‌ 
न॑अंयंगा च--अस्मि यमः संयमताम्‌ +-अहम्‌ ।॥। 

अनन्त:--(वि० पु ०) नास्ति अन्‍्तो यस्य (नर बहुब्री०)--नागराज शेष (जोः 
अन्तरहित और निस्सीम है--प्र० ए० ब०) । श्र 
_ शेषनाग के हजारों फण माने जाते हैं । पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान्‌ 
शेष नाग की शय्या पर शयन करंते हैं । और शेष जी सारे संसार को 
अपने शीर्ष पर धारण किए हुए हैं राम के भाई लक्ष्मण इन्हीं कें अवतारः 
माने जाते हैं | अनन्त या शेष नांग का वर्ण अग्नि के समान है । 

च--(अव्यय) और । ह 

अस्मि८-(मैं) हूँ । 

'नागानाम्‌ --(पु०) नंगे पर्वते भवः, नग--अण्‌ अथवा न गचछति अगः । न अगः 
नाग: । (नअ बहुब्री०)--जो पाप रहित है. यह सर्पों की एक विशेष 
जाति है जिन के अनेक फण होते हैं और ये साँपों की अपेक्षा दीघेकाय | 
और भारी होते हैं। 

वरुण:--(पु ०) ब्रियते सर्वे:५/व्‌ +-उनन्‌ >-वरुण--प्र० ए० व०ल्‍-समद्र के' 
अधिष्ठात देवता । जल देवता । 

यादसाम्‌ --(नपु ०) यान्ति वेगेन,१/या--असुन्‌, दुर्गागमज”-यादस्‌ --षष्ठी० 
ब० व०८-जलचरों में । ॥ 

अहम्‌ --अस्मद (सर्व ०)-|-प्र० ए० व०--मैं । 

पितृणाम्‌"-पाति रक्षति अपत्यम,१५/पा+-तच्‌ --पित्‌ +षष्ठी ० ब० व० 
“पितरों में । 
क्रिव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त, वहिषद्‌, सुकाल, 
आज्रस' सुस्वधा, सोमपा, वराज ये सब॒ पितगण कहलातें हैं ।] 

अयेसा--(पु ०) अर्य॑ श्रेष्ठ मिमीते इति अय॑१/मा--कनिन्‌ उ-अर्येमन्‌ --प्र ० 
ए० व०->पितरों का समूखिया । पितरों का सरदार या स्वामी । 

चज--और । 

अस्मि--(मैं) हैँ । 

यम: --(पु ०)५/यम्‌ +-घज_ वा अच्‌ नत्यम-प्र० ए० व०जन्यमराज । मृत्यु 
का देवता । जीवों को मरने के बाद--न्याय और धर्म से युक्त, हितपूर्ण 
और पाप नाशक दंण्ड देने वाले धर्म-राज | नचिकेता को आत्म-तत्त्व का 
ज्ञान देने वाले देवता | [यमराज का शासन सब शासकों से कठोर नियमों 
वाला, पक्षपात से रहित, किसी प्रकार की सिफारिश, रिश्वत और 

'खुशामद से पाक साफ है ॥] 


३०० भगवव्गीतः 
संयमताम्‌्+-(विं० षुः०)) सम्‌९/यम्‌+शत्‌ >-संयमत्‌ +षष्छी ० ब० _व० 
“-संयमन करने वालों में । कण्ट्रोल करने वालों में | शोसेन करने वालों 
: मैं। दण्ड देने वाले लोगों में ।॥। ह ः 
अर्थ - मैं नागों में अनन्त (शेष नाग) हें । जलदेवता वरुण हूँ । पितरों में 
(उनका मुखिया) अयेसा हूँ और संगम (शासन) करने वालों में यमराज 
हें ॥ २९६ ॥ 
हुं व्याख्या इस सम्प्‌र्ण ब्रह्माण्ड को स्थिर रखने वाली मेरी शक्ति का नाम 
शेष नाग है जिस पर में शयन करता हूँ और मेरी माया, लक्ष्मी का रूप धारण 
किए हुए मेरे चरणों में बैठी हुई मेरी सेवा करती है तथा मेरी नांभि से निकले 
हुए पद्मासन पर चतुमूख श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं तथा भेरे सिर पर अनन्त 
शक्ति शेष नाग हज़ारों देदीप्यमान मणियों से युक्त फणों से छाया किए हुए हैं। 
जो मेरे अवतार धारण करने पर मेरी सेवा के लिए लक्ष्मी सहित अन्नतार धारण 
करते हैं। सब नागों में यह अनन्त या शेष नाग सर्वश्रेष्ठ होने से मेरा ही रूप है.। 
जलों और जलचरों का स्वामी वरुण देवता भी मैं ही हूँ | क्योंकि बह मेरी दीः 
हुई शक्ति से ही सब जलचरों में महा शक्तिशाली है । पितृलोक में जो अनेक 
पितर निवास करते हैं उन में उन सब का मृखिया (नायक) अरयमा नामक पितर 
भी मैं ही हैँ। और संसार या ब्रह्माण्ड में जितने भी संयमन या शासन करने 
वाले हैं। मैं उठ सब का शिरोमणि यमराज हूं । जो धर्म से युक्त, न्याय पूर्ण 
हितकारी और पाप नाशक दण्ड देने वाला धर्म-राजा है. किसी का पक्षपात नहीं 
करता, रिश्वत नहीं लेता, सिफ़ारिश नहीं मानता और खुशामद नहीं चाहता 
है। जिस के दण्ड नियम अति कठोर और अटल हैं। उस की आज्ञा 
का. पालन यमदूतों द्वारा बड़ी सावधानी से किया जाता-है । और कोई भी उसकी: 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है ॥ २९ ॥। 
प्र्लादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां व मृगेन्द्रोंहहंबेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥। 
प्रह्लाद :--च +-अस्मि देत्यानाम्‌ काल: कलयताम्‌ +-अहम्‌ । मृगाणाभू 
+च मृग--इन्‍्द्र: +-अहम्‌ वैनतेय:-+-च पक्षिणाम्‌ ॥। 
प्रल्लाद--(पृं०) प्रल्‍/ह्लवाद+णिच्‌+अचू --प्र ० ए० व०८(अत्यन्त) प्रसन्न 
करने वाला) हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम। जिसे पुराणों में भक्त 
शिरोमणि की उपाधि दी गई है । उस का पिता अपनी प्रजा से भगवान्‌ 
के स्थान पर अपने नाम का जप करवाता था परन्तु प्रह्लाद स्वयं राम 
नाम जपता था,और लोगों को भी इसी का उपदेश देता था। इस से 
उस के पिता ने प्रह्लाद को मरवाने के कई प्रयत्न किए। पहाड़ से तीचे 
गिराया । अपनी बहिन होलिका के साथ अग्नि मैं बैठलाबा । और अन्त 
में लोहे के गर्म खम्भे के साथ लिपटने की आज्ञा दीं ॥ परन्तु खम्भा फट 


बशम अध्याय ३०३ 


गया और उस में-से नृसिह रूप धारी भगवान्‌ निकल पड़े और . उन्होंने 
दैत्यराज हिरण्यकिशिपु का वध कर दिया । 
चर-और। 
अंस्मि-- (मैं) हूँ । हा 
दैत्यानाम --(प) दिति वंश्यानाम्‌ । दितेरपत्यम्‌, दिति--ण्य--दैत्य-[-षष्ठी-ब० 
व०-देत्यों में । दिति के वंशजों में । 
काल:--(वि० प्‌ ०) क्‌ ईषत्‌ क्ृष्णत्वं॑ लाति कु९/ला (अदा० पर० सक# नए 
लेना,पाना)+के । 
को: कादेश:--काल-+-प्र ० एं० व०७-गहरे नीलें या काले रंग का। काल 
भगवान्‌ । मृत्यु का देवता । महाकाल । 
अथवा 
कलयति आयुः,३/कंल्‌ (भ्वा० आत्म०, चुरा० उभय० सक० स्॑ग्रिनना) +5 
निच--अण वा अच। कलयति सर्वाणि भूतानि | कालज"-समय विपल, 
पल घडी दिन, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, सकण्ड, मिण्ट, घण्टा आदि । 
कलयनाम --(वि० पु ०)%/ कलू्‌ +णिच्‌ +शत्‌ +>कलयत्‌ +पष्ठी० - कलनं गणनं 
कुवेताम्‌ । 
ब० व०- गिनती करते हुओं (ज्योतिषियों) में । ग्रसने या निगल जाते 
वालों में । वश में करने वालों में । का. ु 
अहंम्‌ >-मैं । 
मगाणाम्‌--(पृ ०)९/ मृग (चुरा० आत्म० सक०न्‍ल्ढू ढना)-+क तन्मग -+-घष्ठी ० 
ब० व०--[जो (आखेट के लिए) ढदूढा जाता में (बहुब्री०) वन्य पशु. 
वन्य पशुओं में । 
चपनऔर | , | 
म॒ग --इन्द्र:--(पुं०,वि०) मृगाणां इन्द्रो राजा यः (बहुब्री०)--वन्य पशुओं की 
राजा । सिंह । 
अहम्‌८-मैं । 
चैनतेय: --(पुं०) दिनताग्रा: अपत्यम्‌ । विनता--अपत्ये ढक्‌ (एय)-+-प्र ० ए० 
ब०--विनता का पत्र | भगवान्‌ विष्णु का वाहन | गरुड़ । 
पक्षिणाम--(वि०, पूं०)%/ पक्ष्‌+अच्‌ वा घज. न|पक्ष -इनि >-पक्षिन्‌ +-षष्ठी ० 
ब०्व०८-पक्षियों में । उड़ने वालों में । 
अर्थं--दैत्यों (या दिति के वंशजों) में मैं प्रह्माद हें । गिनती गरने 
वालों (ज्योतिषियों में मैं काल (समय) हूं । वशी-भत करने वालों में मैं काल 
भंगवान्‌ हूँ, ग्रसन करने वालों में मैं महाकाल हूँ । मगों अर्थात्‌ वन्य-पशुओं में 
मैं मगों का राजा (सिंह) हूँ । और पक्षियों में विनतता का पुत्र (विरुणु-वाहन 


+ गुड़) हूं ॥ ३० ॥। 


| ग्रे भगषदुगोता 


व्याल्या--दैत्यों का स्वभाव प्राय: तामस होता है। परन्तु दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु के घर में: उत्पन्त हुए प्रल्लाद का स्वभाव सात्विक था। वह 
सब लोगों को प्रसन्‍न और आनन्दित करने वाला था। और मेरा अत्यन्त 
प्रिय तथा मेरे भक्तों की शिरोमणि पंक्ति में गिना जाता है जिस' की भक्ति 
से प्रसन्‍्भ होकर मैंने सदा सर्वत्र उसकी रक्षा की है । उसके पिता हिरण्यक- 
शिपु ने शंकर से वर प्राप्त किया हुआ था कि मैं न दिन में मरूँ। न रात 
को मरूँ । .न घर में मरू। न घर से बाहर मरूँ। न पशु से मरू न 
भनुष्य से मरू । इस से उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं किसी समय 
भी किसी स्थान पर और किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता हूँ । इस 
. प्रकार उसे अपने अमृत या अमर होने का महा अभिमान हो गया था । जिस 
से वह निःशंक होकर पाप कर्म करने लगा था और प्रजा से अपना नाम 
जपवाने लगा था.। अपने परम: भक्त अ्रह्वनाद के रक्षार्थ और हिरण्यकशिपु 
के वधार्थ मैं अग्नि से: तपे हुए लाल-लोह-स्तम्भ को फाड़ कर बाहर निकला । 
उस समय भेरी देह का उचध्वे भाग सिंह जा और अधोभाग -नराकृति था। 
सायंकालीन सूर्य अस्तगत हो रहा था। मैंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया 
और उसके घर की दहलीज़ पर बंठ कर पूछा कि कहो अब दिन है या 
रात ? तुम घंर के बाहर हो या भीतर ? । मैं पशु हें या नर हूं ?। उस ने 
उत्तर दिया कि इस समय न दिन है न रात है। मैं न घर से बाहर हूँ, न 
घर के भीतर हूँ। तुम ननर हो न पशु हो । यह सुनते ही मैं ने उसका 
पेट अपने तीक्षण नखों से फाड़ डाला और अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की ; 
क्योंकि यह प्रल्लाद मेरा ही रूप है मेरी ही विभूति है। 


मैं कलयतों में काल हँँ। ऐसा कह कर मैं ने श्लेष से अपनी तीन 
बिभूतियों का वर्णन किया है क्योंकि काल और कलयत्‌ शब्द तीन-तीन भिन्‍न 
अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं पहला यह कि विपल, पल, घड़ी, दिन, सप्ताह, पक्ष 
आदि के मान या नाप की गणना करने वाले ज्योतिषियों की गणना का विषय 
जो काल या समय है वह मैं हूँ । दूसरे यह कि दूसरों को वशीभूत करने 
वाला काल भगवान्‌ मैं ही हूँ तीसरा अर्थ यह है कि जीवों को ग्रसने या 
मारने वाला, मृत्यु का देवता महाकाल भी मैं ही हूँ। वन्य पशुओं में सब से 
अधिक शक्तिशाली और तेजवान्‌ जीव सिंह होता है । जिस से वन के सब 
जीव भयभीत होते हैं जिसके कारण वह मूगेन्द्र या जंगल का महाराजा 
कहलाता है। उस के भीतर की शक्ति और तेज मेरे ही कारण से हैं इसलिये 
मृगों में मैं मृगेन्द्र हें । पक्षियों में सब से अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी गरुड़ 
है जो मुझ विष्णु का वाहन और परम भक्त है वह भी मेरा ही रूप या मेरी 
ही विभूति है॥ ३० ।॥ 


बशस अध्याय शेण्के 


पवनः पवतातस्सि रामः शस्त्रभतामहम । 
झषाणां सकरश्चास्मि स्रोततामस्मि जाहल्नवी॥ ३१॥। 
पवनः पवताम्‌ -अस्मि राम: शस्त्-भुताम्‌ू-+अहम्‌ । 
झषाणाम्‌ +मकरः: --च --अस्मि स्रोतसाम्‌ --अस्मि जाह्नवी ॥ 
पवन:--(पुं०(१/ पू (स्वा० आत्म०, क्रगया० उभ० सक०८-पवित्र करना)-+यूच्‌ 
वा पू-+ल्‍्युद्‌ >"- वायु । 

पवताम्‌--९/पू +-शत्‌ >"पवत्‌ --षष्ठी ० ब० व०८-पवित्न करते- हुओं में 
(पवित्र करने वालों में) । 

, अस्मि-5९/अस्‌ --लद्‌ ० उ० पु०, ए० व०5८-(मैं) हूँ । 

राम:+-+ (पुं०) रमते इति३/रम्‌--णा वा रम्यतेड्नेन,५९/ रम्‌-+-घत्र_--राम -- 
प्र० ए० व०-5दाशरथि राम । दशरथ का पुत्र राम । 

: शस्त्न-भृताम्‌ --(पुं०) शस्त्राणां भूतां धारयितृणाम्‌"-शस्त्रों के धारण करने 
वालों में । [३१/भ्‌ (भ्वा०, जुहो०. उभ० सक०->धारण करना)-+-शत्‌ 
तत्भूत्‌+षष्ठी० ब० व०७-धारण किए हुओं में ।] 

अहम --मैं । 

झषाणाम्‌--(पुं ०))१/ झष्‌ (स्वा० उभ० सक० ८5मारना, छिपाना)+घरूझ्षष -- 
षष्ठी० ब० व०--मछलियों में । 

 म्कर:--(पुं०)१/क्ृ+-अच्‌ >-कर:, मनुष्याणां कर: हिंसकः, वा मं वा 
विष किरति, मुखं वा म4/क-+-ट, पषो० साधु--मकर--प्र० ए० ब० 
नतमगरमच्छ । पानी में रहने वाला एक विकराल जन्तु। जिसका मूँह 
बहुत लम्बा होता है और उसमें बहुत से दाँत होते हैं। जो समूद्र या 
नदियों के किनारों की रेत में धूप तापा करता है और छोटे बड़े जीबों: 
को पकड़ कर प्रानी में घसीट ले जाता है तथा साबत ही निगल 
जाता है। 

 च-+और 

अस्मि८-मैं) हूँ । । 

स्लोतसाम्‌+-(नपुं०)५/लु+तसि -खोतसू - षष्ठी० ब० व० तेज़ जलप्रवाह 
बालों में । नद-नदियों में । खवन्तीनाम्‌ --स्रोतों में । बह रहे जल. 
समहों में । 

अस्मि +-[मैं) हूँ । 

जाह्नवी +- (स्त्री ०) ज़्न,+अपत्ये अपू--डौ१प्‌+-प्र० ए० व०८-श्री गंगा जी ॥ 
[िह्न,5-(पुं०)१/हा-+-नु, द्वित्व, अकार लोप:-सुहोत्न राजा का पुत्र, 
जिसने गंगा को अपना दत्तक बताया । चन्द्र वंश का राजा, जिस ने 
गंगा को अवतरण (स्वर्ग से नीचे आने या उतरने) के समय पी लिया 
था । यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। फिर उसके पेट से बाहर 


३०४. ह भ्रगवद॒गीता 


निकलने के कारण श्री गंगा जी का नाम “जाह्ली” हुआ |] जह्न, की 

स्वर्ग से आई हुई गंगा को वेगवती देखकर जक्लृ, राजधि ने पहले मुख 
से पी लिया पीछे (गंगोत्री नामक) कान के मार्ग से बाहर निकाला। इसलिये 
जक्नू, राजधि की कन्या होने से गंगा को जाह्ृलवी भी कहा गया है । 

[बहुत प्राचीन काल में गंगा का मैदान एक शुष्क और बंजर मंदान 
था राजा सगर के समय में उसकी पुत्रों के- समान प्यारी प्रजा पाती के 
अभाव से कपल रूपी प्यास के शाप के दुःख से दुःखी होकर मर गई। 
इसलिये सगर राजा ने अपने इंजनीयरों को लेकर कैलाश पवेत तक उत्तम 
जल की खोज की । ये लोग कैलाश से पानी उतारने में सफल हो गये। 
'परन्तु वह जल हिमालय के घने जंगलों या महादेव की जठाओं में उलझ कर 
रह गया। फिर जब शंकर की आराधनोां की गई अर्थात्‌ जब उस जल को 
:उन घने जंगलों से बाहर लाया गया तो वह जल जह्न, नामक एक महागते 
में गिर कर समाता या लोप होता चला गया फिर उस राजर्ष के पेट में 
घूम फिर कर गंगोत्री नामक स्थान पर बाहर निकला जिसे जह्न, रार्जाष 
का कान. कहा गया है फिर हरिद्वार या कनखल तक गगा को लाने के लिये 
“राजा भागीरथ के इंजनीयरों को बहुत प्रयास करना पड़ा । तब मैदान में 
गंगा के उतरते ही - रथ (टैंक) की चाल के वेग से गंगा जी का मार्ग खोद 
कर समुद्र से भिला दिया गया। इस प्रकार श्री गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी 
'ब्र- लनना सगर से लेकर भागीरथ तक चार सूर्यवंशी राजाओं के राज्यकाल 
के इंजनीयरों का -.एक महान्‌ और बड़ा आश्चर्यजनक काये था । जो 
इस संसार में किया गया था। 

इस पवित्र नदी से भारत की शान हैं सारे भेदान की उपज गंगा और 
:उस की सहायक नदियों पर निर्भर है इसका पवित्र जल चिरकाल तक रखा 
हुआ भी बिकृत नहीं होता भारत के बड़े-बड़े बहुत से समृद्ध नगर इसी के 
/किनारे पर बसे हुए हैं। इस नदी में अग्निबोट चलते हैं जिन के द्वारा 
आवागमन और व्यापार होता है। इस्र प्रकार माता गंगा तरणतारिणी और 
'परम पवित्न मानी जाती है पुराणों में: स्थान-स्थान पर माता गंगा की प्रशंसा 
की गई है उदाहरणार्थ एक श्लोक इस प्रकार है :-: 

“धातु: कमण्डलु-जलं तदुरुक्रमस्यथ पादावनेजन-पवित्नतया नरेन्द्र !। 
' स्वर्धुन्यभून्नभसि सा पतती निर्मोष्टि लोकत्नयं भगव्रतों विशदेव-कीति:॥” 
४ (श्रीमड्भा० 5।२१।४) 

[अर्थ--हे नरेन्‍ंद्र ! वह ब्रह्मा जी के कमण्डल का जल विष्णु के 

च्वरणों को धोने से परविन्तम होकर स्वग-गंगा हो गया। वहं गंगा भगवान्‌ 
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विशद और धवल कीति के सद्श आकाश से धरती पर गिर कर तीनों 

लोकों को पवित्र कर रही है ।|] . 

अर्थ --मैं पवित्र करने वालों में पवन हूँ । शास्त्-धारियों में श्रीराम 
(दशरथ का पुत्र) हूँ । मछलियों में मगरमच्छ हूँ । और नदियों में जाह्नवी 
(श्रीयंगा जी) हूँ ॥ ३१ ॥। 

व्याख्या--संसार में जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं। हवा उन 
खब में से अधिक पवित्र करने वाली है। हवा प्राणियों के श्वास के द्वारा उन 
के फंफड़ों में जाकर अंशुद्ध कालें खून के साथ अपने शरीर का पाँचवाँ भाग 
आक्सीजन मिला देती है जिससे वह शुद्ध पवित्न चमकदार और लाल रंग 
का हो जाता है और फिर हृदय में एकत्रित होकर हृदय से निकलने वाली 
नाड़ियों द्वारा खाये हुए भोजन के सार को साथ लेकर शरीर की प्रत्येक 
कोशिका तक पहुँचता है। जिस से सब कोशिकाओं को भोजन प्राप्त हो जाता 
है और खून में मिली हुई वायु के अंश .आक्सीज़न द्वारा ये सब कोशिकाएँ 
आद्ध पवित्र और स्वस्थ होतीं रहती हैं जिससे जीव-शरीर बढ़ता 
'फलता प्रगति करता और क्रिया-शील बना रहता है । यदि संसार में वायु 
रूप पवित्र वस्तु न हो तो जीव शीघ्र ही खून के पवित्र न हो सकने के 
कारण दम घट कर मर जायें। जब किसी स्थान पर अग्नि जलती है अथवा 
वंस्तुएँ गलती और सड़ती हैं तो वहाँ दुग्गन्ध और दूषित गस कार्बानिक 
शसिड गैस के उत्पन्न हो जाने से रोगाणु पैदा हो जाते हैं। परन्तु चलता हुआ 
पवन उनको वहाँ से उड़ाकर दूर जंगलों में ले जाता है जहाँ व॒क्षों के हरे पत्ते 
दर्गन्ध और कॉर्बानिंक एसिड गैस को खा जाते हैं। इस प्रकार सब पवित्र 
करने वाले पदार्थों में अधिक पवित्र करने वाला वायु साक्षात्‌ मेराही 
स्वरूप है । प्रंत:काल खुले मेदानों और क्षेत्रों में जाकर जिस के सेवन करने से 
शरीर शंद्धं पवित्र और बलवान होता है। स्वास्थ्य बढ़ता है । यह वायु ही है 
जो घनी जनसंख्या वाले नगरों और दुर्गन्धमय स्थानों को शुद्ध और पवित्न करंता 
है। और उद्यानों से सुमत-सुगन्ध उड़ा कर वहाँ पहुंचाता है । तथा हवन 
की पवित्र सुगन्धि दशों-दिशाओं में फेलाता है। ओजोत बन कर क्षय रोग 
के कीटाणु नष्ट करता है । 

मैं शस्त्र-धारियों में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ । 
घिसके समान॑ अत्युल्कृष्ट और उत्तम शस्त्रधारी न आज तक हुआ है ने भविष्य 
में कोई होगा । प्राचीन मुनि लोग जो ऐटमी हथ्यारों को बनाना जानते थे 
से इस विद्या को अत्यन्त गुप्त रखते थे । वे केवल धर्मात्वा और परोपकारी 
युँषों को ही यह विद्या विश्वाते थे | त्रेता युग में यद्यपि परशुराम जी इस 
विद्या के पारज़ू त समझे जाते थे जिन्होंने इक्कीस बार बड़े-बड़े शूरवीरों को 
युद्ध में जीतां था परन्तु गाधि-पुत्र महथि “विश्वामित्र जी इस विद्या के 
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जानकारों में सर्वश्रेष्द और अत्यन्त निषुण थे उनकी दूरदर्शी निगाहों ने 
भारत के लिये लंका के राजा रावण के रूप में एक महान्‌ ख़तरे को देखा 
और अत्यन्त उत्तम सभ्यता की रक्षा का उपाय सोचा उन्होंने देखा कि एक 
सिर वाले रावण ने अपने धड़ पर प्लास्टिक आदि के नौ और सिर बना रखे 
हैं जो उसके असली सिर के समान असली ही मालूम होते हैं और बीस में 
से अठारह कृत्रिम भुजाएँ जोड़ रखी हैं । उसके अधिकार में सारा दक्षिण 
भारत गोदावरी नदी से परे का आ चुका है राजा दशरथ बूढ़ा हो चुका है। जो 
इस शक्तिशाली रावण को भारत के भू-भाग से खदेड़ नहीं सकता। जनके 
ब्रह्मशानी होने से ऐसा करना ही नहीं चाहता । इस लिये उसने दूसरे महषियों 
के साथ मिलकर एक गुप्त योजना तैयार की और किसी कारण विशेष राजा 
दशरथ और जनक आदि. को भी इस से अवगत न किया गया । महर्षि 
विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गये और बोले--.... 
। असुर-समूह सतावहि मोही। मैं जाचन आयें नूप तोहीं॥ 
अनुज-समेत देहु रघुनाथा। निसिचर वध, मैं होव सनाथा ॥ 
देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह अज्ञान। 
: धर्म सुजस प्रभु तम्ह कौं, इन्ह कहें अति कल्याण ॥ 
यह बात सुन कर राजा के होश गुम हो गये । और राम लक्ष्मण को 
देनें में आना-कानी करने लगे और बोले-- 
कहँ निशिचर अति घोर कठोरा । कहूँ सुन्दर सुत परम कसोरा ॥ 
तब वसिष्ठ बहु विधि समुझावा। नूप सन्देह नास' कहेँ पावा॥ 
अर्थात्‌ तब वसिष्ठ मुनि ने महाराजा दशरथ को समझा कर उनका 
- सन्देह नष्ट कर दिया जिससे राम लक्ष्मण महर्षि बिश्वामित्र को. सौंप दिए 
गए और मह॒षि विश्वामित्न उनको अपने आश्रम में ले गए और दोनों 
भ्राताओं को सब प्रकार के ऐटमी हथ्यार बनाने और चलाने सिखा दिए 
तथा राकट चलाने और सुरंगे बिछाने आदि की सब विधियाँ सिखा दीं 
एवं वह विधि भी सिखा दी, जिस से भूख और प्यास दोनों कभी सता न 
सकें तथा उनके शरीरों में अतुल बल और तेज का प्रकाश भर दिया। फिर 
राम की ताड़िका से मुठभेड़ हुई जिसे एक ही वाण. (बम) से यमलोक पहुँचा 
दिया गया। तब मारीच ने राम पर आक्रमण किया जिसे राम ने एक राकठ 
मार कर आठ सौ कोस समुद्र के तौर पर जीवित हो फैंक दिया। फिर एक 
अग्नि बम सुबाहु पर फेक कर उसे जला दिया गया और छोटे भाई लक्ष्मण 
ने उन राक्षसों की सारी सेना को थोड़े ही काल में वाणों से काल का ग्रास 
बना दिया। इसके बाद दोतों भाई विश्वामित्र के साथ सौता-स्वयंवर देखने के 
लिये जनकपुरी मिथुला में पहुँचे वहाँ पर राम ने अत्यन्त कठोर और बहुठ 
भारी उस शिव धनृष को तोड़ दिया जिसके सम्बन्ध में कहा गया था-- 
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नृपभुजबल-विधु, सिवधनु-राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 
रावण बाण महाभट भारे। देख सरासन गर्वाह सिधारे॥ 


धनुष के टूटने के साथ ही राम के बल वीय॑ की धाक उत्तरी भारत 
के सब शूरवीरों और राजाओं पर बैठ गई । 

तेहि अवसर सुनि सिव-धन्‌ भंगा । आए भृगृुकुल कमल पतंगा॥ 

देख महीप सकल सकुचाने । बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ 

देखत भुगुपति वेष कराला। उठे सकल भय विकल भुआला॥ 

पितु समेत कहि निज निज नामा । लगे करन सब दण्ड प्रनामा॥ 


परन्तु राम के बल-वीय॑ और तेज को देज कर परशुराम का सारा क्रोध 
दूर हो गया और उसने रमापति का धनुष राम को दे दिया। राक्षसों को 
मरवाने वाली योजना में महर्षियों ने रानी ककेयी को भी अपने साथ गाँठा 
हुआ था। जिसके द्वारा राम को चौदह वर्ष का वनवास दिलाया गया। 
इसमें देश-भक्‍त कैकेयी का अपना कोई स्वाथं न था। राजा बूढ़ा था उसने तो 
मरना ही था। इसी से शस्त्र-धारी राम को :उस समय न कोई हष॑ हुआ न 
ही विषाद हुआ । वे लक्ष्मण और सीता को स्राथ लेकर वन को चले गये और 
गोदावरी नदी के निकट वन में रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूपंणखा 
घूमती फिरती वहाँ आ तिकली और काम के वशीभूंत होकर राम लक्ष्मण पर 
बारी-बारी डोरे डालने लगी। परन्तु पहले तो दोनों भाइयों ने उसे प्रेम-पूबंक 
समझाने का प्रयत्न किया, इस पर जब वह किसी तरह भी उनके हृदय 
की पवित्रता और सच्चरित्रता को पा न सकी तो दोनों भाइयों ने उसे 
झिड़क दिया तब वह भूखी सिंहिनी की तरह सीता को मार डालने के लिये 
लपकी, उस समय राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उस की नाक पर मुक्का 
मारा जिससे वह चीखती चिललाती और शोर मचाती हुई रावण राज्य के 
भारती प्रदेश के अधिकारी खर-दूषण और त्रिशिरा के पास पहुँची और राम- 
लक्ष्मण द्वारा की गई अपनी दुर्गति कह सुनाई । ये सुनते ही वे तीनों क्रोध से 
लाल पीले हो गये और चोदह हज़ार सेना लेकर राम से लड़ने के लिगे आगे 
बढ़े । लक्ष्मण सीता को लेकर पवत की एक सुरक्षित कन्दरा में चले गये और 
श्री राम ने अपने वाणों (ऐटमी आयुद्धों) से पाच छः: घण्टों के भीतर ही उन 

. सब का काम तमाम कर दिया। जब शूपंणखा ने खरदूषण और तिशिरा 

तथा उनकी सेना की यह दुर्गति देखी तो रावण के पास चली गई और उस 
के अनुचरों के मरने का हाल कह सुनाया | 

खर दषण त्रिशिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ 

सपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भात्ति । 

गयउ भवन अति सोच बस नींद परइ नहिं राति ॥ 


पे०्प | भगवद्गीता 


प्रात:काल होते ही वह समुद्र तट पर मारीच के स्थान पर गया और 
उसे सोने का मृग बनने पर मज़बूर किया । 


. उस समय राम वन में जिस स्थान पर निवास करते थे वह अत्यन्त 
सुरम्य और स्वच्छ था उन का पवित्र और मनोहर आश्रम कई हैकटर भू-भाग 
पर बना हुआ था जिस में सुगन्धित फूल खिले हुए थे और बेल बूठे मन को 
मुग्ध करते थे आश्रम के चारों ओर बारूदी सुरंगे धरती में दबी हुई थीं। उस 
से बाहर आने या भीतर जाने का. मार्ग केवल उन तीनों को ही विदित था। 
तथा उन से मिलने वालों को । मारीच स्वर्ण मगर बन कर आश्रम के चारों ओर 
घूमने लगा सीता ने उसे पकड़ लाने या मारने के लिए राम से कहा तो वे 
लक्ष्मण को सीता के पास छोड़ "कर मृग के मारने के लिए उस के पीछे भागे 
यह मृग भागता हुआ उन्हें दूर तक लेकेर निकल गया परन्तु जब राम ने उस के 
वाण मारा तो वह ऊँचे स्वर से तीव बार लक्ष्मण का नाम लेकर पुथिवी पर 
मर कर गिर पड़ा सीता ने समझा राम पर कोई विपत्ति आ पड़ी है । इसलिए 
उन की सहायता के लिए लक्ष्मण को भेज दिया गया। 

सीता को अकेली जान कर रावण अपने शरीर से नौ सिरों और अठारह 
कृत्रिम वाहों को हटा कर भिक्षुक का रूप धारण करके आश्रम के समीप आया 
और सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने उसे अन्दर आकर भीख लेने के लिए 
कहा । परन्तु वह कूठनीतिज्ञ रावण बारूदी सुरंग पर पर आ जाने की शंका 
से भयभीत था उस ने सीता को बाहर आकर भिक्षा देने के लिए कहा । और 
कपघट से उसको उठा कर विमान द्वारा लंका को ले गया। फिर राम ने थोड़े 
ही समय में ऐटमी शक्ति की सहायता से सेकड़ों मील लम्बा सुदृढ़ पुल 
समुद्र के जल पर बांध दिया। और ,अपने श्रेष्ठतम आयुधों के बलबूते पर 
बन्द्ररों और रीछों जैसे: मानवों की सेना से लंका के महा विज्ञानी राजा रावण 
पंर विजय प्राप्त की।. लंका की. वह लड़ाई दोनों पक्षों द्वारा हवाई जहाज़ों 
और ऐटमी आयुधों से लड़ी गई थी ।. जिस -में राम के आयध अत्यृत्तम सिद्ध 
हुंए थे, इस लिए:सब शस्त्रधारियों में मैं दशरथ का पत्र राम हूँ । 

: 'मत्स्य,आदि सब. जल चरों में मैं मगरमच्छ हूँ। जो सब जलचरों में 
बलवान्‌ .और. समझदार होता है और जल और स्थल के सब जीवों को पकड़ 
कर खा जाता है। और सब नदी नदों में मैं गद्भा. नदी हूँ जो परम पवित्र जल 
से युक्त है। और सव प्रकार से. देश के लिए लाभकारी और सुखदायिती है 
तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है ॥. ३१ ॥ | 

सर्गाणामादिरस्तश्च सध्यं चेवाहमजु न । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥| ३२ ॥ 
सर्गाणाम्‌ +आदि:+-अन्त: +च_ मध्यम्‌+-च-+एव--अहम्‌ -+अजु न ! 
अध्यात्म-विद्या विद्यानाम्‌ --वाद: प्रवदताम्‌--अहम्‌ ॥ 


देशस अध्याय ३०९ 


सर्गाणाम्‌ --(पु ०)4/सुज्‌ (दिवा० आत्म ०: सक्र ० >ल्‍्सुष्टि रचना)-घतर +-सर्ग 
+पषष्ठी० ब० व०-सर्गाणाम्‌ >-सष्टीनाम्‌ >तसष्टियों का. । आकाश 
में इस पथिवी सहित जितने जीवन युक्‍त पिण्ड विद्यमान हैं उन सब 
का । ध्मी 

आदि: --(पु ०) आ३/दा-+णिनिज"आदि--प्र० ए० व०८-आरम्भ | आदि । 
उत्पत्ति । - 

अन्तः-- (पु ०)१/अम्‌ -तन्‌ +-प्र ० ए० व०८-मत्यू । नाश । अन्त 4 लय । 

च--(अव्यय) और । 

मध्यम्‌्5--(नपु ०)१/ मन्‌ ++ यक्‌ , नि० नस्य धः--बीच का । मध्य का मध्यवर्ती । 
मध्य । स्थिति । 

च--(अव्यय) और । 

एव-”-(अव्यय) ही । 

अहम्‌--अस्मद्‌ (स्व॑०)--प्र० ए० व०८-मैं (हूं)। 

अजू न [तहे अजुन [| । । ; 

अध्यात्म-बिद्यां --(स्त्री०) आत्मनि देहे मनसि वा इति विभकत्यर्थे अब्ययी भाव 
समास' । तत्सम्बन्धी विद्या या सा (बहुब्नी०)। वह विद्या. जिस में आत्म 
तत्त्व का विचार किया जाता है। श्रीधर के मतानुसार प्रत्येक शरीर में 
परब्रह्म की जो सत्ता या अंश वर्तमान रहता है वही अध्यात्म कहलाता 
है । ब्रह्म विद्या । जीव और ब्रह्म का स्वरूप बतलाने वाली विद्या । 

विद्यानाम्‌ -- स्त्री ०) विदन्‍ति अनया,4/विद्‌ +-क्यपू--टाप्‌ +-विद्या-+-षष्ठी ० 
ब० ब०--विद्याओं में । 
[विद्या वह गुण है जिस को जाना या समझा जाता है तथा उस के बल 
से नई वस्तुओं को निर्माण किया जाता है । 
विद्या दो प्रकार की होती है--१--परा। २--अपरा। किसी-किसी 
शास्त्रकार के अनु सार विद्या चार प्रकार की होती. है-- 
“आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती १” मनु के मत में एक 
पांचवीं विद्या और है जिस का नाम आत्म या अध्यात्म विद्या है ।] 

वाद: (पु ०)९/व<्‌ --घन_ जच्वाद--प्र० ए० ब० नतबातचीत । वादविवाद । 
शास्तार्थ । 
[शास्त्रार्थे तीन प्रकार का होता है--१--वाद' २--जल्प ३--वितण्डा । 
केवल तत्त्व या सिद्धान्त के निर्णया्थ प्रेमपूर्वक राग द्वेष से रहित होकर 
जो बातचीत को जाती है। अथवा जो गुरुशिष्य संवाद होता है। उस 
का नाम वाद” है। केवल अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए और पर- 
पक्ष खण्डन करने के लिए उचित अनुचित का विचार छोड़ कर राग 
द्वेंष के वशीभूत हो कर जो वाद विवाद किया जाता है उस का नाम 
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*जल्प” होता है। दूसरे का .पक्ष केवल द्वेष बुद्धि से खण्डन करने के 
लिए जो वकवास' मात्र किया जाता है । उस का नाम “वितण्डा 
होता है ।] 
प्रवदताम्‌--(वि० पु ०) प्र९/वद्‌ +शतृ --प्रवदत्‌+षष्ठी० ब० व०--विवाद 
करने वालों का ॥। | 
अर्थं-हे अजुन ! मैं (ब्रह्माण्ड में रचित) सम्पूर्ण सृष्ठियों का आदि 
(उत्पत्ति) मध्य (स्थिति)- और अन्त (प्रलय) हूँ । मैं सब प्रकार की विद्याओं में 
अध्यात्म विद्या (ब्रह्मविद्या) हूँ । और परस्पर विवाद करने वालों का (तीनों 
प्रकार के शास्त्रार्थ में से) वाद (नाम कां शास्त्रार्थ) हूँ ॥ ३२ ॥। 
व्याख्या --हे दिन के प्रकाश की तरह उज्वल बुद्धि वाले अजु न ! ब्रह्माण्ड 
में असंख्य सुष्टि-लोक विद्यमान हैं जिन में से एक यह तेरा पुृथिवी लोक भी 
है। और इन में अनन्त जीव निवास करते हैं। इन सब सुष्टियों का आदि या 
आदि कारण (रचयिता) केवल एक मैं ही हूँ | और मध्य या स्थिति भी मैं ही 
हूँ । तथा अन्त या प्रलय भी मैं ही हूँ । जिस प्रकार वस्त्र के आदि मध्य और 
अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और नाश इन तीनों अवस्थाओं में तन्‍्तु ही 
तन्तु रहते हैं उसी प्रकार इस सृष्टि की तीनों अवस्थाओं में मैं ही ओत-श्रोत 
भरा हुआ हूँ । 
' अध्यात्म विद्या (ब्रह्म विद्या), आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति तथा 
अन्य सब प्रकार की विद्याओं में से मैं अध्यात्म-विद्या हूँ। क्‍योंकि अन्य सब 
विद्याएँ केवल लौकिक सिद्धियाँ ही प्राप्त कराती हैं केवल ब्रह्म विद्या ही एक 
ऐसी विद्या है जो मोक्ष-प्राप्ति का साधन होती है । मैं बाद, जल्प और वितण्डा 
विवाद इन तीनों प्रकार की बात चीतों में वाद हूँ । जिस के द्वारा प्रेम पूर्वक 
छल कप्ट या किसी प्रकार की हार जीत के भाव से रहित हो कर किसी 
सिद्धान्त या तत्त्व का निर्णय किया जाता है ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारोइस्सि दन्द्रः सामासिकस्थ च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाता$हूं विश्वतोमुखः॥ ३३ ॥ 
अक्षरणाम्‌---अका र: +-अस्मि द्वन्द्र; सामासिकस्य च्‌ । अहम्‌ एव -+-अक्षय 
काल:-+धाता-+-अहंम्‌ +-विश्वत: -- मुख: ॥ 
अक्षराणाम्‌्--(वि०, नपु ०)९/क्षर--अच्‌ (नज_ तत्पु०)। वह ध्वनि जिस को 
विभाजित - नहीं किया जा सकता ।॥ वर्ण। (अक्षर--षष्ठी० ब० व०) 
[इस परिभाषा के अनुसार केवल देव नागरी के अक्षर ही “अक्षर” 
कहला सकते हैं । अलफ्‌, ऊड़ा, ऐफ आदिं दूसरी भाषाओं के जो अक्षर हैं। 
उन के नाम तो कई ध्वनियों से मिल कर बने हैं परन्तु शब्दों की रचना 
में इन की ध्वनियाँ देवनागरी अक्षरों के समान ही मानी जाती हैं । जंसे 
अलफ (।)5-अ, ऊड़ा (9)--3 और ऐफ (7)--फ्‌ इत्यादि] । 


शकत अध्याच ह .. रेह१ 


अकार:--(पु०) अ-“-कार-+-प्र० ए० व०-८-अ' देव-तागरी और संस्कृत 
भाषा) परिवार की अन्य वर्ण-मालाओं का पहला अक्षर (और स्वर 
वर्ण) [+--विष्णु, शिव, ब्रह्मा] आकार में मिला हुआ पहला वर्ण । 
अस्मि--९/ अस्‌ू +लदट्‌ ० उ० पु०, ए० व०८-(मैं) हूं । 
इन्द्र:--(पु ०) दो द्वौ सहाभिव्यक्ती, द्वि शब्दस्य द्वित्वं, पूर्वपदस्य अम्भाव 
स्‍्ट््न्द्व+-प्र० ए० व०--समास का एक भेद जिसमें दोनों (या सारे) 
पद प्रधान होते हैं ।। 
सामासिकस्य--(पु ०) सम्‌ ५/असू +घत_ "5समास --ठक्‌ >>सामासिक +-षष्ठी ०. 
ब० व०--समास समूह ।. (समास समूहस्य) । ह 
_[समास चार प्रकार का होता है--१. अव्ययी भाव, जिस में पहला 
पद प्रधान होता है। वह कोई “अव्यय' होता. है। जिस के रूप बदलते 
नहीं हैं जब॒ वह किसी रूप बदलने. वाले शब्द के पूर्व जुड़ जाता है तो 
उस दूसरे शब्द को भी अपने जैसा न रूप बदलने वाला ही बना देता 
है । यही उस की. प्रधानता है, जंसे, शक्ति” शब्द सब विभक्ितियों और 
बचनों में अपने रूपों को बदलता है परन्तु जब यथा” अव्यय के साथ 
मिला कर 'यथाशक्ति” शब्द बन जाता है तो फिर उस का और कोई 
रूप किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है । 
२. तत्पुरुष--इस में दूसरा पद प्रधान होता है । जैसे “गंगाजल” लाओ.. 
कहने से तात्पयं है जल” लाना जो कि गंगा का हो । गंगा शब्द तो 
केवल जल की विशेषता . को ही प्रकट करता है। इसी प्रकार हवन 
सामग्री कहने से उस सामग्री से तात्पर्य है जो केवल हवन के लिए है । 
इन दोनों उदाहरणों में उत्तर पद जल! और “सामग्री” ही प्रधान 
हैं। “गंगा! और 'हवन” केवल उन दोनों की पहिचान. मात्र के लिए हैं.। 
द्विगु और कमंधारय ये दो समास॒ तत्पुरुष समास- के ही भेद हैं। एक 
और नत्र समास होता है जो कभी तत्प्रुष होता है कभी बहुब्रीहि 
होता है । 
३. बहुत्रीहि--इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता जसे. 
 “पीताम्बर” । इस शब्द का अर्थ है-पीत (पीले) हैं अम्बर (वस्त्र) 
जिस के वह अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र । इसलिए यहाँ न प्रीत” 
शब्द प्रधान है और न अम्बर' शब्द । यहाँ एक और शब्द भगवान्‌ 
श्री कृष्ण चन्द्र' ही प्रधान है जो पीले वस्त्र धारण करने वाला है। 
४. दन्द् जिस में दोनों (या सारे) पद प्रधान होते हैं जेसे रामकृष्ण, 
: रामलक्ष्मण, माता पिता, भाई बन्धु, दाल-भात, रुपया पैसा, आदि में 
सब शब्द प्रधान होते हैं । 


श्श्र संनवदगीता 


चें-(अब्यय) और । 

अंहम्‌ज>अस्मद्‌ (सवे०)++प्र० ए० वण०्च्त्मैंक 

एव--[अंच्यय) ही... है की ॥ ः 

अक्षय:ः--(पुं०, वि०)१/क्षि+अचू (नत बहुब्री०)--अक्षयर्न-प्र० ए० व०उ् 
जिसका नाश नहीं होता । अविनाशी । [निास्ति क्षय: यस्य) 

काल: >-(पुं०) काल--प्र ० ए० व० । महाकाल । परमात्मा । 

धातार(पृ०)९/धा +तृच्‌"धातु--प्र० ए० व०>-धारण करने वाला । पोषण 

. करने वाला | सम्पूर्ण संसार के कम फल का विधान करने वाला । 
विश्वत: मुख: --८ (अव्यय)%/विश्‌ +-क्वन्‌ 5 विश्व -- तसित्‌-विश्वतस 

(विश्वत:) --हर तरफ | सब ओर | सर्वतः। विश्वतों मुख यस्य सः-- 
सब ओर है मु्ख जिंस का वह (बहुब्रौ०) सब ओर सूख वाला | विरादू 
ः पुरुष ॥ ब्रह्मा ॥ ब्रह्म । ः 
अर्थ--मैं (वर्ण-माला के) अक्षरों में (पहला अक्षर) अकार (अ) हैँ। और 
समांसों के संमूह में इन्द्र समासं हूँ । मैं अक्षय (अविनाशी) महाकाल हूँ और मैं 
सबं ओर मुख वाला (विराट स्वरूप) सब का पालन-पोषण करने वाला तथा 
सब के कर्म-फल का विधान करने वाला हूँ ॥ रे३े ॥ 

' व्याख्या-हे अर्जुन ! मैं. अक्षरों में अकार हूँ जो वर्ण-माला का इसी 
प्रकार पहला अक्षर है । जिस प्रकार मैं सूष्टि का आदि परब्रह्म और अविनाशी 
हैँ। सारे व्यंजय अकार के मिलने से ही अनुप्राणित होते हैं इसी प्रकार मेरी 
सत्ता से ही जीव मात्र अनुप्रा्णित होता है। शअश्रृंति में कहा है--अकारो वे 
सर्वा वाक्‌” (ऐ० ब्रा० पू० ३॥६ ॥) सब वाणी अकारमयी है ।। वह अकार 
मैं हें। #कार के तीन अक्षरों अर्नउ+म्‌ में से भी पहला अक्षर मैं ही हूँ। 
मुसलमान सूफ़ी कवि बुल्ल्हे शाह ने भी कहा है। “इकको अलफ़ तेरे दरकार” 
अर्थात्‌ हे पुरुष ! तेरे मोक्ष के लिए एक ही अक्षर अकार पर्याप्त है । जो 
अविनांशी परंब्रही पंरमेश्वर का स्वरूप है । ह 

समासों में मैं इन्द्र समास हूँ । क्योंकि उसका प्रत्येक भाग प्रधान होता 

है ओर मैं भी सब प्रकार से परिपूर्ण हें । शेष समासों में या. तो पहला पद 
प्रधान होता है। या दूसरा अथवा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, परन्तु 
दल्दें समास मेरी भांन्ति सब अंगों में एक रस होता है। कभी वह “इतरेतर'” 
रूप में होता है। कभी 'समाहार' होता है। तो कभी 'एकशेष' ही होता है । 
इसी प्रकार मैं भी सृष्टि के आदि और अन्त में एकशेष ही होता हूँ। परन्तु 
मध्य में इंतरेतर और समाहार हो जाता हें ॥ जब जगत्‌ रचना होती है तो 
इन्द्र रूप धारण करता हूँ। अर्थात्‌ प्रकृति की साथ ही रचना कर लेता हें 
जो मेरी माया या लक्ष्मी कहलाती है। मैं काल का भी महाकाल हूँ। क्योंकि 
काल का नाश तो कल्पान्त के साथ ही हो जाता है। परल्तु मेरा नाश कभी 


दशर्म अध्याय ३३१३ 


नहीं होता । मैं अक्षय या अविनाशी महाकाल हूँ । क्‍योंकि सब का नांश कर 
देने पर भी मैं सदा स्थित रहता हूँ । 

मैं सबं ओर मुख वाला 'घाता हूँ। अर्थात्‌ विराट स्वरूप हो केर सर्वज्न 
व्यापक हूँ । सब को देखता हूँ । सब को सुनता हूँ। सल को जानता हूँ । सब 
कुछ बोलता हूँ । सब कुछ खाता और सूंघत॑ हूँ । चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ जी सब कीः 
उत्पत्ति का कारण है। संब के भरण पोषण्ण करने वाला विष्णु हूँ तथा कर्मे- 
फल का विधान कंरने वाला शंकर और धमंराज भी मैं ही हूं ॥ ३३ ॥॥ 


सा स्वहरश्चाहमुज्धवश्च भविष्यताम्‌ । । 

श्री वाक्‌ च नॉरीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥। 
मृत्यु: सर्व-हर:-च--अहनू +-उद्भव:+च भविष्यताम्‌ । ह 
कीति: श्री वाकुं+च नारीणाम्‌-+स्मति:-+मेधा धति: क्षमा ॥ 

मृत्यु:--(पुं०)१५/ म्‌ +त्युक्‌्--मृत्यु+-प्र० ए० व० मौत | मृत्यु। मृत्यु का 
देवता ! 

सर्व-हरः”-(वि०, पुं०) सर्वाणि हरति यः सः (बहुब्री०)। अथवा सर्वान्‌ हरतिः 

(बहुब्री ०)->जो प्राण-धनादि सब कुछ हर लेता है। अथवा जो सब 

को हर लेता है अर्थात्‌ नष्ट 'कर वेता है। (९/ह धातु)। सब के हरने 
बाला । सब का नाश करने वाला । 

चत्(अव्यय) और । 

अहम्‌ 5-अस्मद्‌ (स्वे०) प्र० ए० व०८--मैं । 

उद्धंव:--(पूं०) उद्‌4/भू--अप्‌् उद्धव --प्र० ए० व०८-उत्कर्ष (अभ्युदय) ॥ 
उत्पत्ति । प्राप्ति का कारण । उत्पत्ति का कारण । 

च्‌रुऔर । 

भविष्यताम --(वि० नप्‌०)१५/भ+लट्‌-- शत ,स्य ८- भविष्यत्‌ --षष्ठी ० ब० ब० 
“आगे होने वालों की । आगे उत्पन्न होने वालों की। भविष्यत में 
कल्याण होने वालों की । 

कीति:--(स्त्री०)५/ कत (चुरा० पर० सक०८-उल्लेख करना, प्रशंसा करना) 
+इन्‌, इरादिश्च८"”कीति--प्र० ए० व०वन्‍्यशोगान । धर्म की 
स्त्री। 

श्री: -- स्त्री ०)५/ श्री (क्रंया० पर० सक०)-क्विप्‌ >-श्री--प्र ० ए० व०-श्नी 
र्न्धन सम्पत्ति । सौन्दर्य । प्रभा। धन की अधिष्ठात देवी। लक्ष्मी । 

. भगवान्‌ विष्णु नारायण की स्त्री । 

वाक्‌ --(स्त्री०) उच्यतेइ्सो अनया वा, %/वच्‌ --क्विप्‌, दीघे, असम्प्रसारण 
लन्‍्वाचू +-प्र० ए० ब०ल्‍ल्‍वाक्जन्वाणी । भाषा | सरस्वती देवी + 
ब्रह्माणी । विद्या प्रदातृ देवी । 

चज-और । 


३१४ भगषदगीता 


'नारीणाम्‌--स्त्री०) नुः नरस्य वा धर्म्या, नु-अब --डीन्‌-नारी-+-पष्ठी० 
ब० व०जनाएियों में । स्त्रियों में । ; 
स्मृति: -+(स्त्री०)३/स्मू (भ्वा० पर० सक०--स्मरण करना) -+क्तिन्‌ >-स्मरण- 
शक्ति । अड्भिरा ऋषि की स्त्री । 
मेधार-(स्त्री०) मेधते संगच्छते अस्यामू, ३/मेध्‌ --अछ --टाप्‌ू >मेधा +-प्र ० . 
ए० व०-"-धारणा शक्ति । बुद्धि । धर्म की दूसरी स्त्री । 
"धुति:--(स्त्री०)१/धृ्‌ +क्तिन्‌ >-धृति--प्र ० ए० व०--धृति: --धधारण करने की. 
शक्ति । धैयँ शक्ति । धर्म की तीसरी स्त्री । ह 
क्षमाउ-स्त्री०)%/ क्षम्‌ु +अड >टाप्‌ रुक्षमा.र-प्र० ए०. व०-८क्षमा।. सहत- 
शक्ति । महर्षि पुलह की स्त्री । दुर्गा देवी। । 
अर्थें--मैं सब॒ के हरने या नाश करने वाला मृत्यु हें। और. भविष्यत्‌ 
"काल में होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ । अर्थात्‌ आगे होने वालों की उत्पत्ति 
का कारण हूँ। मैं तारियों में कीति श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति. और 
क्षमा हूँ । 
व्यादया-हे अजु न ! युद्ध में योधाओं द्वारा अनेक लोग मारे जतेे हैं, 
चोर, डाकू और हत्यारे अनेकों की हत्याएं कर डालते हैं । बूचड़ लोग अनेक 
गाय, भैंसों के गले नित्य काट डालते हैं। कसाई लोग हर रोज़ असंख्य भेड़, 
“बकरे और सूअर आदि काट कर उत का मांस बेचते हैं । इसी प्रकार वधिक 
लोर बहुत से पक्षियों के प्राण छीतते रहते हैं, मछेरे मछलियों को पानी से 
“बाहर निकाल कर जीवन रहित बना देते हैं । सिंह और भेड़िये आदिक हिंसक 
पशु अनेक जीवों को चीर फाड़ कर असुहीन कर देते हैं। बिल्ली, चूहों 
ओप पक्षियों को खाती है। शिकरे और बाज पक्षियों को दबोचते हैं। 
'कुत्ते हिरणों और खरगोशों के प्राण हरते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत 
से जीव जीवों को मारते और खाते हैं। परन्तु ये सब मरने और मारने वाले 
जीव और अन्य सब प्राणी मृत्यु-देवता द्वारा ही मारे जाते हैं। और वह सबके 
आण हरण करने वाला मृत्यु-देवता मैं ही हूँ । | । 
भविष्यत्‌ काल में जितने भी जीव या पदार्थ उत्पन्न होने वाले हैं 
उन की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हँ। सब के होने वाले अभ्युदय और 
'उन्‍नति का कारण भी मैं ही हूँ । भविष्यत्‌ में कल्याण, होने वालों की कल्याण 
का कारण भी मैं ही हूँ । 
सब नारियों में कोई न कोई गुण होता है | किसी की सारे 
संसार में शुभ गुणों के कारण श्री इन्दिरा गाँधी की भान्ति कीति फैली हुई है । 
“किसी की श्री याशोभा का ठिकाना ही नहीं होता। जिससे वह विश्व 
सुन्दरी चुनी जाती है। किसी में वाक्‌ चातुरी होती है और वह अपने 
"भाषणों या कविताओं द्वारा संसार पर मोहिनी डालती है तथा अपने मधुर 


कशम अध्याय शेर 


वचनों कोकिल--सदृश कण्ठों से.नूरजहाँ और लतामंगेशकर की तरह लोगों 
के- चित्तों को वशीभूत किये हुए हैं। किसी की स्मरणशक्ति इतनी प्रबल 
है कि कुछ न पूछिये बहुत बड़े-बड़े ग्रल्थ कण्ठस्थ कर रखे हैं.और कोई तो 
अपने पूर्वले जन्मों की खबरें दे रही हैं। मेधा या धारणा शक्ति और बुद्धि 
प्रगल्‍्मता तो अनेक स्त्रियों का भूषण है। ऐसा मालूम होता है कि धृति या 
धैर्य का गृण तो भगवान्‌ ने केवल स्त्रियों के लिये ही उत्पन्न किया है। 
माता, पिता, भाई, बहिन, सास, ससुर और पति की झिड़कियाँ सहना, 
तो मास भ्रूण का गभे द्वारा धारण करना, शिशु को जन्म- देना, बच्चों का 
पालन पोषण करता, यह सब धृति या धैर्य की पसकाष्ठा नहीं तो और 
क्‍या है ? बहुधा स्त्री जाति में. क्षमा-गुण तो कूट-कूट कर भरा हुआ होता 
है। यद्यपि ये सातों गुण- पुरुषों में भी पाये जाते हैं। परन्तु स्त्रियों में 
इन का प्रकाश अत्यन्त उज्ज्वल और प्रज्वलन्त रूप में पाया जाता है। स्त्री 
शक्ति है जो सिंह पर चढ़ कर सुखपूर्वक उसकी सवारी कर सकती है परन्तु 
पुरुष ऐसा कदापि नहीं कर सकंता वह तो शिव रूप होने परं बेल पर ही 
चढ़ सकता है अथवा देत्य या यम रूप होने पर भैंसों की सवारी करता है। 
इसलिये मैं सब नारियों में होने / वाले गुण कीति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेघा, 
घृति और क्षमा हूँ । ह 

केवल यही नहीं-बल्कि दक्ष प्रजापति की स्त्री मनु-पुत्री प्रसूति से 
उत्पन्न जो चौबीस कन्याएँ हुई हैं। उन में से सात सब स्त्रियों में से 
अधिक गुण सम्पन्न और श्रेष्ठ हैं। जिन के नाम कीति, श्री, बाक्‌, स्मृति, 
मेधा, धृति और क्षमा हैं । ये सब मेरा ही रूप हैं ॥॥३४।। ु 

वहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोह्हमुत्‌नां कुसुमाकरः ॥ ३५॥. 

'वृहत्साम तथा साम्नामू+गायत्री छन्‍्दसाम्‌--अहम्‌ । 

मासानाम्‌ +-मार्गशीर्ष - अहम्‌ | ऋतूना म्‌ ++ कुसुमा कर: ॥ 
वृहत्‌-- साम ८ (नपूं ०0)५/ वृह__.(भ्वा० पर० सक० सेट"-बढ़ना) --अति5८- 

वृहत्‌"-बहुत बड़ा । ' स् 

%/सो+-मनिन्‌ >|सामन्‌ +-प्र ० ए० व०७-साम --सामवेद का मन्त्र । 

“बृहत्साम” साम वेद में एक विशेष गीति है। जिस में ईश्वर-रूप में 

इन्द्र की स्तुति की गई है। यह गीति बहुत विस्तृत है--यह ऋचा 

“त्वामिद्धि हवामहे ।” के शब्दों वाली है और “अतिरात्र” यांग में 

यही पृष्ठस्तोत्र है ॥। | 
तथा-- (अव्यय) तेन प्रकारेण, तद--थालू --तथा, वैसा ही, और । 
साम्ताम्‌ -- (नपू ०) सामन्‌ -षष्ठी ० ब० व०८-सामों में । साम वेद की गीतियों 

में | गायन करने योग्य श्रृतियों में । 
गायत्री -- (स्त्री ०) गायन्त त्रायते, गायत्‌ 4/त्रा-+क -प्र ० ए० व०->गायत्री । 

जो गाते हुए को बचाती है। “गायत्री” नाम का एक छन्द है जो ऋषक्‌, 


३१६ भंगेवद्गीता' 


साम और अजुर्वेद में पाया जाता है। सम्पूर्ण छन्‍्द मैं २४ वर्ण होते हैं 
चाहे ये छः छः वर्णों के रूप में चार चरण हों चाहे आठ आठ वर्णों वालेः 
तीन चरणों के रूप में हों । 

छन्दसाम्‌--(नप्‌ ०)१/ छन्द्‌ (चुरा० पर० सक०--प्रसन्‍त करना, प्रवत्त करना) 
+असुन्‌-- छन्‍्दस्‌ --षष्ठी० ब० व०८>छन्‍्दों में । 
[मात्राओं या वर्णों की रचना, यतिं तथा गति का नियम और चरणात्तें 
में किसी प्रकार की समता जिस रचना या कविता में पाई जाती हैं। उसे 
“छन्द” कहते हैं। इन छन्दों के अनेक प्रकारं आकार और नाम हैं। 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में तो ये सैंकड़ों नामों से प्र सिद्ध है परन्तु बेदों में: 
तो केवल सात प्रकार के छन्द ही पाये जाते हैं जिन के नाम ये हैं-- 
२४ वर्ण का गायत्री” छन्‍्द | २७ वर्ण का 'उष्णिक' छन्‍्द / ३२ वर्ण का 
अनुष्टुप' छन्‍्द । ३६ वर्ण का वृहती छन्‍्द। ४० वर्ण का 'पंक्ति”' 
छन्द । '४४ वर्ण का “्रिष्टुप: छन्‍्द और ४७ वर्ण का “जगती' छन्द ।] 
लौकिक और वैदिक छन्‍्दों में । 

अहम्‌ --अस्मद्‌ (सर्वे०)--प्र० ए० व०--मैं (हूं) 

मासानाम्‌्उ-(पु्‌ं०, नपुं०))१/मस्‌ (दिवा० पर० सक०--रूप बदलना)+-धनर[ ८८ 

. मास-+-षष्ठी० ब० व०--मासों में । वष के बारह मासों में । 

मार्गेशीर्ष:--(प्‌ ०) मृगशिरानक्षत्र युक्‍ता पौर्णमासी अत, मृगशीर्ष--अण्‌-- 
(प्र०-ए० व०)--अंगहन का महीना । मम्घर मास | मार्गशीर्ष मास-। 

अहम्‌ --मैं (हूं) । 

ऋतूनामू--(पु)५/ऋ-+तु, कित्‌--ऋतु +षष्ठी ० ब० .व०८ऋतुओं, में ॥ 
मौसमों में । ह 
[भारत वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में छः ऋतुएँ होती हैं । उन के नाम इस' 
प्रकार हैं--१--चैत्र, वेशांख में --वसन्त | २--ज्येष्ठ, आषाढ़ में --ग्रींष्म । 
३ भाद्रपद में -वर्षा । ४--आश् विन, कातिक में--शरद । ५७ 
मार्गशी्, पोष में--हेमल्त । और ६--माघ फाल्गुन में --शिशिर ऋतु) 

कुसुम--आक र:--(पु ०) कुसुमानां (पुण्पाणां) आकर: (हमूह: खानि:. का) यः: 
(बहुब्नी ०) >- जो मास फूलों का आकर या सम्‌ह हो । बसन्‍्त ऋतुः। 
अरथ--मैं सामों (गायन करने योग्य श्रृतियों या सामवेद की. गीतियों) में 

वृहत्साम नाम की ऋचा या गीति हूँ । तथा (लौकिक और वैदिक सम्पूर्ण) 

छन्दों में गायत्री छन्‍्द हूँ। (वर्ष के बारह मासों में मार्गशी्ष मास. हूँ । मैं षदू: 

ऋतुओं में वसन्‍्त ऋतु हूँ ॥ ३४ ॥॥ 
व्याख्या -हे अजु न ! 'साम” शब्द सामवेद का वाचक भी है और सामवेद: 

गीतियों या मन्त्री का वाचक भी है । पूर्व में श्लोक २२ में मैं ने कहा है कि: 

“बेंदानां सामवेदोडस्मि! अर्थात्‌ चारों बेदों में से मैं सामवेद हूँ । जो गायन की. मधुः- 
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“रता से अत्यन्त रमणीक और मनोहर है । जो प्रभुभकिति की गायनयुक्‍्त गीतियों 
या मन्त्रों का समूह है। सामवेद की इन सब गीतियों में मैं वृह॒त्साम नाम की 
गीति हूँ । जिस में ईश्वर रूप इन्द्र की स्तुति गायन की गई है । यह इसी 
प्रकार है जैसे कहा जाय कि रेलों में डाकगाड़ी हूँ और उस में भी मैं इंजन हूँ । 
सब प्रकार की लौकिक जौर वैदिक छन्दवद्ध रचनाओं में मैं गायत्री छन्द हूँ जो 
२४ वर्णों का होता है जिस के तीत या चार पाद होते हैं इस गायत्री छन्द में 
परम पवित्र गायत्रीं मन्त्र भगवात्‌ ने स्वयं छन्दवद्ध किया है जो ऋग्वेद में 
मण्डल हे। सकत ६३ का मन्त्र १० है। यजुर्वेद अध्याय ३६ का मन्त्र ३ है 
एवं सामवेद में भी यह मन्त्र पाया जाता है। यह परम पावन गुरु मन्त्र है । 
जो तन॑ मन को शुद्ध करने वाला है। बुद्धि को शुद्ध और प्रगल्भ बनाता है। 
अन्तःकरण के अन्धकार को नष्ट करता है आत्मा में परमात्मा रूपी सूर्य का 
प्रकाश भरता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि शास्त्रों में स्थान- 
स्थान वर वेदमाता गायत्री का यशोगान किया गया है । प्राचीन-काल से ही 
ऋषि-मुनि ब्राह्मण और साधु सन्त सब इस का जप-जाप करते चले आए हैं । 
ब्रह्मगारी लोग सन्ध्या वनदन करते समय नित्य ही ग्रायत्नी माता का ध्यान, 
स्मरण और जप करते हैं। गायत्री की उपासना करने वाला द्विज अपने 
अभीष्ट लोक को प्राप्त होता है तथा मनोवाडिछित भोग प्राप्त करता है। 
गायत्री सब वेदों की माता और समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह 
डीक है कि-- 
“तास्ति गंगासमं तीर्थ न देवः केशवात्पर: | 
गायत्र्यास्तु परं॑ जप्यं न भूतं न भविष्यति ॥” 


अर्थात्‌ गंगा जी के तुल्य कोई तीथे नहीं है। श्री विष्णु भगवान्‌ से 
श्रेष्ठतम कोई देवता नहीं है तथा वेदमाता गायत्री से अधिकतम जपने ग्रोग्य 
कोई जप न वर्तमान काल में है न भूत काल में था न भविष्यत्‌ काल 
में होगा । कु । | 
प्रत्येक वर्ष के बारह महीनों में मैं मार्यशीर्ष मास या मग्घर का महीना 
हैँ । जिस में समशीतोष्ण जलवायु होता है जिस से मनुष्य मात्र के स्वास्थ्य 
में प्रगति और वृद्धि होती है, खाया हुआ अच्छी तरह से पत्र जाता है । मच्छर, 
मकक्‍्खी आदि लुप्त-प्राय हो जाते हैं। बिच्छु, सर्पादि भूमि-गर्भ में छिप कर 
निष्क्रिय हो जाते हैं। पवेतों पर हिमपात होने लगता है। जिस से हिमालय 
शिवशंकर का धवल रूप धारण करने लगता है और प्रकृति नटी श्री और 
सुषुमा से युक्त होकर माता भवानी का रूप धर कर मानो शंकर को रिझाने 
के लिये न॒त्य करने लगती है। सत्ययुग, ब्रेता और द्वापर में वर्ष का पहिला 
महीना मार्गशीर्ष ही माना जाता था। इस लिये पुरुषों में जिस प्रकार मैं 


शेश्८ भगषदगोता 


आदिपुरुष हूँ। इसी प्रकार वर्ष के मासों का आदि मास मागंशीर्ष भी मैं 


ही हूँ । 
वर्ष में होने वाली षट्‌ ऋतुओं में मैं ऋतुराज वसन्‍्त ऋतु हूँ । जो वसन्‍्त 
पंचमी से आरम्भ होती है। जिस में सब ओर खिले हुए फूल ही फूल दुष्टि- 
गोचर होते हैं। जिन की सुगन्धि से सारी हवा महक उठती है। आम के वृक्ष 
लाल-पीले बौर से वौराया लह जाते हैं जिन की भीनी भीनी खुशबू दशों 
दिशाओं में फल कर प्राणी मात्र को मस्त बना देती है और सब के मन में 
मनसज-उद्दीपत कर देती है। भौरे पुष्पों को विकसित देख कर उन पर 
'मण्डराते हुए गुझ्जार करने लगते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ पुष्पों को कोमल 
पंखड़ियों को चूम और छूकर उन से प्यार करती और पुष्प रस पान करती 
 हैं। कोयल अपनी कल काकली और मधुर कण्ठ-ध्वनि से सारे संसार को 
मोहित करता है। इन सब ग्रुणों के कारण वसन्‍्त ऋतु को ऋतुराज और 
कुसुमाकर कहा जाता है और वह कुसुमाकर मेरी ही विभूति है ॥ ३५ ॥ 


झतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायोउस्मि सत्त्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६ ॥। 
द्यूतम्‌--छलयताम्‌-+-अस्मि तेज:--तेजस्विनाम्‌ |-अहम्‌ । जयः:-+-अस्मि 

व्यवसाय:--अस्मि सत्त्वम्‌--सत्त्ववताम्‌--अहम्‌ ॥ 

चयूतम्‌-- (पु ०, नप्‌ ०)३/दिव्‌ (दिवा० पर० अक० सक० जनदाँव लगाना, जूआ 
खेलना)--क्त, ऊठच्च्यूत--प्र ० ए० ब० (नपु ०)नतजूआ । 

छलयताम्‌ --(पु० वि०)५९/छो-+-कलचू, पृषो० साधु:--छल -+णिच्‌ +शतृ उ८ 
छलयत्‌--षष्ठी० ब० व०८-छल करते हुओं में । छल करने वालों में 
(छलस्य कत्‌ णाम्‌) । 

अस्मिज-९/अस्‌ +-(लट्‌ ०) उ० पु०, ए० व०८-मैं (हूं) । 

तेज:--(नपु ०) तेजस (१/तिज्‌--असून)-+प्र० ए० व०८-प्रकाश | चमक। 
तेज । जलाल। मुख के चारों ओर फैली हुई प्रचण्ड आभा। रोब । 
प्रभाव । 

 तेजस्विनाम्‌्-:(वि० पु.०) तेजस्‌ू+-विनिज"-तेजस्विन्‌ |-षष्ठी० ब० ब०८८ 
तेजस्थियों में । प्रभावशालियों में । जलाल वालों में । 

अहम्‌ --मैं । 

जय:-+ (पु ०)१/जि (स्वा० पर० सक०८-जीतना)-+-अच्‌ू -- जय -+-प्र ० ए० ब० 
>+जीत । जय | विजय । 
जितृणाम्‌ --जीतने वालों में] 

(मैं) 

व्यवसाय:--(पु ०) वि, अब १/सो+घब्र -|>व्यवसाय--भ्र० ए० व०5-३१ 

उद्योग, धंधा, व्यापार । २. संकल्प, निश्चय पक्का इरादा । 
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्यवसायिनास्‌ >-व्यवसाय करने वालों का। उद्योग या व्यापार करने वालों: 

का । निश्चय करने वालों का ।] 
अस्मि-(मैं) हूँ । 
सत्त्वम्‌--(नपु ०) सतो भाव:, सत्‌ --त्व >-सत्त्व--प्र ० ए० व०->सात्विक भाव ४: 
... सत्त्व गुण । 
सत्त्ववताम्‌--(वि० पु०) सत्त्व-+-मतुप्--सत्त्ववत्‌ --षष्ठी ० ब० व०--सत्त्व ग्रुण 

वाले पुरुषों में | सात्विक पुरुषों का । सत्त्वशीलों का । 

मितुप्‌ प्रत्यय से पूर्व शब्द के अन्त में यदि अ' या आ' हो, तो 'म्‌' को: 

व्‌! हो जाता है। अन्य सब जगह म बना रहता है। इसलिए यहाँ 

सत्त्ववत्‌” पद में मत्‌ के स्थान पर वत्‌! प्रत्यय हुआ है।]; 

(सात्तिकानाम्‌) । 
अहम्‌ *- मैं (हूं) । 

अर्थ--मैं छल करने ..वालों में जूआ हूँ | तेजस्वियों का तेज हूँ । मैंः 
विजेताओं की विजय हूँ । निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ या उद्योग व्यापार 
करने वालों का उद्योग याव्यापार हूँ । सात्त्विक पुरुषों का सत्त्वगुण या सात्विक 
भाव हूँ ॥ ३६ || 

व्याख्या-संसार में अनेक पुरुष ऐसे हैं। जो दूसरों को छल करके ठगते: 
हैं । धोखा देते और फ़रेब करते हैं और दूसरों की धन संपत्ति अपने वश में कर 
लेते हैं। परन्तु जूए से अधिकतर छल और कोई नहीं हो सकता । महाराजः 
युध्रिष्ठिर के साथ कौरवों ने भरी सभा में जूआ खेला। दुर्योधन मे शकुनी के: 
छल की सहायता से आप लोगों का सारा राजपाट, धरती, धन स्वयं आप पाँचों 
भाइयों तथा द्रौपदी को जीत लिया और भरी सभा में आप सब को अपमानित 
किया गया । यहीं पर बस नहीं, आप सब को जूए के दुष्परिणाम स्वरूप 
लम्बी अवधि का वनवास भी करना पड़ा । कुछ ऐसी ही दशा जूआ खेलने 
के उपरान्त राजा नल. की हुई थी । यह जूआ एक महान्‌ छल है जिस' का एक 
प्रकार सट्टा नाम से भी प्रसिद्ध है जिस में झूठ मूठ ही चीज़ें खरीदीं और बेचीः 
जाती हैं । इस के द्वारा कुछ लोग लाखों के मालक बन जाते हैं और कुछ 
धनी लोग अल्प काल में ही भिखमंगे और दीवालिये बन जाते हैं। जिस प्रकार 
मैं परमेश्वर अपनी प्रसन्नता से रंक को राजा बना देता हूँ और अप्रसन्नता: 
से राव को रंक कर देता हूँ । यही बात जूआ और सदृठा करता है। इस" 
लिए यह महा शक्तिशाली जूआ मैं ही हूँ। परन्तु इस का यह अभिप्राय 
बिल्कुल नहीं है कि जूए को मेरी विभूति समझ कर यूत क्रीड़ा अवश्य करनी: 
चाहिए क्‍योंकि कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष सिंह को मेरा स्वरूप समझ कर उस की. 
गुफा में जान बूझ कर प्रवेश नहीं करता और न मगरमच्छ को मेरा स्वरूप जान 
कर उस के मुंह में हाथ डालता है। यह बात अलग है कि कि महापुरुष या; 


ः३२० | . भगवदूगीता 


महर्षि लोग जो स्वयं मेरी महान्‌ विभूदियाँ हैं सह और बकरी को एक घाट 
पानी पिलाते हैं तथा उन के पवित्र शान्‍्त आश्रम में जाकर हिंसक पशु भा 
“हिसा रहित हो जाते हैं । तेजवानों में जो तेज दृष्टिगोचर होता है वह भी मैं 
ही हूँ । क्योंकि कोई जीव भी मेरे बिना तेजस्वी या जलाल वाला नहीं हो 
सकता । विजेताओं को युद्ध में जो जीत प्राप्त होती है वह मेरा ही रूप हांती 
है और मेरे ही कारण से होती है । क्योंकि किसी -की जय या पराजय मेरे ही 
वश की बात है । निश्चय करने वाले किसी बात का, किसी कार्य का, मेरा या 
“किसी देवता आदि का जो निश्चय करते हैं वह निश्चय वास्तव में मेरा ही रूप 
'हीता है। उद्योग तथा व्यापार करने वाले जो. भी उद्योग -या व्यापार करते हैं 
"बे सब मेरे ही रूप होते हैं । सात्विक पुरुषों में जो सत्त्वगुण होता है । वह भी मैं 
-ही हूँ ॥ ३६ ॥ 


. बुष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनव्जयः । . 

मुनीनामप्यहूं व्यासः कवीनामुशना कबि॥ ३७॥ 

वुष्णीनाम्‌-+- वासुदेव: +-अस्मि पाण्डवानाम्‌--धनज्जय: । मुंनीनाम्‌-+- 
अपि-+-अहम्‌ +-व्यास: कवीनाम्‌ -- उशना कविः ॥ 


>वुष्णीनाम्‌ 5 (पु.०)९/ वृष्‌ [स्वा० पर० सक०--बरसना । चुरा० आत्म० अक० 
नत्उत्पन्त करने को शक्ति का होता ।|+#नि+-(श्री कृष्ण के एक पूर्वज 
. का नाम । यादवों का वंश) . वृष्णि--षष्ठी० ब० व०>-बृष्णियों के वंश 
में | यादवों के वंश में. [यदु! देवयानी” से उत्पन्त महाराज ययाति का 
'बड़ा. बुत्न था और राजा वृष्णि उसी के बंश में उत्पन्न हुआ था जो बड़ा 
बलवान्‌ और . प्रभावशाली राजा था. इस वंश में भगवा त्‌ श्रीकृष्ण जी 
का अवतार हुआ था | इस वंश को यादव और वृष्पि दोनों नामों से 
पुकारा जाता है ।] 
“बरासुदेव: --(कु ०) वल्नुदेवस्याफ्त्यम्‌, वसुदेव -अण्‌ --वसुदेव का पृत्र । (मैं स्वयं) 
श्रीकृष्ण । 


अस्मि १/अस्‌ +लट्‌ ० उ० पू०, ए० व०८-(मैं) हू । ः 


-पाष्डवानाम्‌ (पु ०) पाण्डो: अपत्यम्‌, पाण्ड्‌--अणू-पाण्डव-|-षष्ठी० ब० 
व०--पाँड के-पुत्र युधिष्ठिर,. भीम अजुन नकुल, सहदेव तथा उनके 
वंशियों में । 

'धनज्जय:-- (पु ०) धनं जयति सम्पादयति । धन१/जि-+-खच्‌, म॒म्‌ --धनज्जय 
+पश्र० ए० व०--"अजू ने | [अजुन ने यधिष्ठिर के राजसय यज्ञ के 
लिए अनेक राजाओं को जीत कर बहुत सा धन इकट्ठा किया था । 
इससे उसका नाम 'धनज्जय' प्रसिद्ध हुआ] 


चशम अध्याय ३११. 


सुनीनाम्‌ (पु ०) मनुते जानाति यः,३/मन्‌--इन्‌ू._ उत्ब5-मुनि--षष्ठी० 
ब० व०--मुत्रियों में । ईश्वर, धर्म और सत्यासत्य प्रभुति सूक्ष्म विषयों 
के विचार करने वाले महाप्‌ रुषों में । सननशील महात्माओं में |. 

अपि ८+(अव्यय) भी । 

अहम्‌ >-अस्मद्‌ (सव॑०)--प्र ० ए० व०-८-मैं (हैं) । 

व्यास: --(पु ०) वि३/अस्‌ +-घत्र्‌ >॑|व्यास--प्र>» ए० व०८"महर्षि व्यास । 
सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पराशर मुति का औरस पूत्र । जिस ने बेद- 
विभाग किया । महाभारत, श्रीमद्भूगावत और पुराणों आदि अनेक ग्रन्थों 
की रचता की थी । और ये मह॒थि आज कल के महा विज्ञानियों की 
भान्ति महा विज्ञानी थे और ऐसे यन्त्रों का आविष्कार करने वाले थे 
जिन के द्वारा सब मनुष्यों के मनोगत भावों का भी पता लगाया जाता 
था और घर बंठे ही द्वर की बातें सुनी जा सकती थीं। तथा इन्होंने 
सन्‍्तानोत्पत्ति के वैज्ञानिक ढंगों का आविष्कार किया था। उदाहरणार्थ 
संजय को दिव्यनेत्न प्रदान करना, धुतराष्ट्र, पण्डु और विदुर को जन्म 
देना तथा दुर्योधन आदि कौरवों की उत्पत्ति उन के पूर्ण विज्ञानवेत्ता 
होने के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

कवीनाम्‌ --(पु ०)१/कव्‌ (स्वा० आत्म० सक०--प्रशंसा करता-- इन्‌ >- कवि 
+पष्ठी० ब० व०८”-कवियों में । स्वज्ञों में । त्रिकालदर्शियों में । पण्डित 
और बुद्धिमानों में । 

उशनाउ-(पु ०)५/वश्‌ (अदा० पर० सक०"तचाहना । अक०८"-चमकना) 
नकनस्‌ >-उशनस्‌ +-प्र०_ ए० व०5-उशना: । [कवि: के साथ समास 
होने से-- उशना”” रूप रह गया है|--शुक्र । शुक्राचा्य । 

कवि:--(पु ०) कवि--प्र ० ए० व०जजयदिक साहित्य में शुक्राचार्य को “कवि”! 
की उपाधि प्राप्त है। इन के नाम से एक स्मृति भी है ॥ भुगुसंहिता 
के रचयिता होने के कारण इन्हें त्रिकाल दर्शी या कवि कहा गया है । 
अर्थ--वृष्णिवंशियों में मैं वसुदेव का पूत्र वासुदेव (श्री कृष्ण) हूँ । 

'पाण्डवों में मैं धनऊ्जय (अजु न) हूँ । मुनियों में वेदव्यास भी मैं हूँ और कवियों 

(ब्रिकाल दर्शियों) में मैं उतना कवि (त्रिकालदर्शी शुक्राचार्य) हूँ ॥॥ ३७ ॥ 
व्यादया--वृष्णि वंश, यादव वंश की एक शाखा है जिस का पूर्व॑ज, 

'रराज़ा वृष्िण बड़ा प्रतापी और यशस्वी हुआ है। उसी वंश में वसुदेव जी के 

'घर में माता देवकी से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने पूर्व जन्म में भगवान्‌ 

की आराधना करके भगवान्‌ को पूत्र रूप में जन्म देने के लिए वरदान प्राप्त 

किया था जिस से. मैंने इस कृष्ण रूप. में इन के घर में जन्म ग्रहण किया है । 

यद्यपि,मैं किसी के गर्भ में नहीं आता हूं तो भी भक्तों की इच्छा की पूर्ति के 

लिये उनको उन के उदर से जन्म लेता...हुआ. प्रतीत होता हूँ । और उत का 


श्श्र भंगंवंद्गोनों” 


पूत्र बन कर उर्नें की इंच्छा की पूंति करता हूँ | मेरा यह शरीर जो तुम्हें 
दिखाई दे रहा है। इस में वास्तविकता कुछ भी नहीं है। यह तो तैरे जैसे 
के मन की वासना पूरी करने के लिए एक स्वांग मांत्र हौ है । मैं तों निविकार, 
निराकार अनादि अनन्त, अजन्मा, शुद्ध परबह्म एक रस रहने वाला बिना किसी 
साथी के केवल अकेला ही हूँ | मेरा यह कृष्ण रूप तो वृष्णि वंशियों में मेरी 
विभूति मात्र ही है| पाण्डवों में तू अजुन हीं मेरी सब से उत्कृष्ट विभूति 
है । मैं ने स्वयं “महा० वन०। ४६-४७। ।” में तुम से पहले भी कहा है-८ 

नरस्त्वमसि दुद्धंषे ! हरिनारायणो ह्ाहम्‌। 

काले लोकामिमं प्राप्ताौ नरनारायणावृषी॥ ४६॥ 

अनन्यः पार्थ ! मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं॑ तथव च। 

नावयोरन्तरं शकक्‍य वेदितु भरतर्षभ | ॥ ४७॥ 

[अर्थ--है तिरस्कार किये जाने और दबाए जाने अयोग्य अजुन ! तू 
नर (रूप भगवान्‌) है। और मैं स्वयं हरि नारायण हैँ । हम दोनों एक बार 
पूर्व काल में नर और नारायण ऋषि होकर इस लोक में आए थे। इस लिए 
हे पार्थ ! तू मुझ से अनन्य है (अर्थात्‌ तू मुझ से अलग नहीं है) । और बसे ही 
मैं तुश से अलग नहीं हूँ । हे भारतवंश्यों में श्रेष्ठ अजु न ! हम दोनों में अन्तर 
जानने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है| । 

जो लोग भगवान्‌ के स्वरूप और वेदादि शास्त्रों का मनन करने वाले हैं । 
तथा महा विज्ञानी और तत्त्व वेत्ता हैं। ईश्वर, धर्म और सत्यासत्य प्रभूति 
विषयों के विचार करने वाले हैं । ऐसे सर्वतोमुखी महात्माओं को मुनि” कहा 
जाता है। ऐसे सब मूनियों में वेदव्यास सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं जिन्होंने वेदों का 
सम्पादन क्रिया । महाभारत की रचना की । अठारह पुराण लिखे । वेदान्त सूत्रों 
और श्रीमद्भगवत जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थ बनाए। वह वेदव्यास मुनि भी मैं ही हूं । 
सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, बुद्धिमान्‌, पण्डित तथा काव्य रचने वाले पुरुषों को कवि” 
कहा जाता है । ऐसे सब कवियों में उशना कवि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । जिन 
को वैदिक साहित्य में कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनका नाम 
शुक्राचार्य भी है। इन्हें भुगु! भी कहा जाता है इसी ताम से इन्होंने भूगुसंहिता 
नामक एक बुहद्ग्रन्थ लिखा है जिस में मनुष्य की जन्म कुण्डलियां देकर 
उन के भूत भविष्वत्‌ और वर्तमान कालिक जन्मों का वृत्तान्त लिखा गया है । 
इस लिए सब त्रिकाल दर्शियों या कवियों में उशना कवि सर्वश्रेष्ठ कबि हैं । 
और वह भी मैं ही हैँ ॥ २७ ।। 

दण्डो दमयतामस्मि नौतिरस्मि जगीषताम्‌ । 

मौन चैवास्मि गुह्मानों ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ | 

..दष्ड:-दमयताम्‌ --अस्मि नीति: -ंस्मि जगीषताम्‌ । मौनेम्‌+च-+- 
एव-|-अस्मि गुह्यानाम्‌+-ज्ञानम्‌+ज्ञानवताम्‌+बहम्‌ ॥ 
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दण्ड: (पु ०, नपु ०)१/दण्ड्‌ (चुरा० पर० सक०--दण्ड देना)-+घत्र, वा. अच्‌ 
. स्ल्दण्ड--प्र० ए० व०--डण्डा । दण्ड | सज़ा | दमन करने की शक्ति । 
दमयताम्‌ --(पु ०, वि०)५/दम्‌ (दिव० पर० सक०-”"-वशवर्ती करना)-+णिच्‌ 
न+-शतु --दमयत्‌ --षष्ठी ० ब० व०->दमन करने वालों का। वशवर्ती 
करने वालों का । दण्ड देने वालों का । (दमयितृणाम्‌) 
अस्मि--[मैं) हूँ । 
नीति:-- (स्त्री ०)4/नी-+भावे क्तिन"-नीति--प्र« ए० ब०--राजनीति । 
राजसी चाल । नीति । 
अस्मि८- मैं) हूँ । 
जिगीषताम्‌ -- (वि० प्‌ ०)१/जि--सन्‌ +शत्‌ >-|जिगीषत्‌ -षष्ठी ०» ब० व०८< 
जीतने की इच्छा करने वालों की । (जेतुम्‌ इच्छताम्‌) । 
मौनम्‌ -८(नपु ०) मुनेः भाव:, मुनि+(भावे) अणृ"-सौन--प्र० ए० व०८-८ 
खामोशी । चुप्पी । मौन । चुप रहना। 
चर-और | 
एवनल्ही । 
अस्मिर- (मैं) हूँ । मा 
गुह्मानाम्‌ +-(नपु ०)१/ गुह_ (भ्वादि० उभ० सक०5+छिपाना)--क्यप्‌ न्त्गुह्य ज॑+ 
.._ षष्ठी० ब० व०--छिपाने योग्य भावों में (गोप्यानाम्‌) । : 
ज्ञानमु--(नपु०)५/ज्ञार्न ल्युटु ज्ञान- प्र ० ए० व० । आत्म-साक्षात्कार बोध । 
जानकारी । ज्ञान । 
जशञानवताम्‌5-(वि० पु ०) ज्ञान--मतुप्‌--ज्ञानवत्‌--प्र ० ए० व०--ज्ञानवानों 
का। ज्ञानियों का। : हि 
अथं--मैं दमत करने वालों का दण्ड (डण्डा या दमन करने की शक्ति) 
हैं । मैं जीतने को इच्छा करने वालों की नीति (जीतने की चाल या ढंग) हूँ । 
मैं छिपाने योग्य भावों (या ढंगों) में मौन (खामोशी या चुप्पी) हूँ । और ज्ञानवानों 
में मैं ज्ञान ही हूँ ॥ ३८ ।। | 
,.._ व्याख्या- एक पंजाबी प्रसिद्ध लोकोक्ति इस' प्रकार है-- डंडा .पीर है, 
बिगड़ियां तिगड़यां दा” अर्थात्‌ पापी, अपराधी पुरुष दण्ड देने से सीधे मार्ग पर 
चलने लगते हैं । मनु महाराज जी ने भी कहा है “दण्ड के डर से फाप से 
छुटकारा होता है क्योंकि दण्ड स्वयं साक्षात्‌ धर्मराज का स्वरूप है । यदि दण्ड 
व्यवस्था संसार में न होती तो भयानक उथल-पुथल मच जाती और दैत्य तथा 
असुर वृत्ति क्रूर और निर्दयी लोग देव-बुद्धि और धर्मात्मा पुरुषों का सर्वथा 
नाश कर देते । इन दुष्टों का दमन करने के लिए दमन करने वाले पुरुष में 
दण्ड या दमन करने को शक्ति भी; मैं परमेश्वर ही हूँ । महा पुरुष जिस 
दमन रूप दण्ड से अपनी इन्द्रियों और मन का दमन करते हैं वह दण्ड या 
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दमन करने की शक्त भी मैं ही हूँ । मैं ने सृष्टि का प्रबन्ध ऐसा किया हुआ है 
कि मेरे सृष्टि-स्थिति के नियमों को भंग करने वाले लोग अपने आप ही दण्ड 
पा लेते हैं, वे पहले जीवन काल में ही रोग, शोक और दुःखों को भोगते हैं और 
फिर मरने पर नरक तथा दुःख रूप अधम योनियों को प्राप्त होते हैं । यह 
सब कुछ मेरे स्वरूप दण्ड के कारण ही होता है। हे अजुन ! मैं तेरे जैसे जीत 
की इच्छा करने वाले वीर पुरुषों की नीति अर्थात्‌ जीतने वाली चाल या ढंग 
हूँ और सदा स्व विजय चाहने वाले सम्राटों की राजनीति हूँ । क्योंकि मेरी 
सहायता के बिना किसी की विजय पाने की इच्छा प्री नहीं हो सकती है 
तथा राजाओं की न्याय रूप नीति भी मैं ही हूँ तथा उतर का विजय सम्बन्धी 
किया हुआ उपाय भी मैं ही हू । 
सब प्रकार के गुप्त भावों को छिपा कर रखने के लिए वाक्‌-इन्द्रिय का 
निग्नह या मौन धारण करना सब से उत्तम उपाय है अर्थात्‌ जो पुरुष अपनी 
वाक्‌-इन्द्रिय पर निग्रह करके तृष्णी भांव से स्थित होता है। उस के अन्तर के 
अभिप्राय को कोई समझ नहीं सकता है। जिस प्रकार बन्द पुष्प की सुगन्धि 
उसके भीतर ही बन्द रहती है इसी प्रकार मौनधारी पुरुष के भाव दूसरों पर 
प्रकट नहीं होते हैं परन्तु वाचाल पुरुषों के भीतरी भाव अन्य पुरुषों को इसी 
प्रकार विदित हो जातेह"ं जिस प्रकार किसी विकसित पुष्प की खुशबू उससे निकल 
कर सब ओर उड़ जाती है। इसलिए मैं गुह्म भावों को छिपा कर रखने में मौन 
हैं और तत्त्व वेत्ता या ज्ञानी पुरुषों का किया हुआ आत्मा साक्षात्कारस्वरूप ज्ञान 
भी मैं ही हूँ ॥ ३े८ ॥। 
यच्चापि सर्वभूतांना बीज॑ तदहमजु न । 
न तदस्ति विना यत्स्थान्भया भूतं॑ चराचरम्‌॥ ३६ ॥। 
यत्‌-- च-+-अपि स्व--भूतानाम्‌-बीजम्‌ +-तत्‌--अहमू्‌ +अजु न ! । ने 
तत्‌--अस्ति बिना । यत्‌ +स्यात्‌ +- मया भूतम्‌-चर--अचरम्‌ । 
यत्‌ न्‍च्यद्‌ (सव॑०)+(नपुं ०) प्र० ए० व० जो । 
च्‌र-(अव्यय) और । 
अपि८"-(अव्यय) भी । 
सर्वे-भूतानाम्‌--(नपुं०) सर्वेषां भूतानाम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) षष्ठी० ब० व०>-सब 
भूतों का । ह 
बीजमू--(नपूं०) विशेषेण कार्यरूपेण अपत्यतया च॑ जायते, वि९/जन्‌ --ड, 
उपसगेस्य दीर्घ: अथवा विशेषेण ईजते कुक्षि शरीरं वा गच्छति, 
वि१/ईज्‌+अच्‌ >-बीज +-प्र ० ए० व०--प्ररोह कारणम्‌ । उत्पत्ति का 
कारण | बीज। मूल कारण । 
तत्‌ चन्‍तद्‌ (सर्व ०)--(नपुं ०) ग्र० ए० व०ल्‍"चशचचह । 
अहमु--अस्मद्‌ (से ०)--प्र० ए9० व०--मैं (है)। 
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अजु न ! --(पुं०) है अजु न ! (सम्बो० ए० व०) । 
न"-(अव्यय) नहीं । 
तत्"-तद्‌ (सबवं०)--(नपुं०) प्र० ए० व०७-वह । ऐसा । 
अस्ति--%/अस्‌ --(लट्०) प्र पु० + ए० व० च््ल्हेँ ॥ 
विनाः-(अव्यय) रहित । अतिरिक्त । बिना । 
स्थात्‌->९/अस्‌ (अदा० पर० अक०->होना)+विधि० प्र० पु०, ए० बृ०-८ 
हो | होवे । हो सकता है। 
मया"->अस्मद्‌ (सर्व॑०) नतृती० ए० व०-- मुझ से । मेरे से। [विना' के 
योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति विकल्प से होती हैं । 
यहां 'तुतीया' हुई है ।] 
भूतम्‌5-(नपू ०)५/भू-+क्त->भूत-+-प्र० ए० व० । कोई भी वस्तु, चाहे वह 
मानवी हो, चाहे देवी, चाहे निर्जीव हो चाहे जीवधारी हो । 
चर--अच रम्‌--(नपु ०) चरम्‌ अचरम्‌ च। (समाहार दन्द्र समास)--चर 
और अचर | चल फिर सकने वाला और एक स्थल पर स्थिर रहने 
वाला । 
अर्थ--और हे अर्जुन ! जो (कोई) भी सब भूतों की उत्पत्ति का मूल 
कारण है। वह मैं हूँ । (क्योंकि) ऐसा चर और अचर (कोई भी) भूत नहीं है । 
जो मुझ से बिना हो सकता है॥) ३६ ॥ 
व्याख्या--हे अर्जुन | आकाश के तारे भले ही गिने जा सकते हैं । जिन 
परमाणुओं से मिलकर यह पृथिवी बनी हुई है शायद उन सब की संख्या भी 
जानी जा सकती हो | भेड़ के शरीर के रोमों की गिनती भी हो सकती है। 
वर्षा की धाराओं की संख्या सालूम की जा सकती है इस श्रकार बहुत कुछ 
जानना या गिना जाना सम्भव .हो सकता है । षरन्तु मेरी सब प्रधान विभूतियाँ 
गिनी और समझी नहीं जा सकतीं । छोटी बड़ी सब विभूतियों की अनन्त संख्या 
का तो कथन ही व्यर्थ है। ऊपर जिन ७५ मुख्य विभूतियों का वर्णन किया 
गया है। वह केवल तेरा साधारण ज्ञान या परिचय कराने के लिये ही है। 
अपनी संब विभूतियों को केवल मैं ही जानता हूँ । दूसरा और कोई भी उनको 
जानने में समर्थ नहीं है। इसलिये तुम से अब मैं एक रहस्य की बात कहता 
हूँ। तुम ध्यानपूर्वक उसे सुनो। सब भूतों की उत्पत्ति जिस बीज से होती है 
वह मैं ही हूँ । शिशु पिता के वीय॑ से उत्पन्न होता हुआ भासमान होता है 
परन्तु वह वीय॑ एक गन्दी और असार वस्तु है। मैं ही उस में प्रंविष्ट होकर 
शिशु की उत्पत्ति का कारण होता हूँ । इस चराचर संसार में कोई भी जीव 
या वस्तु ऐसा नहीं है जो मुझ से रहित हो सकती है। मैं ही सब में व्यापक 
हैँ। मैं ही सब के प्रकट होने का मूल कारंण हूँ और मेरी सत्ता से ही 
सब की स्थिति होती है ॥ ३९ ॥ 35 
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नान्‍्तो$स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां रो परन्तप । 

एष तुहेशतः प्रोक्‍्तोी विभूतेबिस्तमया ॥ ४० ॥ 
न-+-अन्त:--अस्ति .मम दिव्यानाम्‌-बिभूतीनाम्‌ +परंतप । 
एपष:--त्‌ु-+-उद्देशतः प्रोक्त:-+विभूते: +विस्तरः - मया ॥। 


नल (अव्यय) नहीं । 
अन्त:--(बि०, पु ०)५/अम्‌+तन्‌ >-अन्त--प्र० ए० व० _चअखीर। छोर। 
किनारा । अन्त । 


अस्ति +5१/अस +-लटु० प्र० पु०, ए० व०च है । 

ममज-अस्मद (सर्व०)--षष्ठी ० ए० व०--मेरी । 

दिव्यानाम्‌ --(वि० )३/दिव्‌ +-यत्‌ --दिव्य --टापू +दिव्या -+षष्ठी ० ब० 
ब०८>दिव्यों का । 

विभूतीनाम्‌ -- स्त्री) वि4/भू-+क्तिन्‌ >- विभूति+षष्ठी ० ब० व० न”-विभतियों 
-का। विस्तारोंका । 0 

परंतप ! --(वि०, पु ०) हे शत्रुओं को तपाने वाले | हे महातप करने वाले। 
है अर्जुन ! 

एष:>-एतद्‌ (सर्वे०)--(पु ०) प्र० .ए० व ल्‍्ल्यहू। 

तुज-(अव्यय) परन्तु । तो । 

उद्दं शत:--(नपु ०) उद्‌३/दिश्‌... (तुदा० उध्ष० सक०)+घब तउहृशर्न- 

. तसिलू +-उद्देशतः--एकदेशेन्‌ 5८ एक देश से ,[सर्वत्:' नहीं || संक्षेप से 4 

प्रोक्त:--प्र ५/ वच्‌ --क्त-- प्रोक़्त “(प्‌ ०), प्र ० ए० व०->कहा गया है ॥ 

विभूतेः--(स्त्री ०) विभति--षष्ठी० ए०. व०>-विभूति (वर्ग) का 4 (विशूर्तियों 
करा) । 

विस्तर:-< (पु: ०) वि4/स्तु, (स्वा०,. द्रभ० ;सक ०-फैलाना) न (भावे)  अपू ८८ 
विस्तर--प्र० ए०. व० नज्विस्तार | विस्तृत विवरण । 

मया>-अस्मद्‌ (सर्वे ०)-+तृती, ए? व० मेरे: दास | 

“हें परंतप (अर्जुन). मेरी द्व्य प्रिभूतियों का अन्त नहीं है । परन्तु 
वह विभूति वर्ग मेरे द्वारा (तेरे लिये) संक्षेप से कहा गग़पा है 4.४० ॥॥ 


धजशम अध्याय ३२७ 


व्याख्या-- हे काम, क्रोधादि शत्रुओं को तपाकर परम तप करने - वाले 
अर्जुन ! मैं अनादि हूँ । अनन्त हूँ । सर्वव्यापक हूं । सम्पूर्ण जंगत्‌ की वस्तु मात्र 
और प्राणी मात्त मेरी विभूतियाँ हैं क्‍योंकि मैं सब में जलवागर हूँ। अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप की झलक दिखा रहा हूँ । इस ब्रह्माण्ड के न समझ में आने वाले 
विस्तार को कोई भी नहीं जान सकता । क्‍योंकि मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ इस 
विषय को समझने में असमर्थ हैं और इस ब्रह्माण्ड में अनन्त आकाशी पिश्ड हैं 
जिन में प्रकाशमान सूर्यों और जीवधारण की हुई वसुन्धराओं का अन्त नहीं 
है। प्रत्येक पृथिवी मेरी अनन्त विभूतियों से भरी हुई है। इसलिये कोई 
अआणी मेरी सम्पूर्ण तो कया ? अल्प से अल्प अंश-मात्र विभूतियों को भी जान 
नहीं सकता है फिर इन में से मेरी जो उत्कृष्ट और दिव्य विभूतियां हैं । 
उनका भी कोई अन्त नहीं है। इसलिये मैं ने तुझे अपनी विभतियों का स्वरूप 
और रहस्य दर्शाने के लिये बानगी के रूप में या दिग्दर्शनाथं' मुख्य मुख्य ७५ 
विभूतियों का वर्णन संक्षेप से किया है। जिससे तू मुझ को सब में देखने के 
बिये समर्थ हो सकेगा ॥| ४० ॥। 


यद्यद्विभतिमत्सत्वं-:.  श्रीमदूजितमेव_वा। 
तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंडशसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥। 

यतू ++यत्‌ +विभूतिमत्‌ +-सत्त्वम्‌ +-श्रीमत्‌ ++ऊर्जितम्‌ -एवं वा । ततू +- 

तत्‌ +-एक -+अवमगच्छत्वम्‌ +मसम तेज:--अंश-सम्भवम्‌ । 

यत्‌ >-यद्‌ (सब ०)--(नपु ०) प्र ० ए० व० जो । 

यत्‌ जजजो । 

विभूतिमत्‌->(वि०, नपु ०) विभूतिन-मतृप्‌+-विभूतिमत्‌ -अ० ए० व०८- 
विभूति वाला । विभूति युक्त । ऐश्वर्य युक्त । [वि4/भू-+-क्तिनू ++ 
विभूति ।] | 

सत्त्वम्‌ --(नपु ०) सतो भाव:, सत्‌-+-त्व"-सत्त्व--प्र० ए० व०>चहोने का 
भाव । पदाथ। वस्तु (है) । ह 

श्रीमत्‌--(वि० नप्‌ ०) श्री+-मतृप्‌ ->श्रीमत्‌--प्र ० ए० व७ ज्ञ्लक्ष्मी युक्त या 
कान्ति वाली (है)। | ॥ 

ऊर्जितम्--९/ऊर्जू +णिच्‌ +-(क्मंणि) क्त-+-ऊ्जित--(नपु'०) प्र० ए० बे०--८ 
ऊर्जा [शर्क्तिं) वाली (है) । 

एव ८"-(अव्यय) ही । भी । 

वा--(अवब्यय) वा । या । 

तत॑नन्तद (स्व ०)--(नंपु ०) द्विती० ए० ब०८७-उसको । . 

तत॑तन्उसकों। 

शंबः-(अंब्यय) ही । 


३१८ भगवद्गोतह 


अवगच्छ न्‍त्अव4/गम्‌ --लोटू० म० पु०, ए० व० (तू) जात । 
त्वम्ल्‍न्युष्मद्‌ (सवे०)-प्र० ए० व०चच्तू। 
मम--अस्मद्‌ (स्व०)-+षष्ठी० ए० व०->मेरे । 
तेज:--अंश-सम्भवम्‌ र(वि० नपु ०) तेजस: अंश: (एक देश:) सम्भवों यस्यः 

तत्‌ (बहुब्नीहि समास)-नतेज के अंश से उत्पन्य हुई (द्विती० ए० 

ब०) को । 

अथं--जो जो भी विभतिमत (ऐश्वयं वाली), श्रीमत्‌ (लक्ष्मी या कान्ति 
वाली) अथवा ऊर्जा (शक्ति) वाली वस्तु है। उस-उस को ही तू मेरे तेज 
के अंश से उत्पन्न हुई जान ॥ ४१ ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! इस अध्याय में मैं ने जिन अपनी विभूतियों का 
वर्णन किया है। उनमें चराचार दोनों प्रकार की विभूतियाँ सम्मिलित हैं । उन 
में कुछ सजीव और कुछ निर्जीव हैं। परन्तु एक बात सब में अवश्य ही पाई 
जाती है वह यह कि उन चेतन तथा अचेतन पदार्थों में अपने अन्य साथियों की 
अपेक्षा कुछ तो अधिक विभूति युक्त या ऐश्वर्य वाले हैं और फुछ अधिक 
लक्ष्मी, सम्पत्ति, शोभा और कान्ति वाले हैं तथा कुछ ऊर्जायुकत या शक्तिशाली 
हैं । इनके अतिरिक्त कई एक में और भी विशेष गुण हैं जो उनको दूसरों से 
अधिक प्रभावशाली बनाए हुए हैं। इसी प्रकार इन पूर्व कथित विभूतियों 
के अतिरिक्त और भी मेरी अनेक विभूतियाँ विश्व में जहाँ तहाँ फंली हुई हैं । 
उनकी परख उन में विद्यमान विभूति, श्री, ऊर्जा आदि अनेक गुणों से प्रकट 
होने वाले बल, तेज, पराक्रम तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष कार्य के द्वारा 
की जा सकती है। जैसे श्यामवर्ण घने मेघ से सारा आकाश आच्छादित हो 
जाने के कारण घोर अन्धकार दशों दशाओं में फल जाता है। शब' यह प्रभाव- 
शाली मेथ ही मेरी विभूति हो जाता है। मेघों के भीतर जो बिजली चमकती 
दमकती और गजंती है। वह भी मेरी एक विभूति है। भूमण्डल पर जिस 
विद्युत्‌ शक्ति द्वारा प्रकाश होता है। पंखे चलते हैं। रेडियो स्टेशन से छोड़ी 
हुई ध्वनि पच्चीस हज़ार मील परिधि वाली पृथिवी के चारों ओर एक संकण्ड में 
सात बार घूम जाती है तथा जिस महान्‌ शक्तित द्वारा ट्रेनें, मोटरें आदि तीक्र 
गति से पथिवी पर दौड़ती हैं तथा शीघ्रगामी वायुयाव आकाश में उड़ते हैं 
एवं अनेक कारखाने चलते हैं वह विद्युत्‌ शक्ति मेरी विभूति नहीं तो और 
क्या है ? यह अलग बात है कि जब वह अपने से अधिक बुद्धिमान्‌ वेज्ञानी पुरुष 
के वशीभूत हो जाती है तो उसकी इच्छा के अनुसार नाचने और कार्य करने 
लगती है। जब वह वैज्ञानी पुरुष धन और ऋण ध्रुव वाली तारों को जोड़ देता 
है तो बिजली की धारा रूपी देवी वल्व में लगी हुई टंगस्टन की तार में प्रविष्ट हो 
कर क्रोध से लाल पीली हो जाती है वहाँ वल्ब में उसकी सहायक कोई वस्तु नहीं 
होती जिस से अशक्त होकर उस का चेहरा श्वेत और प्रकाशमान हो जाता है ॥ 


. दशम अध्याय ३२६ 


परन्तु जब यह विद्युत देंवी, नियन्त्रण से बाहर होकर बे काबू हो जाती है तो 
झटके से तार को तोड़ डालती है। छू जाने वाले व्यक्ति को धक्का देकर परे 
फैंक देती है अथवा पकड़ कर प्राण निकाल लेती है। आण्विक शक्ति भी 
मेरी एक महान्‌ विभूति है, जिस के द्वारा मनुष्य अढ़ाई लाख मील दूर चन्द्रमा 
पर जा पहुँचा है और करोड़ों मील दूर मंगल, शुक्र और वृहस्पति आदि में 
पहुँचने के लिए प्रयत्नशील है। इसी प्रकार बाष्प शक्ति रेलों के रूप में दूर- 
दूर तक यात्रियों और भारी बोझ को ले जाती है। जलशक्ति भी मेरी विभूति 
है । थान्त्रिक शक्ति का तो कहना ही क्‍या है ? जिसने इस भूमण्डल को स्वर्ग 
बना रखा है । महात्मा गाँधी भी मेरी एक महान्‌ विभूति थे जिन्होंने उस 
ब्रिटिश साम्राज्य से भारत और अन्य अनेक देशों को अपनी शान्ति, सत्य और 
अहिंसा के बल से मुक्त करा दिया है जो भूमण्डल के पाँचवें भाग पर फैला 
हआ था और जिस में कभी सूर्य अस्त न होता था अर्थात्‌ साम्राज्य के किसी न 
किसी भाग में सदा निकला ही रहता था। भारतवासियों में इन्दिरा देवी 
मेरी महान्‌ विभूति है जिस की बुद्धिमत्ता से भारत देश एक महान्‌ देश बन 
गया है जिसने नौ मास तक एक करोड़ बंगाली शरणा्थियों की अन्न, धन, 
वस्त्र और शरण देकर सहायता की है तथा दुर्दन्त, महापापी, बूचड़ पाकिस्तान 
को हरा कर बंगला देश को मुक्त करवाया है तथा उस पापी देश के पक्षपाती 
चीन और अमेरिका को निर्लेज कर दिया था। इस प्रकार और भी जब किसी 
वस्तु या जीव में तुम ऐश्वये, कान्ति, श्री, लक्ष्मी, प्रकाश, तेज, ऊर्जा, 
शक्ति या और कोई गुण दूसरों से अधिक देखो तो उसको मेरी विभूति समझ 
लो ॥ ४१॥ 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगंत्‌ ॥ ४२ ॥। 

अथवा बहुना-+-एतेन किम्‌--ज्ञातेन तव"-अजुन !। 

विष्टभ्य-- अहम्‌-+-इदम्‌ -- कत्स्तमू एक +अंशेन स्थित:-जगत्‌ ॥। 
अथवा --(अव्यय) अथ१/वा--क्विप्‌ । पक्षान्तर--बोधक अव्यय। या। वा | 

किवा । अथवा । ह 
बहुना--(वि०)१/बंह +कु, न लोपन्नबहु--(पुं०, नपुं०) तृती० ए० ब०८८ 

बहुत से [यह “बहुना” और “एतेन” दोनों पद “ ज्ञातेन” के: 

विशेषण हैं ।] 
एतेन--एतद्‌ (सब ०)-|(पुं० नपुं०) तृती० ए० ब०--इस से । 
किस्‌--किम्‌ (स्व ०)--(नपुं०) प्र० ए० व०--क्या ? (प्रयोजन है) । 
ज्ञातेन--९/ज्ञा--क्त--ज्ञात +-(पुं० नपुं० तु(_ती० ए० व०८//जानने से । 
सबन्‍्न्युष्मद्‌ (सर्व ०)--पष्ठी ० ए० वु०-तेरा । तुझ को । तेरे । तुझे । 


डै३० भैंगवद्गीता 


'विष्टभ्य --विशेषत: स्तम्भर्न (+-दृढ़) कृत्वा, वि4/स्तम्भू. (स्वा० आत्म० 
सक०, क्रूया० पर० सक० दृढ़ करना, धारण करना, दुढ़ता पूर्वक 
धारण करना) -+ल्यपू, 'म्‌* लोप--विशेष रूप से दृढ़तापुंबंक धारण 
करके । 

अहम्‌ 5"अस्मद्‌ (स्व ०)--प्र ० ए० व० "-मैं । 

इदम्‌ ++इदम्‌ (स्व०)--(नपूं ०) द्विती० ए० वब०--इसको । 

'कृत्स्तम्‌ +-(वि०)१/ कृत्‌ +-क्स्त--कृत्सन --(नपुं०) द्विती० ए० व०८-सम्पूर्ण 
को । 

'एक-अंशेन -+एकेन अंशेन (पादेन)--एक अंश से, एक पाद से [विद में भगवान्‌ 
को सहस्रपाद कहा गया है ।] 

'स्थित:--१//स्था (भ्वा० पर० अक०--ठहरना, स्थित होना)--क्तर-स्थित-- 
(पुं०) प्र० ए० ब०--स्थित हूँ । 

'जगत्‌ +- (न१ु०)५/गम्‌ -- क्विपू, निपा० द्वित्व, तुगागम्‌--जगत्‌--द्विती० ए० 
व०-->चलने वाले को । नाश होने वाले को । जगत्‌ को ॥ 
अर्थ--अथवा है अजु'न ! इस बहुत (विभूति विभ्तार को) जानने से तेरा 

क्‍या (लाभ या प्रयोजन हो सकता) है ? मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ को (अपने) एक 

अंश से धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२ ॥ 

व्याख्या -है अजुन! यद्यपि इस अध्याय से पूर्व अध्यायों में भी मैं ने 
अपनी विभूतियों का कुछ वर्णन किया था, जिस से आप की जिज्ञासा मेरी 
और विभूतियों को जानने के लिए और अधिक जाग उठी थी । जिस से तुमने 
इसी अध्याय के श्लोक अठारह में मेरी और विभूतियों को जानने की उत्कण्ठा 

“व्यक्त करते हुए कहा था--- 

_विस्तरेणात्मनों योगं विभूति च जनादेन !। 

भूयः कथय तृप्तिहि श्वृण्वतो नास्ति मेडमृतम्‌ ॥” 
और मैं ने तेरी इच्छा की पूति के लिए इस अध्याय में अपनी ७४ मुख्य 
मुख्य विभूतियों का वर्णृत किया है। परन्तु तुम्हें इन विभूतियों के बहुत या 
अधिक जानने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। क्योंकि इन पुथक्‌- 

'पूथक्‌ विभूतियों का ध्यान करने से तुम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हो और मेरा 

असीम स्वरूप इन विभूतियों द्वारा नापा या पूरी तरह समझा नहीं जा सकता 

'है। इसलिए मुझे जानने के लिए तुम इस प्रकार का प्रयत्न अपर्याप्त जान 

'कर रहने दो । इन विभूतियों का मेरे द्वारा वर्णव किया जाना आपकी जानकारी 

मात्र के लिएहीथा। नकि मुझ तक पहुँचने के साधन के रूप में। दूसरी 

बात यह है कि मेरी सारी विभूतियाँ ने पूर्णरूप से कही जा संकेती हैं और न 

चर्मचक्षुओं से देखी ही जा सकती हैं। इस लिए जन्म मरण' के जाल से 

छुटकारा “पाने के लिए 'मैरे स्वरूप 'को ही जानने का प्राणी मात्र को प्रयत्न 
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करना चाहिएं। जिंस से मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी योग माया के एक 
अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ । अर्थात्‌ यह जीव मात्र मेरा ही अंश है 
और मैं ही एक अंश से सारे जगत्‌ में स्थित हूँ। आप को यह रहस्य भली- 
भान्ति समझ लेना चाहिए कि यद्यपि मैं स्वंव्यापी हूँ । तथापि निरवयव और 
नामरूप रहित हूँ | इसलिए कोई न मुझे काट कर विभाजित कर सकता है 
और न ही -विकारी बना सकता है। मैं अकेला ही सब में और सब ओर 
व्यापक हूँ । मेरा और जीवों के शरीर में निवास करने वाले आत्मा का भेद 
बतलाने के लिये यद्यपि ऐसा कहना पड़ता है कि शरीर के भीतर रहने वाला 
आत्मा मुझ परब्रह्म का ही अंश है। परन्तु अंश या भाग शब्द का अर्थ काट 
कर पृथक किया हुआ टुकड़ा नहीं है या अनार से निकाले हुए एक दाने की 
भान्ति मुझ से पृथक्‌ सत्ता वाली कोई वस्तु नहीं है । इस का अर्थ तो केवल 
इतना ही है कि जिस प्रकार घर के भीतर का आकाश घर के बाहर के आकाश 
तथा घड़े आदि के भीतरी आकाश से भिन्‍न नहीं होता है इसी प्रकार मैं परब्रहय 
और शरीर के भीतर का आत्मा एक ही हैं। परन्तु साधारण बोल चाल में 
उसे मेरा. अंश ही कहा जाता है। सूर्य चन्द्र तारागण और पुथिवी आदि सभी 
नाम रूप धारी पदार्थ नाशवान्‌ हैं जो दिक्‌ काल आदि नियमों की कद में बंधे 
हुए हैं इसलिए इन सब कुक समावेश 'ज़गत्‌” में होता है । मैं परब्रह्म परमेश्वर 
इन सब में रह कर भी इन सब से निराला हूँ ।और इस जगत्‌ जाल से 
सस्वतन्त्र हूँ । यह जभत्‌ मर्यादित है परन्तु मैं असीम हूँ । यह जगत्‌ विनाश 
शील है । परन्तु मैं अविनाशी हूँ । अविकारी और अमृत तत्त्व हूँ। छान्दोग्य 
उप० ३।१२।६॥ में जो ऐसा लिखा है कि-- पादोण्स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि” अर्थात्‌ इस परब्रह्म परमात्मा का यह सारा जगत्‌ एक पाद है ओर 
शेष तीन पाद तो इसके अपने निर्गण स्वयं ज्योति स्वरूप में स्थित हैं। 
[ऋग्वेदे १०।९०।३॥ में भी यह ऋचा सर्वा” के स्थान पर विश्व” पाठान्तर 
के साथ लिखी हुई है| इस ऋचा में गीता के “अंश” शब्द के स्थात पर “पाद” 
जब्द प्रयोग हुआ है परन्तु यहाँ पर इस का यह भाव कदापि नहीं है कि मैं 
परब्रह्म चार पाँवों वाला हूँ | जिस का एक चरण विश्व है और तीन चरण 
“विश्व से बाहर हैं श्वेताश्वतर उप० ३।१४ में तो लिखा है -- 
“सहस्रशीर्षा पुरुष: सहजाक्ष: सहस्रपात्‌” 


अर्थात्‌ परब्रह्म परमपुरुष हज़ारों सिरों वाला है हज़ारों आँखों वाला 
और हज़ारों पाँवों वाला है यह मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, और अथवंवेद 
तीनों में इसी रूप में है। परन्तु तिराकार के सिर पाँव और आँखें 
होती नहीं हैं । इस लिए इस मन्त्र का भाव तो केवल इतना ही है 
'कि मैं परबरह्य परमेश्वर सब कुछ जानता और देखता हूँ और सर्वत्र व्यापक 
हुँ और इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने एक अंश से धारण करके स्थित हूं । 
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अर्थात्‌ मेरी तुलना में यह जगत्‌ कुछ भी नहीं है। केवल एक मैं ही यहाँ 
स्थित हूँ ॥ ४२ ॥। 

इति श्रीमद्भूगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु तः 

संवादे विभूति योगो नाम दशमोअ्ध्यायः ॥ 

[इस प्रकार श्री भगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषदों में; 
अह्याविद्यान्तगंत, योगशास्त्र सम्बन्धी श्रीकृण और अर्जुत के संवाद में 
“विभूतियोग” नामक दसवां अध्याय कथित हुआ है ।॥ 

3» तत्सत्‌ । 
शुभमस्तु । मंगलमस्तु । 


॥ 3» श्री परमात्मने नमः | 


॥ अथ एकादशोष्ध्यायः ॥ 


अजु न उवाच-- 
मदनुग्रहाय. परम॑ गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यक्ष्ययोक्तं वचस्तेन मोहो5यं विगतो मस ॥ १ ॥ 
मत्‌ +-अनुग्रहाय परमम्‌ +गुद्य म्‌ +-अध्यात्म-संजितम्‌ । यत्‌ --त्वया 
-+-उक्‍्तम्‌ -वचः +तेन मोह: -अयम्‌ -विगत:-मम्‌ ॥ 
मत्‌ --अस्मद्‌ (सर्व०)-+पंच० ए० व०->मेरे । मुझ पर । (मस-षष्ठी ए० 
व० के स्थान पर) । 
अनुग्रहाय--(पु ०) अनु%/ ग्रह, +अप्‌ >-अनुग्रह-+ चतुर्थी" ए० व०-अनुग्रह 
के लिये । अनुकम्पा के लिये | कृपा करने के लिए । 
परमम्‌--बि०) परम्‌ उत्कृष्ट माति,३/मार्न-कत्त्परम-(नपु)-+प्र० ए० 
स्सर्वोत्कृष्ट । परम (उत्कृष्ट) । निरतिशय । 
गृह्म म्‌ूर२(वि० नपु ०)३/गुह_ -+-क्यप्‌ न-प्र० ए० व०--छिपाने के योग्य । गोप्य 
गोपनीय । 
अध्यात्म-संज्ञितम्‌ +-(वि०) अध्यात्म-संज्ञानइतच्‌ --(नपु ०) प्र ० ए० व० 
अध्यात्म नाम वाला (बहुब्री०) । 
यत्‌ न्‍|्यद्‌ (सर्व०)--(नपु ०) श्र ० ए० व०न्‍च्जो | 
त्वया--्युष्मद्‌ (स्व ०)-तृती० ए० व०-ततेरे द्वारा। आप के द्वारा । 
उक्तम्‌5-१/ ब्रू, १/वच्‌--कमंणि क्‍्त--(नपु ०) प्र० ए० व०८-कहा गया है । 
बच: (नप्‌ ०)९/बच्‌ --असुन्‌ न-प्र० ए०_ व०->वचन । उपदेश । 
तेन--तद्‌ (सर्व ०)+-(नपु ०) तृती० ए० व०८-"उस से । 
मोह: (पु ०)१/ मुह +-(भावे) घत ततमोह-+प्र० ए० व०८--मोह । अज्ञान । 
अयम्‌ --इदस्‌ (सब ०)--(पु ०) प्र० ए० व० नन्‍्यह। 
विगत: >-वि१/गम्‌ -- (कतंरि) क्त८">विगत--(पु०)+-प्र० ए० व न्च्दूर हो 
गया है। नष्ट हो गया है । 
ममर-अस्मद्‌ (सवं ०)--षष्ठी० ए० व० “मेरा । 
अर्थ--अरजुन बोला-मेरे अनुग्रह के लिए परम गुद्य अध्यात्म नाम 
- बाला जो. वचन (उपदेश) आंप के द्वारा (मेरे लिए) कहा गया है । उस से मेरा 
यह मदुगत) मोह (अज्ञान) दूर या नष्ट हो गया है ॥ १ ॥. 


4 %/ 5 बदे हें! ४ 
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व्याख्य 
किया तो अजुन असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि इन असंख्य 
विभूतियों में से किस को अंगीकार करना चाहिए और किस' को छोड़ना चाहिए 
साथ ही उस के अन्त:करण में परमेश्वर के विराट्‌ या विश्वरूप देखने की इच्छा 
भी उत्पन्न हो गई । अन्तिम श्लोक में भगवान्‌ ने कहा-- 

“विष्टम्याहमिदं क्ृत्स्नमेकांशेत स्थितों जगत्‌ ।! 

अर्थात्‌ मैं इस सारे संसार को अपने एक अंश से धारण करके स्थित 
हैं ।” यह सुन कर अजु न के अन्तःकरण में उललास' भर गया और परमात्मा का 
ठीक स्वरूप स्थिर हो गया जिस से दुर्योधनादि कौरवों से द्वेष तथा निज बन्धुओं 
का मोह नष्ट हो गया और भगवान्‌ से कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! आप ने मूझ 
पर अपार अनुग्रह और कृपा की है, जो परम गोपनीय उक्त (विष्ठम्य०) 
वाक्य कहा है । जो कि अध्यात्म विषय से सम्बन्धित है। जिस को सुन कर 
मेरे मन का सम्पूर्ण मोह, अन्धकार और अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १॥ 

[नोट --इंस श्लोक के प्रमम पाद में आठ के स्थान पर नौ अक्षर हैं । 
परन्तु ऐसा होने पर भी यहाँ कोई दोष नहीं है क्योंकि ऋषिप्रणीत होने से यह 
आपं-प्रयोग माना जाता है और सब स्थलों पर ऐसे आपषं-प्र योग निर्दोष समझे 
जाते हैं ॥ अमत ॥] 

हो सकता है पहले “परम” के स्थान पर “परम्‌ ही लिखा गया हो ।॥ 


भवाप्ययो हि. भूतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
त्वत्त: कमलपत्नाक्ष साहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
भव--अप्ययौ हि. भूतानाम्‌+-श्रुताी विस्तरश:--मंया । त्वत्त: कमल- 
पत्नाक्ष | महात्म्यम्‌ +अपि च-+-अव्ययम्‌ । 
भव -+-अप्ययौ--(पु ०) भव: च अप्ययः च ती (इतरेतर दन्द्व ०) प्र० द्वि० व०। 
उत्पत्ति और प्रलय । 
[भव5-(प्‌ ०)९/भू-+अप्‌ >- उत्पत्ति । अध्यय5-(पु०) अपि%/इण्‌ 
+अच्‌ >तनाश । प्र लय] 
हि--(अव्यय) क्योंकि । निस्सन्देह । 
भूतानामू--१/भु-+क्त--भूत-(नपु ०) षष्ठी ० ब० व०--भूतों की । 
श्रुतौ--९/श्रु+(कर्मणि) क्तर-+श्रुत--(पु०) प्र० द्वि० व० (दोनों) सुने 
गये हैं। 
विस्त्रश:--(प्‌ ०) वि4%/स्त--अप्‌ --विस्तर--शः (शस्‌) (पंचम्यर्थे)--बिस्तार 
से । विस्तार पूर्वक । 
भसया5"-"अस्मद्‌ (सवेनाम)--तुती ० ए० व०+मेरे द्वारा । 
त्वत्त: - युष्मद्‌ (सर्वे ०))-पंच० ए० ब०--त्वत्‌ +-(तस्‌) तः--तुझ से। आपसे । 
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कमल-पत्न -न-अक्ष | >>(वि5५ पु०) कमशस्य पत्नम्‌--कमल-पत्न तद्वद अक्षिणी” 
यस्य (षष्ठी० तत्पु०, बहुब्री०) सम्बोधन ए० व० | है कमल की पंखड़ियों' 
के सदृश (कोमल और सुन्दर) नेत्नों वाले कृष्ण [। 
माहात्म्यम्‌-- (नपु ०) महात्मन्‌ +-(भावे) ष्यज््‌ +-प्र० ए० व० ज-माहात्म्य + 
महिमा । प्रभाव । गौरव । महानता । 
अपि८-(अब्यय) भी । 
चर--(अव्यय) और । 
अव्ययम्‌+-(वि०) वि4/इण्‌--अच्‌ (नज_ बहुब्नी ०) --अक्षय । अपरिवर्तत शील । 
सदा एक रस रहने वाला । (नपु ०) प्र० ए० व०। 
अरथ--हे कमलपक्ाक्ष ! मेरे द्वारा आप से सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति, 
प्रलय (नाश) और (आप) का अक्षय (अविनाशी) माहात्म्मय भी निस्सन्देह 
विस्तार से सुने गये हैं ।। २ ॥ 
व्याख्या -- हे भगवन्‌ | आप के नेत्र कमल को पंखड़ियों के समान सुन्दर 
विशाल, स्निम्ध्र और किंचित लाल हैं जिनमें मनोहर नील वर्ण गोलक हैं जो 
भक्त-हृदय को अपने स्नेह से आनन्द-विभोर कर देते हैं । कमल लाल भी होते 
हैं और नीले भी । उन में श्वेतता भी होती है। इस लिए आप के सुन्दर नेत्र 
कविवर बिहारी के शब्दों में-- 
अमी “हलाहल  मदभरे श्वेत श्याम रत्नार। 
जियत मरत झुकि झुकि परत जिहि चितवत इक बार ॥ 
अर्थात्‌ इन में श्वेत वर्ण तो अमृत है। श्याम रंग हलाहल है। और रक्‍तः 
वर्ण मच्रूप है। आप अपनी अमृत वर्षिणी दुष्टि से भक्तों को जीवित करते 
हैं । हलाहल वर्षिणी दृष्टि से दुष्टों को मृत्यु का ग्रास बनाते हैं। और मद्य 
वर्षिणी दृष्टि से गोप गोपियों को प्रेम मुग्ध करने वाले हो जाते हैं । हे आत्म 
ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले शुद्ध ब्रह्म ! आप से मैंने सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति 
और विनाश को सुना । जैसा कि आप ने कहा-- 'अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: 
प्रलयस्य तथा” । ७६ ॥” | 
“प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुन। 
भूतग्राममिम कृत्स्तमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ९॥८ ॥” 
“अहं सर्वस्य प्रभवों मत्त: सर्व प्रवर्तते ॥१०५॥”१ 
“मत्त: परतरं नान्यत्किचितदस्ति धनंजय | ॥७।७9॥।7 
इत्यादि वचनों से भूतों की उत्पत्ति, प्रलय और अपनी महा महिमा का 
विस्तार पूर्वक वर्णन जो आप के द्वारा किया गया है। उसे सुन कर मेरी आँखें 
खुल गई हैं। और “यह मेरा है” यह पराया है।” मैं दूसरों को मारता या 
बचांता हूँ” इत्यादि मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। हे कृष्ण ! जो पुरुष 
संसार में कर्त्ता होता है, वह विकारी होता है परन्तु आप सम्पूर्ण संसार के कर्त्ता 


५ 


होते ग्रेर क्षीः विकार रहित- हो.। इस सोक में जो पुरुष बूक्षरों को प्रेरणों करके 
ऑुभाशेभ कर्म: करवाता; ।है वह -विषमता उम्दोष युक्‍त- होती है । परन्तु लाप तो 
जीवों को प्रेरणा करके शुभांशुभ कम कराते हुए भी: इस दोष से रहित हैं । 
इस लोक में जो .पुरुष प्रिचित्र फल का: प्रदाता होता है वहूं संशति रहिते औरें 
उदासीन नहीं हो सकता। परन्तुं आप, तो“बन्ध : मोक्ष! आदि विचित्र फल के 
दाता हौकर भी असंग और - उदासीन ही हो । इस प्रकार और भी आप की 
महिमा को आप के मुखारविन्द से मैं ने सुना है। इस प्रकार आपका सोपाधिक 
आहासंयय भी बैंने सुना और निरुपाधिक माहारंम्ब भी सुना (२ ॥: 
एयमेतदायाश्य श्यसात्मार्त '... पेश्मेश्वर । 
द्रष्ट्सिज्यासि ते रूपसेश्वरं पुरुषोसेम ॥। ३ ॥ 
एवम्‌ +एतंतू+यंथा-++आत्य. त्वम्‌+-आत्मानम्‌--परम--ईश्वर !। 
दष्ट्म | इच्छामि ते रूपम्‌ --ऐश्वरम्‌--पुरुष उत्तम. | ॥ 
शएवम्‌ -+ (अव्यय)९/इ--वम्‌ (बा०) -+इखस्र अकार । ऐसा ही (है) । 
णएततू--+एतद्‌ (सबं०)-7(जपु०) प्र० ए० व०जल्यह । 
यथा >+ अव्यय) यद्‌--थाल्‌ >-जेसा । जिस प्रकार। - 
आत्थ८5८ ५/ब्रू_ (अदा० उभ० सक०>|कहता)->लट्‌ू ० म० पु०," ए० ब०७ 
नत्प्रवीषि, पक्षे आत्थ--कथयसि । कहते हो । ह 
स्वम्‌ >-युष्मद्‌ (सर्वे ०)--प्र ० ए० ब०जततू । आप । 
आत्मानम्‌+८(पु ०)९५/अत्‌ +-मतिण्‌ +आत्मन्‌ --द्विती० ए० व०>ञअपने को । 
परम -ईश्वर !--(प्‌ु ०) सम्बोधनत ए० व०.।.ईश्वराणां परमो यः,सः (बहुद़ी ०) 
है ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ ! 
अष्दुम्‌१/ दुश्‌ ,(स्वा० पर० सक० न॑देखना)--तुमुन्‌ +-वेखते के लिये ।.देखना । 
इच्छासिउ१/इष्‌. (तुदा० पर०. सकु० -चाहता)--लट्‌ू० उ० पु० एं० ब० 
 आ॥मैं) चाहता हूँ । 
तेज-युष्मद्‌ (सर्ब)--षष्ठी० एं० व०-तेंरे । आप के । 
रूपम्‌--(नपु ०)३/रूप्‌ (चुरा?) पर० सक०+बलागा, घड़क़ा)-अचू--रूप 
न॑द्विती० ए०, ब्र००--रूप-को-। - शक्ल को-। सूरत को 4 स्वरूप को । 
आकृति को 
'ऐश्वरम्‌++(वि०) . ईश्यर--अग्‌>-२ऐश़्बर 4-(नयु०):. द्वितीए :छ० वग० सर्वे 
व्यापकता की शक्ति वाले. को ॥ +ईश्वरीम सम्पूर्ण सत्ता. कले को । 
“जानेश्यय्रेंशक्तिक्लवीयेंतेजोमि: संपन्‍तम्‌!  >त्शात, ऐश्वये, शक्ति, अल,... 
ढीयें और तेज से यूकत को । ह 
चुरुष:+ जुछम (7(पु०); सम्बाधन;ए० व०ततपुरुणेयु- उत्तम: ।हुत्री)-(कर्सः 
धाहय» बा) सतदे पुर्यों में: उत्तम: ॥ दें मुदषोत पर! ॥ 


३३६: संभर्येद्कीतों 
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हरवं--हे परमेश्वर |! आप अपने को. जैसा कहते हो, यह ऐसा ही .है|।:हे 
में संर्देध्ेष्ठ ! मैं आप के ईश्वरी (ब्रा; पेश्दययं, शक्ति,..बजल, वीये औओर' 
लय) रूप को देखना चोहता हूँ ॥ ३ ॥ 
व्यादया -हे कृष्ण ! आप ईश्वरों के भी मंहान्‌ ईश्वर हैं और सर्वंसमर्थ 
हैं। इसलिए आप ने अपने सैंम्बल्क में मुझ जी डेपषवश [किया हैं ।_ बैंह सब 
बिल्कुल ठीक है। अंत्कन्त उचित हैं. औरि यंथार्थें है, उ से सु बहुंते समाधान 
ऑप्त हुओ है । परन्तु “शुतीदा के क्यद माम्निदे दीदा” इस फासी ली कहोंक्ति के 
अनुसार सुनी हुई बातें देखे हुए रूप के तुल्य सम्तोषजमक नहीं होती. हैं।- 
श्रोत्वेन्द्रिय से नेत्नेन्द्रिय ज्ञाव को अधिक. परिपक्व करती है। विज्ञान की चाहे 
_ कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली जाएँ और वैज्ञानियों के बहुत से भाषण क्‍यों न सुन 
लिए जाएँ असली विषय तब तक़ - हृदयंय्म बहीं होता जक तक प्रयोग द्वारा उसे 
नेत्रों से देव न लिया जाए। हे भगवन्‌ ! .आप वे हैं. जिनके आश्य संकल्प से 
'इस सम्पूर्ण क्रिश्व की रचना होती है. और फिर यह जगत्‌ बरथासमय लव को . 
भी प्राप्त होता है आप के उस आदि स्वरूप का सब वेद और उप्रनिषहूु गायन 
करते हैं जिस प्रकार रंगमंच पर अनेक पात्र अभिनय करते हुए दुष्टियोचर 
होते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप भी राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 
आदि का रूप धारण करके निगुंण से सशुण रूप में अभिनय करते रहते हो ।' 
योगी लोग अपनी दृष्ठि को अन्तमु खी. करके जिस रूप को हृदय में देखते हैं. 
उसको मेरे ये चर्मचक्षु देखने में असम्रथ्ये और अशक्त हैं। हें पुरुषोत्तम ! 
आज मैं आप के उस रूप को देखना चाहता हों। जिस को इस से पहले किसी ने 
भी नहीं देखा है। मैं तेरे सर्वब्यापकता की शक्ति वाले रूप को द्रेखना चाहता 
हूँ। मैं तेरे ईश्वरी संपूर्ण सत्ता कले रूप को देखने की इच्छा करता. हूँ । हे 
भगवन्‌ ! तेरे ज्ञान, ऐश्वयें, शक्ति, ऊर्जा, बल, वीय॑ ओर तेज सीः थुक्त रूप 
को देखना श्ाहता हूँ । मैं तेरे अधिक से अधिक सर्वशरकति सं्बंन्य विश रूप 
को देखने की अधिलाषा करता हूं । जिस को. इस से पूर्व न किसी ने देखा हो 
और न आने वाले किसी समय भें कोई देख सके अन्त में ॥ हे ॥ 
टिप्पण्ती--हस्लास की धर्म-पुस्तक “कुर्रात शरीक में लिखा है कि एक 
बार हज़रत मूसा' के मन में यह अभिलाँधा उत्पेन्त हुई कि मैं ईश्वर के विरादू 
रूप को देख । इस इच्छा की पूर्ति के लिंए वह कोहें तूर पर गया । पहले: भी बहू 
इस प्रेत प्रंट ढ़ कर परोक्ष प्रभु के साथ बातें किया करता थाँ। तर्ब उसने 
अपने प्रभुको ऊँचे स्व॒र से पुकार कर उर् देश: की भाषा में केहा -“रण्यं 
अरनी उनज़र अलैके” अर्थात्‌ 'हे मेरे परमेश्वर ! तू अपने तईं मुझे दिखा ।”” 
तब उधड़ से उत्तर,मिला --लनतुझल्ीः अर्थात्‌ हे सूछा ! छू: मुझे फ्रेल्कूल 
नहीँ,देख, सकेगा । दूसरी और तीसरी: ब्यर मूस्स के प्रार्थना करने कर इसे किर्रु 
यही उत्तर मिला । परन्तु मसा नें फिर भी परमेश्वर को देखने का हृठ किया । 


शे३े८ भगवदगोता 


तब भगवान्‌ ने कहा बहुत अच्छा मेरे स्वरूप को तू देख इतना कहते ही 
करोड़ों सूंयों कां प्रकाश पर्वत की ओट से उदय होने लगा तो मूसा उसकी पहली 
हीं झलक से बेहोश हो कर “पर्वत से नीचे गिर पड़ा और सांरा पर्वत जल कर 
काला हो गया ॥ हे ॥ 


भन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे. त्वं वर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्यसे यदि तत्‌+शक्‍्यम्‌--मया-+-द्रष्टुम -|-इति प्रभो: ! योग--ईश्वरः [ 
ततः:-+-में त्वम्‌+-दर्शय/+-आत्मानम्‌ |-अव्ययम ॥ 
मन्यसे +-९/मन्‌ (दिवा० आत्म० संक०->मानना, जानना)--लटृ० म० पु०,, 
: ए० व०--(आप) मानते हो | 
यदि८- (अव्यय) यद्‌ +-णिच-+- इन, णिलोप+-जों । अगर । यदि । 
तत्षब्न्तद्‌ (सर्वें०)--(नपु ०) प्र० ए० घ०5७-वह (आप का ऐश्वर्य रूप) । 
शक्यम्‌>-(वि०)१/शक्‌-- यत्‌--शक्‍्य -(नपु.०) प्र० एं० व०--देखने योग्य । 
' संम्भव । 
मयार-अस्मद्‌ (सव॑०) तृती० ए० व०->मेरे द्वारा । 
द्रष्टुमु--९/दश्‌-- तुमून्‌ । देखने के लिए | देखना । 
इति--(अब्यय)4१/इ+- क्तिन्‌ >> यह । ऐसा । | 
प्रभो [(>-(वि० पु०) प्रल्‍“/भू-ड॒"-प्रभ-|-संबोधन ए० बन्च्च्हे प्रभोँ 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तथा अन्‍्तर्यामी रूप से शासन करने वाला होने 
से भगवान्‌ का नॉम प्रभु है ।] 
योग-+ईश्बर | --(पु ०) योगस्यः ईश्वर: यः. (बहुत्री०) सम्बोधन ए० व०न्‍्न्‍हे 
योग (अव्यक्त से व्यक्त सूष्टि निर्माण की सामर्थ्य अथवा युक्‍ति) के 
:-.  झ्वामी ! है 
हइस सम्बोधन से यहाँ तात्पर्य यह है कि अर्जुन भगवान्‌ के इसी सामर्थ्य 
- द्वारा प्रकट किए गए विराट या विश्व रूप को देखने का इच्छुक है । 
ततः:--ततस्‌ (अव्यय--तद्‌-तसिल)-ञतब । फिर । तो । 
मे--अस्मद्‌ (सर्व ०)--चतुर्थी ए० व०>महाय म्‌, मे"-मेरे लिए ! सदर्थम्‌ । 
त्वमृ त्न्युष्मद्‌ (सर्वे ०)--प्र० ए० ब०5चतू । आप | 
दर्शय८-९/दृश्‌--- लोटू ० म० पु०, ए० ब०--दिखलाइए । दर्शाइए । 
आत्मानम्‌ -- (पु ०)१/अत्‌ +-मनित्‌ --।आत्मन्‌ --द्विती ० ए० ब०--अपने को । 
अव्ययम्‌--(वि०) वि%/इण्‌-अच्‌ (नज, बहुब्री०)--(नपु ०) द्विती० ए० ब० 
- :नन्‍अविनाशी को । .. 
अ्चे-हे प्रभो ! यदि आप ऐसा मानते हो कि वह आपका ऐश्वरी रूप) 
मेरे द्वारा देखना संभव है, तो हैं योगेश्वर | (अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि निर्माण 


हि 


एकार्यंडण अध्याय ३१९: 


करने की सामथ्य वाले स्वॉमी !) आप भेरे लिए अपने अविनाशी विश्व रूप को 
दर्शाईए ।। ४ ।॥। कक ७ 5 5 हि 

व्याख्या- हे भगवन्‌ ! आप उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, प्रशासन करने के 
लिए पूरी तरह से समर्थ हों; इसलिए आप की प्रभु कहा जाता है। है प्रभो | 
आप सब के स्वामी हो | हे योगियों में से श्र ष्ठ | हे सब से महान्‌ ऐन्द्रजाजक ! _ 
हे सम्पूर्ण योगों के जानने वाले ! हे बल, तेज प्रताप के निधि ! हे सर्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ! आप सब कुछ कर सेकने में समर्थ हैं। यद्यपि इस समय आप के 
विश्व रूप को देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हो चुकी है परन्तु 
मैं इसके लिए हुठ करना नहीं चाहता हें क्‍योंकि कदाचित्‌ मेरी आँखों में आप 
के उस अविनाशी विश्व रूप को देखने का सामथ्यें ही न हो और जिस से 
मैं भी दूसरों की भान्ति उस की पहली ही झलक से बेहोश होकर मुह के 
बल आँखें बन्द करके गिर जांऊँ तथा संसार में हंसी का कारण बन जाऊे। 
इसलिए यदि आप यह समझते हैं, कि मेरी आँखों में आपका विश्वरूप देखने 
का सामर्थ्य है तो आप मेरी यह कामना अवश्य पूरी करें। हे भगवन्‌ ! संसोर 
में जो पुरुष अंणिमादिक अष्ट सिद्धियों और नव निद्धियों से युक्त होता है वह 
योगी कहलाता है। उसकी फैलाई हुई माया ही बड़ी अद्भुत और विचित्र 
होती है। आप तो सब योगियों के भी महेश्वर हो और सब योग आंप के 
सहज स्वभाव ही वशी भूत हैं तो फिर मेरी आँखों को, अपनी विश्वमूत्ति को 
देखने के लिए साम्थ्य कर देना तो आप के बाएँ हाथ का खेल है, इसलिए 
हें योगेश्वर ! मुझे अपने विश्वरूप दिखाने को कृपा अवश्य कीजिए ॥ ४॥ 


श्री भगवानुवाच-- 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहख्॒शः | 
- मानाबिधानि विध्यानि नानावणक्ितीन च ॥ ५ ॥ 
. धश्य में पार्थ ! रूपाणि शतश:--अथ सहस्रश: । नताना-विधानि दिव्यानि 
नाना-वर्ण-|-आक्ंतीनि च ।। ०! ०22 क 
पश्यरू १/दृश्‌- ल्‍ोटु० म० पु०, ए० व०८८ (तू) देख। 
मेज- अस्मद्‌ (सब ०)- षष्ठी ० एं० वं०--मम, में ।सतमेरे। 
पांथे !--(पु ०) हे पृथा-(कुन्ती-) पुत्त अजु न ! '(सम्बो० ए० व०)। 
रूपाणि--(नंपु ०) रूप --द्विती० बें० व०--रूपों की । ः ह 
शतश:--(अव्यय) [दश दशतः परिमाणम्‌ अस्ये, दशन्‌--त श आदेश नि० 
: आाधु:-) शत-+-शस्‌ -- शंतंशस्‌ --शर्तंशः सैंकड़ों । ह 
अथे-> (अव्यय) १/ अर्थ + ड, पुषो० र॑ लोपः >-और।॥। | 
सहल्रशें: --(जिव्ययं) [समोर्न हसति;१/ हस्‌-र, समानस्य सादेश:--| सहल न 
* शत सहसशस्‌-ससहंख्रशः--होजारों । या न 


नाना-विधानि++(वि ०) अनेकप्रकारणि- [नाता (अव्यय)*-कर-ताब न्‍्अने्क व 
$/विध्‌+-क८विध--(नपु ०) ह्विती० ब० व०८-प्रकार वालों को|स्क 
. अनेक प्रकार वालों को .। 
दिव्यानि--(व्रि०) दिवि भवानि, %/दिव्‌ +यज्र्‌ दिव्य |-(नपु०) द्विती० ब०- 
' ब०--दिव्यों को । देव लोक में होने बालों को । अलौकिकों को । - 
नाना-वर्णे-आंकृतीनि च--(वि०) नाना (व्रिलक्षण:) सीलप्रीतादि प्रकारा:) वर्णा: 
तथा. आक्ृवयों (अव्यवसंस्थान विशेषा:) मेक्ां (रूपानां) तानि च (बहुब्नी७) - 
न|्अभेक प्रकार के (नीले, पीले, लाल ,अजादि) रंगों और अनेक प्रकार की 
आकृति वालों को । 
अथ-- श्री भगवान्‌ बोले-हे पार्थ ! (तू) मेरे सैकड़ों और हज़ारों (अर्थात्‌ 
असंख्य) अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के और -अनेक आक्ृतियों वाले अलौकिक 
रूपों को देख । (अर्थात्‌ देखने के लिए तैयार हो जा) ॥। ५ ॥ - 
व्यास्या--इस प्रकार अजुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान्‌ ने 
कहा-- 
हे अजु न ! मैं नारायण अर्थात्‌ ब्रह्म हें तुम नर भगवान्‌ हो और मेरे 
फुफी (भूआ) पुथा के पुत्र होकर उत्पन्न हुए हो तथा मेरे अनन्य भक्त और 
श्रद्धालु हो । हे सखा ! मैं तेरी इच्छः अवश्य ही पूरी करूगा। तुम सावधान 
हो जाओ क्योंकि तुम जल्दी ही मेरे उस दिव्य और अलौकिक रूप को देखोभे । 

' जिस में सारा विश्व तुम्हें मुझ विश्वपति का शरीर ही दृष्टिगोचर होगा और 
संपूर्ण चर-अचर जीव उस से निकलते हुए और उस में प्रविष्ट होते हुए दिखाई 
देंगे। सारे विश्व की सम्पूर्ण घटनाएँ उसी में हो रही होंगी । जिस प्रकार 
मनुष्य का जीता जागता शरीर होता है। उसी प्रकार मेरा यह विश्व रूपी 
शरीर मुझ परमात्मा से जीबन्त और जाग्रत है। इसी कारण. से मुझ विराट 
को वेदों और उपनिषदों में पुरुष कंहा गया है और मेरे इस स्वरूप का वर्णन 
यजूबेंद के अध्याय ३१ के पहले कई मन्‍्त्रों में. किया गया है एवं ऋग्वेद .०।९६० 
में भी मेरे स्वरूप का यशोगान किया गया है। जो-विश्व रूप में आप को 
दिखाने वाला हूँ उसमें कितने ही नाता प्रकार के आकार और रूप होंगे । कोई 
बहुत ही विशाल कोई अत्यन्त लघु, कोई अति स्थूल तो कोई अति दुबला पतला - 
रूप तुम देखोगे । संपूर्ण रंगों के रूप तुम्हें. दिखाई. देंगे जिनमें सूर्य की तरह 
देदीप्यमान रूप भी होंगे जो नेक़ों में चकाचौंध .उत्फनन करने वाले होंगे.जिव 
कोदेख सकने में: प्राकृत नर समर्थ नहीं हो सकता है । उस विश्व, रूप में मेरी . 
उत्पत्ति स्थिति और संहांर करने वाली-शक्ति को भी तुम देख सकोगे । ब्रह्माण्ड 
का संपूर्ण कलेवर मुझ से परिपूर्ण होया।- सोने, चाँदी; तांबे लोहे आदि. 
धातुओं तथा हीरे, मोती, लाल पन्ने. आदि बहुमूल्य -जवाहेरात:को-विपुलता, से. 
धारण किए हुए मेरे शरीर को देख सकोगे मेरी असंब्य:टाँगों ओर; मैसें के दर्शन 


शंकांग्रेशंन अध्याय रेडर 


करीमें । मेरी अगितित भृजाओं और हांथों को देख सकोगे जिन में सब प्रकार के 
जायुध्त होंगे. और अनन्त देंदीप्यकान मुकुटधारी सिरों के दर्शन करोगे! परन्त 
मेरे इस विश्व शरीर का आदि अन्त तुम्हें कहीं भी दिखाई न देगा ॥ ५ !। 
पश्यादित्यान्वसूनू _रुद्रानश्विनो.. भरुतस्तथा । 
"“बहुन्यदृष्टपूर्वाणि' पश्याश्चर्याणि, भारत ॥ ६ ॥ 
पश्य--आदित्यान्‌ +-वसून्‌ +-रुद्रान्‌ +अश्विनौ मरुत:--तथा । बहुनि 
न॑-अदृष्ट-पूर्वाणि पश्य--आश्चर्याणि भारत ! ॥ 
पश्य+-९/दृश्‌ नलोटू० मं० पु० ए० व०--(तू) देख। 
आंदित्यान --(पु ०) अदिति--(अपेस्थे) -ण्य--आदित्य--द्विती०ण ब०  ब० 
नच्अदिति के पत्रों को + 
[अदिति के पूत्र द्वादश माने जाते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 
धाता, मिन्न, अरयंमां, रुद्र वरुण, सर्य, भग, विवस्वान, पषा, सविता 
त्वष्टा और विष्ण ।] 
साधारणतः सूर्य को “आदित्य” कहा जाता है। और यहाँ यह शब्द 
बहुवचनान्त है जिस का अर्थ है 'सूर्यों को” । भगवान के विश्वरूप में 
असख्य सूर्य हैं ॥ 
वसूत्‌-- (प्‌ ०)९/ वस्‌ --उ-वेसु -+द्विती ० ब6 व०--वसुओं को । 
यि वसु एक प्रकार के देवता हैं जित की संख्या आठ मानी जाती है उनके 
नाम इस प्रकार हैं-- 
अह या आप, घुव, सोम, धरया धव, अनिल, अनल, प्रत्यूष और 
प्रभास । क्सु नाम धन का भी है इसलिए सम्पर्ण धनों को धारण करने 
वाली होने के कारण प्‌ृथिवी को 'वसुन्धरा” कहा जाता है ।] 
रुद्रान्‌ू-- (पु ०)५/रुद +-णिच्‌ +रक्र८-रुद्र -द्विती० ब० ब०--रुद्रों को । 
[रुद्र! शिव जी-के एकादश अपक्ृष्ट रूप हैं जिन में शिवजी मृख्य हैं ।] 
अश्विनौ +-(पु ०) [अह्व इव उत्तमाज़ुका रोष्स्त्यस्य इत्यर्थे अश्व--इनि, डीष॑ 
न|्अश्विनी (स्त्री०) एक अप्सरा जो सूर्थ की पत्ती मानी जाती हैं और 
जिस ने. घोड़ी बन कर सूर्य के साथ संभोग किया था। उस. से दो युगल 
पुत्र उत्पन्न हुए थे जो जश्विनी कुमार कहलाते हैं और इन्द्रपुरी स्वगं 
के बच्च माने जाते हैं ।] 
दोनों अश्विनीं कुमारों को ! [छ्विती०.द्वि० व० “अश्विस्‌” शब्द का] 
मरत:+(पु ०) अज़ियते प्राणी यह्वासावकत्‌,५/ म --उस्त >नमरुत्‌+-द्विती० ब० 
व०-- मरुतों को । सम्धूर्ण उंच्ांस - मझुत देवताओं को । 
तथा--(अव्यय) तद्‌ +-था लू >लंथा । छोर । 
रहुनिरन(दिं०)५/ वह, /कु, नलोप्र-/बहु ॥-(नपू ०) द्विती ० ब० व०-अहुत' 
को । बहुत । 


३४२ भफवरतीता 


'अदुृष्ट-पुर्वाणि--(वि०) न -दृष्टानि पूर्वाणि यानि. (नज_ -बहुब्री०)++जो इस से 
पहले तेरे द्वारा अथवा किसी अन्य के दर।रा कभी नहीं देंखी गई हैं:इस 
को [(नपु०) द्विती० ब० व०] ह 
पश्य-९/ दृशू-+लोट्‌ू० म० पु०.ए०- व०-तू देख । 
आश्चर्याषि--(वि०) आ३/चर्‌ +ण्यत्‌ , सुट्र--आश्चर्य -|-(त्पू ०)-|-द्विती ० ब० 
ब०८-आश्चर्य मय रूपों को । -- 
भारत | >तहे भारत (अजु न) |. ६ 3 उ 5 
अर्थ--हे भरत वंशी अजन ! (जो अपना , विराट्रूप तुम को मैं दिखाने 
वाला हूँ तू उसमें) सब आदित्यों, सम्पूर्ण बसुओं. समस्त रुद्रों, अश्विनी कुमारों 
और सकल मरुद्‌गणों को देख । तथा बहुत से पहले न देखे हुए आश्चय मय रूपों 
को देखा ॥| ६ ॥ 
व्याख्या--हे अजु न ! तू उस भरत वंश में उत्पन्न हुआ है जो दो पक्षों में 
बेंट कर लड़ने के लिए उद्यत है । जिस प्रकार तुम्हारे इस युद्ध में कर्ण जैसे 
सूये-पुत्र, भीष्म जैसे वसु-अवतार को तुम धराशायी होते देखोगे और रुद्र रूप 
मरुतपुत्र भीम, अश्विनी कुमारों के पुत्रों नकुल  सहदेव को शत्रुओं को संहार 
करते हुए देखोगे पवन पुत्र हनुमान को भी देख लोगे जो तुम्हारे रथ के ध्वज 
को सम्भाले बैठे हैं। इन के अतिरिक्त घटोतकच, अभिमन्यु, द्रौपदी पुद्रों, 
तथा दोनों पक्षों के आश्चयं मय मृत्यु के दृश्यों को भी देखोगे । जिसको इस से 
पूर्व न तुम ने देखा है न किसी और ने देखा है यह सब कुछ तो जब देखोंगे तभी 
देखोंगे। परन्तु इस से.भी अद्भुत और आश्चयंसय दुश्य तुम अभी अभी 
मेरे विश्व रूप में देखने वाले हो । इस में ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण सूर्य होंगे । सारे 
वसु होंगे। कुल रुद्र होंगे। दोनों अश्विनी कुमारों को देखोंगे समस्त मरुद्गणों 
के दर्शन करोगे । भीष्म, कर्ण, द्रोणं, दुर्योधन आदि विपक्षियों तथा अपनी सेवा 
के योद्धाओं को मेरे विकराल मुखों में. प्रव्रिष्ट. होते... हुए देखोगे ।.जिन को मैं 
भयंकर दाढ़ों से चचाता हुआ नियलता .हेंगा ।. इन के अतिरिक्त और भी ऐसे 
दृश्य देखोगे जो अत्यन्त आश्चयंमय होंगे । जिन्हें... देख कर तुम भयभीत भी हो 
जाओगे और अपने शरीर में कंप का अनुभव ; भी. करोगे ।-परल्तु पहले से ही 
तुम उनका कोई अनुमान नहीं कर सकते हो ॥ ६ ॥ 
इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
सम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ व्रष्दुमिच्छास ॥ ७ ॥| 
इह | एकस्थम्‌ जगत्‌ -- कत्स्तम्‌ ++पश्यः+-अद्य स-चरं--अचरम्‌ । ममः 
देहे गुडाका--ईश ! यत्‌ +-त्--अन्‍्यत्‌ द्रष्टुम्‌ इचछसि ॥ 
इह--(अव्यय) इदम्‌--ह, इ आदेश >-यहाँ । (मेरे इस शरीर में) 
एक:स्थम्‌ू+८(वि०) एकसिमन्‌ स्थितेम #एक ही स्थान में स्थित हुए: को [(नपु के 
ढ्विती० ए० ब०)] 


फककाशम अध्याय ३४३ 
अगर (तपु ०)१/गरम्‌ +:विविष, -वि० द्वित्व,;: तुनायम >+>“जगत्‌ को । संसार 
को । 


ऋुत्स्तम्‌-5(वि 9) ९/ कृत्‌ +- क्स्त+-कत्स्त | (नपु ०) द्विती० ए० ब०>+सभस्तम्‌ । 
... समस्त को । सम्पूर्ण को । 
पश्य+-९/दृश्‌ ++लोटू० म० पु० ए० व०८-(तू) देख । 
अद्य--(अव्यय) “अस्मिनू अहनि!  इत्यथें .इदम्‌ शब्दस्थ...निपात:ः ब्रप्तम्यर्थें-८ 
आज । अब्‌,। ह ह ह 
स-चर--अचरम्‌ --सह चरेण अचरेण च (इतरेतर इन्द्र ०) >त्म्वराचर सहित को _ 
(द्विती० ए० व०) । 
मम>>अस्मद्‌ (सर्व०)--षष्ठी० ए० व०--मेरी । मेरे । 
देहे-- (पु ० नपु ०) देग्धि प्रतिदिनं१/दिह (अदा० उभ० सक०जलेप करना, 
अपवित्न करना)-+-घत्र्‌ >-देह--सप्त० ए० व०-देह में । शरीर में । 
गुडाका +-ईश ! (पु ०) ग्रुडाकाया: ईश: । निद्रा के स्वामी। निद्रा को जीतने 
बाला । (सम्बोधन ए०व०) हे निद्रा को वश में करने वाले अजुन ! अथवा 
हे सुन्दर घने वालों वाले अजुन ! ॥ 
यतृ नवयद्‌ (सवं ०)-- (नपु ०) द्विती० ए० व०--जिसकों । जो । 
चर (अव्यय) और । 
अन्यंत्‌ -5(नपु ०) अन्यत्‌ -द्विती० ए० व०--और भी दूसरे को । 
[यत्‌ च अन्यद्‌्--जयपराज्यादि यत्‌ शडद्भूसे “यद्वा जयेम यदि वा नो 
जयेयु:” इति यद्‌ अवोच:--और भी जय-पराजय आदि दृश्यों को जिन 
के लिए तू “हम उन को जीतेंगे या वे हम को जीतेंगे ? (गी० २।६) इस 
प्रकार शंका करंतो है।] 
द्रष्टुमु--९/दृश्‌ --तुम्‌न्‌--देखने के लिए । देखना । 
इच्छसि--१/इष्‌ --लट्‌० म० पु०, ए० व०--[तू) चाहता है॥. 
अर्थ --हे गुडाकेश अजु न ! तू यहाँ आज मेरी (विराट रूप) देह में एक ही 
स्थान पर स्थित हुए चरांचर सहित सम्पूर्ण . जग़त्‌ को तथा: और भी जो दूसरे 
(जय-पराजय आदि) को देखना चाहता है, देख | ७ ॥ 
श्याख्या--हे अजु न! तुम तो गुडाकेश या : गुड़ाकाईश हो अर्थात्‌ निद्रा 
तुम्हारे अपने बशी-भूत है। इस्नलिए मेरे इस .अद्भूत और अलौडिक विश्वरूप 
को देखने पर तुम्हें .मोह-बिद्रा भी वशी-भूत,स कर सकेगी । - अतः अपने पर 
विश्वास करके सावधानता से तुम मेरे -(दिखाए जाने बाले) इस रूप-को देखो । 
सारा संसार इस मेरे स्वरूप में स्थित: हुआ तुम्हें एक साभ्न ही दृष्टिगोचर 
होगा । इसमें सब, प्रकार - के पशु, पक्षी, कीट,... क्तज़ु, देव, “दगुन; गर्भ, पितर, 
गच्धदे, किल्तर, दंत्य, राक्षस और सब जातियों: के मनुष्य - चलते-हुए. अपना 
“जबर” नाम सार्थक करते दिखाई देंगे एवं सब पवेत, बृक्ष, उद्यान, उपवन, जड़ी 


हेड सगवद्भौतः 


बूटियाँ आदि अचर नाम धारी सब कुछ दीखेगा और तू जो इस' बात की चिन्ता 
केशला हैं कि क्या जीत हमांरी होगी या विपक्षियों की ? उस सब को मतिमाने 
रूप में अपनी आँखों से देख सकेगा और भी जिस बात को जानने या 
'देवम की इच्छा करेंगी, उसको भी भलीं भान्ति निजन-नेत्रों से देख पांएगा॥ 
इसलिए अब अच्छी तरह सावधान हो जाओ क्योंकि अ्तिशीभ्र मेरै विराट रूप 
का विश्व भर में तुम्हारे सामने विस्तार होसे वाला है ॥ ७ ॥ 
नतु मां शकक्‍्यसे द्रष्टुसनेनेव स्वचक्षुषा। 
.. विव्य॑ बदासि ते चक्षु; पश्य से योगसंश्वरम्‌ ॥ ८ ॥। 
'नज-"(अव्ययं) नहीं । 
तु--(अव्यय) परन्तु । 
माम्"-अस्मद्‌ (सवं०)-द्विती० ए० व०८->मुझ को । 
शक्यसे--%/ शक्‌ (दिव० उभ० अक०८-समर्थ होना)-+म० पु० ए० ब० ८८ (तू) 
समर्थ है । ॥ ॥ 
द्रष्टुमू +दृश्‌ (भ्वा० प० सक०--देखना)-+-तुमुन्‌ >-देखने के लिए । 
अनेन ८--इदम्‌ (सब ०))-(नपु ०) तृती० ए० व०--इससे । 
एब८-(अव्यय) ही । निःसन्देह। 
स्व-चक्षुषत--स्वेन चक्षृषा अथवा स्वकीयेन चक्षुषा (तृतीय० तत्पु०) । 
स्वि"-(वि०, - सर्व ०)5>अपने । चक्षुधान्‍-(नपु ०)९/चक्ष्‌ --उस्लि -< 
चक्षुस्‌+तुती ० एं० व०-््न्चुक्षु से। दृष्टि से। देखने की शक्ति से ।] 
अपने चक्षु । अपनी आँखों से । अपनी दृष्टि से । प्राकृत दृष्टि से । 
[ग्रधपिं आँखें दो. होती हैं । परप्तु इस. स्थल पर “चक्षुष्ा” शब्द तृतीया 
_ एक वचनान्त है । इस का विशेष कारण यह है कि देखने बाली शक्ति 
केवल एक ही होती है जो बड़े मस्तिष्क (प्रमस्तिष्क या. (:आर5छ827)॥) 
के पिछले भाग में केन्द्रित होती है। वह शक्ति ही दोनों या एक आँख 
द्वारा उन ॒ सब वस्तुओं को देखती है जिन पर किसी प्रकार का प्रकाश 
पड़ रहा हो आँखें तो उस शक्ति को देखने की क्रिया का केवल एक साधन 
'भात्रे होती हैं। हमें चीज़ें किस प्रकार दिखाई देती हैं? इसको संमझने के 
लिए आँख की रचना का ज्ञान होना जरूरी है। प्रत्वेंक आँख पारदर्शी 
'काॉनिया (०0720२४.५) के पीछे एक उंत्तच लैन्स होता है जो जैली जैसे 
'पंदार्थ से बना होता “है। इस लैन्स को नियन्त्रण करने वाली रोमंक 
पेशिंयाँ उस की फीक्स दूरी को बदलने के लिए सह।यता करती हैँ जिस से 
दूरस्थ अथवा सभौपस्य वस्तुएँ साफ साफ नजर जाती हैं । आँख के इस 
- लैज्स के सीसने अईरिस (/२5) होता है। यह सिकुड़ने बोली एक 
शिएली होती हैं। आईरिस के द्वार को पृतली या कॉकी कहते हैं जब 
प्रकीश अतयबिंके होता है तो पुंतली सिकुंड़ जाती है और प्रकाश के कम 
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होने वर फ़ैल़ जाती. हैः। मिस जस्तु को: दृष्ट्रिशक्तिं: देखती है-उस का 
भ्रतिविम्ब नेत्न्गोजिका के (पीछे स्थित एक : पढ़ें. वर. पंहताः है, जिसे 
रेटिना (८४ प4) कहते हैं। लैन्स और रेटिता -क्े. बीच में नेत्न 
' गोलिका एक पारदर्शी द्रव से भरी रहती है। रेटिना पर बना प्रतिब्रिस्त्र 
उल्टा होता है | परन्तु मस्तिष्क उस को सीधा-करके-देखता है ।. क्योंकि 
मस्तिष्क का सम्बन्ध कुछ स्तायुओं. द्वारा-रेटिता से होता. है 4, इस लिए 
यहाँ “चक्षुषा” एक वचन में प्रयृकत हुआ है। और यहां अर्थ है-- 
“अपनी देखने की शक्ति से”] 
दिव्यम्‌्-+ (वि०, नपु ०(१/दिव्‌--यत्‌ 5-दिव्य --द्विती० ए9. ब०-:अलौकिक, 
दिव्य । 
इृद्यमि+८१/दा (जुहो ० उभे० सक० --देना)-+-लट ० उ० पु०, ए० बं० न्‍(मैं) 
देता हूं । ु 
तैल्न्युप्मदू (सवे०)--चतु० ए०' व०5चतुभ्यभू, तेलटतेरे लिए। तुझ को 
[दिना' अधथ में चत्‌र्थी घिभक्ति होती है ।] ह 
चक्षु:--(नप्‌ ०) चक्षुस॒+द्विती० ए० व०-”-चक्षः--आँख । देखने की 
शक्ति को | दृष्टि को | 
पश्यर-९/दृश्‌ (भ्वा० पर० सक०>जदेखना)-लोटू० मे० पुं०, ए० ब०- 
(तू) देख । 
मै--(सबे) अस्मद्‌ --षष्ठी ० ए० व०>-मम, मे ”-मेरी । मेरे.। 
योगम्‌ --(पु ०) योग +-द्विती ० ए० ब० नन्‍्योग को । योग शक्ति को ।। 
ऐश्वरम्‌ +-(वि० पु ०) ईश्वर-+-(तस्येदम्‌). अण्‌ । ईश्वरीय को ॥ 
अर्थ --परन्तु तू अपनी इस ही दुष्टि से मुझ को देखने के लिए समर्थ 
नहीं है । (इसलिए) मैं तेरे तिए (अर्थात्‌ तुझ् को) दिव्यदृष्टि देता हूँ । (जिस 
से अब) तू मेरी ईश्वरीय योग शक्षित क्रो'देख || ८५ ॥ 
व्यास्यां--हे अजु न! विज्ञान का यह एक प्रसिद्ध नियम है। कि जिन 
धघस्तुओं पर सूथ, चन्द्र, अस्नि-विद्युत या अन्य किन्‍्ही प्रकाशमान्‌ वस्तुओं का 
प्रकाश पड़ता है वही नेत्नों से दिखाई देती हैं। परप्तू कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं 
जो किसी भी प्रकाश द्वारा देखी मेंहींजा सकतीं जैसे वायु को चक्षु इन्द्रिय 
देखने में समंथ नहीं है परन्तु तो भी वायु की विद्यमानता त्वचा" और प्रानेन्द्रिय 
से जानी जाती है परन्तु परब्रह्म ती किसी भी इन्द्रिय द्वारा नहीं जांनाजा 
सकता .है.। मण्दुक ० ३ ६११८ में कहाँ है-८ 
न चक्षुपा, गुंहाते नावि वाचा तान्येदेवे:।" 


विह परमात्मा न तो नेब्नों से, न.वाणी , से,;और न्यूसरी दन्द्रियों!से 
जांतां जाँ सकता है ] 


ज्थ्‌ सर्गेबबस 


जाना भी कैसे जाये ? जबकि “न तेड्भासतें सूर्यों न शर्शांकों ने पावकः” 
न उस को सर्थ प्रकाशतों है | ने चन्द्रमां और न अग्नि 

कठ5०, मुण्डक और शंवेताश्वतर ये तीनों उपनिषदें मिलकर इस- एक ही 
आंत को कहंती हैं कि 

“न तत्न सर्यो भाति न. चन्द्रतारके 

नेमा विद्युती भान्ति कुतोउयमग्नि: । 

तमेव भान्तमनृभाति सर्वे 

तस्य भासा सर्वेिदं विभाति ॥” 

[कंठ5० २।३।१५॥ मुण्डक० २।२।१० और श्वे० ६१४] 

[अर्थ---उस सरव प्रकाश-परमानरूद स्वरूप -परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूये के प्रकट होने पर खद्योत का प्रकाश 
लुप्त हो जाता. है, वैसे ही सूर्य. का तेज भी .उसः असीम तेज के सामने लुप्त 
डो जांता है, चन्द्रमा तारा गण और बिजली भी उसः तेज के सामने शून्य हो . 
जाते हैं ॥ फिर इस लौकिक अग्नि की तो -बात ही क्‍या है ? क्योंकि प्राकृत 
जगत्‌ में जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील है सब उस. परब्रह्मं परमेश्व र-की प्रकाश- 
शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है।] तो फिर, ये सब सूर्यादि अपना 
प्रकाश, उस स्वयं-प्रकाश-परमात्मा पर कैसे डाल सकते हैं ? ऐसा होने पर ही 
है अजु न ! तू इस चर्म-चक्षु या मस्तिष्क में स्थित सत्र दृष्टि से मुझे देखने में 
समथथ नहीं है । इसलिए मैं तुझ को दिव्य-दुष्टि प्रदान करता हूँ । इस के द्वारा 
अब तू मेरें उस विश्वस्वरूप को सहज हीं देखेगा जो मैंने. केवल तेरे देखने के 
लिए ही तेरे सम्मुख अपनी योग युक्ति से उपस्थित किया है ॥॥ ८५ ॥। 

सथ्जय उवाच-- 

एवमुकक्‍त्वा ततो राजन महायोगेश्वरों हरिः । 
वर्शधासास पार्थाय परंम॑ रुपमेश्वरम्‌ ॥ ६ 0 
.. एवम्‌--उक्त्वा ततः+राजनू |-+महा-+योग-:ईश्वरः: हरि: । 
दुर्म यामास परर्थाय परमम्‌--रूपम्‌ +-ऐश्वरम्‌ ॥ 
शवम्‌+-(अव्यय)4/इ--वमु_(वा०) । इस प्रकार । 
जकक्‍्त्वार:%/बचू (अदा० पर० सक०->कहना) --कत्वाउ-कह- कर 4: 
-ततः->(अव्यय) ततस्‌ >-तदू-+तसिल्‌ू-+फिर । 
राजन !--(पु ०) राजन +-सम्बोधन ए० व» हे. राजन्‌ | हे धृतराष्ट ! 
अहा -+योग- ईश्वर: रू (वि०) . महान्‌ू च असौ योगेश्वरःच (कर्मंधारय०) 
न्‍न्‍योगों के महा ईश्वर ने । महा योगेश्वर ने । 
हरि:--पूँ ०) ६+-इन्‌--भ्र० ए० व०--हरि ने। भगवान्‌ ने । श्री कृष्ण ने 
स्तर पापों के नाश करने बाले ने । 


एकिइशज अध्याय क४७ 


बर्शयामास-८९/ दशः (भ्वा० पर०- सक०)-जिच्‌ -/लिटुि०. प्र० 'एुं० - जछ 
दिखाथा- । दर्शाया । दर्शितवान्‌ (क्तवेत)॥] (म । 

चार्थाय >-([पु ०) पार्थ ++चतु ० ए०ःब०->पृथा-पुत्र अजू न के लिए । 

परमभ्"-(ब०) परम उत्कृष्ट माति,4/मोजनक््"परम+-(नपु ०) द्विती० ए० 
ब० “उत्कृष्ट को । परंभ को । छ 

'रूपम>-(नप! )१/रूप -अच्‌--रूप -+छ्विती० ए० व०-८रूप को । 

शेश्वरम्‌ ->(वि०) ईश्वर-- (तस्येदम्‌) अण्‌ --ईश्वरीय को | 

: ' अर्थ -सञ्जय बोला -- 

.. है राजा घतराष्ट्र ! इस प्रेकार कह कर फिर योगों के महा ईश्वेर, भक्तों 
के पाप नाशके श्री कृष्ण भगवान्‌ ने पथा के पत्र अज न के लिए (अपने) परंम 
ईश्वरीय रूप को दिखाया ॥ ९ | 

व्याख्या --राजा धृतराष्ट्र को अखेतन' अवस्था से सावधान करते हुए संजय 
ले कहा--हे राजन !; आपने अच्छा न किया, जो अपने पुत्रों के अन्याय करने 
पर भी उनका पक्षपात्‌ किया । जिसके कारण क्र्मत्मा परण्ड्यों ने अनेक कष्ट 
सहन किए । आनन्द; क़्न्द्र भगवान्‌ श्री कृष्ण क्र ने संदा उनकी सहासता की 
और अपने हरि नाम को सार्थक किया । जो प्रभु अपने भक्तों के संकटों को 
हुरण करता है उस को हरि कहते हैं।. योगेश्वरों में जो महान्‌ है उसे महा- 
योगेश्वर” कहते हैं। इसलिए भगवान्‌ कृष्ण हीं हरि! और “महायोगेश्वर' हैं । 
क्योंकि वे स्वंशक्ति सम्पन्न और सब कुछ करने में समर्थ हैं। जब सांसारिक 
योगी और विज्ञान-वेत्ता लोग भी आश्चयंजनक और अद्भुत क्रियाएँ कैरेंकें 
दिखला संकंते हैं तो फिर उंस परमेश्वर को विश्व-रूप .रच कर अजु न को दिखा 
देनों कौन-सी बड़ी बात हैं ? जिस के रोम-रोम॑ में अनेक ब्रह्माण्ड स्थित हैं तंथा 
जिस के स्फुरण मात्र से संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। जिस के 
बिना; बास्खव में और क्छ है ही तहीं। उस भगवान्‌ कृष्ण ने अजु न से कहा 

“मैं-तुम्हें दिव्य-दुष्टि अर्थात्‌ अपना ईश्वरी' नेत्न देता हेँ। इसकी सहायता से 
सुम मेरा विश्व रूप देख सकोगे।” अभी यह बात श्री. कृष्ण भगवान्‌ के 
मुख से फूरी तरह से निकलते. भी न प्राई थी कि भ्रगवान्‌ का विश्व रूप अजुःन 
को दीख.,पड़ा.जिस में अजुन स्वयं एक ..तृचछ व्यक्ति के रूप में. अपने आप 
को भी देखने लगा। एक बार यह रूप भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में 
माता यशोदा को भी अपने . मुख के भीतर दिखाया था। जब माता ने मिट॒टी, 

खाबे पर डाँटते हुए उन्हें मुह खोल कर दिखाने के लिए कहा था। है राजन्‌ ! 
इसौ प्रकार] भगवान्‌ ने अजुन को अपना विराटू रूप दिखा कर आश्चर्य 
चकित कर दिया । उस समय सारा विस्तेत आकाश लुप्त प्रायः सा हो गया । 
दिखाएँ अपनी रूप खो जैठीं। ऊंपर और नीचे कौ कल्पना मिट गई । स्थार्बैर' 
और जंगम का भेंद जांता रहा | जिंस प्रकार मनुष्य कोई अद्भुत और विचित्र 


अपना 


हु अनक्लीजा 


स्त्रप्न देखता है । उस समय ब्रही दशा अजु न की हो- गई । भ्रभु के तेज ने सारे 
विश्व को इस प्रकार ढक लिया जिस. प्रकार दिन के समय सूर्थ का प्रकाश 
नभ-मण्डल के सम्पूर्ण तार-गणों को ढक लेता. है। तब भंगवान ने सब्टि को 
सिकलश कंश एक विचित्र रचना उपस्थित कर दी । अज न की बद्धि अपने आप 
को सम्भालन सकी और इन्द्रियों की वृत्तियाँ मन 'लहित दुम दबाकर भाग 
खड़ी हुईं । उस समय अजुन की स्तब्धता. और एकाग्रता की परम अवक्ि 
हो गई । जिस प्रकार वर्षा काल में घने सेधों के समूह बढ़ते जाते हैं अथवा 
महाप्रलय काल में अनेक सूर्यों के तेज प्रसारित होते ही चले जाते हैं। उसी 
प्रकार उस प्रभु के विश्व रूप ने अपने अतिरिक्त और भी शेष नहीं रहने दिया । 
इस प्रकार अजु न ने जो ज्ञान भगवान्‌ से श्रवण. किया हुआ था। उसको 
मूर्तिमान्‌ हुआ अपने निज नेत्नों से देखा ॥ & ॥ 


अनेकवक्त्रनयनसमेंकादू भुतदर्शतभ्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ४ 
दिव्यसाल्यास्वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्ययंमय' देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥। १.१ ॥। 
अनेक-वक्‍्त्र-नयनम्‌+-अनेक --अद्भुत-दर्शनम्‌ ॥ अनेक-दिव्य-|-आभरणम 
+दिव्ये--अनेक-उद्यत --अयुधम्‌ ॥ १० ॥| 
 दिव्य-माल्य--अम्बर-धरम्‌ --दिव्य-यन्ध --अनुलेपतम्‌ । सर्वे -आश्क्य- 
मसयम्‌ |-देवम्‌-अनन्तम्‌ -विश्वत:-मुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनेक-बवकत्र | नयनम्‌ -- (वि) अनेकानि वक्‍षत्राणि नयताति च यस्मिन्‌ रूपे तद 
रूपम्‌ बहुन्नी>#, (नपु०) ट्विती० .ए० व०]८-अनेक मुखों- और नेत्ों क़ले 
(रूप) को । । 
अनेक -अद्भुत-दर्शन म्‌+८(वि०) अनेकातिः अंद्भूतानि (विस्माफ़कानि) दर्शनाति 
. : यस्मिन्‌ रूप तद्‌ रूपम्‌ [वहुन्नी० (नपु ०) द्विती० ए० ब०]-४अनेक अद्भुत 
' दर्शनों वाले (रूप) को । 
अनेक-दिव्य +-आभरणम्‌-- (वि०) 'अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यंह्मित्‌ तदें 
रूपम्‌ [बहुब्री० (नपु ०) द्विती० ए० व०] अनेक दिव्य भूषणों वाले (रूप) 
गे हे 


दिंग्य-+-अनेक -+- उद्यत -भायुधम्‌ +२(वि०) दिव्यानि अनेकानि उँधतानि 

* . आयुधानि यस्मिन्‌ तदू रूपम्‌--[बहुम्री० (नपु ०) ट्विती० ए० व०]++ अनेक 

.. शास्त्रों को उठाए हुए (रूप) को । 

डिल्लेयामास' इति :पूर्वेण श्ल्रेकेव :संम्बन्ध:्त्‌इस , इलरेक- का...पुर्व आलोक. के 
द्र्लयाम्रास'', (द्विखाय्रा.ग्रा दर्शाया) से सम्बन्ध. है] .0।.,६० . 


शलदिशत्र सचध्याय दे४९ 


पदिव्य-माल्य-अश्वर-धरम्‌ +_(वि ०). दिव्यानि माल्यानि (पुष्पर्तण) अम्बराणि 
(व्स्त्राणि) च घ्रियन्ते येन देवेन तम्‌-- [बिहुद्दी०, (पु ०) द्विती० ए० ब०] 
४  अऋदिव्य पुण्पमाला और दिव्य वस्त्नों को धारुण करने वाले देव (का. 
. ईश्वरीय रूप) को। | 
'दिव्य॑-गन्ध--अनुलेपनम्‌-- (वि ०) दिव्यं गन्धस्य असुलेपनं अस्य तम्‌ । [बंहुब्री ०... 
'.. (पु०)ह्विती० ए० ब०] दिन्य गन्ध-का लेफ्न किए हुए बेव को । 
सर्व +-आश्चयं-मयम्‌ --(वि०): सर्काणि-आश्चर्याणि मयम्‌ (युक्त देवमू)--ख्पूर्ण 
आश्चर्यों से भरे हुए (देव) को । 
[जाश्चय +मयठ--(पु ०) द्विती० ए० व०] 
देवमं5८(पुं०)-+-द्विती० ए० व०->देव को । 
अनम्तम्‌5-(वि०) न अस्य अच्त: अस्ति तेम (बहुब्री० द्विती० एं० व०) 
अनन्त की । 
विश्वंत:-+ मुखम्‌--(वि०) सर्वेतोमुखम्‌ >+सबव ओर मुख थाले को । (पु ० द्विंती० 
ए० व० ददर्श इति अध्याहिते--देखा शब्द जोड़ लेना चाहिए ११॥-: 
अर्थ -- (तब भगवान्‌ से अजु ने को) अपने अनेक मों और नेतों वाले 
अनेक अद्भुत दर्शनों वॉलें, अनेक दिव्य आभरणों या भूषणों वाले तथा हाथों में 
अनेके आयुधों (शांस्त्रों-अस्त्रों) को उठाये हुए रूप को दिखाया ॥ १० ॥ 
दिव्यरत्त और पुष्प--मालाओं तथा दिव्यवस्त्रों को धारंण किए हुए, 
दिव्य॑ गन्धों का लेपन किये हुए, सम्पूर्ण आश्चर्यों से भरे हुए, सब ओर मूखों 
वाले अनन्त (सीमा रहित) देव को अज ने ने देखा ॥ ११ ॥। क 


व्योद़्या-- तब अजु न ने देखा कि उस विश्वखप परमात्मा के अमेक मर 
हैं जिन में से कुछ देंवताओं जैसे हैं बहुत से मनुष्यों जैसे हैं अनेक दैत्यों और 
असुरों के समान हैं कुछ पशु-पक्षियों के संदृश हैं अनेक ऐसे भी हैं जिन कों 
संसोर में पहले कभी किसी ने न देखा था न सुना था उन में विविध भांन्ति 
के असंख्य नेत्र लगे . हुए हैं । कुछ मुख युगुल के रूप में हैं कुछ ब्रिमृ्ति हैं. कुछ 
चतुम्‌ ख ब्रह्मा के सम्ानःहैं । कुछ फंचमुंखी शंकर. के तुल्य हैं तंथा अनेंकः पडामव 
के'सदश हैं। इसी प्रकार अनेक दशानन की'भान्ति दस दस जुड़े हुए हैं।। इन 
विचित्र मुखों की न तो गर्णना की जा सकती है न उनके. विक्धि प्रकार ही' 
गिने जा सकते हैं। न उत में जुड़े हुए नेत्रों की संख्या ही जानी जा सकती | : 
कॉले, नीले, पीले; लाल, हरे, : श्वेत, वैगूती आदि तॉनों रंगों की:आंभा वाले: 
ये नेत्र हैं किन्‍्हीं से शान्ति वरंखती है । किनन्‍्हीं. से आग्नि कीं-ज्वालाएँनिकलेती 
हैं । किन्हीं की मारकता मोहित करती है | कुछ क्रोध से रंक्‍्तः वर्ण हैं) अनेकों - 
दयाधाव से पूर्ण हैं। अनेक मुंझों परे मुस्क्रान और हँसी झसकती हैं| अंनैर्की 
परें क्रोध के लक्षण प्रकट हों रहे हैं भंगवान्‌ के उतः रूपों का घर्णनः नहीं किये! 
जा सेकेंती क्योकि अनेक खूप' ऐसे हैं  जिंने की पहले फिसी' ने भी कभी किसी 
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स्थनि पर नहीं देखा. है न सुना है में उनकी कल्पना ही की है ये सब रूफ 
आश्चेय जनक और अदुभुत दर्शन वालें हैं। जिन की पहली झलक से ही अजुं त 

चकित रह गया । और कुछ भी न बोल सका । भगधोंन्‌ के सब स्व॒रुपों ने 

अनेक भूषण धारण किए हुए थे। ये सब भूषण दिव्य थे अर्थात्‌ अलौकिक थे । 

उनेमें सोने, चाँदी, हीरे, मोती, लाल, जवाहर ही केवल जड़े हुए नहीं पे: 
अपितु ऐसे धातु और महंघे माणिक भी लगे हुए थे जो इंस प्‌्थिबी प्र होते 

हीं नहीं हैं और जिन की चमक दमंक शोभा और सुन्दरता तथा कान्ति केवल: : 
देखे से ही बनती थी परन्तु वह वाणी से कहने का विषय नहीं है । जिन नेत्ों 

ने उन को देखा है वे वाणी रहित हैं और वाणी के साथ नेत्र जुड़े हुए नहीं 

हैं अर्थात्‌ “गिरा अनयन, नयन विनु वाणी” । इस लिए भगवान्‌ के स्वरूपों. 
में धारण किए हुए आभरणों की शोभा अकथनीय है । मनुष्य दो हाथों वाले 

होते हैं विष्णु चतुभु'ज है। ब्रह्मा के आठ हाथ हैं। थिह वाहिन महा माई 

भगवती श्री दुर्गा.जी की सोलह भुजाएँ हैं तथा रावण ने बीस बाहु बना रखे. 
थे परन्तु उस विराट्‌ भगवान की तो असंख्य भुजाएँ थीं. जिन में शंख, चक्र, 

गदा, पद्म के अतिरिक्त अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। लौकिक आयुध तीर, 

तलवार, नेजा, बरछी, भाला, पिस्तौल, रीवालवर, स्टेनगन, ब्रेनगन, मशीनगन, 

राईफल, तोप, बम, ऐटमबम और - राकेट तो उन की तुलना में मिल क़र भी 

तुच्छ हैं उन की मार का तो कोई ठिकाना ही नहीं है । भगवान्‌ के करों में 

वे इसी तरह उठे हुए थे मानों ञभभी चलने के लिए तैयार हैं अजु न इस सब 

अद्भुत दुश्य को देख कर अवाक्‌ रह गया और कुछ न बोल सका ॥। १० ॥ 


व्याख्या--भगवान्‌ की प्रत्मेक मूर्ति के गले में अनेक मालाएँ थीं जित 
में से कुछ तो नाना भान्ति के सदा विहार-सुगन्धित पुष्पों से बनी हुई थीं । 
अनेक पीले गज मुक्तावलि से निर्मित थीं। अनेक मोतियों से बनी हुई थीं 
अनेकों में हीरे, लाल, ज़मुरंद, पन्‍ने आदि जबाहरात परोए हुए थे। परल्तु : 
इन मालाओं में लगा हुआ कोई पदार्थ पृथिवी पर उत्पन्न. हुआ नहीं था। 
सब वस्तुएँ स्व और वेक्‌ृण्ठ में होने वाली वस्तुओं के सदुश थीं । इसी प्रकार 
विराट्‌ स्वरूप पर धारण किए- हुए सब वस्त्र दिव्य और अलौकिक थे । उस 
_ विश्व मूति प्रभु के शरीर पर दिव्य सुगन्धित द्रव्यों का लेपन किया हुआ था 
जिनकी तुलना ते गुलाब का शुद्ध और बहुमूल्य इतर कर सकता है। न 
चन्दन, चमेली. जूही; क्योड़े और रात की रानी आदि की सुगन्धियाँ उंस की : 
तुलना में तुल सकती हैं । स किसी प्रकार का- सैंट ही उसकी बराबरी कर 
सकता है न कोई तेल फलेल ही उसके तुल्य हो सकता है । वह देव यॉ- विराट 
भगवान्‌ सब-प्रकार से आश्ययं मय और अत्यन्त. अद्धुत था ।, अनन्त था उसका 
कहीं भी छोर.या किनारा तज॒र वहीं आता. था। उसके अनेक फॉक् थे जिन 
का कोई पता नहीं चलता था, न ज्रोटी का-छोर दिखाई देता था न बिस्तार/की 
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कोई सीमा. भाससान होती थीं। सब ओर दसों. दिशाओं में केंवर्ल एक वही 
परब्रह्म परमेश्वर मृरतिमानू होकर अजुन को दिखाई दे रहा था । इस प्रेकार 
अजुन ने उस समय उस सर्वतोमुख व्रिराट्‌ भगवान्‌ को देखा ॥.११ ॥ 


दियि सलेयंसहखस्थ  भरवेशद्युगपढुत्थिता । 
यदि भाः सदुशी सा स्थाजूसस्तस्थ महात्मनः ॥ १२ ॥ 


दिवि सूर्य-सहस्नस्य भवेत्‌+युगपत्‌ --उत्थिता । यदि भा: सदशी सा 
स्थात ? +न-भास:--तस्य' महात्मन: । 


दिवि--[स्त्री ०)९/दिव्‌ (दिवा० पर० सक०८८चमकना)--डिव्‌ --दिव्‌ +-सप्त० 
ए० व०--आकाश में । 
सू्य-सहस्र स्य ०) सूर्याणां सहस्नं, सू्यंसहर्न॑ तस्य-> हज़ारों सूर्यों का 
हज़ारों सर्यों के समूह की । 
भवेत्‌--(पु ०) षष्ठी० ए० व० ।१/भू--विधि० प्र० पु०, ए० ब० "हो । होः 
सकती हो। 
युगपत्‌ू-द्‌ --(अव्यय) युगमिव पद्मयते, युग३/पद्‌ --क्विप्‌ू-"एक साथ । 
उत्यितार-(स्त्री ०) उत्‌4/स्था (म्वा० पर० सक०)-+क्त-+-आन॑प्र ० ए० व० 
ज+उठी हुई (हो) । 
यदि--(अव्यय) यद्‌ +-णिच्‌ +-इन्‌, णिलोप् ८-जों । यदि । कदाचित्‌ । 
-+ स्त्री ०)३९/ भास्‌ (स्वा० आत्म० अक०--चमकना) --(भावे) क्विप्‌ >-भास्‌ 
-+प्र० ए० ब०८"भाः८-प्र भा । प्रकाश । आभा । 
सदृशी--(वि०, स्त्नी०) समान दर्शनम्‌ अस्य, समान4/दृश्‌--क्विनू, समानस्य 
सादेश: ।--सदुश्‌ --ई >>सदुशी -- समानता वाली । 
सान-तद्‌ (सर्व ०))--(स्त्री०) श्र० ए० व०जन्वह। 
स्थात्‌ ?--९/अस्‌ --विधि० प्र० पु०, ए० ब०-ल्‍हो । हो सकती है ? 
भासः८- स्त्री ०)९/ भास्‌ - (भावे) क्विपुर-भास्‌ +षष्ठी० ए० व०८-भासःजूः 
. प्रभा के | तस्य--्तद्‌ (सव)-+ पु ०) षष्ठी० ए० व०5७>उसकी | 
महात्मन:--(पु ०) महात्मन्‌--षष्ठी ० ए० व०--महात्मा की। विश्वरूप की ॥ 
विराट रूप की | परमात्मा की ॥ 
अर्थ--आकाश में हज़ारों सूर्यों के समूह की प्रभा यदि . एक साथ उठी 
(फैली) हुई हो, (तो) वह (भी) उस महात्मा (विश्वरूप विराट भगवान्‌) की 
प्रश्मा की (क्या) समानता वाली हो सकती है? कदाप्रि नहीं ॥ १२ ॥॥ 
व्यास्या-- हमारा यह सूर्य जिस आकाश गंगा में विराजमान है । उस में 
छोटे बड़े छः अब सूर्य विद्यमान हैं. और हमारी इसे आकाश गंगा जैसी अनेकों 
आकाश गंगाएँ इस विस्तृत गगन मण्डल में फैली हुई हैं । प्रत्येक आकांश' गंगा 
के परिवार में अबों सूर्य भासंमान्‌ हैं । जो पंरब्रह्म परमात्मा के अंशमार्स प्रकाशं 


कहर भंगकसमास?ो' 
से: प्रकाशसात: हैं: ओर अंशनाज् तेज़ से प्रध्वतिक्त हों रहें हैं।। यदि ये: सभ्पृक 
सूर्य भी ज़ाकाश में! एक स्थल पर एकलित हो कर चमभतनें लगें तो क्या शत 
विश्वरूप परमात्मा की प्रभी के तुल्य शर्मा: उत्पस्त कर, सकते हैं ? करापि: 
नहीं। ऐसा हो सकता किसी काल में भी सम्भव नहीं. है क्योंकि मोर की पू है 
समूचे मोर से कभी बड़ी नहीं ही सकती है ।. छिसी' वस्तु का, अंश मात्र सम्पूर्ण 
वस्तु के संमान कंसे हो सकता है ? जुज्ब (खण्ड) कूल (संपूर्ण) से बड़ा कदापि 
नहीं हो संकता है परमात्मा महान्‌ और असीम है उसकी रची हुई सारों 
सृष्टि अजु न को दर्शाये गए विराट्‌ रूप के एक॑ लीोम के बराबर भी नहीं ही 
सकती ॥ हर ॥ 
तब्नेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अंपश्यहेवदेवस्थ शरीरे पाण्डव्स्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्न-+एक-स्थम्‌ +जगत्‌ -+-इत्स्तम्‌ --प्रविभक्तम्‌ -अनेक॑-धा । अपश्यत्‌ 
. +देवब-देवस्य शरीरे पाण्डव:--तदा ॥ 
सत्न-+(अव्यय) तद्‌--त्नल्‌ >-वहाँ । उस' स्थान प्र । उसमें । 
एक-स्थम्‌ --(वि०) एकस्मिन्‌ स्थम्‌ (स्थितम्‌) 5-एक स्थान में स्थित को [स्थ्र 
(वि०)९/स्था--क। प्रायः समास में ही इसका. व्यवहार होता है-- 
जैसे “एकस्थम्‌” में यहाँ हुआ है |] (नपु ०) द्विती० ए० व०। | 
जगत्‌ --(नपु ०)९/गम्‌ --क्विंप्‌ू , नि० द्वित्व, तुमागम-जगत्‌ --द्वित्ती० ए० वं० 
न्ल्‍जगत की । 
कृत्स्तम्‌ +-(वि०)९/ कृत्‌ +- क्स्त--क्त्स्त +-द्विती ० ए० वब०--सम्पूर्ण को । समचे 
को । सारे को । 
प्रविभक्तम्‌ +- (वि०) प्र->घि१/भज्‌ --क्त--प्रविभक्त +- (नपु ०) द्विंती० ए० ब० 
>-विभक्त हुए को। विभाजित हुए कों। कटे हुए को। पृथक-पुथक 
हुए को । 
अनेकं-धा--(अव्यय) [न एक: (न तत्पुरुष)--अमेक] अनेक--धा (बार या 
हा अर्थ में तंद्वित प्रत्यय)--अनेक' प्रंकार से । (देवपितृभनुष्यादि 
रद) । 
अपश्यत्‌ -- ९/दुश्‌ न लडः० प्र० पु०, ए० ब०>-देखा | 
देव-देवस्थ 5-(फू ०) देवानां देव॑स्थ (षष्ठी० तत्पु०) (फंव्डों० ए० बं७) देवों के देव 
लिराट रूप परमात्मा) के । 
झ्रीरे--(नपु०)४/शु+ईरम्‌<च्शरीर व़िकियों के संबं अंगी का संमह]_+र 
सुप्त० ए०:ब०5“शरीर से । 
पाठ्डज:#(पुं ०) साण्डो: , अपत्यम्‌: पाण्डु|+-अथू>>पास्डवे प्र ए» वुैंढ-+ 
फहरकब_-फाब्डु-पुन्त अजु न. ने. । 
पबृकृष्न(अज़्यत्) तस्मित्‌, काले; कदुज॑-दा +स्तव । उस सभज व 
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अथं--तब अजु न ने वहाँ देवों के देव (विराट रूप पस्मात्मा) के शरीर 
में अनेक प्रकार के (देव, पितृ, मनुष्यादि): भेदों में. प्रविभकत हुए समूचे जंगत्‌ 
को एक स्थान में स्थित हुआ देखा ॥ १३ ॥ 

व्याल्या -हे राजन्‌ ! उस समय फिर अर्जुन ने उस विश्व रूप के एक 
. छोटे से भाग में सारा जगत्‌ अपने विस्तार के साथ इकट्ठा हुआ देखा | जिस 
प्रकार किसी व्यक्ति ने महासागर में सब बदुबदों को एक स्थान १९ इकट्ठे हुए 
देखा हो अथबा पृथिवी के एक छोटे से स्थान में किसी पिपीलिका नगरों के दर्शन 
किए हों | किवा शहंद की मक्खियों का छत्ता देख लिया हो। उस नें सारे 
संसार की सब जीव सष्टि को पथक-पथक रूप में एक ही स्थान पर कीड़े भकौड़ों 
की भान्ति एकत्रित हुए देखा तथा भगवान्‌ के इस कथन के मूत्तिमान्‌ दर्शन किए 
जिस॑ में उन्होंने कहां है कि-- 

“विष्टभ्याहमिद॑ कृत्स्नोमेकांशेत स्थितों जगत्‌ ॥ १०४२ ॥” 

अर्थात्‌-मैं अपने एक अंश मात्र से इस समूचे जगत्‌ को धारण कर के 
विद्यमान हूँ ।” भगवान्‌ तो सम्पूर्ण देवों के देव हैं। सब के मूल कारण हैं । सब 
के स्वामी हैं और सम्पूर्ण सामथ्यंवान्‌ है। संसार में सब की शक्ति उन्हीं की 
शक्ति के प्रकाश का अणुमात्र है ॥ १३॥ 


- ततः से विस्मयाविष्टों हृष्शरोमा 'घनेड्जयः । 
प्रजणम्य शिरसा देव कृताञआ॥जलिरभाबत ॥ १४ ॥ 
ततः सः--विस्मय--आविष्ट: हृष्ट -रोमा धनंजय: । प्रंणम्य शिरसा 
देवम-कृत-अंजलि: +-अभाषत ॥ 
तत:->(अव्यय) ततस्‌ (तद्‌--तसिल्‌)->फिर । 
:ल्त्तद्‌ (सवें०)--(पु ०) प्र० ए० व० बह । 
विस्मय-आविष्ट: --(वि०) विस्मयेन आविष्ट: (तृती० तंत्पु०)--आश्चये से युक्त 
हुआ । [(पु०) प्र० ए० ब०] 
[विस्मय --(प्‌ ०) वि९/स्मि+-अच्‌ --आश्चयं । आविष्ट:-5आ९/विष्‌ 
+-क्त --(पु ०) प्र० ए० व०८-प्रविष्ट हुआ । घुप्ता हुआ । घिरा हुआ। 
ग्रस्त हुआ ।युक्‍त हुआ |] ह 
इृष्ट-रोमाउ-(वि०) हृष्टानि सेमाणि यस्य सः (बहुद्री०)>-खिले हुए रोमों 
वाला । 
[दृष्ट--(वि०)५/हृष्‌ (म्वा० दिव्ा० पर० अक० >असन्न हो ता)-+क्त 
सल्प्रसन्‍्न हुए । ऊपर को उठे हुए॥ दोमाउ-(नपु ०)$/८-+-मनिन्‌ 
न्नरोमित्‌ -प्र० ए० क०--रोमों वाला । बालों बाला। रोंगटों वाला |] 
अनंजय: -+(वि०) धर जयति सः (बहुत्री०) धन को अनेक॑ राजाओं से जीतने 
वाला अजु न । 


३५४ भग बदगीता! 


प्रणम्य--प्र 4/नम्‌ - ल्यप्‌ (क्त्वा के स्थान पर)5-प्रकर्षण नमन कृत्वा (प्रद्ठी, 
शृत: सन््‌)रल्‍प्रणाम करके । ह 
: शिर्सा-र्(नपु०)१/श्रि-असुन्‌, स च किबू; धातो:पशिरादेश:-- शिरस्‌-+तुती % 
ए० व०८"-"शिर से । 
देवम्‌ -- (पु: ०) देव+-द्विती० ए० व०--देव को । विश्वरूप धरे देव को-+ 
कृत +अकतजलिः--नमस्कारार्थ॑ संपुटी कृत हस्त: सन्‌ --(पुनः) नमस्कार के 
लिए हाथ जोड़र । . | 
[छत--(वि०)९/क--क्तर-किए हुए. । अज़्जलि--(पु०)५/ बडदू 
(रुघा० पर० सक० >>मिलाना)+अलि--प्र० एु० व० >>जुड़े हुए दोलों: 
हाथ ।] 
जुड़े हुए दोनों हाथ किए हुए । ह ह 
अभाषत--4/भाष्‌_ (भ्वा० आत्मा० द्विकर्मक जतबोलना) +लछ ० प्र० पु०,. 
ए० ब०जजबोला ॥ : 
भर्थ - तब वह आश्चर्य युक्त हुआ, और प्रफुल्लित रामों वाला (संसार 
में शूरवीर कहलाने वाला) अजू न शिर से (विश्वरूप धरे) देव को प्रणाम करके 
(भयभीत हो नज्जता दर्शाता हुआ) जुड़े हुए दोनों हाथ करके बोला | शक 
ब्याख्या - -अजू न को धनंजय कहकर संजय ने व्यंग्य किया है और अजु न. 
पर फबती उड़ाते हुए कटाक्ष किया है कि क्‍या यह बही अजुन है जिस ने 
अनेक राजाओं को जीत कर उन से बहुत सा धन वरजोरी प्राप्त किया था 
ओर संसार में महाश्रवीर कहलाती है। अब भगवान्‌ के विराट रूप को देख 
कर भीगी बिल्ली बना हुआ है। आश्चर्य से युक्त है।डर के मारे रोंगदे 
खड़े हो गये हैं । विश्वदेव को बार बार प्रणाम कर रहा है और विनम्र हो हाथ 
जोड़ कर कहने लगा है । सच है तगड़े से सब डरते हैं जबकि वह अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करता है तो कमज़ोर के सब कस बल निकल जाते हैं तथा मनुष्य 
विनम्र होकर प्रणाम और चापलूसी करने लगता है। यह तो साधारण शक्ति 
वालों की बात है। भगलान्‌ तो सर्व . शक्तिमान्‌ हैं. और अजूु न की प्रार्थना पर 
. उस के सामने अपने विर'्ट्‌ू रूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस लिए अजुन का 
विस्मयान्वित होकर रोमांचित होना स्वाभाविक ही है । तथा प्रणाम करना 
और हाथ जोड़ कर स्तुति करना उचित ही है॥ १४॥ 
अजु न उवाच-- 
पश्यामि वेवांस्तव देव देहे, 
सवांस्तथा भूतविशेषसंधान्‌ । 
ब्रह्माणामीशं कमलासनस्थ -- 
_ मुथोश्च सर्वाभु रगांश्च दिव्यान्‌ू ॥ १५॥ 
पेश्यामि देवान्‌--तव देव ! देहे सर्वान्‌--तंथा भूत-चिसषेष-संधान्‌ । 
ब्रह्माणम्‌ --ईशम्‌ +कसल -असन--स्थश्‌ू --ऋषी न -- च सर्वान्‌ +-उरगान्‌ 
+-च दिंव्यान्‌ ॥ 


प्रहृछसम अध्याय ु ३४५ 


पुश्मानि +२५/ दृश्‌ -लट्‌ ० उ० पु०, ए० व० _्मैं) देखता हूँ । 

बैजानू क्र (पु ०) देव--द्विती० ब.०-व०>>देवों को | देवताओं को. 

तब न्‍्ज््यृष्मद्‌ (सर्व ०)-षष्ठी० ए० व०+ततेरी आपकी! 

देव !-> (प्‌ ०)--सम्बोधन ए० व० नन्‍हें देव ! 

बेहे>॑(नप्‌ ० प्‌“०) देग्धि प्रतिदिन १/दिह--घत -+-देह-+-सप्त० . ए० व० 
स्न्‍्देह- में 4 शरीर में । . 

सर्वात न्‍|सके-(सवे ० वि०)-(प्‌०) द्विती० ब० व०४-सभों को। सारे। सब 
को । 

तथा--(अव्यय) तद्‌ू-+-थालू । और । तथा। 

भत-विशेष-संघान्‌ -(प०) विशेष भूतों के समूहों को । अनेक भूतों के विशेष 
समूहों को । 
भूतानां विशेषाणां (स्थावरजज्भु मानां--नाना संस्थानविशेषाणां सद्धान्‌ 
“-स्थावर-जंगम रूप नाता प्रकार की विभक्ति आकृति वाले समूचे भूत 
विशेषों के समूहों को] 

ब्रह्माणम्‌++ (नपुं ०) ब्रह्मन्‌ +द्विती० ए० ब०८-ब्रह्मा को । 

ईशम्‌--(पु०)१/ईशू--क--द्विती० ए० व०5८ईश को । महादेव को । 

कमल--आसन +-स्थम्‌ > कमलस्यथ आसने स्थितम्‌ द्विती० ए० ब०७--१. कमल 
के आसन पर स्थित । २. पृथिवी पर धरे हुए श्वेत कमल वत्‌ कैलाश 
पर्वत पर स्थित । 

ऋषीन्‌ +-प्‌ू ०) ऋषि-+-ह्विती० ब० व०८>ऋषियों को । 

च--(अव्यय) और । 

सर्वान >सर्व (स्व ०)--(पुृं०) द्विती० ब० ब०८-सारे। 

सरगान्‌ 5+-(प०) उरस%/गम्‌-- 3, सलोप"-उरग--द्विती० ब०. ब० न्तसर्पों 
को । (वासुकि आदि) सर्पों को । 

चर--और । 

दिव्यान्‌ -- (पुं०) दिवि भवान्‌ #« देवलोक में होने वालों को। दिव्य-+-द्विती० 
ब० व०८७-दिव्यों को । अलौकिकों को। 
अर्थ --अजु न बोला-- 
हैं देव ! आप की देह में: (मैं) सारे देबताओं को अनेक भूतों के. विशेष 

समूहों को, कमल के आसन. पर स्थित ब्रह्मा को, (कैलाश रूपी श्वेत कमलासन 

पर स्थित) महादेव को और ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता 

हैं॥ १५॥ 
व्याख्या--कुछ काल चुप रहने के “बाद. हैरान हुआ अजु त बोला-नहै 

विराट रूप धारी भगवान्‌-कृष्ण ! आप के इस विराट स्वरूप में मुझे इत्द्राद्रि 

सारे देवता दिखाई दे रहे हैं। स्थावर-जंगम रूप नाना प्रकार की विभकक्‍त 


३२५६ भगक्‍एूनोत। 


आकृति वाले समूचे भूत विशेषों के समूहों को मैं देख रहा हूँ। भंगंबोनि 
विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल के आसन पर स्थित चतुमु ख ब्रह्मा को 
विष्णु, लक्ष्मी देवताओं, गरुड़ और शेष नाग सहित देख रहा हूँ । मुंझ श्वेत 
कमल रूप धारी कैलाश पर्वत पर आसन जमाए] भोले नाथ भण्डारी श्री 
महादेव जी पावंती और ननन्‍्दी समेत दिखाई दे रहे हैं । तथा ब्रह्मा के पुत्र और 
तपोनिधि कश्यप तारद सनकादि महषि विश्वामित्र वसिष्ठादि सम्पूर्ण ऋषि 
मनियों और मह्षियों के दर्शत कर रहां हूँ। एवं पेट के बल चलने वाले 
वासुकि आदि दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ ॥ १५॥ 


अनेक वाहूद रवक्त्रनेत्रं 
पश्यामि त्वां सबंतोष्नन्तरूपम । 
सान्‍त न मध्य न पुनस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥। 
अनेक-बाहु+-उदर-वकत्र-नेत्रम्‌ पश्यामि त्वाम्‌ --सर्वत: +-अनन्त-रूपम्‌ । 
न--अन्तम्‌ +-त मध्यम्‌--त पुनः--तव-आदिम्‌ --पश्यामि विश्व--ईश्वर ! 
विंश्व-रूप ! ॥। 
अनेक-बाहु--उदर-वक्‍त्-नेत्रम्‌ ++ (वि०) अनेके बाहव उदराणि बक्‍त्नाणि 
नेत्राणि च यस्य [समाहार द्वन्द्र-गर्भित बहुब्नी० स०] (द्वितीया ए० व०) 
>-अनेक भजाओं, उदरों, मुखों और नेत्नों वाले को । 
पश्यामिन्‍- २/द्शू--लटु० उ० पु० ए० ब०5-(मैं) देखता हूँ । 
त्वाम्--युष्मद्‌ (सवे०)+द्विती० ए० व०चल्‍्तुझ को । आप को। 
सर्वत:ः--(अव्यय) सर्व --तसिल्‌ "-सर्वतस्‌ >-सब ओर से । 
अनन्त-रूपम्‌्--(वि०) अनन्तानि रूपाणि यस्य तम्‌ (बहुबत्री०)5-अनन्‍्त रूपों 
वाले को । 
नत-(अव्यय) त । 
अन्त भ्‌ ++(पूं० नपुं०)१/अम्‌ +तन्‌ --अन्त-+द्विती० ए० व०८--अन्त को। 
अवसान को । समाप्ति को । 
ननचन । 
मध्यम्‌--(पुं० नपुं०)३१/मन्‌ ++यक्‌, नि० हस्य धःव्व्मध्य--द्विती० ए० ब० 
न-मध्य को । आदि और अन्त के बीच की अवस्था को । 
| नत्नन । ' 
म(अव्यय) पुनर --(और) फिर । 
तवस्न्युष्मद्‌ (स्व ०)-षष्ठी० ए० व०|तेरे। आप के । 
आविम्‌ ऊर्स[पुं० नपु०) आ%/दा+-किजआदि-+द्विती ० ए०्व० ज्शआादि को । 
प्रारम्भ को । 


एकादश अध्याय ३४७ 


पश्यामि--९/दुश्‌ (स्वा० पर० सक०८-देखना)-लटृ० उ० पु०, ए० व० 

(मैं) देखता हूँ । | 
विश्व-ईश्वर !--(पुं०) हे विश्वस्य ईश्वर !>-हे सम्पूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ 

स्वामिन्‌ू ! [विश्व८"-(नपुं०) विशति स्वकारणम्‌,१/विश्‌ +-क्विन्‌ 

“+चौदह भुवनों का समूह । समस्त ब्रह्माण्ड | संसार । जगत्‌ ।] 
विश्व-रूप [--+(पु ०) [विश्व: रूप: यस्य (बहुत्नी०)) हे विश्वरूप परमेश्वर ! हे 

स्व व्यापी प्रभु ! हे सर्वत्न विद्यमान परमात्मान्‌ ! 

अरथ--हे समूचे विश्व के स्वामित्‌ ! (इस समय) अनेक भूजाओं वाले, 
उदरों वाले, मुखों वाले, नेत्रों वाले तथा सब ओर से अनन्त रूपों वाले आप 
को देखता हूँ । परन्तु हे विश्वरूप ! मैं न आप के अन्त को, न मध्य को और न 
फिर आदि को देखता हूं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-हे भगवन्‌ ! मैं सदा आप को दो भुजाओं और एक मुख वाला 
ही देखा करता था और वासुदेव तथा अपना सखा ही समझा करता था । परन्तु 
इस समय मैं, अनेक भूजाओं वाले, अनेक पेटों वाले, अनेक मुखों वाले, अनेक 
नेत्रों और सब ओर से अनेक रूपों वाले आप को देख रहा हैं फिर न तेरे 
किसी अन्त को देखता हूँ न आदि और मध्य को ही देखता हूँ । इस से तेरे 
सम्बन्ध में मेरा पहला सब विचार गलत या मिथ्या हो गया है तेरे इस विश्व 
रूप को देखकर मुझे दढ़ विश्वास हो गया है कि तू न तो किसी वसुदेव, देवकी 
आदि का पुत्र है और न मुझ अजुन जैसे किसी व्यक्ति का सखा है। तू तो 
साक्षात्‌ पर-ब्रह्म परमेश्वर है एक पक्ष में--जिस' का न कोई रंग है न रूप है न 
आकार है तथा तू अचिन्त है निविकार, निराकार और एक रस है. दूसरे 
सगृण पक्ष में--तेरी असंख्य भुजाएँ हैं। असंख्य उदर हैं, अनन्त मुख और 
नेत्न हैं और तू सम्पूर्ण विश्व में अनन्त रूप धारण करके व्यापक है। तेरे निगुण 
और सगुण दोनों स्वरूपों का न आदि है न मध्य है और न अन्त है। आप 
सकल विश्व के स्वामी हो । विश्व. रूप हो । सर्वव्यापी और सर्वेत्न विद्यमान हो ।- 
मैं आप की कृपा स्रे आप के स्वरूप को कुछ-कुछ समझ गया हूँ ॥ १६॥ 

किरीटिनं गविनं चक्रिणं चल 

तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
“ पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्‍्ता- 
द्वीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

“किरीटिम्‌ +-गदिनम्‌ -चक्रिनम्‌-च तेज: -- राशिम्‌ +-सर्वतः -+-दीप्ति- 
मन्‍्तम्‌ । पश्यामि त्वाम्‌+-दुर्‌+निरीक्ष्यम्‌ --समन्तात्‌ --दीप्त--अनल +-अके- 
चुतिम्‌-+भ्प्रमेयम्‌ ॥ 
किरीटितम्‌--(वि०) करीट [(पु ० नपु०)१/क्‌-+कीटन्‌]--इनि८किरीटिन्‌ | 
(पु०) ढ्विती० ए० व०--मुकुटधारी को। 


+ भगषदगीती 


[किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः तद्‌ यस्य अल्ति, स किरीठी तम्‌ ।] 

गदिनम्‌"-(वि०) गंदा [(स्त्री०))%/गद्‌ +-अचू-टाप्‌]--इनि जल्गदिन्‌ (पु ०) 
द्विती० ए० व०८-”गर्दाधारी को । गदा युक्त को । 
[गदा यस्य विद्यते इति गदी तम्‌] 

क्रिणम्‌ -+(वि०) चक्र [(पु ०)५/कू--क, नि० द्वित्व]+-इनि+-चक्रिन्‌ +(पु ०) 

द्विती० ए० ब०-+चक्रधारी को। चक्र युक्त को। [चक्रम्‌ अस्य अस्तिं 
इति चक्री तम्‌ ।] 

च--(अव्यय) और । 

तेजस्‌--राशिम्‌--(वि०) तेजस: राशिम्‌्ज-तेज के पुज को । तेज पुंज को। , 
[तिजस्‌ )९/तिज्‌ +-असुन्‌ ।] ह 

सर्वत:--(अव्यय) सर्व--तसिल्‌ ">सवंतस --सब ओर से | 

दीप्तिमन्तम्-+-(वि०) दीप्ति (%/दीप्‌ +-क्तिन्‌)-+-मतुप्‌ --दीप्तिमत्‌ --(पु ०) 
द्विती० ए० ब०८-दीप्तिमान्‌ को । प्रकाश वाले को । चमक वाले को | 
जगमगाती ज्योति वाले को । 

पश्यामि->*/दुश--लट्‌० उ० पु०, ए० व०८-(मैं) देखता हू। मैं देख 
रहा हूँ । 

त्वामृज-युष्मद्‌ (सर्व ०)-+द्विती० ए० व०८-तुझ को । आप को । । 

दुर्‌-निरीक्ष्यम्‌--(वि०) दुःखेन निरीक्ष्योय: --दुर्ति रीक्ष्य-, तम्‌ --कठिनता से देखे 
जाने वाले को । 
[दुर निर्‌९/ईश --(कर्मंणि) खल्‌ अथवा दुर्‌ निर्‌९/ईक्ष्‌ +ण्यत्‌ +-(प्‌ ०) 
द्विती० ए० व०]। 

समन्‍्तात्‌ --(वि०) सम्यक्‌ अन्तो यत्र (बहुब्री०)--समन्‍्त--(पु ०) पंच० ए० व७ 
स्‍्तसब ओर से । 

दीप्त+-अनल--अकं-द्युतिम्‌ु -- (वि०) अनल: च॒ अक च८>-अनलाकों । दीप्तों 
अनिलाकौं >-दीप्तानलाकौं , तयो: दीप्तानलाकंयो: द्युति इबं चुति: 
(>>तेजो) यस्य तम्‌ --दीप्तानलाकंद्युतिमू्‌ >> प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के 
सदश ज्योति युक्त को । (देदीप्यमान को) । 

अप्रमेयम्‌ू--(वि०) न प्रमेयम्‌ (नज_ तत्पुरुष०)। न सापे जाने वाले को । असीम 
को । असली स्वरूप न जानने योग्य को । [प्रमेयम्‌ --(वि०)--(प्र १/मा 
+यत्ज-द्विती० ए० ब०) जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का विषय हो सकता 
हो । जिस का मान बताया जा सके |] 
अर्थ--मुकुटधा री, गदायुक्त, चक्रयुक्त, तेज पुज, सब ओर जंग़मगांतीः 

ज्योति वाले, (साथ ही) कठिनता से देखे जाने वाले, प्रज्वलित अग्नि और सूंय॑ 

के सदृश्य देदीप्यमान तथा अप्रमेय आय की (मैं) देंख रहा हूँ॥ (७।॥ 


;स्‍लह 
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व्यादया-+हे. भगवन्‌ | इस समय जाप मुझे असीम - स्वरूपधारी दृष्टि- 
गोचर हो रहे हो | मध्य में आप का कृष्णरूप अप्रमेय या अर्त्यन्त विशाल हो 
गया है। जिस के सिर पर बहुमल्य लाखों मणियों भर हीरों से जटिल स्वर्ण का 
मुकुट धारण किया हुआ है । दाहने हाथ में बहुत विशाल गदा पकड़े हुए ही 
और बाम हाथ में तर्जनी अंगुली पर चक्र धारण किए हुए हो । अत्यन्त तेज 
के समूह बने हुए हो जिस से दशो दिशाओं में. सब ओर जग्रमग्राती ज्योति फैली 
हुई है। जिसकी अत्यन्त तीक्षण चकाचौंध से दिव्यनेत्न प्राप्त होने के बावजूद 
भी मुझे बड़ी कठिनता से दिखाई दे रहे हो प्रकाश की तेज़ी -से आँखें चौंधिया 
रही हैं। ढेरों जलती हुई अग्नि और प्रकाशम्ान प्रचण्ड सूर्य के सदृश- आप 
देदीप्यमान हो रहे हो । इस' समय आप के स्वरूप का कोई निश्चय नहीं किया 
जा सकता कि आप किस के समान हैं क्‍योंकि इस समय आप के रूप के समान्न 
दूसरा कोई प्रमाण सूझता नहीं है ॥ १७ ॥ 
त्वसक्षरं परम॑ वेदितव्य॑ 
त्वमस्य विश्वस्य पर॑ं निधानम्‌ । 
त्वमव्य: शाश्वतधमंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषों मतो मे ॥ १८ ॥ 


त्वम्‌+अक्षरम्‌+-परमम्‌ -- वेदितव्यम्‌ -- त्वम्‌ +-अस्यविश्वस्थ परम्‌ +- 

निधानम्‌ । त्वम्‌-+-अव्यय: शाश्वत-धर्मंगोप्ता सनातन: --त्वम्‌-+-पुरुष:--मतः 

नमम ॥ 

स्वम्‌ >-युष्मद्‌ (सर्व ०)--प्र ० ए० ब० तू (आप ही) । 

अक्षरम्‌ --(वि०)%५/क्षर्‌ +अच्‌, न क्षरति इति (नजर तत्पु०)-”अक्षर--(नपु'०) 
प्र० ए० वब०- ब्रह्म । अक्षर । (हैं) 

परमम्‌ ->(वि०) परम्‌ उत्कृष्ट माति,५/मा--कननत्परम-+(नपु०) प्र० ए० 
व० सर्वश्रेष्ठ । सर्वोत्कृष्ट । पर । ह 

चेदितव्यम्‌ -- 4/विद्‌ (अदा० पर० सक०->जानना)८"-(कर्मंणि) तब्यत्‌ ++ 
वेदितव्य--(नपु ०) प्र० ए० व०८>जानने योग्य । ज्ञातव्य । 

त्वम्‌>-तू । आप (ही) । 

अस्य -- इदम्‌ (सं ०)--(नपु ०). षष्ठी ० ए० व०७-इसके ।. विश्वस्य--(त्पु ०) 
विशति स्वकारणम्‌,१/विश्‌ -+क्विन्‌ >विश्व -षष्ठी ०. . ए०. ब० 

. विश्व के । 

'परम्‌-+(वि०)५/पु +-अप्‌ >-पर-+- (नपु ०) प्र० ए० व०--प्रकृष्ट। सर्वोक्षत । 
सर्वोत्कृष्ट । 

मनेधानम्‌+-(नपु ०) निल्‍/धा (जहो० उभ० सक०--रखना)--[अधिकरणे 
ल्युट्‌ | >-निधाने -प्रं० ए० ब०--भण्डार । खज़ोनां | आश्रय | 


30% : भगवद्वीत 


स्वम्"-तू । आप । 

-अव्यय:<#(वि०) न व्ययो विद्यते यस्य नज_ (बहुत्नी०) अविनाशी । अव्यय । 

शाश्यत-धर्म-गोप्ता--(वि०) शश्वद्‌ भव:>-शश्वतों (नित्य:) धर्म: तस्य गोप्ता 

' (बहुब्ी ०)२-शाश्वत धर्म के रक्षक (हैं)। 

शाश्वत +-(वि०)१/शश्‌ --वत्‌ (बा०) शाश्वत्‌ (अव्यय)---अणू्‌ --शाश्वत्‌ ++ 
सदा रहने वाला | सनातन । 

घर्मज-(पु ० नपु ०)१/धरति लोकान्‌, प्रियते पुण्यात्मभि: इंति वा, ध--मन्‌-- 

... धर्म । गोप्ता-(वि०)९५/गुप्‌ ++तृच्‌ >-गोप्तू --(पु ०) प्र० ए० ब०>-गोप्ता 
"छिपाने वाला। रक्षा करने वाला । 

समनातन:--+(वि०) सदा+ट्युल,तुदू नि० दस्य नःज"-सनातन--(पु०) प्र० ए० 

:  ब०--सनातन' | पुरातनं । प्राचीन । 

त्वम्‌८- तू । आप (ही) । 

पुरुष:--(पु ०) पुरति अग्रे गच्छति4/प्र्‌-- कुषण्‌--पुरुष--प्र० ए० व०८-ब्रह्म । . 
पुरुष । । 

सतः:--(वि०)१/ मन्‌ +-क्त --मत --(पु ०) ए० व०5-सोचा हुआ ! । विश्वास' 
किया हुआ । मत है। अनुमान किया हुआ। विचार किया हुआ । 

मे>-अस्मद्‌ (सर्व ०)-+षष्ठी ० ए० व०८-+मम, में ।>>मेरा। 

:. अर्थ--आप (ही) जानने योग्य परम अक्षर (पर ब्रह्म) हैं। आप (ही) इस 

विश्व के सर्थोत्कृष्ट निधान (भण्डार या आश्रय) हैं। आप अविनाशी हैं। सदा 
एक रस रहने वाले अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं। यह 
मेरा विश्वास किया हुआ मत है ॥ १८५॥ 
.. व्याख्या--जब शिशु जन्म धारण करता है तो उसे रोने और स्तन-पान 
के अतिरिक्त दूसरा और कोई ज्ञान नहीं होता, ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है 
उसकी आँखें “खुलती जाती हैं और उसके सांसारिक ज्ञान में वद्धि होती जाती 
है वह पढ़ना लिखना सीख लेता है और कमाई करने के ढंगों से परिचित हो 
जांता है। परन्तु वह जब तक आप परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जान लेता उस 
संभय तक संसार-जंजाल से उस' का छुटकारा नहीं हो संकता। इसलिये हे 
भगवन्‌ ! इसः असार संसार में जानने योग्य केवल आप ही एक मात्र अक्षर 
या पंरम तत्त्व स्वरूप, सच्चिदातन्दघन परब्रह्म परमेश्वर हैं जिन के शुद्ध स्वरूप 
को जान लेने से जन्म-मरण के सब संम्बन्ध कट जाते हैं तथा परम-पद प्राप्त 
हो जाता है । एवं हे भगवन्‌ ! आप ही “एतद्‌ वे तदक्षरम्‌” (वहुद० 
ह।८ां८।।) अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ताओं के कथन के अनुसार-- 

... अविनाशी या अक्षर हैं । अर्थात्‌ आप सदा. एक रस और पूर्ण रहते हैं: 
जिस में कोई कमी-वेशी या परिवर्तन. नहीं होता है । जब महां प्रलयकाल में 
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सम्पूर्ण विश्व का लोप हो जाता है तो उच्च समय सब कुछ आप में समा जाता 
है और पीछे केवल आप एक परक्नह्म परमेश्बर ही रह जाते हो और पुन 
सृष्टि के आरम्भ काल में सब कुछ आप में से बाहर निकल आता है। यह 
बात ठीक इसी प्रकार से होती है जिस प्रकार किसी सरकारी कोश में करों 
अनुदानों आदियों द्वारा आया हुआ धंन एकत्रित हो जाता है और फिर वेतन 
आांदियों के रूप में बाहर निकल जाता है यह सब कोश छोटे छोटे और अनेक 
होते हैं परन्तु आप तो परम-कोश या अत्युत्कृष्ट अद्वितीय निधान हो जिन से 
जीवों की उत्पत्ति होती है और अन्त में फिर सब भूत आप में ही विलीन हो 
जाते हैं। हे भगवन्‌ ! भूतों की रचना और स्थिति का समय हमारे दिन की 
भान्ति है और उनके प्रलय का समय हमारी रात्रि के समान है। जिस 
प्रकार दिन चढ़ने पर सारे पक्षी और पतंगादि किसी महान्‌ बट वृक्ष पर बने 
हुए अपने घौंसलों और दराड़ों से निकल कर दशों दिशाओं में सब ओर फैल 
जाते हैं और सूर्य के अस्त हो जाने पर रात के समय. फिर उसी बट वक्ष पर 
विश्राम करने के लिये आकर छिप जाते हैं ठीक इसी प्रकार आप भी जगत्‌ 
के परम आश्रय-स्थान हैं। जब कोई जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ 
भाग्यवश आप की कृपा का पात्र बन जाता है तो वहे आप को पाकर सदा 
के लिये आप के स्वरूप में लीन हो जाता है। इसलिए भी आप परम निधान 
परमधर या परम आश्रय हो । आप अव्यय या अविनाशी हो । क्‍योंकि आप का 
कभी नाश नहीं होता । सदा निविकार और नित्य हो। आप उस सनातन 
या अनादि धर्म के रक्षक हो जो शाश्वत या सदेव रहने वाला है। अग्नि का 
शाश्वत या सनातन धर्म सब को जलाना है। सूर्य का धर्म सब को तापित 
और प्रकाशित करना-है । वायु का धमं सुखाना है । जल का धर्म गीला करना: 
और जीवन प्रदान करना है। मेघों का धर्म वर्षा बरसाना है, बिजली चमकती 
और गरजंती है। मानव का धर्म स्वयं जीना और दूसरों को जीने देना है तथा 
सेंसार से रहते हुए भी अन्त में आप में मिल जाना है जिसके लिये वह वेद 
शास्त्रों से प्रकाश प्राप्त करता है। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता जब कि अग्नि,. 
सूर्थ, वायु, जल, मेघ, बिजली आदि अपने सनातन धर्मों को त्याग कर उसके 
विपरीत आचरण करना प्रारम्भ कर दें क्‍योंकि आप उन सब के सनातन यझ 
शाश्वप धर्म की.रक्षा करते हैं। मानव सृष्टि भी जब अपने सनातन धर्म से 
विपरीत चलने लगती है तो आप शाश्वत धर्म की रक्षा के लिये अववार धारण 
करते हैं। इसलिए आप ही शाश्वत धर्म गोप्ता हैं तथा आप ही अविनाशीः 
सनातन पुरुष है ।. श्रुति में कहा है-- अव्यक्तात्पुरुषः पर:,” अर्थात्‌ आप ही 
सब से परे हैं और परम प्रुष हैं। ऐसा मेरा दढ़ निश्चय और पक्‍का विश्वास 
हो, खुका है ॥ १८॥ | हि 


दर सरवर्द्तातों 


अनादिसध्यान्तमनन्तवीय्य -- 
मनन्‍तबाहुं शशिसेयनेत्रम । 
पश्यामि त्वां दोप्तहुताशवक्शं 
स्वतेजसा विश्वमिद्ं तपन्तस्‌ ३३ १९ ॥। 
. अन्‌ --आदि-मध्य -+-अन्त त्‌ू+अनन्त-वीर्य म्‌ +-अनन्त-बाहुम्‌ +-शशि-सुर्य 
लेज्नमू । पश्यामि त्वाम्‌-+दीप्त-हुंताश-वकत्नम्‌ --स्व-तेजसा विश्वम्‌--इदम्‌ 
नतपन्तम्‌ । 
अन्‌ -+आदि-मध्य-अन्तम्‌् +(वि०) आदि: च मध्य च अन्तः च नः विश्वते 
यस्य सः अयम्‌ अनादिमध्यान्त: तम्‌ (बहुब्नी०)->आदि मध्य और अन्त 
से रहिन,को । (द्विती० ए० १०) | 

अनन्त-वीयं म्‌ “(वि ०) न यस्य वीर्यस्य अस्त: अस्ति तम्‌ (बहुब्नी ०)--अनन्तः 
वीये को । अनन्त शक्तिशाली को (द्विती० ए० व०) । 

'अनन्त-बाहुम्‌ --(वि०) अनन्ता बाह॒वों यस्य तम्‌ (बहुब्री०) अनन्त भूजाओं 
वाले को । (द्वि० ए० व०) | 

शशि-सूयये-नेत्रमू ८ (वि०) शशिसूर्यों नेत्रे यस्थ तम्र-खाँद और सूर्य रूप नेत्रों 
बाले को । (बहुब्नी०) द्विती० ए० व० । 

'पश्यामि-+१/दृश्‌ न लटु० उ० पु०, ए० व०७-(मैं) देखता हूँ। (मैं) देव 
रहाहू। 

ल्वाम्‌ +युष्मद्‌ (स्व ०)-द्विती० ए० व०-+-तुझ को । आप को । 

दीप्त-हुताश-वक्‍त्नम्‌ ++(वि०) दीप्त: च असो हुताश: च स॒ वक्‍त यस्य तम्‌ 
(बहुब्नी ०)->जलती हुई अग्नि रूप मुख वाले को । (द्विती० ए० व०)। 

पस्व-तेजस।+-(नपु ०) स्वस्थ तेजसा (षष्ठी० तत्पु०)--स्वतेंजस्‌ -तृती० ए० व० 
ज“अपने तेज से । स्व तेज से । 

विश्वम्‌--(नपु ०) विश्व+-द्विती ० -ए० ब० >विश्व को । 

इदम्‌ ->इदम्‌ (सर्व०)-(नपु'०) द्वितीं० ए० ब०--इसको | 

तपन्तम्‌--(वि०)१/ तप्‌+-शतु -+तपत्‌ --(पु ०) द्वि० ए० व० तपाते हुए को । 
अर्थ--आदि, मध्य, अन्त रहित, अन॑न्तवीयं, अनन्त भुजाओं वालें 

चाँद और सूर्य रूप नेंत्रों वाले, जलती हुई अग्नि रूप मुंख वालें, अपने तेज से 

'इस विश्व को तपाते हुए आप को मैं (इस समय) देखे रहा हूँ.।। १६ ॥ 
व्यासया--है भगवन्‌ ! आप ने इस समय अपने विश्वरूप से सम्पूर्ण 

अह्याण्ड को व्याप्त और परिपूर्ण किया हुआ है जिस से मैं आप के न॑ प्रारम्भ 

को देखता हूं न मध्य को देखता हूँ ओर न अन्त को देखता हूँ । इसलिये इसे 

विषय में मेरा विश्वास और दृढ़ और परिपक्व हों चुका है कि आप आद्दि 

अध्य और अन्त से नित्तान्त रहित हो । आप उत्पत्ति से रहित हो । विनाश 


अशकरदााम अध्याय | श्३३ें। 


से भी रहित हो तथा इन दोनों के मध्य होने वाले शैशच, किशोरावस्था, 
यौवन, प्रौढ़ता और वृद्धावस्था, क्षीनता, स्थूलता, रोग, शोक आदि से रहित 
हो । इस प्रकार आप उत्पत्ति, स्थिति और विनाश. से रहित और सदा एक 
रस हैं । आप अनन्त वीर्य हो । आप में अनन्त सामर्थ्य, अनन्त बल, अनन्त तेज _ 
और अनन्त शक्ति है। आप के अनन्त नेत्न हैं जिन में ब्रह्माण्ड के समूचे चाँद 
और सूर्य लगे हुए हैं। जो शीतलता, प्रकाश और ताप बिकीणें कर रहे हैं । 
आप के अनन्त मूख हैं जो अग्नि की भान्ति देदीप्यमान हैं और उन के भीतर 
से अग्नि की लपलपाती हुई ज्वालायें बाहर निकल रही हैं। आप सम्पूर्ण विश्व 
को अपने तेज से तपायमान कर रहे हैं। इस समय आप का यह सब खेल मैं 
आप के द्वारा दिये हुए दिव्य नेत्रों से देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ 
णावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयेकेन विशश्च सर्वाः। 
दृष्ट्बाजडू त॑ रूपमुग्र॑ तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२० ॥ 

द्यावा-प्‌ थिव्यो:--इदम्‌ हि व्याप्तम्‌+त्वया-एकेन दिशा:--च-- 
सर्वा: । दुष्ट्वा-अद्भ तम्‌-रूपम्‌--उमग्रम्‌--तब--इदम्‌ +-लोक-त्यम्‌ +- 
प्रव्यधित म्‌+-महात्मन्‌ ! ॥ ह 
चआ्यावा-पृथिव्यो:--(स्त्री०) द्यौश्च पृथिवी च, द्यावा' आदेश: -न्द्यावापुथिवी 

“+षष्ठी० द्वि० व०-5आकाश और पृथिवी का । 
'इदम्‌->इदम्‌ (सर्व०)--(नपु ०) प्र० ए० ब० यह । 
अन्तरम्‌्--(नपु ०)५/अन्‌ +-अरन्‌, _ तुडागम>-अन्तर-द्विती० ए० व०ज्द 

अन्त रंम्‌ >>मधवर्ती भाग । बीच का भाग । 
हिं>-|(अव्यय) क्योंकि । ही । 
व्याप्तम--वि4/आपू --(कर्मणि) क्तल्‍-व्याप्त --(नपु ०) प्र० ए० व०८>व्याप्त 

है। भरा हुआ है। ः 
स्वयात्ल्युष्मद्‌ (सर्वं०)-+तृती० ए० व०चततेरे द्वारा। तुझ से। आप से 

आप के द्वारा । | 
एकेन->(सर्वें० वि०)१/इ-८कन्‌ "-एक--(पु ०) तुती० ए० व०>5एक से+ 

. अकेले से । एक मात्र से-। 

दिश:--(स्त्ली ०) (दिशति अवकाश ददाति)। 4/दिश्‌ --क्विन्‌ "-दिश्‌ |-प्र० ब० 

ब०--दिशः "-दिशायें । । । 
आज (अध्यय) और । 
सं्वो: >संब (संर्बं०)--(स्त्ली ०) प्रे० ब० व०-+सारी । सब । संम्धूर्ण । 


६. ६४. ५ हु संगयदगीत जल कक कन 


दृष्ट्वा--१/दृश (स्वा० पर० सक०--देखना)-क्त्वा-- देख कर । 

अद्भ _तम्-- (वि०) अतति इति अत्‌ भान्ति इति4/भा--डुतच्‌ --(नपु'०) द्विती० 
ए० व०--अद्धू त को । आश्चयंजनक को । अलौकिक को । 

रूपम्‌ --(नपु०)१/रूप्‌ -अचू +-रूप --द्विती ० ए० व०--रूप को । 

उग्रमू--(वि०)९/उच्‌ --रक्‌ू, “ग” आदेश८"८उग्र--(नपु ०) द्विती० ए० ब०८८ 
भयंकर को । उग्र को । क्रूर को । 

तब+>-युष्मद्‌ (सर्व ०) षष्ठी० ए० व०८"-तेरे । आप के । 

इदम्‌ >- इदम्‌ (स्व ०)--(नपु'०) द्विती० ए० व०-+इसको । 

लोक-त्रयम्‌--(नपु' ०) लोकां तर [ब्रि+अयचू--प्र० एक० व०८-८तीन को 
समूह] समाहारः (द्विगु०)--तीनों लोक। तीनों लोकों का समूह ४ 
(जीव समूह) । | 

प्रव्यधितम्‌्र-(वि०) प्र4/व्यथ्‌ (स्वा० आत्म० अक० दुःखी होना, भयभीत 
होना । कांपना)-- क्त-+- (नपु ०) प्र० ए० व०--अतिव्यथा को प्राप्त हो 
रहा है। भय से काँप रहा है । 


महात्मन्‌ ! >-हे महात्मन्‌ !। हे अक्षुद्रस्वभाव (कृष्ण) ! 


अर्थ- हे महात्मन्‌ ! आकाश और पूृथिवी का यह मध्यवर्ती भाग तथा 
सारी दिशाएँ एक आप (के विश्वरूप) से ही व्याप्त (भरी हुई) हैं। आप के 
इस अद्भू [त भयंकर रूप को देख कर तीनों लोकों का जीव समूह. भय से काँप 
रहा है ॥ २० ॥॥ 


ब्याख्या-- हे महात्मन्‌ ! आप परमात्मा हो । अक्षुद्र-स्भभाव हो । हमारी 
पृथिब्री के चारों ओर जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है यह शून्य स्थान है 
कोई नहीं जानता कि इसका अन्त कहाँ पर जाकर होता है । भूगोल' के सारे 
तल पर प्राणधारी विचर रहे हैं जिनके पाँव धरती पर हैं और धड़ तथा सिर 
आकाश की ओर हैं। हे भगवन्‌ ! आज हम धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर 
स्थित हैं यहां भी हमारे सिर पर ऊँधे प्याले के रूप में क्षितिज से मिला हुआ 
जो नीला आकाश दिखाई देता था वह मुझे अब खाली दिखाई नहीं देता है 
और न चारों ओर की दिशाओं में कोई स्थान शून्य या रिक्त दिखाई देता है । 
इस सारे विश्व में आप का विराट रूप ही भरा हुआ दिखाई दे रहा है। 
आकाश में जहाँ तक दृष्टि जाती है। वहाँ तक आप का विराद रूप ही 
दिखाई दे रहा है। आप का यह रूप अत्यन्त अद्भुत और भयंकर है। 
जिस को देख कर ऊपर के लोकों में रहने वाले, नीचे के लोकों में रहने वाले 
तथा प्थिवी के सारे लिवासी भयभीत होकर काँपते हुए दिखाई दे रहे हैं» 


एकाइशन अध्याय ३६५ 


_ैंने श्रुति में सुता था-- ब्रह्म वेदंसवंम्‌ अर्थात्‌ यंहँ सारा जगत्‌ ब्रह्महप 
ही है। अब्-आप के इस विश्व रूप को देख कर मुंझे इंस श्रुति की सत्यता का 
साक्षात्कार हो गया है ॥। २० ॥। 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचि-द्धीताः प्राउजलयो गृणन्ति । 
स्वस्तोत्युक्वा महंविसिंद्ध संघाः ' 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुव्कलाभिः॥ २१ ॥ 
[पाठान्तर-त्वा+-सुर या असुर--] 
अमी हि त्वाम्‌+सुर-संघा:--विशन्ति केचित्‌ +-भीता: प्रारुजलयः-+- 
गणन्ति । 'स्वस्ति!--इति--उक्त्वा महपि-विद्ध-संधा: स्तुवन्ति त्वाम-- 
स्तुतिभिः पुष्कलाभि:। 
अमी --अदस्‌ (सवं० यह)--(पु ०) प्र० ब० व० ये (सब) 
हिं"+(अव्यय) निःसन्देह । ही । 
स्वाम्‌ न्न्युष्मदू (सवं०)-द्विती ० ए० व०--तुझ को । आप को । आप में । 
[“गमन करना” अथे में सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति होती है |] 
सुर-संघा:--(पु ०) (असुर-संवाः -+असु र-स मूह) सुराणां संघा: (षष्डी० तत्पु०) 
<“[सारे) देवताओं के समूह । दंत्यों के समूह । 
पविशन्ति--९/विश्‌ (तुदा० पर० सक॒०--प्रवेश करना)--लट्‌० प्र० पु०, ब० 
व०८-प्रवेश करते हैं। प्रवेश कर रहे हैं । 
केचित्‌--किम्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ब० व०+के-+वित्‌ कुछ। कोई एक । 
.. कई एक । 
भीता:-5(वि०)९/भी (जुहो० पर० अक०--डरना)--केंत न्‍्मीत-+(प्‌ ०) प्र० 
ब० व०>-भयभीत हुए । डरे हुए। 
आजजलय: --(वि०) प्रसतो अठ्जली येन स प्राञ्जलि: |. [प्र--अज्जलि (पु० 
१/अज्ज --अलि)] प्राञज्जलि--(पु ०) प्र० ब० व०--प्राज्जलय; ८८ 
हाथ जोड़े हुए । 
गृणल्ति--/ग (क्रया० पर० अक०>>5उच्चारण करना । स्तुति करना) -- 
लट्‌० प्र० पु०, ब० व०--उच्चारण करते हैं। स्तुति कर रहे हैं । 
स्वस्ति-- (अव्यय) सु4/अस्‌ --क्तिचू वा “अस्ति” इंति विभक्ति प्रतिरपकर्म्‌ 
अव्ययम्‌, प्रा० स०--(सु०--अस्ति)->कल्याण हों । 
इति--(अव्यय)९/इ--क्तिन्‌ इस प्रकार । ऐसा । 
-उकहवा:5१/ वेच्‌ -क्त्वा नूर कह कर । 
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महदि-सिद्ध-संघरतू (पु०) सहँर्धीणां चं- सिद्धानां च संघा: (इन्द्र० युक्त 
षष्ठी० तत्पु०) प्र-० |बृ० च०--महार्ियों और सिद्धों के समह-। 

स्तुवन्ति--९/स्तु (अदा० उभ० सक०८”"-प्रशंसा या स्ततिं करता। प्रशंसों की 
गीत गाना)-+लट्‌० प्र० पु०, ब०. ब०८-ह्तुति कर रहे: हैं। प्रशंसा के 
गीत गा रहे हैं। सयह रे हैं:। 

त्वाम्‌ नन्युष्मद्‌ (स्व ०)-द्विती ०. ए० व०-<तुझ. को । आप-को । आप की । 

स्तुतिभि:--[स्त्री०)१/स्तु +- क्तिन्‌ >स्तुति-ःतृती० ब० व०--स्तुतियों से 
स्तोत्रों से। स्तुति के मन्त्रों या श्लोकों द्वारा । 

पुष्कलाभि:-- (वि०) पुष्क॑ पुष्टिम्‌ अहँतिः »वा पुष्कम्‌ अस्ति अस्य, पृष्क--लच्‌ 
 नलपुष्कल-+तृती० ब० ब० “अनेकों । 
अथं-ये सब देवताओं के समूह और असुरों के संभुदाय नि:सन्देहं आप 

में ही प्रवेश कर रहे हैं। कोई- एक भयभीत या डरे हुए तथा हाथ जोड़े हुए 

आप के स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं । महियों और सिद्धों के समूह “जगत्‌ का 

कल्याण हो” इस प्रकार कह कर अनेकों रतोत्नों .दरा आप की प्रशंसा के 

गीत गा रहे हैं ।। २१ ॥। 


. . व्याख्या-हें भगवन्‌ | ये सब देवता लोग जो इस समय मुझे दिखाई दे 
रहें हैं। अपने शुभ कर्मों के बीज नष्ट करके आप के स्वरूप में लीन होते हुए 
दृष्टि-गोचर हो रहे हैं [किसी-किसी पुस्तक में “त्वां सुरसंघा:” के स्थान पर 
* त्वा सुरसंघा:”” पाठ लिखा हुआ है जो अत्यन्त सुन्दर और ठीक मालूम 

होता है उसके अनुसार सन्धिच्छेद करने पर सुर और असुर दोनों से तात्पय 
है] तथा असुरों का समुदाय आपके साथ युद्ध में शरीर त्याग कर आप में प्रवेश 
कर रहा है अथवा आप का यह विश्वरूप प्रलय काल के दृश्य को भी दिखा 
रहा है जिस के कारण सुर और असुर भी अन्य सम्पूर्ण भूतों की भान्ति 
आप के शरीर में प्रविष्ट हो कर लुप्त होते जा रहे हैं। इन में से कुछ ऐसे 
भी हैं जो भागने में असमर्थ है तथा उन पंक्तियों. में पीछे खड़े हैं जिन में 
आगे वाले सुर और असुर ,आप में अग्नि में पतंगवत्‌ प्रवेश कर रहे हैं ये 
बेचारे उन को देख कर अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं और बचे रहने की 
सम्भावना न जान कर डरके. मारे हाथ जोड़ कर दीनता दिखाते हुए आप 
की स्तुति कर रहे हैं। सारे महृषि और सिद्धों के समृह आप के इस भयंकर 
रूप को देख कर यह अनुमान कर रहे हैं कि इस महाभारत के युद्ध में सर्व- 
“नाश होने वाला है. इसलिये बार-बार “'स्वस्ति” शब्द कह कर संसार के 
कल्याण की कामना कर रहे हैं और अपनी इस शुभ कामना की पूर्ति के लिये 
अनेकों वेदोक्त और स्वरचित स्तोत़ों ढ्वारा आप को स्तुति के गीत गा रहें हैं। 
और कह रहे हैं हे भगवन्‌ ! इन सब जीवों की रक्षा करो जो माया-सागर 
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में डूब रहे हैं। बिषयों के जाल में फंसे हुए हैं। पापों के कीचड़ में. लथड़े हुए: 
हैं। दुर्वोधनादि कुलकलंक न केवल भारत देश का ही. बल्कि. सारे संसार का 
विध्वेंस करने पर तले हुए हैं। इस विनाशकारी: अऑष्विक आयुधों के चल 
जाने से - संसार के सारे बच्चे अनाथ हो जायेंगे और स्त्रियाँ विधवा होकर: 
दर दर कीः ढ़ोकरें खाएँगी। सारे विद्वान, योधा,-शिल्पी, कृषक. और-विज्ञान-- 
. वैत्ता लोग मारे जायेंगे जिससे संसार के सारे सुख और :सुविधा-साधन नष्ट 
हो जाएँगे .और सारा संसार फिर से प्रारम्भिक अवस्था में वापस लोट- 
जायेगा । इसलिये हे भगवन्‌ ! दया करो जिस से भनुष्य मात्न का कल्याण: 
हो ॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये व स(ध्या 
विश्वेषश्विनों मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवंयक्षासुरसिद्धसंघाः 
वीक्षन्ते त्वां विस्सिताश्चेव से ॥। २२ ७ 
रुद्र-आदित्या:--वसव: -ये च॑ साध्या:-+-विश्वे+-अश्किनौ मरुत:-|-च- 
न उष्मपा:-च । गन्धवे-यक्ष-असु र-सिद्ध-संघाः वीक्षन्ते त्वाम्‌+विस्मिता:--च 
+एवं सर्वे ॥ २२ ।। 
रुद्र-आदिया:--+ (पु ०) रुद्रा: च आदित्या: च (इतरेतर इन्द्र ०)--एकादश रुद्रदेवता: 
और द्वादश आदित्य देवता (प्र० ब० व०)। 
वसव:--(पु ०)५/वस्‌ +ड”">|वसु -प्र० ब० व०->आठ वसु देवता। 
येन्न्यद्‌ (सव॑०)--प्र ० ब० व०च्जों । 
चर-(अव्यय) और । 
साध्या: ++(पु ०)५/सिध्‌ +-णिच्‌ू, साधादेश:>-साध्‌ +यत्‌ "-साध्य--+-प्र० ब०- 
०--साध्या: । धर्म की पत्नी दक्ष-कन्या, साध्या ने मन, अनुमन्ता, प्राण 
नर, अपान, भक्ति, भय, अनघ, हंस, नारायण, विभु और प्रभु इन बारह” 
साध्य देवताओं को जन्म दिया था | 
विश्वे--(पु ०) विश्‌--क्विन्‌ --विश्व.। धर्म की दूसरी. पत्नी, दक्ष-कल्या विश्वा” 
से विश्वेदेवों की उत्पत्ति हुई थी। [यह देवताओं का एक गण है, जिस: 
, में बसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, भूति, कुरु, पुरुखा और भाद्रवा ये 
: दस नामों वाले देवता गिने जाते. हैं ।] इस शब्द का उच्चारण सांबंनामिक 
.._ विशेषण शब्दों के समान होता है। 
. विश्व--प्र० ब० व०--विश्वे-"श्राद्ध में पूजे गये दस विश्वे. देव (अलुक 
स०)। 
अश्क्‍्तो (पु ०) अश्व इनिन्‍न्जश्विनू +प्र० छवि. व० -ज श्विनो न्‍ल्श्वर्ग में 
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रहने वाले दो वैद्य भ्राता । जिन के मुख घोड़ों जेसे तथा घड़ नरों'जैकें 
हैं। ये दोनों अश्विनी कुमार कहलाते हैं। इनकों जन्म अश्विनी नाम 
थाली स्त्री से हुआ था जो सूर्य की पत्नी थी जिस के साथ सूर्य ने कोड़ा 
बन कर संग किया था । अर्थात्‌ घोड़े के वीर्य का टीका कर देने सें के 
क्षपनी माता को जन्मे थे । [इसी प्रकार हरिणी-में नर-वीर्यः कां टीकीं 
करने से श्‌ंगी ऋषि की उत्पत्ति हुई थी । 
मरुत:--[(पु ०)९/मृ +उत >>मरुत--प्र ० ए० व२>5उन्‌चास मरुद्गण । 
न्अव्यय) और । 
ऊष्मपा:<+(पु ०))१/ऊष्‌ (स्वा० पर० अक०)--मनिन्‌--उष्मन्‌ --प-उष्म्ँ: 
-प्र० ब० व०८-ऊष्मपा:। [ऊष्मन्नं .पिवन्ति भक्षयन्ति वा ये तें 
(बहुन्नी०) । गर्म अन्न पीने खाने वाले |] पितर लोग | भगवान्‌ मनु नें 
कहा है--''पितर लोग गर्म अन्न खाते हैं ।” श्रुति में कहा है --उष्म- 
भागा हि पितरः ।” अर्थात्‌ श्राद्ध में पितर तभी तक अन्न को ग्रहण करते 
हैं, जब तक वह गर्म रहता है । ह 
शिव पुराण-में पितरों के नाम इस प्रकार लिखे हैं -- 
कव्यवाहोइनल: सोमो यमश्चवार्यमा तथा । 
अग्निष्वात्ता वहिषदस्त॒यश्चान्त्या ह्यम्तय: ॥। 
(शिव० धर्म ६३॥२॥) 
भगवांन्‌ मनु ने इन पितरों के सात गण कहे हैं -- 
सोमसद्‌ । अग्निष्पात्त । वहिषद्‌। सोमपा | हविष्मान्‌ । आज्यपा और 
सुकालिन्‌ ॥ 
अआर--(अव्यय) और | 
जन्धवं-यक्ष-असुर-सिद्ध-संघा:--(पु ०) गन्धर्वाणां (हाहा-हुहु-प्रभतीतां), यक्षाणां 
(कुबेर-प्रभतीनां), असुराणां (विरोचन प्रभृतीनां), सिद्धानां (कपलादीनां), 
च संघाः । [इतरेतर इन्द्र समास षष्ठी तत्पु०] प्र ० ब० व०--हाहा हूह 
आदि गन्धववों के समूह, कुबेर आदि यक्षों के समुदाम, विरोचन प्रभूंति 
असुरों के संघ और कपलादि सिद्धों के गण ॥ 
[१. गन्धवें 5-(पु ०) गन्ध१/अव -+-अचू वा गो३/ध्‌ +-व, पूृषो ० साधुः 
+गन्धर्व । ये देवताओं के गवेये हैं। इंन के मुंह गधों स्रे मिलते जुलते 
हैं क्योंकि इन की उत्पत्ति गधे के वीय॑ के टीके द्वारा की गई थी। 
इनकी माताएँ कश्यप की तीन पत्नियाँ 'मुनि!, - प्राधा और अरिष्टा मानी 
जाती हैं ।। 
रे. यक्ष--(पु ०) यक्‍यते पूज्यते,4/ यक्ष्‌ घन >्यक्ष । यक्षों की: उत्पर्ति 
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महंधि कश्यंषं की पत्नी. 'खसा” से हुई.थीं। भगवान्‌ शंकर के गण में 
भी यक्ष लोग हैं। यंक्ष लोग अपने राजा कुबेर के धनागारों की रक्षा 
करते हैं। 
३. असुर--(पुं०) न सुरः, न, तत्पु० तथा ३/असू --उर+-दैत्य, दानव, 
राक्षस । ये तीनों प्रकार के लोग देवताओं के विरोधी हैं। कश्यप की 
स्त्री दिति से देत्यों का जन्म हुआ था। उस की दत्तु नाम: की स्त्री से 
उत्पन्न हुए लोग दनुज या दानव कहलाए | रार्कसों की उत्पत्ति तो 
कई प्रकार से हुई थी ये लोग काले कंलूटे, मांस-मद्रा भक्षी और 
बहुत निर्दयी तथा क्र,र थे मनुष्य का मांस भी खा लेते थें। अनेक प्रकार 
की माया करना जातन्ें थे | प्लास्टिक संजैरी द्वारा इन के राजा रावण ने 
अपने दसे सिर और. बीस भुजाओं की रचना कर रखी थी | इंस तरह 
उसने द्विमुखी इन्द्र, त्रिमूति भगवान्‌ अनकॉार, चतुमु ख ब्रह्मा; पंचमुखी 
शंकर और षड़ानन्‌ श्री कात्तिकेयः आदि देवताओं से अधिक श्रेष्ठ, 
शक्तिशाली और बड़ा बनने का प्रयत्न किया था । 
४. सिद्ध +-(पु ०)१/सिध्‌ +-क्त--सिंद्धि प्राप्त किए हुए कपल आदि 
लोग एक देव योनि विशेष के लोग । अलौकिक शक्ति सम्पन्न साधु सन्‍्तों 
और महात्माओं का नाम भी सिद्ध है।] । 
चीक्षन्ते--वि१/ईक्ष्‌ (भ्वा० आत्म० सक्र०>>देखना)--लटू० प्र० पु०, ब० व०- 
ननदेखते हैं । देख रहे हैं। (पश्यन्ति) + 
त्वामू -न्युष्मद्‌ (सं ०)--द्विती० ए० ब०--तुझ को । आप को । 
विस्मिता: --(वि०) वि१/स्मि-+-क्त --विस्मित--(पु०) प्र० ब० ब०-+विस्मित 
हुए । हैरान हुए । चकित हुए । आश्चय में डूबे हुए। [विस्मयम्‌ आपत्नः- 
सन्त: | ; 
अर्थ --एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, आठ वसु, द्ादश साध्य, दस विश्वेदेव, 
दोनों अश्विनीकुमार, उत्चास मरुदूगण,[सात ऊष्मपा (प्ितरों के गण), गन्धनों के 
सब समूह, यक्षों के सारे-समुदाय, तीनों (देत्य, दानव, राक्षस) असुरों के संध और 
सब प्रकार कें सिद्ध लोगों के समुदायें आदि जो (भी यहाँ उपस्थित) हैं-वे सज 
आश्चर्य में ड्बे हुए आप को देख रहे हैं २२ ॥ 
ब्यास्या--हे भगवन्‌ ! आप के द्वारा दिए हुंए विश्य नेत्र छ्े मुझे-सब कुछ 
हथेली पर रक्‍्खे हुए आमले की भान्ति स्पष्टतया दिखाई दे रहा है.। सारे रुद्र बढ़े 
दिलाई दे रहे हैं। द्वादश आदित्य भी दिव्य देह धारी सामदे करिराजमान हैं। 
भार्ल बंसू भी अच्छी तरह दृष्टि-गोंचर हो रहे हैं। साध्य नाम. के सब देवता भी 
सामते जड़े हैं। दोनों अश्विनी कुमार भी आ उपस्थित हुए हैं ।-उन्चास- मरुद्यणः 
थी ययास्थाव विराजमान हैं। गर्म भोजेन करने वाले पितर गण भी इक सब 


३७०. पका डा 


में सम्मिलित हैं । हाहा हूह आदि गन्धवं गण भौ मुह उठाए चुप चाप-जड़े हैं। 
कुबेर के साथी यक्ष' तथा महादेव के गणों में रहने वाले यक्ष भी हाज़र है। असुरों 
में गिने जाने वाले सारे देत्य, दानव और राक्षस भी इस समूह में सम्मिलित हैं । 
देवलोक तथा पृथिवी में रहने वाले सब सिद्ध मूक बने हुए. खड़े हैं । परन्तु इन 
सब प्रकार के समूहों में बोलता कोई नहीं है। सभी आश्चर्य में डूबे हुए हैं। 
बहुत हैरान हैं और एक टक आप को देख रहे हैं ॥। ॥ २२७ . 


रूप महत्ते बहुत्रक्त्रतेद्रं 
बा ५ 255. बी, । 
कक ४ 
ः  बृष्दवा ल्पेका: प्रव्यधितास्त्थाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रूपम्‌ +सहत्‌ ते बहु-वक्‍त्रःनेत्रमू-महा-काहो ! बाहु-बाहु +-उरु-पादम्‌ । 
बहु+-उद रम्‌ू-न॑बहु-दंष्ट्रानकरालम्‌ --दृष्ट्वा, लोकां: . प्रव्यथ्ििता:|-तथा +- 
अहम: ॥ 
रूपम्‌+-(नपु ०) 4/रूपू (चुराण पर० सक०)>॑बनाना--अचू--रूप--द्विती० 
ए० व० >रूप को.। स्करूप को । बनावट को] 
भहत््‌*-(धि०)१/मेह ++अति--मंहत्‌ -- (नप्‌ )--द्विती ० एं० ब०--महान्‌ को। 
बहुत बड़ को । अत्यन्त विशाल को । 
तेल्म्यूष्मद्‌ (सर्व ०)--बष्डी ० ए० व5--तथव, ते->तेरे । आप के । ह 
बहु-वकक्‍त्र-नेत्रम्-- (वि० तपु ०) बहूनि' वकत्राणि (भूखानिं) नेत्नाणि (चक्षूषि) 
च यस्मिन्‌ तद्‌ (रूपम्‌) [बहुब्री०] टद्विती० एं० व०--बहुत से मुखों और: 
नेज्नों बाले को ।० ४ - *. ह 
महा-बाहो .!+-मेहान्‌ बाहु: यस्‍्य (बहुब्री०) । महांबाहु+-सम्बोधन ए० व०--हे 
बड़ी बाहु वाले! हे महाशक्तिमान्‌ ! हे सब कुछ कर सकने में समर्थ ! 
हैः कृष्ण: ! 
बहु-बाहू+उ६-पादम्‌+-(वि० नपु ०) बहूवो बाहवों उरबः पादा: च यस्मिन (रूपे) 
तद्‌ [बहुच्नी०'| द्विती० ए० व०८-बहुत सी भूजाओं, जंघाओं और पांवों, 
बाले को । 
बहु-उदरम्‌--(वि० नपु ०) बहूनि उदराणि यस्मिन्‌ तद्‌ (रूपम्‌) द्विती० ए० ब० 
बहुत उदरों (पेटों) वाले की ॥ 
बहु-दंष्ट्रा-करीलम्‌+-(वि०, नपु ) वह्बीभि: दंष्ट्राभि: कराल (विंकृतं) तद्‌ (रूपम) 
[बहुब्रों ०] द्विती> ए० व०--बहुत डाढ़ों से बिकराल बनें हुए. को । बहुद 
भयंफरं डाड़ों वाले कौ । 
दुष्ट्रक--५/दुश--कत्वा++देख कर 8 


लोका: जत(ु ?)९/लोक्‌ -धत्र तत्लोक--प्र*_ ब०. व०ल्‍्सम्पु्ण लोक ॥ 
लौकिकाः प्राप्मिन: । संसार के सारे फ्राणी । | 

प्र्यधिता:--(वि० पु) प्र३/व्यथ्‌ (भ्वा० आत्म० अक०८दुःखी होना अशान्त 
होना । बिकले होना । कांपना । भयभीत होना । (सूख जाना) -+क्त-+-प्र० 
ब० व० भयभीत हो रहे हैं । कांप रहे हैं। व्याकुल हो रहे हैं । 

तथा+-(अव्यय) तद्‌ +थाल्‌ +- वैसे ही । और वैसे ही । 

अहम्‌ -- अस्मद्‌ (सर्वे०)--प्र० ए० व० । मैं (भी) । 


. अर्थ -हे महावाहो (संवंशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण) ! बहुत मुखों और नेत्नों 
बालें, बहुत भूजाओं, जंघांओं और पावों वाले, बहुत 'उदरों वाले और बहुत 
भयंकर डाढ़ों वाले आपके महान्‌ रूप को देख कर संसार के सारे प्राणी भयभीत 
और व्याकुल हों रहे हैं और वैसे ही मैं भी भयभीत और व्याफूल हो रहा: 
हैं ॥ २३ ॥ 

 व्यास्या--हे महावाहों ! आप सर्वशाक्तिसान्‌ हो। इस से आप कौ यह 
विश्वरूप दिखाना क्‍या कठिन काम है । जिस प्रकार यह- सारां ब्रह्माण्ड और 
इसे के बीच कीं सारी रचना कल्पारंम्भ में आप के स्फ्रण मात्र से ही प्रकट हो' 
जाती है । इसी प्रकार यह आप. का भंयंकर रूप भी आपकी इच्छा मात्र से 
भेरे सौमने आ उपस्थित हुआ है । इस में सब ओर इतने मुख लगे हुए हैं जिनका 
कोई अंन्त नहीं 'है तथा उन में अनन्त आंखें लगी हुई हैं। आप के इस स्वरूप 
में चारों ओर अनन्त भुजाएँ जुड़ी हुई हैं और अग्रिनत जंघाएं (रानें)जूुड़ी 
हुई हैं आप! के मुखों में डरावनी डाढ़ों का.कोई अन्त नहीं है:। .जिन-सेः बच 
जाम: अंतिं' कठिन मालूम हो रहा है । बड़े आश्चर्य की बात - यह है कि यह रूप 
आप ने केवल मेरे दिखाने के लिए ही अकट किया है परन्तु-मैं मह: देख: रहा हूँ 
कि ब्रिलोकी के सारे प्राणी आप के इस भयानक रूप को देख रहे हैं और थर. 
थर कांप रहे हैं। चिर काल तक मैं आप को अपना सखा और साथी समझता 
रहा और मैंने संसार के संहार करने वाले शंकर से भी डट कर युद्ध किया था | 
तथा स्वयं यम भी मुझ से डर कर छिपा रहता है । एवं संसार भर के योद्धा 
हा बैग शो क्षेत्र में मेरा लोहा मात चुके हैं। परन्तु आज तो मेरी यह दश्शा'हो 
रही हैं कि में स्वयं आप के इस भयानक स्वरूप को देख कर थर थर॑ कांप रहा 
हैं तथा. भयभीत होकर व्यथित हो रहा हूँ | दया करो ॥ रहे 

नभः स्पृश्मं दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा हि 
धति न विन्दासि- शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥४ 


श्र संभतंदभीता' 


नभः-स्पुशम्‌ --दौप्तम्‌ --अनेक-वर्ण म्‌ +- व्यात्त +-आननम्‌ +दीषप्त-विशालैनेतम्‌ | 
दुष्ट्वा हि त्वाम्‌--भ्रव्यथित--अन्तर +-आत्मा घृतिम्‌+-न विन्दामि 
शमम्‌--च विष्णो ! ॥ ब 
जभ:-स्पुशम्‌-- (बि०) नभः स्पृति यः तं (बहुब्री०) (पु०) द्विती० एु० बे० ४ 
आकाश को छूने वॉले को । आकाश के साथ' स्पर्श किए हुए को + भिभस्‌ 
स्-(नपु ०)१/ नह -+असुनू, भा! आदेश--आकाश । नीला आसमान, 
जिस की ऊँचाई का कोई अन्त नहीं है । हर ॥ 
_स्पृश-+-(वि०)९/ स्पृश्‌ +घत -क्विप्‌ >-छूनेवाला] । ह 
दीप्तम्‌ -- (बि०) ९/दीप्‌ू+क्त >>दीप्त--(पु ०) द्विती० ए० व०+-देदीव्यमान्‌ 
को । चमकते हुए को। प्रज्वलित को । 
अनेक-वर्णम्‌ (वि०) अंनेके वर्णा यस्मिन्‌"-(बहुब्री) अनेक रंगों काले को (पु ० 
द्विती० ए० व०)। अनेक रूपों से युक्त को । 
[अनेकर-(वि०) न एकः, नज्‌ तत्यु०। वर्ण"-(वि०)%/वर्ण-+-घन, 
. नल्‍वर्ण-क्विप्‌ >>अनेक रंगों वाला ।] 
व्यात्त-आननम्‌ 5- (वि०) व्यात्तानि (विवृतानि) आननानि (मुखानि) गस्‍्य त॑ 
.._ (त्वाम) (बहुब्री०)->खोले या फैलाए हुए मुखों वाले को । 
; व्यात्त +-(वि०) वि १/दा +-क्त-- खोला हुआ । फैलाया हुआ (मुख)। 
: आनन््-(नपु) आ%/अनू -+ल्युट्सन्मुह । मुख ।] (पुं०)) हिती० 
ए० बव० ) 
दीप्त-विशाल-नैज्ञम्‌ --(वि०) दीप्तानि (प्रज्वलितानि) विशालानि (विस्तीर्णानि) 
नेत्नाणि यस्ये तम्‌ (स्वाम्‌) [बहुत्नी०|->चमकते हुए विशाल नेत्ों वाले 
को । प्रकाशमान विस्तीर्ण नेत्नों वं।ले को । | 
दुष्टवा -+९/दृश्‌ +-क्त्वाजन्देख कर। ' 
हिज-(अव्यय) क्योंकि । निः:सन्देह । ही। 
स्वाम्‌ >न्युष्मद्‌ (सं ०)--द्विती० ए० ब०८-युझ को। आप को । 
अव्यथित--अन्तर--आत्मा+-(वि०) प्रव्यथित: (प्रभीत:) अन्तरात्मा (अन्तर- 
स्यात्मा-मनः:) यस्य मम सः अहम्‌ । (बहुत्नी०)--व्याकुल मन वालों 
हुआ (मैं) | (पु०) श्र० ए० ब०। 
धृतिम्‌्-- (स्त्री ०)९/धु+क्तिन्‌-्धृति+द्विती०_ _.ए० व०न्‍न्धृति को । 
घैये को । 
नत्-(अव्यय) नहीं । न । 
विन्दामि--१/विन्द्‌ (तुदा? .पर० सक० उ<प्राना)ऊलदू० उ० पु०, ए० व७ 


आप्त करती हूँ । पाता हूँ। पा रहा हूं। 
|] 


शकाइशम अध्याय शेकरे 


शमम्‌ --(पु ०)१/ शम्‌-+- घर्ज_--द्विती० ए० व०>-शान्ति को । 
चर (अव्यय) और । । 
विष्णो !--है विष्णु ! [सम्बोधंन ए० ब०] 

[विष्णु--(१०)९/विष्‌ (जुहों० उभ० अक० >-व्याप्त होना)+नुक्‌ ।] 

अर्थ--हे विष्णो ! [हे जगत्‌ को पालन करने वाले सर्वव्यापक भगवान्‌ !] 
आकाश को छूने वाले, देदीप्यमान, अनेक रंगों से युक्त, खुले और फैलाए हुंएं 
मुखों वाले, तथा चमकते हुए विशाल नेत्रों वाले आपको देख कर ही व्याकुल मन 
वाला हुआ मैं धैय और शान्ति को नहीं पा रहा हूं ॥ २४ ॥ 

व्यास्या --हे विष्णों |! आप तो सब को पालन करने वाले हो क्योंकि 
आप के नाम में ही यह अर्थ निहित है । तो फिर -यह विपरीत बात क्‍यों कर 
रहे हो । कि गगन चुम्बी देह वाले बन गये हो । अत्यन्त देदीप्यमान अनेक रंगों 
से युक्‍त अपना शरीर बना लिया है। बहुत भयानक दानवशरटों जैसे हाथियों 
को सहज ही निगल जाने वाले म्‌ह खोल रखे हैं। महा अजगरों की भान्ति 
चमकदार आकर्षण शक्ति से परिपूर्ण विशाल नेत्नों से चारों ओर ठकर टकर 
देख रहे हो मानों सारे संसार को ग्रस लेना चाहते हो। आप के इस रूप को 
देखने मात्र से ही मेरा मन अत्यन्त व्याकुल हो गया है। सारा घैयें जाता रहा 
है। शान्ति की प्राप्ति का कोई साधन ही दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप 
खुश होकर मेरे धेये)ं और शान्ति को स्थिर कीजिए और आप तो विष्णु होने 
से पहले ही सर्व व्यापक और सब से सुन्दर हो । तो फिर इस' भयानक रूप को 
धारण करके मुझे भयभीत क्‍यों कर रहे हो ? कृपा करो । दया करो । इस रूप 
को पूवंवत्‌ छिपा लो । क्योंकि अब यह मुझ से देखा नहीं जाता है॥ २४ ॥ 


दंष्दाकरालानि च ते सुखानि 
ह दृष्ट्वेंव कालानलसन्निभानि । 
विशों नल जाने न ले च शर्स 
प्रसोद देवेश जगन्तिवास ॥ २५॥ ह 
दंष्ट्रा-करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा+-एवं काल-|-अनल --सर्निभानिं । 
दिशः--न जाने न लभे च शम प्रसीद देव--ईशं | जगत्‌--निवास' [ ॥। 
दंष्ट्राकरालानि--(वि०) (नषु ०) दंष्ट्राभि: करालानि (विक्तानि) (तृती० तत्पु०) 
डाढ़ों से विकराल। 
५ - [दंष्ट्रान-(स्त्री०) दश्यतेज्नया4/देश्‌-#ष्ट्रनू--डाढ़ । करालज"-(वि०) 
कर-आ4५/ला--कज-कराल--(नप्‌ ०) द्विंती० ब० व० (मखानि 
5 का विशेषण)] 
- चर (अव्यय) औओर-। 
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तेज्न्युष्मद्‌ (स्वे०)-+ षष्ठी० ए० व०-तव, ते >त्तेरे । आप के । 
मुखानिर-(नप्‌ ०) खनति विदारयति अन्नादिकम्‌ अनेन वा खन्‍्यते विधात्ा 
सुखम्‌ अनेन,१५/खन्‌ +अचू, डित्‌, मुडागरम--मुख-+द्विती० ब० ब० 
नन्मुखों को । 
दृष्टवा++ $६/दुृश्‌+क्त्वा >तदेख कर । 
एब--(अव्यय) ही । 
काल --अनल-सन्निभानि 55(वि 9 ) प्रलयकाले लोकानां दाहको&$नल: ">कालानलः 
तत्‌ सन्निभानि (सदुशानि) [करमंधारय०]>-प्रलय काल की अग्नि के 
समानों (सदुशों प्रज्वलितो) (मुखों) को । 
[काल 5-(प्‌०) कलयति आयुः१/कल्‌ -णिच््‌ +-अच्‌-अण्‌ वा कलय्रति 
..- असर्वाणि भूत्तानिन्‍्त्समय ।. मृत्यु देवता । महाकाल । 
अनलं5"(प्‌ ०). नास्ति अलम्‌चरपर्याप्ति:ः मब्य बहुदाह्मदहने5पि तुप्लेर- 
भआवात्‌., (नज बहुब्री ०) --अग्नि । 
सन्निभानि--(वि०) सम्‌-नि-+भा-कसंन्निभ--(नपूं ०) द्वितीं० ब० 
ब०:-संदशों को] 
दिश:--(स्त्री०) दिशति अ्रवकाशं ददाति,३/दिश्‌ (तुदा० उभ० सक०) +क्विन्‌ 
. ..न॑|दिश्‌ नद्विती० ब० ब९7-दिशाओं को।.. 
न(अव्यय) न |. नहीं ॥ 
जत्ते रूशा (क्रया० उभ० - सक०->जानना, पहच्चानना)--लटु० उ० पु०, ए. 
च० >>जानवा हैं । पहचानता हूँ-। (दिडः मूढो जात: अस्मि) । ह 
न-"(अव्यय) न । नहीं । | 
लभे--%/लभ्‌ (स्वा० आत्म» सक०--प्राप्त करता, पाना) चलदु० उ० पु० 
ए० व०--पश्राप्त होता हूँ. । पाता हूँ । 
न्अव्यय) और । 
शर्में--(नपूं ०)९/शू ++मनिन्‌ >-शमेन्‌ +-द्विती० ए० ब०८-शर्म॑ को । शान्ति 
को । विश्रांति को । रक्षास्थान को | विश्राम को । सुख को । 
प्सीद--प्र२/सद्‌ +लोटू० म० पु० ए० ब०5-(त) प्रसन्‍त हो जा। आप खूश 
हो जाओ । 
देव-ईश (++(वि०) देवानामू ईश: (षष्ठी० तत्पु०)*देवेश: ! (सम्बो०) 
(पूं०) ए० व०--हे देवेश ! हे. देवताओं के स्वामी ! 
जगत्‌ -- निवास [5-(वि० पूं०) जगतः निवास: यः। (सम्बो० ए० व०) हे 
जगन्निवास ! हे जगत्‌ के निवास स्थान ! हे सब के आश्रय-दाता ।, 
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अर्थें--हे देवेशं) आप के दाढ़ों से विंकराल और प्रलयकाल की अग्नि 
के सदृश प्रज्वलित मुखों को देख कर ही मैं दिशाओं को भूल गया हूँ । (अर्थात्‌ 
मुझे पता ही नहीं रहो कि मैं कहाँ खड़ा हूं ?). है जगन्निवास ! मैं शॉन्ति या 
विश्राम को प्राप्त नहीं हो रहा हैँ । भाप प्रसन्‍त ही जाईंये ॥ २५ ॥ 
व्याख्या--हे भगवान्‌ ! आप तो इन्द्रादि देवताओं के स्वामी हैं । राजा 
तो प्रजा से अत्यस्त सुन्दर होता हैं। आप को छोड़ कर देवतां लोग शेंष 
सारी जीव सृष्टि से अत्यन्त सुन्दर और सौम्य रूप. होते हैं। फ़िर आप की 
सुन्दरता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है । तो फिर आप ने अपने असली स्वरूप 
'के विपरीत आज यह विकराल रूप क्‍यों धारण कर रखा है। जिसके सब मूंख 
अत्यन्त भयंकर और विक्ृत बने हुए हैं और दुसरीं को भक्षण करने के लिए 
आवश्यकता से अधिक॑ खुले हुए हैं उन में बड़ी बड़ी विकराल दाढ़े बाहर बढ़ी 
हुई दिखाई दे रही हैं उन के भीतर जो भयानक लाल लाल, जौर्मे दिखाई दे 
रही हैं। वे वास्तव में जीभें नहीं हैं वे तो प्रंलय कॉल की अग्नि को घोर 
ज्वालाएँ हैं जो लपलपाती हुई बाहर निकल रही हैं और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की 
जला कर राख कर देना चाहती हैं आप तो . जगत्‌ के निवास स्थान हैं अर्थात्‌ 
जंगत्‌ के अधिष्ठात या आश्रयेदाता हैं। तो फिर आप अपने ईंस गुण को भूल 
कर यह क्‍या महा अनर्थ करने वाले बने हुए हो मैं तो इस समय अत्यन्त भय- 
जीत हो गया हूं अपना आप तेक भूल गया हूँ। अंब॑ ती यंह भी नहीं सूझ्ष रहा 
है कि पूर्व किधर है? पश्चिम किधर है ? तथा शेष दिशाएँ कह लुप्त हो गई 
हैं? मेरे अन्तःकरण से तोक्षब अध:, ऊध्व॑ को भेद भाँवे भी भिंटे चुका है । 
अब मुझे न शान्ति मिल रही है। न मैं किसी तरह विश्रॉभ पां रहा हैं। और 
-न ही कोई समाधान/हो रहा: है में तो इस समय थस्थर . कीँप - रहा हैं । औप 
>मुझ पर प्रसन्‍न हो जाइए और इस रूप को त्वै|ग करउप॒नः मेरे सच कृष्ण वन 
जाइए ॥ २५॥ न्‍ 
अमी च त्वां घृतराध्ट्स्य पुत्रा: 
सर्वे सहैवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्रोणः सूर्तपुन्न॑स्वथासो ह 
' सहास्मदीयरपि योधमुख्ये: ॥ २६ ॥ 
जकत्रांणि ते त्वरमोणा वशन्ति। 
्ि दंष्दकरालानि भयानकानि। 
. .केचिद्विलग्ना वशनास्तरेषु .. न 
४ संदृश्यस्ते चूंणितेरससाहु:॥ २७ ॥ 
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भीष्म: द्रोण: सूत-पुत्न:--तथा-+असौ- सह--अस्मदीये:--अप्रि योध- 
मुख्य: ।। २६ ।॥। 
वक्‍त्नणि ते त्वरमाण:-+-वशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि । केचित्‌ -- विलश्ना 
-+दशन+-अन्तरेषू संदृश्यन्ते चूणिते:--उत्तम-+जअज्: ॥ २७।॥ ८: 
अमी ->अदस्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ब० व०--ये (सब) । 
चु--(अव्यय) और । 
त्वामृल्‍न्युष्मद्सवे ०) -+-द्विती० ए० ब०८-तुझ को। आप को। आप. में:। 
(द्विती० सप्तस्यर्थे) । 
धुतराष्ट्रस्य---(पु ०)५/घृ +क्त --धुत । राष्ट्र--राजते,१/ राजू +ष्ट्रनू ,, पत्व ॥ 
धृतं राष्ट्र येन सः--धृतराष्ट्र+षष्ठी० ए० व०--धृतराष्ट्र के । 
पुत्ना:--(पु ०) पुतः त्रायते, . पुतृ५/त्र+क, वा ' पुनाति पिन्नादीन्‌,१/पू--क्त् 
हुस्वता जन्पुत्र+-प्र ०, ब० व०--पुव्रा:--बेटे, लड़के, पुत्र (समूह) । 
सर्बे+>सर्व (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ब० व०सारे। 
झह--(अव्यय) >>साथ । सहित । 
'एब--(अव्यय) ही । 
'अवनि-पाल-संघे:--(पु ०) अवरनि (पृथ्वी) पालयन्ति इति अवनिपाला: तेषां 
संघ: । . 
(४/अवू्‌+-अनिजत्अवनि (स्त्री०)। $/पाल्‌+अणू--पाल । सम्‌९/हन्‌ 
+-अपू, टिलोप, घटइ --संघ (पु ०)--तृत्ती० ब० व० ।] 
. राजाओं के समूह के (सहित) [इस शब्द में सह” का योग होने से तृतीमा 
-विभकित प्रयुक्त हुई है ।] 
: भीष्म:5-(पु ०) विभेति अस्मात्‌, 4/भी +मक्‌ --षुक्‌८+ भीष्मे +-प्रे? एछू० थ० २८ 
: -  अयरुूर। शान्तनु-पृत्र भीष्म षितामंह; जिनका जन्म श्री गंगादेवी के यर्भे 
से हुआ था । 
द्रोण:--(पु ०) द्वण--अच्‌ वा द्गु-+-न८-द्रोण>#प्र 6 ए०: ब०5+कौरवों और 
पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य । ; 
सूत-पुत्न:--(पु ०) सूतस्य पुत्रः (षष्ठी ० तत्यु०)>-सूत्र का थुत्न (कर्ण) । 
चूत ३/सू (--उत्पन्त होना, चलाना, प्रेरित करना ऐश्वर्य वाला होना)--क्त 
न्‍्म्सूत--सारर्थि, रथ हाँकने वाला | क्षत्रिय का. वह .पूत्र जो ब्राह्मणी 
माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो । बढ़ई | स्तुति, पाठ पढ़ने वाला अर्थात्‌ 
दी या भाट । सूर्य देवता । कर्ण वास्तव में सूर्य को कुन्ती-गर्भ से उत्पत्न 
पुत्र था । इसलिए उसे सूयंपृत्र या सूतपुत्र कहते थे। परन्तु इस' का पालन 
पोषण एक सृत्तःऔरः उसंकी स्त्री 'राधा' ने किया था । इस कारण से भी 
कण का नाम सूत पुत्र है। राधापुरु सी कर्णे का त्ताम था।) : 
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-क्थार-(अव्यय) तद्‌ू+पाल्‌ >- वैसे हौ । तथा । और । 

असौर--अदस (सवें०)--(पु०) प्र०, ए० व०-यह । 

सह--(अव्यय) साथ । सहित । 

अस्मदीये:--(वि०) अस्मद्‌ --छ-ईय--अस्मदीय-+-(पु ०) तृती० ब० ब० ८८ 
हमारी ओर के । हमारे पंक्ष के । हमारे । (धृष्ट्युम्नादि) । [यहाँ 'सह' के: 
योग में तुतीया वि० हुई है ।] 

अपि-- (अव्यय) भी । 

योध-मुख्य:--(वि०) योधानां मुख्य: (प्रधाने:) । [षष्ठी० तत्पु०| [१/युध्‌- अच्‌ 
न्योधन्च्युद्ध करने वाला, योद्धा । मुख--यत्‌ -- मुख्य (पु ०)--नेता, 
अगुआ, तृती० ब० व०] प्रधान योधाओं के ॥ २६ ।। 

वकक्‍त्राणि--(नपु ०) वक्‍ति अनेन,३/वच्‌ --क्र”-वक्‍त्र--हिती० बहु० व०८८ 
मुखों में [सप्तम्यर्थ द्वितीया] । 

ते--युष्मद्‌(सर्व ०))-षष्ठी ० ए० ब०८"तंव, ते”त्तैरे । आप के | 

त्वरमाणा:--(वि०)१/त्वर्‌ _ (सभ्या० आत्म० अक०->जल्दी करना। शीघ्रता 
करना)-+शानच्‌ >- त्वरुमाण -- (पु ०) पश्र० ब० ब०->शीघ्रता करते हुए । 
जल्दी करते हुए | वेग युक्त होते हुए । 

-विशन्ति--९/विश्‌ (तुदा० प्रर० सक०--प्रवेश करना)--लदु» भ्र० पु० ब० ब०- 
>प्रवेश करते है । प्रवेश कर रहे हैं । घुस रहे हैं। दाखल हो रहे हैं। 

दैंब्ट्राऋरालानि--(वि० नपु ०) दंष्ट्राभिः करालानि (विक्वतानि) तुृती० तत्पु०- 
 ञ'|डाढ़ों से विकराल में । विकराल डाढ़ों वाले में। (द्विती० ब० व) ४ 
भयानकानि--विभेति अस्मात्‌ , 4/ भी +-आनक-- भयानक -- (नपु ०) 
(हिंती० ब० व०>-भयानकों में । 

केजित्‌+- किम्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ब० व०--केः-+-चित्‌++कई एक । 

"विलग्ता:--(वि०) -वि९/लंग्‌ (स्वा० पर० अक०७- लगना ।ः/चिपकना ))-+कक्‍्त 
ल-विलग्त--(पु) प्र०ब० व०८-”अच्छी तरह से चिपके हुए। भंली 
भान्ति लगे हुए । 

दशन -+-अन्तरेंषु --(पु 5) दशनानाम्‌ अन्तरेषु (षष्ठी०-तत्पु०)5-दाँतों के बीच 

. में । [दशन८"-(नपु ०) दश्यतेश्तेन३/दंश्‌ --ल्युटू-अन7+दशभ । अन्तरेषुं 

““अन्तर--सप्त० ब० व०८-बीच में । अन्तरों में ।] 

संदृश्यन्ते--सम्‌ 4/दृश्‌ (स्वा० प्र० सक०-देखना)-लट्रू-+-प्र० पु०, ब०- 
वब०--दौख रहे हैं । दिखाई देते हैं । 

चणिते:--(पू ० नपु ०)३/ चूणे, (चुरा० पर० सक०->पीसना या काट कर आहठे: 


नव न 


जैसा बारीक करना)-+क्त >-चूँणित॑--तृती० ब० व०--चूणित:--चर्ण 

हुए । चूर्ण किए हुए पिसे हुए। “८ 

' 'उत्तम-+अज्भु:--उत्तम: अज्भे:--उत्तम अज्भों सहित--सिरों सहित (पु ०,तृती० 
(ब० व०) । 

-और ये सारे ही ध॒तराष्ट्र के पुत्र (स्वपक्षी) राजाओं के समूहों 
सहित तथा भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और यह सूत-पृत्र कर्ण भी हमारे पक्ष के 
प्रधान योधाओं समेत (सब के सब) शीघ्रता प्रकट करते हुए आप में और आप 
के विकराल और भयानक मुखों में घुसते चले जा रहे हैं। (इन में से) कई एक 
तो पिसे हुए सिरों सहित डाढ़ों के बीच में (फंसे हुए) दिखाई दे रहे हैं । 

॥ २६, २७ ॥ 

व्याख्या--श्लोक २६ में द्विती० प्रत्यान्‍्त जो “सत्वाम्‌” शब्द आया है । 

उस का अर्थ कई टीकाकार तो वैसे ही छोड़ गये हैं सम्भवत: उन्होंने इसे पांद- 

पूरक शब्द ही समझा है । और बाकी टीकाकारों ने इस पद -का आश्रय लेकर 

इन दोनों श्लोक की टीका अपने अपने विचार के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍त प्रकॉर 
सेःकी' है । उन में से कुछ एक. मत इस प्रकार हैं-- 


१.-- मी धृतराष्ट्रस्थ पुत्रा: त्वां विशर्ति, भीष्म द्रोणादय: ते वक्‍त्राणि 
“विशन्ति ।” 


अर्थात्‌ दुर्योधनादि जो धुतराष्ट्र के अत्यन्त पापी पृत्र हैं। वे सब तो पापी 
होने के कारण तुझ भरगंवान्‌ के पायु स्थान में स्थित नरकों की प्राप्त हो रहे 
हैं। और ये भीष्य- द्रोणादि जो आप के पेरंम भक्त हैं थे आप के उन मतों में 
प्रवेश कर रहे हैं जिन से परम पवित्र अग्नि और ब्राह्मण उंत्पंन्‍्त हुए हैं। इस 
प्रकार दुर्योधनादि और भीष्मादि की गंति की विलक्षणंता प्रकंट करेने के लिए 
'इस' त्वां! पद का प्रयोग किया गया है। 
२-- अमी सर्वे एवं घृतराष्ट्रस्थ पुत्रा: अवति-पालसंघे: सह त्वां (विशेल्ति) 
भर भीष्म द्रोण: तथा असौ सूतपुत्र अपि अस्मदीये: योधम्‌ख्ये सह त्वरणाणाः ते 
वक्‍त्नाणि बशच्ति ॥”! 


अर्थात्‌--“ये सब ही घृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समहों सहित आप में 
अवैश करते हैं और भीष्म, द्रोण तथा यह सूतपृत्न (कर्ण) भी हमारे प्रधान 
योधाओं समेत शीघ्रता करते हुए आप के म्‌खों में दाखल हो रहे हैं ॥'* 
इत्यादि । 

हमारी व्या्या इस प्रकार है--- 

भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन के प्रंतियह बात स्पष्ट करने के लिए शीघ्र 
अविष्य काल में होने-वाला दृश्य अपने इस स्वरूप द्वारा उसे दिखा दिया है 


३७६ 
और उस के-सन में: यह बातः बिडा' दी है।कि जिनको मारने के पाप 'सेःतुम 
डरते हो वे सब तो मेरे द्वारा खा लिए जाएंगे। भक्त लोग वैसे: हीमेरे शरीर 
में मिलकर मद्रूप हो जाएँगे और दुष्टों को मैं कच्चे ही चबा और निगल 
जाऊँगा तुम डरो नहीं । अजुन की समझ में अभी तक यह बात सम्भवतः न 
आई हो । इस लिये वह इस भयानक दृश्य को देख कर उसका व्योरा-भगवान्‌ 
से कह रहा है कि हे भगवन्‌ ! घृतराष्ट्‌ के पृत्र दुर्योधन आदि बड़े अभिमानी 
और अत्याचारी हैं उन्हें इस बात का कोई विचार ही नहीं है कि हमें काल 
खा जाएगा। इसी से यहाँ सदा रहना चाहते हैं और पाप-कर्म से राज्यादिक 
सम्पत्ति एकत्रित कर रहे हैं। परन्तु अब वे सब पापी पुरुष अपने सहायक और 
साथी राजाओं सहित जल्दी-जल्दी आपकी डाढ़ों से विकराल और भयानकें बने 
हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उन के साथ हमारे पक्ष के योधा लोग भी आप 
के इन भयंकर डरावने मुंखों में घुसते चले जा रहें हैं। किन्हीं को आप वैसे 
ही निगल रहे हो और किन्हीं को .डाढ़ीं से चबा रहे ही जिन के चणित हुए 
सिर मुझे स्पष्टतया आप्र कीः-डाढ़ों में चिपके हुए द्विाई डे रहे हैं। बसू कम 
अवतार भीष्म जो मृत्यु को अपने वशीभूत मानता है औरुधरती.पर एक 
अद्वितीय योधा है । द्रोणाचाग्न ज़ो-समस्त .कौरब. तथा पॉँडव वंश का गुरु है 
और धनुविद्या का महा ज्ञात! तथा चालक है तथा .सूयंका पुत्र कर्ण जो युद्ध 
विद्या में अति निषुण है ये तीनों तथा इन जैसे और भी आपके भक्त और 
अद्धालु योधा वैसे. ही आप के शरीर में प्रविष्ट होकर लुप्त हीते जा रहे हैं। 
यहेँ कर्ण जो शूर वीरता के दरप॑ से सब को तुच्छ समझता था । आज दूसरों 
की तरह भीगी बिल्ली बना हुआ आप की देह में घुस कर छिप गया है। हे 
भगवन्‌ | प्रसन्‍न हो जाओ और अंब इसे भंयोनक स्वैरूप को संबृत करे 
लो ॥ २६-२७ ॥ ब 


यथा नदीनां बंह॒वोष्म्युवेगाः 
समुद्रसेवासिमुखा. द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वकक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीनाम्‌+-बहवः--अम्बु-वेगा: समुद्रम्‌ +एव-+-अभिमुखा: 
+बवन्ति । तथा तव--अमी नर-लोक-वीरा:--विशन्ति वक्‍्त्राणि--अभि 
विज्वलन्ति ॥| ््ि ह 
यथा--(अव्यय) यव्‌ +-थाल्‌ +- जिस प्रकार । जैसे । ह 
'नदीनाम्‌ -+ (स्त्री ०)4/नद्‌ (भ्वा० पर० अक०--शब्द करना) -+अच्‌ --डीप्‌ 
जन्नदी--षष्ठी० ब० व स|तंदियों के । 
अहँध: --(बि०) बहु--(पुं०) प्रै० बं० व० -ज्बहुते से । 


डे5० । भगवदगोदा 


अम्बु-वेगा: -८ (पुं०) अम्बूना बेगा: (बष्ठी० तत्यु०)-जल के वेग | जल के 

:".. प्रवाह। 
[अम्बु--(नपूं०)4९/अम्बू_ (स्वा० आत्म०ण अक०--शब्द करना)--उर्थू 
सजजल । 

...._ वैगा:+-(पुं०)$/ विज +घर्म_--वेग-+-प्र ० ब० ० >>प्रवाह । बहाव । 

समुद्रमू--(पु ०) -सम्‌५/उन्द्‌--रक्‌. व सम्‌-उद्‌%/रा--क समुद्र -द्विती० 
ए० व० समुद्र को.। समुद्र के [दौड़ना' अर्थ के योग में ह्वितीया० हुई 
है]->समुद्र की । 

एव--(अव्यय) ही । 

अभिमुखा:--वि०) अभिगतो मुखम्‌ (तत्पु०)। अभि-+-मुख--(पु ०) प्र० ब० 
व०८-समुद्र के सामने मृख किए हुए.। समुद्र की ओर मुख किए हुए ॥ 
संमुख हुए । अभिम्‌ख हुए । सामने हुए । 

द्रवन्ति--%/द्रु (मभ्वा० पर० अक०--भागना ।' दौड़ना)+लट्‌० प्र० पु० ब० 
व०--दौहते हैं । 

तथार- (अव्यय)तद्‌ --थाल्‌ । वैसे (ही)। उसी प्रकार । 

तव्र>-युष्मद्‌ (सर्वे ०) षष्ठी० ए० ब०८-ते, तवतैरे | आपके । 

अमी+-अदस्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ब० व० ये । नर-लोक-वीराः-रू(पुं० 
नराणां लोकस्यं वीरा: (षष्ठी०. तत्पु०)>-मनुष्यों के.लोक के वीर (दुर्यो- 

घनादि । प्र० ब० .ब०। ह 

* विशन्ति--१/ विश्‌ (तुदा० प्रू० सक ०८- प्रवेश क़रना)-+लट्‌० प्र० पु० ब० ब७ 
प्रवेश कर रहे है। 

वक्‍त्नाणि-(नपुं०) वकक्‍ति अनेन, ३/वच्‌ --ल्नर-वक्‍त्र--द्विती० ब० ब० न-न्मुखों 
में (सप्तम्यर्थें द्वितीया) ।॥ +- 

अभिविज्वलन्ति--अभि-वि, 4/ज्वल्‌ (म्वा० पर० अक०5-जलना)--शत्‌ +- 
अभिविज्वलू +(नपुं०) द्विती० ब०-व०“-सब ओर से अच्छी तरह 
प्रज्वलित हुए ॥ 
अर्थ--जिस प्रकाद नदियों के बहुत से जलप्रवाह समूद्र की ही ओर मख 

किये हुए दौड़ते हैं । उसी प्रकार मनृष्य-लोक के (दुर्योधनादि) वीर आपके अच्छी 

तरह सब ओर से प्रज्वलित हुए (अत्यन्त भयानक अग्नि ज्वालाएं उगलते हुए) 

मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।। २८ ॥। 
व्यास्या-- जो वस्तु जहां से उत्पन्त होती है, वह अन्त में अपने उसी मल 

स्थान में मिल जाती है । सब प्राणी जो जड़ और चेतन कहलाते हैं उन के शरीर 
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पृथिवी में उपजी हुई वस्तुओं को खाकर बढ़ते और जीवित रहते हैं। परन्तु 
अन्त में मर कर वे फिर पृथिवी सें ही . मिल जाते हैं। इसी प्रकार समुद्रों का 
जल सरयय के ताप से वांष्प बने करे. मिरन्तर उड़ता रहता है और आकाश 
के शीतल खण्डों में जाकर मेघों का रूप धारण कर लेता है। फ़िर ये मेघ वायु 
के वेग से उड़कर शीतल पव॑तों से जा टकराते हैं । जिस से वे. वर्षा. बन कर 
पव॑तों और मेदानों में बरस जाते हैं और भारत में उनका बहुत सा जंल, सिन्धु, 
सतलुज, गंगा, यमुना, भ्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, 
कावेरी आदि नदियों में बह कर समुद्र की ओर बहने लगता है यद्यपि जल एक 
जड़ पदार्थ है जिस की इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है फिर भी सृष्टि 
के नियमानुसार वह समुद्र की-ओर-वेग-से बहता है और अपने उद्गस स्थान समुद्र 
में जाकर अपना रंग, रूप और नाम निशान आदि सब कुछ त्याग कर तक्रूप 
हो जाता है इसी प्रकार धर्म-युद्ध में मरने वाले योधा लोग भी शरीर त्याग कर 
ब्रह्म ज्योति में मिल कर तद्गप हो जाते हैं अथवा मर कर श्मशान की ज्वाला में 
मिल कर स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं ॥ इसी प्रकार ये सब योधा लोग जो अच्छी 
तरह से मेरे जाने पहिचाने हैं। निरन्तर आप के उन मुखों में प्रवेश कर रहे 
हैं जो सब ओर से प्रकाशमान्‌ हैं और जिन से लपलपाती हुई प्रलयकाल की. 
अग्ति की भयंकर ज्वालाएं बाहर निकल रही हैं । ये योधा लोग अपनी इच्छा से 
तो आप के अभिविज्वलन्त मुखों में प्रविष्ट नहीं हो रहे हैं अपितु नदियों के वेगों 
से समुद्र की ओर बरवस बहने की तरह मजबूर हुए तथा बेख़बरी में ही आप 
के मूखों में प्रवेश कर रहे हैं ॥॥२८॥ 
यभा प्रदोप्तं ज्वलनं पतड्ढा 
विशन्ति ताशाय समृद्धवेगाः । 
तथेब नाशाय विशन्ति लोका-- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धंवेगाः ॥ २६ ॥ 

यथा प्रदीप्तम्‌-|ज्वंलनम्‌ --पतज़ाः+-बेशन्ति नाशाय समद-वेगाः । 

 तथा--एवं नाशाय वशन्ति लोका:-तव-अपि वकक्‍त्राणि समुद्ध-वेगा: ॥ 


यथा --(अव्यय) जिस प्रकार । जसे |. 
प्रदीप्तम्‌--(वि०) प्र२/दीपू+(कर्मणि) क्तर-जलती हुईं। जनमगातीं हुई । 


ज्वलनम्‌--(पुं०) ज्वलति इति,१३/ज्वलू्‌-ल्यूं. (अंन) या (यूच ?)->ज्वलन +- 
द्विती० ए० व०5८-अग्नि को । अन्न में (संप्तम्थर्थे द्वितीया)। 


पतज़ा:--(पुं०)१/१त-+-अंजुच्‌7-पतज़ +प्रं० ब० व०“पतज़ । शलभ | 
परंदार कीड़े, जो ओग॑ की : ज्योति देखते ही उस परे गिरे कर जलने 


लगते हैं | 


कहर. भगरनीफ 


विशन्ति--१/ विश (तुदां० पर० सक०-- प्रवेश, करना)--लद्‌० प्र० पु०, ब०७ 
ब०८-प्रवेश करते हैं'। 

नाशाय८-(पुं०))१/ नश्‌- घन ++नाश- चतु० ए० व० (अपने) नाश के लिये। 

संमृद्ध--वेगा:--(वि० पु०) समद्ध: (उद्धू तः) वेग: (गतिः) येषां ते (बहुन्नी ०)--- 
अत्यन्त बढ़े हुए वेग वाले (होकर) । अति वेग से युक्त हुए । 

-तथा--(अव्यय) वैसे । उसी प्रकार । 

एक-+(अव्यय) ही ।. कं 

नाशाय:--(पुं०)९/ नश्‌+-चतु० ए० ब०--(अपने) नाश के लिये । 

विशन्तिः-९/विश्‌ -|)लट््‌ ० प्र० पु०, ब० व०+>प्रवेश करते हैं । 

लोका[ः--(पुं०))५/लोक्‌--घन -*लोकर्ज-प्र » बे० व०८5लोग । ये सब लोग 

तफन्म्युष्मद्‌ (सर्बें०)--षष्ठी ० ए० बं०-+तव) ते नन्तेरे । आप के । 

आर्पि-+ (अव्यय) भी 4 

बकताणि--(नपुं०) वकति अनेनं, ९/वच्‌ --त्र"-वंक्त्र+द्वितीं० बं० ब०-र 
मृखों में । 

सम्‌द्ध-वेगग:ः--(वि० पूं०)-> बढ़े हुए वेग वाले । 


अ््ृ--जिस प्रकार पतजु (अपने) नाश के लिये अति बढ़े हुए ब्रेग वाले: 
होकर जलती हुईं अजित में प्रवेश करते हैं। बसे ही,ग्रे प्रोधा लोग भी अलिः 
बढ़े हुए वेग से स्व-ताश के लिये आप के मूख्रों, में प्रवेश कर-रहे हैं ॥ २९ ॥ 


व्यास्या--- ग्रीएम या वर्षा ऋतु में रातिः के: समय जन्रःक्हीं आग लगाई 
जाती है, तो उसके प्रकाश को देख कर पतंग्र. ताम के पंखों. बालेपरवाने- 
* था कीड़े बहुत दूर दूर से भाग कर वहां:अहुकचूने - ज्लुप्रते .हैं.::ओेर-क्ुस़ सन्‍्ताप 
लथा दाह की कुछ परवाह न क रक्के.जक्त भ्रज्नि में प्रवेज़ [ऋरके भस्म होते जाते 
हैं। पहले जलने वालों की भस्म के ढेरों को देख कर भी, नग्मे, आकर. वाले अपने 
बचने का प्रयास नहीं करते जान बुझ कर परवश हुए. से पागलों की भान्ति 
उस प्रज्वलित अग्नि में “गिरकर दर्ध॑ होते जाते हैं। इसी प्रकार ये योद्धा 
लोग भी अपना भला: बुरा मे सौषेते हुए निरंग्तःर आप के -प्रंज्वलित मखों में 
अपने नाश के लिए प्रविषंट हो रहें हैं। येह पंक्तियाँ इतनी अधिक लंम्बी हैं" 
कि जिनका अन्तिम छोर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है.॥ २९ 
लेलिहासे प्रससातः 
ल्ोकात्समग्रान्यदनेज्वंलस्ि: । 
तेजोमिरफयं: जग़त्ससंप्र 
भासस्तवोग्नाः प्रतपन्ति विष्णों.॥ ३० ॥ 
लेलिह्से : ग्र्रमाज़: सम्रत्तात्‌-। लोकतच्‌ समन -|:बदने::+- ज्वलद्भि: । 
तेजोभि: -+-आपूर्य जगत्‌ +-समग्रम्‌ +-भासः---तव-+-उग्रा: प्रतपन्ति विध्णों,॥ 


५४०7० कि ३८३ 
लेलिह्यसे 57१/लिह (अदा० उक्ष० सक०८"-"चाटना)--यड़ --लट० म० लक 
ए० व०८-बार बार चाट रहे हो । (आस्वादयसि 
चटखारे लगा रहे हो । 522 
टिप्पणी --कोई काम बार बार करने के अर्थ में--२--एकाच्‌ हलादिधातु से, 
यड_ प्रत्यय होता है.। २-यडन्त धातु से आत्मनेपद होता है। ३--यहडू 
प्रत्यय करने पर धातु को द्वित्व हो जाता है। ४--अभ्यास के 'इ? को ए! 
... और 'उ' को ओ' हो जाता है । 
ग्रसमान:--(वि०)९/ ग्रस्‌ (स्वा० आत्म० सकृ०5-निग लता) ग्रस्‌ +-शानचू ८. 
ग्रसमान--(पु ०) प्र० ए० व०८८ग्रसन करते हुए। 
समन्तात्‌ +-(वि०) सम्यक्‌ अन्तों यत्न (प्रा० बहुब्नी०) अथवा सम्यक अन्‍्तःः 
(प्रा० स०)--समन्‍्त--पंच ० ए० व०८"समनन्‍्तात्-सब ओर से । अथवा: 
की (अव्यय) समनन्‍्त-+-आतञि >#समन्तात्‌--सब और से । | 
न्‌ः-(पु)+/ लोक +-घत्र न्‍तलोक्‌+-द्विती० . ब० ब०-लोगों 
बज को । लोग को ४ 
समग्रान्‌ --(वि०) सम॑. (सकलं) यथा स्यात्‌ तथा गुह्मयते, सम4/ग्रह--ड>-समग्रा 
+-(पु ०) द्विती० ब० व०-ल्‍समूचों को । सम्पूर्णों को । समस्तों को | 
बदन: --(नपु ०) उद्यतेघ्नेन,५/वद--(करणे) ल्युटु--वदन-तृती० ब० ब०; 
मुखों द्वारा | मुखों से । (वरक्‍त्र:) । 
ज्वलद्भि:--(वि०) %/ ज्वल्‌ (भ्वा० पर० अक० >>जलना, दहक़ना । धधकना) 
. +शत॒-"-ज्वलत्‌ +-(नपुं०) +-तृती ०. ब० . घ०--जलते हुओं , से -। धधकते: 
हुओं से । दहकते हुओं से । प्रज्वलितों से .।.. (दीप्यमाने:) 
तेजोभि:ः#(नप्‌ ०)५/ तिज्‌+असुन्‌ >्ूतजस्‌ +तृती० बहु०- .व० >च्तेजों से.॥ 
स्रोल्कृष्ट आभाओं से .ै 
आपूंये->आ१/पूर (दिक्रा० आत्म० सक०->भरना, पूर्ण " करता)-/ल्‍्यप्‌ 
कर | परिपूर्ण करकेः३ (संत्र्याप्य),। 
जगत्‌ >-(नेंपु ०)१/गेम्‌ न क्विप्‌; नि० द्वित्व,- मुग्रागस् +>जगत्‌ 4-द्विती० ए०-व० 
ज॑गते को । संसार की | - 
समग्रम--(वि०) (सह अग्नणण लत्समग्रमू । समेंग्र न (नपुं०)- द्विती०  ए० ब०. 
>>समस्त को । सारे को । | ! 
स्‍त्री ०)९/ भास्‌ +क्विप्‌ --भास्‌ +-प्र० ब०” व०--भासः . । दीप्तय: ॥+ 
प्रभायें । कान्तियाँ । प्रकाश ॥ ह 
तव >न्युष्मद्‌ (सर्व ०) --षष्ठी ० ए० व०त्तव, ते--तैंरा, तेरे, तेरी ।.. 


उदग्रा;न्‍्त(वि०)५/उच्‌ : रकू, य. आदेश उग्र--स्त्रीं०) प्र० ए० ब०-+ 


भास: 


झ्द्ड ह ... सगव्द्भीतो: 


अतपन्ति >-प्र4/तप्‌ (भ्वा० पर० अक० >न्तपना)--लट० प्र० पु०, ब० ब०८८ 
: तप रहीं हैं (तेज फैला रही हैं ।) । ' 
विष्णो | हें विष्णो ! [(पं०)१/विष्‌ (व्याप्त होना) नुक--विष्णु +-सम्बो० 
+क 7० ब० ] | 

अर्ष है विष्णो ! (हे मेरे सामने उपस्थित विराद भगवान्‌ !) समग्र लोगों 
को (लोकों को) श्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार 
चाट रहे हो (स्वाद ले रहे हो) और आप की उप्र प्रभाएं समस्त जगत्‌ को तेजों 
से भर कर तपा रही हैं ॥ ३० ॥ | | 

व्यास्या-डरते हुए अजु न ने हाथ जोड़कर कहा--है भगवन्‌ ! आप तो 
विष्णु हो अर्थात्‌ स्व व्यापक हो और सब का पालन पोषण करने वाले हो 
तथा आप को न किसी प्रकार की क्षुधा हो सकती है न तृषा ही हो सकती हैं 
सर्वान्तिर्यामी, न्याय कारी और दयालु होने से न किसी पर क्रोध करने वाले हो 
'परन्तु मुझे आज तो आप के उक्त गुणों के विपरीत यह विचित्र दृश्य दिखाई 
दे रहा है। जिस से न केवल क्रोध से आप के सारे मुख क्रोधी मनुष्यों की भान्ति 
लाल ही हो रहे हैं अपितु उन से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं भी निकल रही हैं. 
और लोगों को पालने के स्थान पर मुख में डाल कर मरड़ मरड़ चबाते जा रहे 
हो और निग्रल कर बड़े मज़ से चटखारे भी लगा रहे हो | केवल यहीं पर बस 
नहीं है। अपनी जीभों से होंठो पर लगे हुए लू और माँस कणों को इधर उधर 
सब ओर से चाट भी रहे हो, जैसे कोई सात जन्म का भूखा-उसक्ति अपती _ 
: अत्यन्त बढ़ी हुई क्षुधा का बड़े चाव और उत्सुकता से प्रदर्शन कर रहा हो यहीं 
'पर बस नहीं इस समय॑ मुझे तो कोई वस्तु ऐसी दिखाई नहीं देती । जो इस काल 
में आप के इन प्रज्वलित मुखों के लिये खाद्य पदार्थ न बनी हुई हो । हे विष्णों.! 
आप की यह भूख सब को चकित करने वाली और .विलक्षण है मैं तो आप 
की इस महत्ती क्ुधा. को देख कर भयभीत हो गया हूँ । आप अपने विष्णु नाम 
की विरद को सम्भालो इस जगल्नाशक उग्र रूप को त्याग कर फिर से जगन्ननाथ 
और जगत्पालक बन जाओ । इस ध्रमय आप के शरीर से निकल रही उम्र प्रभाएं 
सारे संसार को अपने जलाने वाले तेजों से परिपूर्ण कर रही हैं। जिस से भयंकर 
महामलय काल आकर उपस्थित हो गया है और सास ब्रह्माण्ड सब ओर से लोहे 
के लाल तवे की तरह तपने लगा है ॥ ३० ॥ 

. आल्याहि मे को भ्रवानुग्ररूषो 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
.. , न हि.प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌॥ ३१॥ 

आशख्याहि मे क:-+-भवान्‌ | उम्र-रूप:--नमः--अस्तु ते देव-बर ! प्रसीद १ 

वविज्ञानुम्‌ +-इच्छामि भवन्तम्‌ +-आद्यम्‌ +-न हि प्रजानामि तव प्रकृत्तिमं गी.  - 


सुक्ाबकार भध्याय केफ्ह 


आख्याहि-+आ१३/ख्या (अदा० पर० सक० कहना ।))+लोटू० म० पु०, 
ए० व०८-(तू) कह । (आप कहो । कहिए । (कथय) । 

मे>+अस्मद्‌ (सर्व ०)-+चतु० ए० व०--मह्यम्‌, मेज>मेरे लिए । मेरे प्रति । मुझ 
को । मुझे । 

कः -> किम्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० ब०5>कौन । 

भवांन्‌ 55 (स्व ०) भवत्‌ --(पु ०) प्र ० ए० ब०७-आप | 

उम्र-रूप:--+ (वि०) उम्र: रूप: यस्य सः (बहुत्री ०) --उम्र रूप वाले। हिंसक भयानक 
रूपधारी । उग्र [वि०)->९/उच्‌ --रक्‌,+ग आदेश । क्रूर आकार ॥ 

नम: -- अव्यय) ५/ नम्‌ +-असुन्‌ --नमस्‌ ।5-८ नमस्कार । 

अस्तु-- ९/अस्‌ (अदा० पर० अक० >होना) +लोट्०, अ० पु०, ए० व० च्हो 
[भवत्‌' के योग में प्रथम पुरुष होता है ।] 

तेन्न्यूष्मद्‌ (सर्व०)+चतु० ए० व०चत्तुभ्यम्‌, तेचच्तेरे लिए। तुझ को । 
आप को । 

द्ेव-वर-- (वि०) देवानां वरः (श्रेष्ठ: ; प्रधान:) यः स' देववर: । (बहुब्नी ०) । 
सम्बोधन ए० व० (है देववर !। हे देवों में श्रेष्ठ | । 

प्रसीद ->प्र२/ सद (सवा ० तुदा० पर० अक ० --प्रसन्‍्न होना)+लोट्‌ ० म० पु०, 
ए० ब०-- प्रसन्‍न हो जाइए । प्रसाद या कृपा कीजिए । 

विज्ञातुम>ःवि4/ज्ञा+-तुमुन्‌ --जानने के लिए | तत्त्व से जानना । विशेषेण 
ज्ञातुम्‌--भली प्रकार जानना । 

इच्छामि-- १/इष्‌ (तुदा० पर० सक०5-चाहेना)-+लदृ० उ० पु०, ए० व०८२ 
(मैं) चाहता हूँ ॥ | 

भवन्तम्‌ >-भवत्‌ (सर्वे ०)-+-द्विती० ए० ब्र०->आप को । 

आद्यम्‌--(वि०) आद्े भ्रव्र: इत्तथें, आदिन॑-यत्‌ >-आद्य+-(पु ०) द्विती० ए० 
ब०--आद्य को । सृष्टि के आदि में होने वाले को । 

नलन्‍्ल(अन्यय) न । नहीं । 

ईहि--(अव्यय) क्‍योंकि । 

प्रजनामिउ-प्र३/ज्ञा (क््या० पर० सक०>जानना)+लद्‌ ० उ० पु०, ए० व० 
>-(मैं) जानता हूँ । 

तव स्न्यष्मद्‌ (सर्व ०))--षष्ठी ० ए० व० ज|्तव, तेनच्तैरी । 

अवत्तिम >-प्र ९/ वृत्‌ (म्व० आत्म० अक०-> विद्यमान होना) +(भावे) क्तिन ८ 
प्रवत्ति (स्त्री०)--द्विती० एं० व०--प्रवृत्ति को । चेष्टा को ॥। 

--मेरे प्रति कहिए, कि आप इस उग्र रूप वालें कौन हैं ?-मेस आप - - 


केमद जगमिशितिशी 
को ममस्कार हो है देव-वर ! प्रसन्‍न हो जाइए । मैं अक्क आदि स्वरूप की 
जानना चाहता हूँ । क्योंकि आप की प्रवृत्ति को मैं महीं जानता हैं ॥ ३१॥ 

... व्याक्या- हे भंगवन्‌ [ मैं तो आप को अपना सखा केवल कृष्ण ही समझता 
था परन्तु आप तो कुछ जौर ही निकले जो मूश्त अजु'न के मन और बुद्धि की 
शत से अत्यन्त परे हैं और जिसका वर्णन करने में मेरी वाणी असमर्थ है| 
आप के इस' रूप को देख कर. मैं. तो. अत्यन्त चकित और भयभीत हो गया हूँ। 
इस समय मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और मेरी समझ में यह बिल्कूल नहीं: 
आ रहा है कि वास्तव में आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना अता पता बता दीजिए. 
और बतलाइए कि आप हैं कौन ? आप के इस रूप को देख कर मैं तो अपनों. 
आप भी भूल गया हूँ, यह भी पता नहीं लग रहा है, कि मैं अब कहाँ पर स्थित 
हैं और मेरा सखा कृष्ण मुझे छोड़ कर कहाँ चला गया है। हे सबब देवताओं, 
मैं अत्यन्त श्रेष्ठ परभ्रह्म परमेश्वर ! आप को नमस्कार हो । पुनः पु: नमस्कार 
हीं | प्रतिपल नमस्कार हो । आप प्रसन्न हो जाइए ।. मुझ पर कृपा कीजिए $ 
मैं तो आप का सेवक और अनुूचर हूँ । तो फिर आप ने यह उंग्र रुद्र तुल्य 
कर और भयंकर रूप किस के लिए घारण किया हुआ है ? मैं आप की प्रवति- 
को तनिक भी नहीं जानता हूँ, त आप की इस -ेष्टा के मर्म या रहस्य को 
ही समझता हैं। परन्तु मैं आप आय्य को जानना अवश्य चाहता हूं और 
आप इस के लिए समर्थ भी हैं। इसलिए मेरा सन्देहं और भय नाश करके मेरी 
तृष्टि.कीजिए ॥ ३१॥ 


श्री भगवानुवाच- 
कालो5स्मि लोककयकृत्यवद्धो 
लोकान्समाहत मिह॒प्रदुत्तः ४ 
ऋते5पि त्वां न भमिष्वस्ति सर्वे 
'येषबल्थिता:-अत्यमीकेषु योधाः +६ ३४२ ॥॥ 
कःलः- अस्मि लोक-क्ष॑य-कत्‌ +-प्रवृद्धं: +-लोकाम्‌ +-संभाहतु म्‌ +इह्‌ ः 
प्रवत्त।। ऋते--अपि त्वाम्‌--न भविध्यन्ति सर्व ये--अवेस्थिता: ग्रेत्यनीकेदू 
योधा: ॥ 
काल: ++(पु ०) कु५/ ला-+-क, को:/कादेश; अथवा कु१/अलू --अच्‌, को: कादेश३- 
स|काल-न-प्र० ए० व०>+काल भगवान्‌ । महाकाल ।, मह्युदेव । 
अस्मिन्‍- १/अस्‌ (अदा० पर० अक०-5होना)-॑:ज्षदु० उ० पु०, ए० ब०८० 
(मैं) हूं । जि 
लोक--क्षय-कृत-(बि# धर») लोकानां क्षयं करोति इति लोक-क्षय-कृतर- लोकों' 
लोगों) का नाश करने वाला ॥ ,[बहुब्री०) 


कायशर्स अध्याय 4 


[लोक--(पु ०)९/लोक्‌+-घत संसार । प्राणी । लोग ॥ क्षयर-(पुं०) 
%/क्षि+अच्‌ नाश । प्रलय ॥ कत्‌ ५/क्ृ-त्‌"-करने वॉला ।] 
प्रवृद्ध:--वुद्धि गत: । (वि० पु ०) प्रल्‍/व॒ुध्‌ +क्त-प्रवृध् प्र ० ए० ब०ब-बढ़ा 
हुआ । ह 
लोकान्‌ -- (पु ०) लोक--द्विती० ब० ब०८-लोकों को । लोगों को । 
समाहतु म्‌--(अव्यय) समू-आ+4/ह॒--तुमुन्‌ ->संहार करने के लिए। नाश करने 
के लिएं । 
इह-- (अव्यय) इदम्‌--ह, इ आदेश:>-अस्मिन्‌ काले "इस समय में । यहाँ । 
प्रवत्त:--प्र२/ वृत्‌+-क्त>-प्रवृत्त+-(पु ०) प्र०, ए० व०-नपअ्रवृत्त हुआ हूँ 
प्रकट हुआ हूँ । ह 
ऋते --(अव्यय) बिना ।. 
अपि-- (अव्यय) भी । | ही 
त्वाम"-युष्मद्‌ (सवं०)-द्विती० ए० व०“न्‍तुझ को-नतेरे | तेरे (युद न 
करने के)। ह 
यिहाँ 'ऋते' का योग होने से षष्ठी० के स्थान पर द्वितीया हुई] 
नन्‍त(अव़्यय) न । नहीं । 
भविष्यन्ति--९/भ -+-लट॒० प्र० पृ०, ब० व०->होंगे। रहेंगे। 
सर्वेन्‍>सर्व (सवं ०)--(पु ०) प्र० ब० व०८-सारे । (भीष्म, द्रीण, करणादि) । 
येज्न्यद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ब० ब०-जो । 
अवस्थिता:-+(वि० पु ०) अव4«/स्थां+-क्त5ज"्भ्रवस्थित -+-प्र ०.ब० बृ०--स्थित 
हुए । 
प्रत्यनीकेषु--(वि०, पु ०, नपुं ०) अंनिति अनैर्न इति,4/अंन्‌ +-ईकन्‌--अनीक 
-+-संप्त ० ब८  व०८"-अनीकेष । प्रतिपक्षभतेष अनीकेब--प्रत्थनीकिष -<.. 
शत्रुओं की सेनाओं में । प्रतिपक्षियों की सेनाओं में । 
योधा:--(पु ०)९/युध --अच्‌ >त्योध--प्र०_ ब० _व०नन्योधो:>लड़ने वाले । 
सेनिक लोग 3 
अर्थ--श्री भगवान्‌ ने कहा--मैं सम्पूर्ण लोकों ब्रह्माण्ड में अस्तुत पिंण्हों 
अथवा लोगों) का. नाश करने वाला बढ्म- हुआ. काल भगकान्‌ हूँ + (जो) बंहाँ 
इंस समय (इन) सब लोगों को नाश करने के लिए प्रदृत्त हुआ हूँ । जो योधा 
प्रतिपक्षियों की सेनाओं में स्थित हुए हैं | बे सारे तेरे (मारे) बिना भी (जीवित) 
नहीं रहेंगे ॥। ३२ |। 
व्यास्या--श्री भगवान्‌ बोले--हे अर्जुत ! तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन 


शेषण | . भगषबगीटा 


हूं ? सो ध्यानपूर्वक सुनो-यद्यपि इस सारी दृश्य और अदृश्य रचना के 
रचने वाला एक मात्र केवल मैं ही हूँ और इन सब रचनाओं का पालन 
पोषण. करते वाला भी एक मात मैं ही हे । परेन्तु इंस समय मैं इस जगत में 
बढ़े हुए महाकाल के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुंआ हूं । सो मेरे इसे 
विराट रूप द्वारा भक्षण किए जा रहे प्राणियों को तूम भली भान्ति देख रहें 
'हो । फिर तुम मेरी प्रवृत्ति या चेघ्टा को भी जानना चाहते हो ?. सो इस प्रकार 
जान लो कि भूमि पर ये जो दुर्योप्नतांदि भार रूप प्राणी हैं। मैं उनका 
'शीक्ष ही नाश करने वाला हूँं। यद्यपि तेरे जैसे योधा युद्ध में लड़ते हैं और 
_ “विपक्षियों को मारते हुए दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु वास्तव में वे केवल निर्मित्त. 
मात्र ही होते हैं। तूंम जो गुरु, दांदे, ताये, त्राचे मामूँ, भाई भतीजे आई 
अस्वत्धियों को देख कर युद्ध न "करने का निर॑चय.कर रहे हों) सो भी दौके 
नहीं है क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इन को न भी मारोगे तो भी ये लोग 
मरने से बचे नहीं रहेंगे और यह बात भी सोच लो कि तुम्हारी सेनाओं मे 
जो योधा लोग लड़ने के लिये एकत्नित हुए हैं। इंनको मारने का तो तुम कभी 
बिचार भी नहीं कर सकते हो तो भी ये सब तेरे विपक्षियों के साथ हैँ 
करा खा लिए जाएँगे । जब मैं ही स्वयं इन सब योद्धाओं का नाश करने 
के लिए प्रवत्त हूँ. तो इन की रक्षा का उपाय ही क्या हो सकता है. 
लिये तुम को यूद्ध से हटनां नहीं चाहिए। मेरी आज्ञा का पालन करते 
हुए युद्ध में जुट जाना चाहिए। जिस से तुम्हें यश और ख्याति की प्राप्ति 
होगी ॥ ३२ ॥ 
तस्मास्थमुत्तिष्ठा यशों लभस्व 
जित्या कल कय राज्य स्मृद्ठम्‌ । 
सर्मर्जते निहताः 
लिमिससात्र भद्र सत्मनाचित्‌ 0 ३३४. 
कस्प्रवू:4- तय] उसतिस्क, यज्ञा:-लाइस्त, जित्वा श्तूंग्‌ +भुड कय 
राज्यम्‌ +-स्मृद्धमू । मया + ए्र-।+-एते निक्षता: पू्यंब्‌ एवं विमिश्त-मात्तम्‌ -- 
'भंव सब्य -साचिन्‌, | 
तस्मात्‌ >-तद्‌ (सर्व ०)--(प०) पंच० ए० व०--5इस से । इसलिये । 
'खम्‌रूमुलह:(स०):कप्र ० एूं० कंब्न्त्तूः । 
अआतिष्ठस्नउत्तें 4/ स्वा+-लोद ० म० पुं> ए० व०--उठ खड़ा हो । (यंद्ध के लिए) 
सदयत ही जा.। शंत्तुओं से युद्ध कर । 


सलामन्यशैस (नए०) अश्नुंतें व्यॉप्नोति, अशू--असुन्‌, युट्‌ । द्विती० ए० ब० 
च्न्यशःस्न्यश को । कीति को । सुख्याति को । 


सकीइहेस सध्याव | | बेर. 


शलभस्व--4/लभ (स्वा5 ओत्म० सेके० >-प्राष्ति करना)-+लोट्० म० पु०, ऐं# 
ब०--प्रॉप्तें कर । ि 

जित्वा:>-९/ जि-+-क्त्वा न्‍तजीत कर । 

शैत्ूसे --(प्‌ ५/शंद्‌-+ क्ुन शत्रु न द्विती० ब० ब० शत्रुओं को। विपक्षियों | 
को । ,दुश्मनों को । 

भुड क्ष्व+- ९/ भज्‌ (रुघा० उभ० सक०->खाना । उपभोग करना) -+लोदू० म्ं० 
पु० ए० व०८-(तू) भोग । , उपभोग कर । । 

राज्यम्‌--(नपु.०) राज्ञों भाव: कर्म वा, राजन्‌ --बक्‌ --राज्य--द्विती 

. ब०--राज्य को | राज्याधिकार को | 

समृद्धमू +-(वि०) सम्‌4/ऋष्‌ --क्तर-+समद्ध+(तैपु०) द्विति० ए० वह 
समद्ध को। फलते फूलते हुए को सम्पत्तिशालीं को। घन धास्य से 
सम्पन्न को । 

सग्रात-अंस्मद्‌ (सवं०)-तृती० ए० च०:-ौरैं्वारा । मुंह से । 

एव: (अध्यय) ही । 

; एलैें5-एलद्‌ (से ०) न-(पुं ०) भ्र० ब० व० ये सब । ये सारे (योँधघा) | 

निहता:+-(वि०) नि%/हन्‌+-कतं--निहत--(पु०) प्र० ब० ब०--निरचयेऩ 
हताः--प्राणै: वियोजिता:--नि:सन्‍्देह मारे डूए .हैं) । 

पूव॑मू--(अब्यय)4/ पूर्व +-अच्‌ >-पूर्व +(नपु ०) प्र० ए० द्‌०+>पहले । पेश्तर । 
पूर्व । 

_ एब--(अव्यय) ही । 

निमित्त-मात्रम्‌्+-[निर्मित्त जिपुं०) नि+/मिंदू-+कंत-नहैतु । कारण । 
जिले । फल की और लक्ष्य । सांतम्‌--(अव्ययं)4/मा--त्रभू +-मात्र -- 
एमेंष ०) ए० व०--केंवल । सिर्फ़ । 

भव--९/भू-+-लोटू० म० पु० ए० वन्‍ल्हो | हो जा। 

सव्य-सांचिन ! --(प० सम्बोधने) सब्येने (वामेंन) अपि हेस्तेन सचति 

१/सच्‌  (स्वा० पर० सक०८-छोड़ना, फीता, जोड़ना)-+णिनिर> 

साचिन्‌ । [सव्य--१/सू+यत्‌ --सब्य >तवास । बायाँ । प्रतिकूल । 
विरुद्ध ।] 
बायें हाथ से भी वाण चलाने का अभ्यास होने के कारण अर्जुन 'सव्यसाची' 
कहलाता है अथवा शत्रुओं को बलपूर्वंक अपने साथ मिलाने वाला होने . 
से अर्जुन सब्यसांची माता जाता है ॥ 


अर्थे-- इसलिए हे सब्यसाचिन्‌ (अर्जुन) ! तू (युंद्ध में लड़ने के लिए) उठ 
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खड़ा हो । शत्रुओं को जीत कर यश को प्राप्त कर । घनधान्य से सम्पन्न: राज्य 
को भोय। ये सब (योद्धा शत्रु) मेरे द्वारा पूव॑ ही मारे हुए हैं। तू तो उन 
को मारने का केवल निमित्त ही हो ॥ ३३॥ ... -: ८ 
 ब्याख्या--हे अर्जुन, तू सव्यसाची नाम से प्रसिद्ध है अर्थात्‌ बलपूर्वक 
शत्रुओं को वशीभूत करने वाला है अथवा इन सब शत्रुओं को मार डालना 
सो तेरे बाएँ हाथ का खेल है। अपनी इस शक्ति से अनभिज्ञ होकर तूजो 
रंथोपस्थ स्थित हो गया है। इस समय यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू 
अतिशीघ्रता से युद्ध करने के लिए उठ कर खड़ा. हो जा और शत्रुओं के छक्के 
छूड़ा दे। उनको मार कंर जगत्‌ में अपना यश फैला दे। इस फलते फूलते 
हुए सम्पत्तिशाली धनधान्य सम्पन्न .समुद्ध कुरुराज्य का उपभौग करे। हे भोले 
अर्जुन ! ये सब योधा लोग जो तुम्हें सामने खड़े लड़ने के लिये उच्चत दिखाई दे 
रहे हैं। सब के संब मेरे द्वारा मारने का निश्चय किए हुए हैं परन्तु तू इन 
लोगों को मारने के निमित्त वाला होकर द्विखाई देगा।. वास्तव में इन को 
मारने वाला तो मैं ही हूँ। तुम्हें को इन के मारने का यश और श्रेय मुफ्त 
में ही मिल जायेगा ।। इसलिये इस बात को समझ कर अब तू युद्ध कर ॥। 
याद रख। सूब-पापी स्वयं अपने पाप द्वारा ही मारे जाते हैं परन्तु मेरी कृपा 
से यश उन को प्राप्त हो ,जाता है जो उन को मारते हुए दिखाई देते 
हैं। इ३॥ 
दोण च भीष्म च जयंद्र च 
.._ कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्ययिष्ठा 
ह युध्यस्थ जेतासि रणें सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 

..._ द्ोणम्‌ -+-च भीष्मम्‌+-च जयद्रथम्‌--च कर्णम्‌--तथा--अन्यान्‌--अपि 
योध-वीरानू । मया हतान्‌+त्वम्‌ू जहि मा व्यथिष्ठा:--युध्यस्व जेतासि रणे 
सपत्नान्‌ ॥। 


द्रोणम्‌--(पु ०)५/द्ुण-+अचू. वा&द्रु--नज-"द्रोण-+-द्वती० ए० ब० 
. >>व्रोणाचार्य को | कौरवों और पाण्डवों के गुरु द्रोणाचाय को । 

- [व्रोणाचार्य गुरुग्राम (वर्तमान गुड़गांवां) के रहने वाले थे। ये धनुर्वेद 

(ऐटमी शक्ति से सम्बन्ध रखने वाली शस्त्र-विद्या) में अत्यन्त निपुण 

और पारंगत ये । जब तक उनके हाथ में शस्त्र होता था । तब तक उन 

को कोई भी मार नहीं. सकता था । उन्होंने इन आण्विक शस्त्रों की गुप्त 

विद्या कौरवों और पाण्डवों को भी सिखा दी थी | अजु'न पर तो उन 

की विशेष कृपा थी। इस से अजुन उन से युद्ध करने से अत्यन्त हिच- 


एकादशस अध्याय ३९१ 


कचाता था । एक तो उन्हें अजेय समझता था। दूसरे ग़रु-भक्ति की 
श्रद्धा उसे उत से यूद्ध करने से रोकती थी ।| 

चअ्--(अव्यय) और । 

भीष्मम्‌-- (प्‌ ० वि०) विभेति अस्मात्‌,३/भी+मुक्‌ +षुक्‌>-भीष्म -:द्विती० 
ए० व०८-भीष्म को । भयंकर को । भीष्म पितामह को । 
[बाल ब्रह्मतारी भीष्म-पितामह माता गंगा के गर्भ से उत्पन्न राजा 
शान्तनु के पुत्र और दुर्योधनादि कौरवों तथा युधिष्ठिरादि पाण्डवों के 
दादा थे । इन की शूरता जगद्विख्यात थी । इन्हों ने परशुराम से लड़कर 
अपनी वीरता का पक्का प्रमाण दिया था ।इन के पिता ने इन्हें 
वरदान दिया था कि हे पुत्र ! तेरी मृत्यु तेरी इच्छा पर 
निर्भर होगी इन सब कारणों से अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और 
उनके जीवित होते हुए अपनी विजय को असम्भव मानते थे। इसी 
बात को लक्ष्य करके अर्जुन ने “२॥६॥” में कहा था-- 
“यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु:? 
अर्थात्‌ हम यह नहीं जानते कि भीष्म आदि हमें जीतेंगे या हम उन को 
जीतेंगे ।” 
परन्तु भीष्म जी को इस बात का भली-भान्ति पता था कि कौरवों का 
नाश शीघ्र ही होने वाला है । भगवान्‌ कृष्ण जब सन्धि के लिए कौरव 
सभा में हस्तिना पुर गए थे | तब दुर्योधन को मेल की कोई भी बात 
सुनते न देख कर भीष्म ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि “काल-पक्वमिद 
मन्ये सर्व क्षत्रं जनाद॑न !” अर्थात्‌ हे जनादित ! सब क्षत्रिय काल-पक्व हो 
गए हैं ॥] 
चर--(अव्यय) और 

जयद्रथम्‌ --(पु ०) जयत्‌ रथों यस्य (बहुत्नी०) द्विती० ए० व०>जयद्रथ को । 
[जयद्रथ सिन्धुदेश का राजा था दुर्योधन का बहनोई था । कौरवों की 
केवल एक ही बहन थी जिस का नाम दुःशाला था। यह उसी का पति 
था । पांडवों के वतवास के समय एक बार इस ने द्रौपदी को उठाने का 
प्रयत्त किया था जिस से पाँडवों ने इसे पकड़ लिया था। और सिर 
मंड कर छोड़ दिया था। जयद्रथ और इसके साथियों के षडयन्त्र से 
अभिमन्यु की चक्रब्यूह में मृत्यु हुई थी। जयद्रथ को वरदान मिला हुआ 
था कि “जो तुम्हारा कटा हुआ सिर पृथिवी पर गिरावेगा | उस के सिर 
के उसी क्षण सौ टुकड़े हो जाएँगे” इस वरदान के कारण अजु न उस को 
मारने से भी महा भयभीत था ।] 

आअ--- (अव्यय) और । 
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कर्णम्‌--(पु ०) कीर्यते क्षिप्यते वायुना शब्दों थंत्र,4/क्+-त वा कप्यंते आकर््य॑ते 
अनेन,१/कर्ण --अप्‌ । कर्ण--द्विती० ए० व०८-कर्ण को । 
[कर्ण सूर्य का पुत्र था । जो कुमारी कन्या कुन्ती को उत्पन्न हुआ था। 
इसी से कानीन (कन्याया: जात:, कन्या-+-अणू, कानीन आदेश:) भी 
कहलाता था । महादानी या दानवीर था । उस के शरीर पर जन्म से ही 
कुण्डल तथा कवच धारण किए हुए थे । जो उसे अपने पिता सूर्य से मिले 
हुए थे । और जिन के कारण अजून उसे अजेय समझता था और अपनी 
जीत के विषय में सन्‍्देह युवत हो रहा था। दूसरे उस कर्ण ने परशुराम 
से शस्त्नविद्या सीखी थी जिस ने इक्कीसः बार बीरों के दांत खट्दे 
किये थे ।] 

तथा --(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌+थाल्‌>- उसी प्रकार । बसे ही । 

अन्यान्‌ >- (वि० पु. ०)५/अनू --यर"अन्य -+द्विती० ब० व०/>दूसरों को | 

औरों को । अन्यों को । 

अपि८-(अव्यय) भी !। 

योध-वीरानू--(पु ०) योधेषु वीरान्‌ (सप्त" तत्पु०) अथवा योधान्‌ वीरान्‌ 
(कर्मंधारय०) द्विती० ब० व० । योधाओं में वीरों को। वीर योधाओं 
को। 

मया--अस्मद्‌ (से ०)--तृती० ए० व०--मेरे द्वारा । 

हंतान्‌--(चिं०)९/ हनूं (क्त)-८हत--(पु ०) द्विती० ब० व०--मारे हुओं को । 

त्वम"-युष्मेद (स्वं०)--प्र ० ए० बण०्च्न्त्‌ । 

जहि--९/हन्‌ (अदा० पर० सक०"-"मारता, वध करना) +लोटू० म० पु०, 
ए० ब० मार | 

माउ-(अव्यय)4/मा--क्विप्‌ --+मत । 

व्यथिष्ठा:-- ९/ व्यथ्‌ (स्वा० आत्म० अक०--काँपना, भयभीत होना)+विधि 
म० पु० ए० व०--भयभीत होना चाहिए। डरना चाहिए। डरो | डर। 
(भयं मा कार्षी:) 

यूध्यस्व -- १/युध्‌ (दिवा० आत्मा० अक०>लड़ता)+लोट्‌ू० म० पु० ए० व० 
ज्"ति) युद्ध कर । 

जेतासि--९/जि (भ्वा० पर० सक० जज>जीतना)+लुटू० (सामान्य भविष्य) 
--म० पु० ए० व०--जीतेगा । जीत जायेगा । 

रणे--(प्‌ ० नपु ०) रणन्ति शब्दायन्ते अत्न,१/ रणू +बप्--रण-सप्त० ए० ब० 
>“रण में । युद्ध में । 


सकल ईश३ 
सपत्तान्‌>-(प्‌०):-सह एकार्थ पतलि,: ५ पत्‌ +ने, सहर्श्य सः---्र्पप्न +-ढितीऊ 
' ब७ ब०+८श्तुओं करे । करियों को । 
थे [हें अजन !) मेरै द्वांस मारे हुऐं--होणाचाय, भीष्म पिंतार्महूँ;, 
जयद्रंथ और केण तेंथा दूसरें और भी वीर योधाँओं को (तू) मार (तुम्हें) 
डरंना बहों चाहिए । तू रणे में शत्रुओं को (अचश्य) जीतेगा । ३४ ॥। 
ब्यास्या- अंज न ने दूसरे अध्याय में भगवात्‌ से कहा थो-- 
“केंथ. भीष्ममहूं . संख्ये द्वरोणं च मघुसूदन । 
इषुशि: प्रतिग्रोत्स्यामि पूजाहविरिसूदन || ४ ॥ 
अर्थात्‌, हे मघूसूदत ! [आपने जो मधु दैश्य को मारा, सो तो ढीक ही 
वा-क्योंकि बह को पापी और देत्य-था].- मैं रणभूमि:में अबने दादा भीष्म और 
झुरु क्षेणाचार्य के प्रत्षि क़िंस.प्रकार - वाणों द्वारा युद्ध करूगा क्‍योंकि हे श्र 
ख़ाशक !. [वे दोनों. तो: मेरे शन्नु. नहीं-हैं) वे तो मेरे पृज्यनीय:हैं। भगवाह्‌-ने 
.उक्‍त इस श्लोक- का उत्तर ग्रहाँ ..एक दो शलोकों में दिया. है...कि दुर्योधत भर 
उसके सब अनुयात्री या. उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले पापी हैं। फ्रापी का अंन्‍्स 
खाने वाले भी पापी होते हैं. इसलिए दुर्योधन का अन्न खाने बाले तथा उसकी 
ओर से आप लोगों के साथ लड़ने के लिए .उद्यत डरेए तथा आप धर्मात्माओं 
को मारने की इच्छा करने वाले भीष्म और द्रोण भी कहाँ के धर्मात्मा हैं ? 
झौर भ्राप के साथ ग्रह शत्रुओं. सरीखा-व्यवहार करने से. अब दादा और गुड 
न. रह कर शत्रु और पाष्ठी इन चुके हैं तथा पापियों का पाप उनके माने में 
महाबली होता हैं इसलिए , जब पा्पियों की. मृत्यु निकुटतम होती है, तो सं 
किसी को उनके मारने का निर्मित्त बना देता हूँ। बास्तव में बे पहले ही ४ 2 
द्वारो मारे हुए होते हैं, अथवा मरने के निकटतम ले ज़ाए. हुए होते हैं और 
तूने कहा था कि--- 
“यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु” 
अर्थात्‌ हमारे जीतने में भी सन्देह है ।' से मैं क्वेरे मत के इस संशय को 
भी. जानता हूँ। सो भी भली भान्ति सुन--जो तू भीष्म, को इसलिए अजेय . 
समझता है कि उसने परशुराम जसे जगत्मसिद्ध श्रवीर से लोहा लिया था तथा 
वरदान के बल से उसकी मृत्यु उसके अपने वशीभूत है, अथवा उसकी मृत्यु 
का होना उसकी इच्छा पर निर्भर है सो-भी कोई बात नहीं है, मैरी योजना द्वारा 
तू उसकी मरा हुआ जान ले शिखण्डी को आगे करके उसका शंरीर तेरे वाणों 
द्वारा इतना जरजर कर दिया जाएगा कि जिस से फिर कह उठ भी न सकेगा 
और फिर जब उसकी मरज़ी हो, मरता रहे । 
.  : द्रोणाचायय को तू अजैय इसलिये मान रहा है कि जब तके दिव्य शस्त 


झ््र्ड भपाक माता 


'खसके हाथ में है वह किसी से भी मर नहीं सकता है। परल्त' उसके दिव्यशस्ख 
उस्के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की मिथ्था सूंचना सुना कर पृथिवी पर गिरवा 
दिये जायेंगे जिससे तू फिर सहज हो उसको मार सकेगा । जयद्गथ को मारने 
से तू इस लिये डरता है कि उसके सिर के पूथिवी पर ग्रिरते ही -तेरे सिर-के 
भी टुकड़े हो सकते हैं क्‍योंकि उसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त हो चका है । 
परन्तु तू उसका सिर काट कर तप कर रहे उसके पिता वद्धक्षत्र की अंजली में 
डाल सकेगा जिस से उसके पिता के हाथ से उसका सिर पृथिवी पर पतित हो 
जायेगा और साथ ही उसके पिता का सिर भी टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा । 


तू कर्ण को भी अजेय समझता है जिसने ब्राह्मण बन कर परशुराम से 
दिव्य-शस्त्रों की विद्या प्राप्त की है और जिसके पास इन्द्र प्रदत्त अमोच शक््ति है । 
परन्तु तुम्हें पता होना चाहिए कि परशुराम के शांप से समये पड़ने पर उसकी 
बह विद्या ' निष्फल हो जंयिेगी, और तेरे पिता इन्द्र नें कर्ण के कवच और 
ऋुण्डल दान द्वारा' लेकर उसे जो अमोंघ शक्ति दौ है वह -तेरे मोरने के लिये 
नहीं है बह तो हिडिस्बासुत घटोट्कच की मंत्यु को कारंणं बनेगी । 

इस लिये उक्त बे चारों शूरवीर तो मेरे द्वांरा पहले ही मारे हुए समझ 
लो। इनके अतिरिक्त दुर्योधन, शकुनि, दुःशासनें, भगदत्त, भूरिश्रवा और 
'शल्यादि जो वीर योधा रूस अंजेय समझते हो.। वें संब महा पापी और अत्या- 
चारी हैं वें तो. अपने पापों के कारण मेरे द्वारा इतने शक्तिहीन कर दिये गये हैं 
कि उनमें तुम से लड़ने की जान ही नहीं रही हैं। फिर भी तुम डरते हाँ और 
अपनी विजय को संदिग्ध समझते हो ।. यह बड़ी निकंम्मी बात है। इस लिए 
तुम डरो नहीं मेरे द्वारा इन पहले से ही मारे हुएँ भीष्म, द्रोणादि तथा अन्य शंख 
आर योधाओं को मारों। उनसे डट कर युद्ध करी । निःसन्देहं तुम अपने शत्रुओं 
को युद्धक्षेत्र में जीत जाओगे ॥ ३४ ॥। 

संजय उवाच--[संजय:--उवाच] 

एतच्छ _त्वा वचन केशवस्य 

..._ कृताञजलिवेंपमानः किरोटो । 
नमस्कृत्या भय एवाह कृष्ण 
सगवग्द भीतभोतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 

एतत्‌ --श्रुत्वा वचनम्‌ +केशवस्य कृत--अअजलिः:--वेषमान: किरीटी । 
संगम: --कझत्वा भूयः एव आह क्ृष्णम्‌ -स-गद्गदम्‌ -+-भीतभीतः प्रणमस्य ॥ 
एतत्‌ --एतद्‌ (सब ०)-+नपु ०) द्विती० ए० व०८-इस को । 
आुत्दा++९/ श्रु (स्व ० पर० सक०--सुतना) --क्त्वा सुन कर । 
वचनम्‌--(नपु ०)९/वच्‌ (अदा० पर० सक ०--कहना)--ल्‍्युट्‌ -+वचन--द्विती ० 

एं० व०+-बचन को । कथन को । 


एहावहाम अध्याय श्ष्प्ू 


केशवस्य--क जल्ब्रह्मा । अ>-विष्णु। ईशजूशिव | वन्‍्लन्‍्वप हैं जिस के वह 
है केशव । उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली सबसे महान्‌ शक्ति 
का त्राम केशव (प्‌ ०)--षष्ठी ए० ब०८-केशव के । | ह 

कृत +अज्जलि: कृत: अज्जलि: [३/क्+-क्त--कृत किए हुए ।१/अज्ज्‌ +- 
अलि>-अज्जलि (पु ०)--जुड़े हुए दोनों हाथ] +-जड़े हुए दोनों हाथ किए 
हुए। [यह शब्द प्र० ए० ब० और “करीटी” का विशेषण है ।] दोनों हाथ 
जोड़े हुए । 

वेपभात: -- १/ वैप्‌ (म्व० आत्म० संक०--काँपना) -+शानच्‌ >-वेपमान (पु ०) 

-+प्र० ए० ब०--काँपंता हुआ । 

 किरीटी +-(वि०)९/क्ृ--कीटन्‌ --किरीट (प्‌ ०)--इनिज-किरीटिन्‌--प्र० ए० 
वें० --किरीटी (मुकुट धारी) यंह अज्‌'न का नाम.है । 

महा० बिराटु० ४४१७॥” में स्वयं अजु'न ने विरादू-पुत्र उत्तर कुमार 
से. कहा था-- 
पूरा शक्र ण में दत्त यध्यतो दानवर्षभे:। 

.किरीटं मूध्नि सूर्याभ तेनाहु्मा किरीटिनम्‌ ॥?? 
अर्थ मेरे द्वारा पूर्व काल में भारी:वीर दानवों से युँद्ध करने से (प्रसन्‍त _ 
हुए) इन्द्र द्वारा मेरे सिर पर सूर्य के समान - आभा वाला किरीट (मुकुट): 
रक्‍ख़ा गया था ।,जिस से मैं ““किरीट” कहलाता हूँ # 

सम: --(अव्यय)९/ नम्‌ +-असुन्‌-+नमस्‌ -+नमस्कार । 

कत्का-- ३/कं --क्त्वा+-करंके । शक कर। 

भूय:-- (अच्यय) भवे भावाय यस्यति यतेते भू+/यसू | क्विप्‌ >_ पुन: । फिर.। 

एव- (अव्य) ही । भी । 

जाहं-+१/ भू (अदा ० उभ० सक०--कहना)--लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८>अवीति 
पक्षे आह>ल्‍कहता है । कहा । हे 

कुष्णम्‌ -८(पु ०)१/कृष्‌ (तुदा० उभ०, भ्वा० पर० सक०--खींचना, वशबवर्ती 
करना) +न (क)--क्ृष्ण--द्विती० ए० व०--कृष्ण को-। सब को वशवर्ती 
करने वाले भगवान्‌ को । विराट रूपधारी कृष्ण को । 

स-गदुगदस्‌ >>गद्गद॑ सहितेन । भयाविष्टस्य दु;खाभिद्यातात्‌ स्नेह्ाविष्टस्थ च 
हर्षोद्भवाद्‌ अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कण्ठावरोधः ततः च वाच' 
अपाटवं मन्दशब्दत्वं॑ यत्‌ सः गदगद: तेन सह वर्तते इति 'सगद्गदस्‌ 
अर्थात्‌ जब दु:ख प्राप्त. होते के कारण भयभीत पुरुष के और हर्षोत्पत्ति 
“के कारण स्नेह युक्त पुरुषों के नेत्न.आँसुओं से भर जाते हैं, उस समय 
आएी में जो अपट्ता और शब्द में - मन्द्रता हो:जाती है; उसका नाम: 


हि 


.._गदगद” है और उस से युक्त को “सगवृगद” कहते हैं [श्री स्वामी 
_. शैकराचार्य जी की व्याख्या से|>>गद्गद वाणी से।..... 
_भीत-भीत:5-(बि०) भीतेन_भीतः यः सः (बहुब्री०) डर से डरा हुआ । भयभीत 
... हुआ । (पु०)प्र० एं० व०। ह | 
प्रणम्य->प्र २/नम्‌ -ल्यप्‌ प्रणाम करके ॥ 
अरथ--संजय (धृतराष्ट्र को घोर मोहनिद्रा से प्रबोधित करता हुआ)' 
बोला---केशव (संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेवाले भगवान्‌) के 
इंस (उपयुक्त) वचन को सुन कर करीटी (शूरता से प्रसन्‍न हुए इन्द्र देवता द्वारा- 
मुकूटधारी अजु न) हाथ ज़ोड़े हुए, काँपला हुआ, नमस्कार करके फिर भी 
भयभीत हुआ (सब को. वशीभूत करने वाले) श्में कृषण भगवान्‌ से गद्गद वाणी 
से बोला ॥ ३५॥ - डे ह 
._ व्योक््या--यथपि भगवान्‌ कृष्ण ने युद्ध के आरम्भ होने से पूर्व ही 
अजु न के प्रति गीता का उपदेश किया था, परन्तु संजय युद्ध के दसवें दिन राजा 
धुतराष्ट्र को, यह उपदेश सुना रहा है । जबकि महावीर भीष्मपितामह क्षत- 
बिक्षत होकर धराशायी हो चुका है। जिस की यह दर्शीं सुन कर धुतराष्ट्र के- 
पात्रों. तले से भूमि खिसकती जी रहा है और वंह अपने पुत्रों की भावी दुदंशा को 
देखकर अभित सा हो गया हैं। ऐसा आलू होंता हैं कि कह अपने विचारों 
की दुनियां में खो चुकी था और संजय की बॉतो पेर तनिक भी ध्यान नहीं दे- 
रहा था तो भी संजय ने अपनी सीक्षण सुक्षम व्यंग्य उक्तियों द्वारा उसे समझाने - 
का भरसक प्रयत्न किया है ताकि अब भी किसी प्रकार घृस्रराष्ट्र अपने कुझें: 
: को कहू कर युद्ध रोकने का श्ूयत्त करे ओर खब्ब ताश-को रोक ले । परन्ख्‌ 
होनहार बड़ी बेलवान्‌ होती है और वह किसी के भी रोकने से रुकती नहीं है । 
यहु ३५वां श्लोक भी संजय ने व्यंग्य से ध्तराष्ट्र को समझाने के सम्बन्ध भें - 
हीं कहां है । संजय बोला--हे राजन्‌ ! ध्यान पूर्वक सुनो । श्री कृष्ण जो पाण्डवों : 
के पक्षपाती हैं। वे कोई साधारण या प्राकृत नर नहीं हैं वे तो केशव हैं । अर्थात्‌: 
संभ्षर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार॑ के एक साज् करण कारण हैं तेरे" 
दुर्योधनादि पुत्र उस महा कॉल के चु गल से बचकर कहाँ जायेंगे ? जिन्होंने: उन- 
सब की मृत्यु का दृश्य अजु'न को युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व ही दिखा दिया है।' 
आप तो प्रज्ञाचक्षु ही जाप के हृदय में यह बात अभी तक भी क्यों नहीं बैठती है. 
जबकि भीष्मपितामह और उसके साथ ही अमैक योधाओं का संहार हो चुका है ।: 
अंजु न भौ श्री कृष्ण भगवान्‌ के साथ अवतरित हुआ है जो महाबली और इन्द्र 
का पुत्र है जिस ने आज तक अनेक दैत्य दातवों का नाश कर दिया है । जिस से 
- उसकी वीरता पर प्रसंन्‍न होकर इन्द्र ने अपना वहू मुकुट उस के सिर पर रख: 
- किया है।जो सूर्थ की तरहे देंदीप्यणमान है और जिस से उस का नाम किरीटीः 


पढ़ गया है । देखो ज्मक्तान्‌ कली कृष्णजी: ने डेंसे होने वाला भावों संपूर्ण 
दुश्य दिखला दिया था और सब प्रकार 'सें आश्वासन भी दे दिया था तो भी 
चहू भयभीत होकर काँप रहा था और हाथ जोड़े कर कार बार प्रणाम कर 
रहा था । भगवान्‌ श्री कुष्ण तो: सब को! वश में करने बले हैं । तेरे मूर्ख पुत्र 
तो किसी प्रकार भी उन. से बच्च न सकेंगे.(जबः कि उस की-शक्ति, की थोड़ी-्सीः- 
झांकी देख कर जगाद्विव्यात योधा अजु न भयभीत हुआ थरभणर काँप रहा था । 
वह भय-स्नेह हर्ष से युक्त हुआ नेत्नों में पानी भर गले.. के जल्-पूरित हो जाने.. 
से बोलने में भी असमर्थ हो गया था । हे _ राजन्‌ !- इस-विचित्र दशा को प्राप्त 
हुआ अजुन श्री कृष्ण भगवान्‌ प्रति गद॒गद. वाणी से तब इस' प्रकार 
बोला॥ ३५॥ ' 

टिप्पणी --इस' श्लोक में 'नमस्कत्वा' ' शब्द अपाणिनीय है । इसलिये 
आर्ष प्रयोग है (तिलक महाराज) | 

' * अजु.न उवाच---[अर्जु न: +उवाच].। 
“ - स्थानें हृषीकेश तथ प्रकीर्त्या 
जगट्प्रहष्पत्यनुर॑ज्यते च । 
रक्षांसि चींतामिं विशों प्रवन्ति ह 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्संघो३॥ ३६॥ 
.. स्थाने हृर्षाकैश ! तब प्रकीर्त्या जगतू -|-प्र द्वष्यति +अनुरजंयते च।. दक्षांसि 
भीतानि दिश: --द्रवत्ति सर्वे नमस्यन्ति, च॑ स्रिद्धसंधां:।.... “#॥- 
स्थान रोक न॑ने्ल्योग्य (ही है)। युक्त (ही हैं) । ीरू- (ही 
। 

अथवा5- १/ स्प्वा लू है४2 वषु, ०) /:सप्त # ए०/य००- स्थान पर । ४ 

स्थान में । उपयुक्त | ठीक  मुनासिब ही मत 
इृषीकेश:२-(पु ०) (यम्ग्रेधन) हृषी-+-केश । “००8३० ३४०९० औकात. 

किरण] भगवान्‌ अप्रनी सूय, चन्द्र, अग्नि तथा विद्युत्‌ आदि. विशूतियों 

कौ किरणों से समस्त जगत्‌ को हर्षित करते हैं । इस लिए: इन को. ढूुफी -. 

कह पाए आधा थ फल 4 
ह हृषीकाणाम्‌ ईशः (बष्ठी तत्पु०)... दृधी|क़-।ईश: की हछ्ियों, का 


पा 


: अब्रंगवा--हुपी -केश: -+अाधन्ददाबक -श्ुल्द र केशों, काला. । 
: . हैं हृषीकेश ! दे अन्तर्यायी ! 
स्युष्द्द्‌(सर् ०)-+पहकी ०. दू? व० +-बव, कषेन्ड्ते सी + अपप-की । 


ड्द्द 


प्रकीस्या7-(स्त्री ०) प्र4/ कृत (चुरा० पर० सक०>5उल्लेख करना । -उच्चारण 
करना)--इन्‌, इरादिश्च -->प्रकीति । | 
अथवा प्र५/क्‌-(भावे) क्तिन्‌"-प्रंकीति--तली० ए० ब०--कीति से। 
;.. यश से । नाम और प्रभाव के कींतैन से । प्रकीति से । 
जग्रेतृ--(नपु'०)१/गम्‌ “+क्विप्‌, नि० द्वित्व, तुगागम--जगत्‌ --प्र० ए० व०॑ 
जगत्‌ । संसार । 
प्रहृष्यति->प्र १/हृष्‌ (भ्वा०, दिवा०, पर० अक०--प्रसंन्‍्त होना)--लट० प्र० 
पु०, ए० व०--अति हित हो रहा है। अति प्रसन्‍न होता है । 
अनुरज्यते+-अनु १/ रण्ज्‌ (दिवा० स्वा० उभ० अक०--खुशी से लाल होना । 
प्रेम से लाल होना, अनुरक्‍्त होना । प्रेम में फंसना)--लट॒० प्र० पु० एु० 
व०८-अनुराग को प्राप्त हो रहा है। अनुरक्‍्त होता है । 
जर-(अव्यय) और । 
रक्षांसि--रक्षस्‌ (पुं०) [रक्षति अस्मात्‌,4/रक्ष्‌--असुन्‌]-+-प्र ० ब० व०.5- राक्षस 
लोग । 
भीतानि--(वि०)१/भी (जुहो० पर० अक०->डरना--क्त --भीत-+-(नपु ०) 
. प्र० ब० व०८"-डरे हुए | भयभीत हुए। . 
दिशा: --(स्त्री०)१/ दिश्‌ (तुदा० उभ० सक ० +अवकाश देना) क्विन्‌ -दिश्‌ -- 
द्विती० ब० व०ज८-दिशाओं को | दिशाओं में । . [दिशति अवकाश] 
ददाति] (द्रवन्ति क्रिया के योग से यहां सप्त० के स्थान पर द्विती० . 
प्रयुंकत हुई है ।) 
द्रबन्ति->द्ूं (भ्वा० पर० अक०--भागना )+लट्७ प्र० पु०, ब० व० 
+-भाग रहे हैं। दौड़ते हैं । छिपने के लिए दौड़ रहे हैं। 
सर्वे""सर्व (स्व०)- (पु ०) प्र० ब० ब०८चसारे । 
नर्मेस्थन्ति ः१/नंमंस्‌ (नाम धातु इच्छा के स्थान में क्यच्‌ प्रत्ययं हुआ है) 
+लट्‌6 प्रँं० पु5, ब० व०--नमस्कार करे रहे हैं। श्रणाम करते हैं। 
(अव्यंय) और | 
सिद्ध-संघा ०) [कपिलादीनाँ] सिद्धानां संघाः (समुदाया:) [षष्ठी० तत्पु०] । 
_ प्र० ब० ब०८-८पसिद्धीं के समह। 
>हैं हषीकेश (कृष्ण) ! यह संब ठीक ही है, जों आप की. प्रकीति 
(यशोगायन) से (सारा) संसार अति हषित हो रहा है तथा अनुराग को प्राप्त 
हो रहा है| डरे हुए राक्षत लोग: (छिपने के लिए) दिशाओं में भाग रहे हैं।. 
ओऔर सारे सिद्धों के समृह आपको नमस्कार कर रहे हैं॥ ३६ ॥ |. 
व्यास्यां-- मम्त्-शास्ले में यह इंलीक “रक्षोघ्न” मन्त्र के नास से प्रसिद्ध 


एंककतम शध्याय डर 


है। इस मन्त्र के अनुष्ठान से राक्षसों का हमन होता है। इस के पढ़ने से भूर्ता 
प्रेत, पिशाच, चुडेल, डाकिनी, शाकिनी आदि सब भाग जाते हैं। इस मन्‍्त्े के 
जप तथा हवन और दान पुण्य करने से कोई भय शेष नहीं रहता | यह मन्‍्त्रों 
सर्वार्थ सिद्धि भी कहंलाता है । बच्चों के गले में लिख कर डालने से उन के रोक 
दूर हो जाते हैं । लेखक को इस मन्त्र पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था है | क्योंकिः 
इस का प्रयोग सदा सफल हुआ है । अजु'न ने कहा--हे कृष्ण | आप इन्द्रियों 
के स्वामी और सर्वान्तर्यामी हैं। अपनी सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा विद्युत, आदि: 
विभूतियों की किरणों से समस्त चराचर जगत्‌ को हथित करते हो। क्योंकि 
इन किरणों द्वारा ही चीनी निशास्ते तेलों, जीवन तत्त्वों (विटामिनों) आदि कीः 
उत्पत्ति होती है। आप के बाल या केश अत्यन्त सुन्दर हैं, जिन में सारे संसार 
का मन अठका हुआ है। आप के रूप, नाम और यश का उच्च स्वरों द्वारा 
जो कीत॑न हो रहा हैं यह संबंधा उचित ही है क्‍योंकि इस से संसार का प्राणी 
मात्र प्रहष को प्राप्त हो रहा है। और आप के प्रेम में लींन और अनरक्त हो 
रहा है। आपके भयानक दुेत्यादि स्वरूप को देख कर दुष्ट राक्षस. भयभीत हुएः 
. छिपने के लिए सारी दिशाओं की ओर. भाग रहे हैं। एक उदय कवि ने ठीक 
ही कहा है-- 
जब धेर लेते -हैं तेरी कुद्गत के जुहर। 
मुनकर भी पुकार उठते हैं तुझ को मजबूर । 
. खफ्फ़ाश को जुलमित में न सूझी कोई राह । 
खुर्शीदर का शश जहत में फंला जब नूर ॥ 
अर्थात्‌ -हे भगवन्‌ ! जब भी तेरा ईश्वरी प्रकाश प्रकट होता है. तो: 
देत्य राक्षत आदि नास्तिक लोग भी उंस को देखकर तेरे अस्तित्व का शोर 
मचाने लगते हैं। और उनको दशों दिशाओं में छिपने -के लिए कोई स्थान नहीं 
मिलता है | ठीक इसी प्रकार कि जिस पअ्रकार सूर्य का प्रकाश संब ओर फैल 
जाने से चमगादड़ को छिपने .के लिए. कहीं:-अन्धकार- बढ़ीं मिलता है आप को: 
देख कर कपिल आदि सिद्धों के सब समूहु. शीश भुका कर दोत़ों हाथ बोड़े हुए: 
नमस्कार कर रहे हैं।॥ ३६ ॥ 


कस्साच्च ते न .लंसेरन्महात्सन्‌ 
गरीयसे . ब्रह्मजोध्प्पाबिकर्त ३: 
अनल्त . बदेवेश जगन्निवत्स, 
त्वसकरं सदसतस्परंबत्‌॥ ३७१ 
कस्मात्‌+-च न नमेरन्‌ +-मछात्मन्‌ | गरसीयसेः बरह्मणं:-अपि--आदि-कर्सी 
अनन्त. ! देवेश | जायत्‌ -तिवास .! - त्वम्‌+अक्ष रम्‌-+-सत्‌-5असह्-व-तत्‌ः 
परम +न्यत्‌+क। 


३४०० भ्रगषड़्यीवा 


'कस्मात्‌-- किम्‌ (सर्व ०)--(पु ० नपु ०)--पंच० ए० ब०->किस कारण से । 
कंसे । क्‍यों । 

च--(अव्यय) और । 

नजज(अव्यय) न । नहीं । 

ते+-१-- यष्मद्‌ (सर्वे ०))-+चतु० ए० ब०-तुभ्यमू, तेज-नेरे लिए। आप के 
लिए | और २--तद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र० ब० व०८-वे (सिद्ध) लोग । 

नमेरनत्‌--९/नम्‌ (भ्वा० पर० सक०८> प्रणाम करना, अक० झुकना)--आशी ० 
प्र० ब० ब॒० नमस्कार करें । 


महात्मन्‌ !-+-(सम्बोधन) हे महात्मन्‌ ! । हे उदार चित्त ! हे महान्‌ चित्त वाले ! 
है परमात्मन्‌ ! 

गरीयसे --(वि०) गुरु+ईयसुन्‌ गर आदेश च”-गरीयस्‌ --(पु ०) चतु० ए० व० | 
गरीयस्‌ के लिए। सब से बड़े के लिए । बहुत बड़े के लिए । 

अह्मण:>>ब्रह्मत्‌ (नप्‌ ०)-+पं० ए० व०>-ब्रह्मा से । 

'आदि-कर््नें >-आदि कत्‌ --(पु ०) चतु० ए० व०5>-आदि कर्ता के लिये । 

“अनन्त (+>(सम्बोधन) नास्ति अन्तो यस्य (नज बहुब्री०)। हे अनन्त !। 

देवेश |-- (सम्बोधन) देवानां ईशः--देव--ईशः । हे देवेश ! हे देवताओं के 
स्वामी ! हे देवों के नियन्‍्ता और शासक ! 

जगत्‌ +-निवास !--(सम्बोधन) हे जगति निवास आश्रय ! (सप्त० तत्पु०)। 
हे सारे जगत्‌ के निवास या (आश्रय) स्थान ! 

त्वम्‌ज”-युष्मद्‌ (सर्व०)+-प्र ० ए० व० नन्तू । आप । 

-अक्षरम्‌ न्त(नपु०) न क्षरम्‌ (नत्र तत्पु०, नत्र बहुब्नी०) अच्युत । स्थिर । नित्य । 
अविनाशी । 


सत्‌--(बि०)१/अस्‌ +शत्‌ अकार लोप""सत्‌ -(नपु ०) प्र० ए० व०८चसत्‌ । 
विद्यमान । व्यक्त । मूिमान्‌ । मूत्ते । 

-असत्‌+-(वि०) न॒सत्‌ (नत्र तत्पु०, नब_ बहुब्री०)) अविद्यमांन्‌ । जिस का 
अस्तित्व किसी को भी भासमान्‌ या प्रत्यक्ष नहीं। मन वचन इन्द्रियादि 
सब से अगोचर । अमूर्त । जिस का किसी को भी कोई पता नहीं है । उस 
को “असत्‌” कहा जाता है। असत्‌--(त्तपु०) श्र० ए० व०--असत्‌ । 

तत्‌ + परम्‌्र(नपु ०) तेश्य: परम्‌5-उन सब :से परे । 

यत्‌ >-यद्‌ (सर्व०)--(नपु ०) भ्र० ए० व० जो । 
अर्थ -हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! वे सिद्ध लोग (और देवता 

ऋषि मुनि आदि सब) ब्रह्म या ब्रह्मा से भी बहत बड़े आदि कर्ता आप के लिए 


एकादशम अध्याय - ४०१ 


नमस्कार क्‍यों न करें ? । हे अनन्त ! हे देवेश ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ के निवास 
स्थान ! आप अविनाशी, मूर्तिमान और अमूर्त हैं और जो इन सब से परे है 
वह (भी) हैं ।। ३७ ।॥३ 


व्याख्या >हे परमात्मन्‌ । आप ही वह महा-आत्मा हैं । जिस में अलग 
अलग दिखाई देने वाली सब आत्माएँ महा प्रलय काल में समा जाती हैं और 
सृष्टि के आरम्भ काल में पुन: जीव बनकर प्रकट हो जाती हैं। अथवा सब 
प्राणियों के शरीरों में जो चेतन्यता, सजीवता और प्रकाश दृष्टि गोचर होते हैं । 
वे सब आप के उस प्रकाश के कारण ही नज़र आते हैं। जो आप में से निकल 
कर सब ओर सारे ब्रह्माण्ड में फेला हुआ हैं । और फिर आप अनन्त हैं। देश, 
काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं ! ब्रह्मा जो संसार का रचयिता कहा जाता 
है आप उसके रचने वाले हैं) इसलिए आप ब्रह्म तथा ब्रह्मा से भी महान्तम बड़े 
और सब के आदिकर्ता हैं। सब देवताओं के आदि कारण तियन्‍्ता शासक और 
स्वामी भी आप ही हैं । इस्र के साथ ही सम्पूर्ण .जगत्‌ के निवास स्थान भी आप 
ही हैं। आप अक्षर हैं। सदा से रह रहे हैं सदा एक रस हैं और नित्य तथा 
अविनाशी हैं । आप की उत्पत्ति य। नाश का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता 
आप सत्‌ हैं। सव' में मूतिमान्‌ हैं। प्रत्येक जीव और पत्ते पत्ते में व्यक्त हैं। 
सूर्य चाँद और नक्षत्रों में चमक रहे हैं। अग्नि और विद्युत में प्रकाशमान्‌ हैं । 
जल में रस रूप होकर भासमान्‌ हो रहे हैं वायु में सुख और शीतलता होकर 
अनुभव गोचर हो रहे हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर आप दिखाई 
नहीं देते हैं । परन्तु यह बड़े आश्चयं की बात है कि आप अलख रूप हैं अर्थात्‌ 
आप का कोई भी निश्चित रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, वेष नहीं । मन, 
वाणी बुद्धि से परे हैं। और इन्द्रियों से अगोचर हैं । जिस आप को वास्तव 
रूप में आज तक कोई भी न देख सका है और न किसी प्रकार अनुभव कर सका 
है उस अमू्त और अज्ञेय को असत्‌ न कहा जाए तो और क्या कहा जाए ? 
है भगवन्‌ ! इस अक्षर, सत्‌ तथा असत्‌ से जो कुछ परे भी है। वह भी आप 
'ही हैं ।। २७ ।। 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-- 
स्त्वसस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 


वेत्तासि वेद्यं च पर च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥। 
त्वम्‌+आदि-देव: पुरुष: पुराण: -+त्वम्‌-+-अस्य विश्वस्थ परम्‌ --तिधा- 
जम्‌ । वेत्ता+असि वेद्यम्‌ +च परम्‌ --व धाम त्वया ततम्‌ --विश्वम्‌ +-अनन्त- 
रूप | || 


४०२ भगष दुगीता. 


त्वम्न्न्युष्मद्‌ (सवे०)-प्र० ए० व०चतू | आप । 

आदि-देव:-- (पुं०) आदौ दीव्यति, स्वयं राजते, (१/दिव्‌ --अच्‌) प्र० ए० ब्‌० 
जो प्रथम ही क्रीड़ा करता है आप ही चमकता है। सब का आदि. 
कारण है । आदि देवता । परब्रह्म । 


पुरुष: --(पु ०) पुरति अग्र॑ गचछति, पुर---कुषण्‌--पुरुष प्र ० ए० व०-- पुरुष: 
रतशरीर रूपी पुरों में रहने के कारण परमात्मा का नाम “पुरुष” है ६ 

पुराण:-+(वि०--  पुरुष:” का) पुरा भवः, पुरा+टचू नि० वा पुर नीयते, 
पुरा,/नी +-उ८>प्‌राण--(पु ०) प्र० ए० वब०७-पुरातन | सनातन । 

त्वम्ननतू । आप । (प्र० ए० व० युष्मद्‌ का)। 

अस्य रद्द म्‌ (स्व ०)-(पु ०) षष्ठी० ए० व०-इसके । 

विश्वस्य--(नपु ०) विशति स्वकारणम्‌,९/ विश -- क्विनु--विश्व -षष्ठी ० ए० 
ब०--विश्व के । ब्रह्माण्ड में व्यापक सारे पिष्डों के समूह के । 

परम्‌--(वि०--निधानम्‌” का)१/पु+अपू +पर--(नपु ०) प्र० ए० व०८-+ 
परम्‌--बहुत बड़े । अन्तिम । मुख्य । प्रधान | परम । 

निधानम्‌5-(नपु ०) नि4/धा --ल्युटु--निधान -|-प्र ० ए० व०5-खज़ाना । कोष । 
आश्रय । निधीयते अस्मिन्‌ जगत्‌ सर्व महाप्रलयादौ अर्थात्‌ महा प्रलय 
आदि में सारा संसार जिस में स्थित होता है उस का नाम 'परम निधान” 
है ॥ 

वेत्ता--(पं०)५/८ विद्‌-+-तृच्‌ --वेत्त--प्र ०. ए० व०रबेत्तान-जानने वाला 
(जानने वाले) | 

असि --१/ अस्‌ (अदा० पर० अक ० --होना)-+लटु ० म० पु०, ए० ब०5-(आप) 
हो । (आप) हैं । 

वेद्यम्‌ू-- [वि०)१/विद्‌ +ण्यत्‌ -द्विती० ए० व०८-जानने योग्य । 

च--और । 

परम्‌"-(वि--धाम” का) (नपु ०) प्र० द्विती० ए० व०->परम । 

च--और । 

धाम +-(नपु ०) दधाति गृहस्थादिकम्‌,१/धा--मणिन्‌ >-धामन्‌ +-प्र० ट्विती० एु० 
व०--धाम । परम बेष्णव पद । 

त्वयात्न्यूष्मद्‌ (स्व ०)-+तृती० ए० ब०--तैरे द्वारा। आप के द्वारा । आप से । 

ततम्‌्--(वि०)/तन्‌ +क्त--तत--(नपु ०) प्र ० ए० व०--फैला हुआ | व्याप्त । 
परिपूर्ण | भरा हुआ । 

विश्वम--(नप ) विश्व--प्र ०» ए० व०८"-सारा संसार | 
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अनन्त-रूप ! --(सम्बोधन) हे अनन्त रूप परमात्मा ! 


अर्थं--है अनन्त रूप परमात्मन्‌ ! आप आदि देव (जगत्‌ का आदि कारण) 
हैं। पुरातन पुरुष हैं। इस विश्व के परम निधान (सब से बड़ा कोष) हैं आप 
सब कुछ जानने बाले हैं और सबके जानने योग्य हैं। परमधाम (परम वेष्णव 
पद) हैं । आप से सम्पूर्ण संसार भरा हुआ है। आप से ही यह संसार व्यापकता 
को प्राप्त हुआ है ॥ रे८ ॥। 

व्यास्या--हे भगवन्‌ ! आप अनन्त रूप हैं। देश, काल और वस्तु की 
सीमा से आप रहित हैं। इन्द्रादि सब देवता तो आप से उत्पन्न किए हुए हैं । 
केवल एक आप ही ऐसे देव हैं जिन के उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आप 
अनादि और अजन्मा होने से आदि देव कहलाते हैं। जगत्‌ के उत्पन्त करने 
वाले होने के कारण संसार का आदि कारण कहे जाते हैं। आप से पहले का 
कोई नहीं है, केवल आप ही सनातन या पुरातन पुरुष हैं। आप का निवास 
सब प्राणियों के शरीरों में है। इसलिए आप को पुरुष कहा जाता है और परम 
पुरुष भी आप ही कहलाते हैं। महा प्रलयादि में सारा संसार आप में स्थित 
होकर समा जाता है । इसलिए आप का नाम परम निधान है अर्थात्‌ आप सारे 
संसार का स्टोर, कोष, खजाना तथा आश्रय-स्थान हैं। आप कण-कण में और 
प्रत्येक परमाणु में सजग होकर रम रहे हैं इसलिए सब कुछ जानने वाले हैं । 
संसार में अनेक विद्याएँ और जानने योग्य पदार्थ और कार्य हैं परन्तु सब से बढ़ 
कर जानने योग्य केवल एक आप ही हैं । क्‍योंकि आपके जाने बिना संसार से 
छुटकारा नहीं होता । केवल आप को जान लेने से ही मोक्ष की श्राप्ति होती है 
और यह जीव जन्म मरण के कष्टों से रहित होकर आपके शुद्ध सच्चिदानन्दधन 
स्वरूप में मिल जाता है जैसे सरोवर में डाला हुआ जल सरोवर के जल से मिल 
कर एक रूपिता को प्राप्त हो जाता है। आप परमधाम या परमवैष्णव-पद हैं । 
क्योंकि आप को प्राप्त हो जाने के बाद फिर और किसी को प्राप्त होना 
शेष नहीं रहता । यह सारा संसार आप के प्रकाश या आप की सत्ता से परिपूर्ण 
है और आप के कारण ही इतने बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, आप अनन्त हैं । 
आप की महिमा का कोई पारावार नहीं है ॥| ३८ ॥ 

वायुयमोपगिनियंरुणः शशाडू: 

प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेषस्तु सहस्र कृत्वः 
पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
. वायू:--यमः-+-अग्नि:-वरुण: शशाद्2ु: प्रजापति:+त्वम्‌ --प्रपितामह: 

+-च | नमः-+नमः-+ ते +अस्तु सहस्र-कृत्व: पुन:- च भूयः--अपि नम:न-नमः. 
नते ॥ 


ड०ढ़ ... भगषदूगोीता 


वायु: -- (पु ०)९/ वा न- उण्‌, युक़ू आगमज-वायुरन-प्र० ए० व०->पवन देव | 

यम: (पु ०)१/यम्‌ +-घज_ वा अच्‌ नन्‍्यम-प्र ० ए० व०-ल्‍्यमराज । 

अग्नि:-- (पु ०)९५/अज्भू +नि, न लौपेन्ल अग्लि--प्र० ए० _ व०८-अग्नि 
देवता । 

आशा: --(पु ०) शशमाडुू धारयति यः (बहुन्नी०) | काले शश्क सा चिह्न जिस 
में दिखाई देता है | चन्द्र मण्डल का देवता । 

अजार्पाति::+ (प्‌ ०) [प्र4/ जन्‌ -|-ड-टांप्‌ 5-"भ्रजा (स्त्री०) + षाति रक्षति,4/ पा -+- 
'उति>-पति (पु ०)] प्रजानां पति: (बहुब्नी०) | प्रजाओं की रचना करने 
वाला स्वामी । ब्रह्मा । दादा ब्रह्मा । [ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानस- 
युत्र उत्पन्न हुए थे । मरीचि से कश्यप और कश्यप से सारी प्रजा उत्पन्न 
हुई। इसलिए ब्रह्मा जी कश्यप के दादा हुए। सारी प्रजा भी उन्हें 
सम्मानार्थंक दादा (पितामह) ब्रह्मा ही कहती है ।] 

त्वम्‌ >न्युष्मद्‌ (स्व ०)--प्र ० ए० ब०८-तू । आप । 

प्रपितामह:--प्र [पाति रक्षति अपत्यम्‌,१/पा--तृच्‌ पितृ --डामहच्‌ ->पितासह 
हपिता का पिता अर्थात्‌ बाबा या दादा] +पितामह--(पु ०) प्र० ए० 
ब०--भ्रपितामह: ->परदादा । ब्रह्मा का भी पिता । 

अ-- (अव्यय) और । 

नमः नमःः-(अव्यय नमस्‌) नमस्कार । तमस्कार । 

प्न्युष्मद्‌ (सर्वे०)-+चतु० ए० व०--तुभ्यमू, तेल्‍ततेरे लिए। आप के लिए । 

आप को । 

अस्तु -- %/अस्‌ +- (लोट०) प्र० पु०, ए० वन्न्त्हो || 

सहस्न-कृत्व: समान हसति,4/हस्‌ू+र, समानस्य सादेश:--सहस्न (नपु०)] 
सहख्र +$त्वसुच्‌ (कृत्वस )->सहस्र-कृत्व: (अव्यय) --हजारों बार । 

पुन:--पुनर्‌ (अव्यय) [१/पन्‌ +अर्‌, उत्व]-+फिर । दुबारा । 

च८--और । 

भूय:-- (अव्यय) भुवे भावाय यस्यति यतते, भू4/यस्‌ --क्विप्‌ >-भूयस्‌>>फिर । 

अपि--(अव्यय) भी । ु 

नमः नमः "-नमस्कार (हो) । नमस्कार (हो) । 

तेन्न्युष्मद्‌ (सर्वे ०)+-चतु० ए० ब०]तुष््यमू; ते->तेरे लिए । आप के लिए। 

आप को ॥। हि 2 
अर्थ---आप पवनदेव, -अ्रमेरीज, अग्निदेवता, जलदेवता, चन्द्रमण्डल के 

देवता, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले दादा ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता अर्थात 
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हमारे प्रपितामह हैं। आप को हज़ारों बार नमस्कार हो। आप को पुनः 
नमस्कार हो । फिर भी नमस्कार हो । (बार बार) नमस्कार हो ॥ रे६ ॥। 


व्याक्या-हे भगवन्‌ ! संसार में सब कुछ केवल आप का ही स्वरूप है । 
सब देवताओं में भी आप का ही निवास है, जो भक्त इन देवताओं की पूजा 
करते हैं। वे वास्तव में आप की ही पूजा करते हैं । पवन-देव आप हो । यमराज 
आप हो अर्थात्‌ सब जीवों में प्राणों का संचार आप के कारण ही होता है और 
मृत्यु भी आप के द्वारा ही होती है। अग्नि देवता का रूप धारण करके आप 
हौ सब प्रकार के अन्नों का पाचन करते हो और स्वस्थ रखने के लिए शरीर 
का तापमान स्थिर रखते हो । सब प्राणियों के शरीरों में चमक-दम के, स्वास्थ्य, 
सौन्दर्य और कान्ति आप के कारण ही है। आप ही नाड़ियों में रुधिर-प्रवाह 
निरन्तर करते रहते हो, वर्षा के रूप में बरसते हो, समुद्रों और सरोवरों 
आदिकों में आप का द्रवमय स्वरूप सदा भरा रहता है। चन्द्र देवता का रूप 
धारण करके सब के हृदयों में ठण्डक पहुँचा रहे हो तथा अन्धकारमय रातों को 
प्रकाश प्रदान करते हो। चाँद बन कर निरन्तर भूमण्डल का चक्र लगा रहे 
हो । आप की ज्योत्स्ता भक्तों के हृदयों के अन्धकार को हर लेती है। आप 
प्रजा की उत्पत्ति के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं प्रजापति हैं। सब के दादा हैं 
ब्रह्मा के भी. पिता अर्थात्‌ हम सब के परदादा हैं । प्रपितामह हैं आप सब प्रकार 
से हमारे पुज्य हैं। इसलिए आप को मेरा हज़ारों बार प्रणाम है । नमस्कार है । 
नमस्कार है । पुनः नवस्कार है । फिर भी नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! मेरा मने 
तो यह चाहता है कि सदा सामने विद्यमान आप को एकटक देखता रहें और 
निरन्तर नमस्कार करता रहूँ ॥ ३६ ॥ 

नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोःस्तु ते स्वत एवं सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोषि ततो $ सि सर्व: ॥ ४० ॥ 

नमः प्ुरस्तात्‌ --अथ पृष्ठत:-ते नमः--अस्तु ते स्वतः--एवं सर्व ! 
अनन्त-वीयं ! । +॑-अमित-विक्रम: -+त्वम्‌+सर्वम्‌-समाप्पोषि ततः:--असि 
स्व: ॥ 
नमः 5-(अव्यय)4/नम्‌ +-असुन्‌ >-न मस्‌ >-नमस्कार है । 
पुरस्तात्‌ --(अव्यय) पूर्व +-अस्ताति, 'पुर-+आदेश:उत्अग्रतः । आगे से। 

सामने से । 
अथ -5(अव्यय)4/ अथे +-उ पूषो ० “र” लोप:-5और । पहले । 
पृष्ठत:--१९/पृष्‌ --थक्‌, नि० साधु:--पृष्ठ-+-तस्‌ पृष्ठतस्‌--पृष्टतः (अव्य०) 

पीठ की ओर से । पीछे से । 


४०६ भयवदुगीता: 


तेज-युष्मद्‌ (सवं०)-+चतु० ए० व०चञतेरे लिए । आप के लिए। आप 
को । 
नमः सन्नमस्‌ (अव्यय) नमस्कार । 
अस्तु--९/अस्‌ --लोट ०, प्र० १०, ए० ब०+>हो॥ 
तैल्न्यूब्मद्‌ (सर्व०)+चतु० ए० ब०--तेरे लिए। आप के लिए। आप को । “ 
अर्वेत: +-(अव्यंय) सर्व +-तसिल्‌ --सर्वतस्‌ >>सब ओर से ।ै [सर्वासू दिक्षु सवंत्त 
स्थिताय >-सर्वत्न स्थित हुए, को सब दिशाओं में | । 
एव८"-(अव्यय) ही । 
सर्व! -- [स्वंनाम वि०|३/सू +व नस --सम्बो० ए० व०न्‍चहे सर्व ! हे 
सम्पूर्ण ! हे सर्वात्मक ! हे सर्वात्मन्‌ ! 
अनन्त-वीय॑ (>-(वि०) न अन्तम्‌ अनन्तम्‌ (नज तत्पु०) वीर्य सामर्थ्य । 
(विक्रम: पराक्रम: ।) वीर्य सामथ्यं' को कहते हैं । विक्रम पराक्रम' का 
नाम है) । अनन्त वीय॑ यस्मिन्‌ सो $ नन्‍्त वीर्य: । सम्बोधन हे अनन्त 
वीयें [| हे अनन्त सामथ्यंवान्‌ | । 
अमित-विक्रम: >-वि०) न मितः: (न नापा हुआ, असीम) विक्रम: यस्मिन्‌ (नव 
तत्पु०, बहुब्री)--अननन्‍्त पराक्रमशाली । 
त्वम्‌न्‍न्युष्मद्‌ (स्व०)--प्र ०ए०व० जत्तू आप | 
सर्वम्‌-5सर्वे (स्व ०)--द्विती० ए० व०८>सब को । सारे जगत्‌ को। 
समाप्नोषि >-सम्‌ 4/ आप्‌ (स्वा० पर० सक्र० व्याप्त करना)-+लट््‌० म० पु०, 
ए० व० व्याप्त करते हो । व्याप्त कर रहे हो । 
ततः--ततस्‌ (तद्‌ू+तसिलू, अव्यय)-5तों फिर । इस से । इसलिए । अतः । 
सर्व: --+(सर्वे०) सब --(पु ०) प्र० ए० व०-सव्व रूप । 
असिर-९/ अस्‌ू +लट््‌०, म० पु०, ए० व०८-(आप) हो ॥। 
नोट-- अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्‌” इस तृतीय-पाद का अर्थ टीकाकारों 
ने दो प्रकार से किया है-- 
१--हे अनंतवी्य ! आप अमित विक्रम वाले हो । 
२--आप अनन्तवीय॑ और अमित विक्रव वाले हैं पहले अर्थ में अनन्त- 
वीय॑ पद सम्बोधन एक वचन माना गया है और दूसरे अर्थ में 'अनन्तवीये पद 
इन्द्र समास का पहला खण्ड समझा गया है । दोनों अर्थ ठीक हैं ॥। 
पहला अर्थ--हे अनन्त वीय॑े ! [अनन्त सामथ्ये वाले प्रभो !| आप के लिए 
पहले सामने से नमस्कार हो । फिर पीठ की ओर से (नमस्कार हो) । हे सर्व ! 
(हे सर्वात्मन्‌ !) आप के लिये सब ओर से ही नमस्कार हो । आप अनन्त या 


शकश्कश्म अध्याय जा ४०७ 


' असीम पराक्रम वाले हैं। (जब) आप सारे संसार को व्याप्त कर रहे हो तो 
फिर आप ही सर्वेरूप हैं ।। ४० ॥ 


दूसरा अर्थ--हे सर्व ! आप को आगे, पीछे और सब ओर से नमस्कार 
हो । आप का वीय॑ (बल, शक्ति का सामथ्यें) अनन्त है आप का विक्रम 


(पराक्रम) अपार है । अआपप सारे संस्तार को फला कर उस में रम रहे हो । 
इसलिये सर्वरूप हो ॥ ४० ॥ 


व्याख्या--इस समय अजु न को विराट भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी ओर भी 
और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने, पीठ पीछे, दोनों पाश्वों में नीचे ऊपर 
दशों दिशाओं में सब ओर उसी अनन्त के दर्शन हो रहे थे । जिस से उसे और 
तो कुछ सूझता नहीं था । भगवान्‌ के अमित प्रभाव और अपार शक्ति और 
अनन्त पराक्रम को देख कर बार बार नमस्कार कर रहा था। सामने दिखाई. दे 
रहे प्रभु को अपने मुख की ओर से नमस्कार करता था। पीठ पीछे के प्रभु को 
अपनी पीठ द्वारा नमस्कार करता था दोनों पाश्वों और अध: ऊध्वे की ओर 
दिखाई दे रहे परमेश्वर को अपने शरीर की सब तरफों से नमस्कार कहता था 
और साथ ही यह भी कहता था, कि हे स्वरूप परमेश्मर ! मैं आप के मुख 
'की ओर को नमस्कार करता हूँ | आप की पीठ को नमस्कार करता हूँ। आप 
की सब ओर को नमस्कार करता हूं । क्योंकि आप स्वरूप हैं | सब में आत्मा 
रूप होकर स्थित हो । वास्तव में. जमत्‌ में विद्य मान सारे स्वरूप आप के ही 
विविध रूप हैं आप का बल अनन्त है और पराक्रम अमित है। आप सारे 
संसार में सब ओर व्याप्त हैं जेंसा कि उपनिषदों में कहा गया है :-- 
“ब्रह्म बेदममुतं पुरस्तादुब्रह्म पश्चादब्रह्म दक्षिणव्रश्चोत्त रेण । 
अधश्चोध्व॑ च प्रसुतं ब्रह्म बेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥” 
(मुण्डक २२११, छां० ७॥२४॥ 
[अर्थ--यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही सामने है । ब्रह्म ही पीछे है। 
अह्ा ही दायें और बायें है। ब्रह्म ही नीचे और ऊपर फेला हुआ है। यह जो 
अम्पूर्ण विश्व है। यह सर्व श्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥| ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्‍्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिसान तवेदं 
मया प्रसादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतो5सि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥। 


ड०८ भगगदनोत्त ८ 


सखा-इईति मत्वा प्रसभम्‌-यत्‌--उक्‍्तम्‌ +-हे कष्ण ! हे यादव ! हे 

सैले [--- (इ) ति। अजानता महिमातम्‌ --तव --इृदम्‌ +मया प्रमादात्‌--प्रणयेण 

बान॑-अपि ॥ ४१ ॥ 
यत्‌ +-च -+-अवहास +-अर्थम्‌ +-असत्कृत:-+असि विहार-शय्या--आसन- 

भोजनेष्‌ । एक:-+-अथवा--अपि--अच्युत ! तत्+-समक्षम्‌ --तत्‌ +-क्षामये 

त्वामू+-अहम्‌ +-अप्रमेयम्‌ ॥। ४२ ॥ 

सखार-(पु०) सखि (सह समान ख्यायते१/छूया--डिन्‌ -+>समान-वया)--प्र ० 
ए० व०-">सखा । सहचर । मित्र । साथी । 

इति --(अव्यय) 4/इ--क्तिन +-इस प्रकार । ऐसा | 

मत्वा+-4/ मन्‌ --क्त्वा >>मान कर । 

प्रसभम्‌-- (अव्यय) प्रगता सभा समानाधिकारोअस्मात्‌, (प्रा० बहुन्नी०) बलपूर्वक । 
हुठ से । अविनय करके । 

यत्‌ >न्यद्‌ (स्व ०) --(नपु ०) प्र० ए० व०जचजों । 

उक्तम्‌--१/वच्‌ (अदा० पर० सक०--कहना) --क्त >-उक्त-(नपु ०) प्र० ए० 
व०--कहा गया है । 

हे कृष्ण ! -+(सम्बोधन ए० व०) हे कृष्ण ! 

हैं यादव--(सम्बो० ए० व०) हे यादव ! हे यदुवंश में उत्पन्न ! 

है सखे ! -+-(इ) ति--हे सले ! इस प्रकार । ['हे सलेति” शब्द का सन्धिच्छेद 
हे सखा--इति होता है । परन्तु हे सखे ! सम्बोधन ए० व० होता है । 
है सखा ! नहीं । लेकिन अधिक टीकाकारों ने “हे सखा” ही लिखा है । 
जब कि स्वामी शंकराचार्य ने हे सखे--इति लिखा. है जिस को मिलाने से 
है सखयिति शब्द बनता है। हमारी समझ में हे. सखे+(३) ति ही 
ठीक है यहाँ आपष॑ं प्रयोग होने से 'इ? ने पूर्व ए का रूप धारण कर 
लिया है और अपना अलग अस्तित्व खो दिया है ।] 

अजानता --९/ज्ञा (क्रया० उभ० सक०८>जानना)+शत्‌ --जानत्‌ +-(पु ०) 
तुती० ए० व०--जानता (नज्र्‌ तत्पु०) न जानता--अजानतान-न जानते 
हुए द्वारा । 

महिमानम्‌ --(पु ०) महतो भाव:, महत्‌+इमनिच्‌ "-महिमन्‌ --द्विती० ए० व० 
नमहिमा को । महत्त्व को । महात्म्य को। बड़प्पन को | प्रभाव को । 
प्रताप को । 

तव न्न्युष्मद्‌ (स्व ०)-षष्ठी ० ए० ब०८”-तव, तेच्च्तेरी । 

इदम्‌--इदम्‌ (स्व०)--(पु०) द्विती० ए० व०--इमम्--इस को [यहाँ इमम्‌ 
शब्द के स्थान पंर इदम्‌ (नपु ०) द्विती० ए० व० आध् प्रयोग है ।] 
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मया5"-अस्मद्‌ (सवं ०)-+-तुतीया ए० ब० मेरे द्वारा । 

प्रमादात्‌ --(पु ०) प्र4/मद्‌ +घत्र_--प्रमाद +-पंच० ए० व०--”असावधानी से 
लापरवाही से । प्रमाद से । ग़फ़लत से । भूल से । 

प्रणयेत --(पु ०) प्र९/नी+अच्‌ -5प्रणय--तृती० एु० व०उप्रेम से । प्यार 
से। अनुराग से । स्नेह से । (स्नेह निमित्तक विश्वास का नाम प्रणब 
है ।) 

बा+-(अव्यय) कथवा । या । 

अपि-- (अव्यय) भी । ही । 
टिप्पणी--*सस्‍्वामी शंकराचार्य जी लिखते हैं-- 
“तव इदं॑ महिमानम्‌ अजानता” इति वेयधिकरण्येन सम्बन्ध:। तवः 

इमम्‌ इति पाठो यदि अस्ति तदा समानधिकरण्यम्‌ एवं । 
अर्थात्‌ “तव इदं॑ महिमानम्‌ अजानता” इस पाठ में इदं शब्द 

नपु सकलिज़ है और महिमानम्‌' शब्द पुल्लिज्र है। अतः इनका आपस में 

वैयधिक रण्य से विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध है यदि 'इदम्‌” के स्थान पर 

“इमम्‌*' पाठ हो तो सामानाधिकरण्य से सम्बन्ध हो सकता है।॥ ४१ ॥ 

यत्‌ >-यद्‌ (सर्वे ०)--(नपु ०) प्र० ए० व०ल्‍्जों । 

च--(अव्यय) और । 

अवहास --अर्थ म्‌ >-[अव १/ हास्‌ --घज_5-अवहास (पु ०)] अवहासस्य अर्थम्‌ ++ 
परिहास के लिये | हँसी के लिये । हँसी-दिल्लगी के लिये। मज़ाक 
या ठट्ठा करने के लिये । 

असत्कृत: ++ [असत्‌ (वि०)5--१९/अस्‌ --शत्‌ (नज, तत्पु०)] झूठे । [%/क-+- 
क्त--(पु०) ए० व०--क्ृतः] किए हुए। झूठे कह कर अपमानित किए: 
हुए । अनादर या अपमानित किए गये । 

असि--९/ अस्‌-+लट्‌० म० पु०, ए० व०त्हो | 

विहार-शय्या +-आसन-भोजनेषु -- [ विहरणं >>विहार:ः,  ।. (पाद-व्यायाम:) । 
शयनम्‌ >"शय्या । आसनम्‌ >+आस्थापिका, भोजनम्‌ ->अदनम्‌ । अर्थात्‌ 
पैरों से चलने फिरने का नाम विहार है। शयन का नाम शब्या है। 
बैठने का नाम आसन है और भक्षण करने का नाम भोजन है ।] 
विहारे च शय्यायां च आसने भोजने च [इतरेतर द्वन्द्र समास]। विहार, 
शय्या, आसन और भोजन करने में | मिलकर खेलने, सर करने, सोने,. 
बैठने और भोजन करने में । 

एक: +-(संख्या०, सवं ०) एक--(पु ०) प्र० ए० ब०८-(मैं) एक ने । अकेले ने । 
जब और कोई पास नहीं था । उस समय में । 


४१० *्ल सगवदगीता : 


हर 


अथवा ->अथ, वा (अव्यय) और या । अथवा । 

'अपि -5(अव्यय) भी । 

अच्युत | 5-(सम्बो० ए० व०) हे अच्युत ! [4/च्यु+-क्त, नज तत्पु०। जो 
अपने स्वरूप, सामथ्य और स्थान से गिरा न हो, स्थिर, अविचल ।] 

'तत्समक्षम्‌ --(अव्यय) तेषां (सखीनां) समक्षम्‌ (षष्ठी० तत्पु०)--उन (सखाओं 
या अन्य पुरुषों) के सामने । 

'तत्‌ >>तम्‌ अपराधम्‌ । उस अपराध को । उस अपराधों के समदाय को । 

क्षामये -- ९/ क्षम्‌ (क्षमा करना)-+निच्‌ ++लट्‌० उ० पु० ए० व०८-(मैं) क्षमा 
करवाता हूं । 

'त्वामच्न्युष्मद्‌ (सवे)--द्विती० ए० व०--तुझ को । तुझ से । आप से । 

'अहम्‌ --अस्मद्‌ (सवे०)--प्र ० ए० व०८-मैं ।_ 

अप्रमेयम्‌ --(वि०) [नत्र तत्तु०, नज्‌ बहुब्री०| (पु ०) द्विती० ए० व०--अप्रमेय 
को। अप्रमेय से। जो नापा न जा सके उस से। प्रमाणातीत 
परमेश्वर से ।। ४२ ।। 


अर्थं-- (कृष्ण मेरा) सखा है” ऐसा मान कर तथा आपकी इस (देखी 
'जा रही) महानता को (पूर्व) न जानता हुआ होने से हे कृष्ण !', हे यादव |, 
'हे सखे ! इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेम से या प्रमाद से भी जो हठप््‌वंक (बार- 
.. बार) कहा गया है ॥ ४१॥ 
और हे अच्युत |! जो आप दिललगी या मज़ाक के लिये साथ खेलते, 
“चलते फिरते, सोते, बैठते और भोजन करने में अकेले या उन (अन्य सखाओं) 
के सामने मेरे द्वारा अपमानित किये गये हो, मैं उस अपराध समूह को आप 
अप्रमेय (अनन्त) परमात्मा से क्षमा करवाता हूँ । [अर्थात्‌ उस अपराध समूह 
के क्षमा करने के लिये अनन्त भगवन्‌ ! आप से याचना करता हूँ ॥ ४२ ॥। 


व्याख्या-हे प्रभो | आप के इस विराट रूप देखने से पहले मैं आप को 
केवल अपना सखा ही समझता रहा, कभी यह विचार न कर सका कि आप 
ही इस संसार के केवल सर्वासवे हैं, इसी कारण से आप के महात्म्य या इस 
दृश्यमान विराट्‌ रूप की महिमा को पहले न जान सका जिस से बार-बार जो 
मुह में आया । आप को बकता और कहता रहा। मैं मूखे आप को कभी 
अवज्ञा से ओ [ कृष्ण !! कह कह बुलाता था। कभी हठ से अरे यादव !' 
कहता रहा ।-कभी मोहवश हे सखे ! कह कर पुकारना था । यह मेरी बड़ी 
भूल थी । जिस का बड़ा कारण तो मेरा प्रमाद था, ग्रफ़ुतत थी। गुस्ताखी 
थी। अज्ञानता थी अथवा असावधानता थी। जो निरन्तर आप के संग 
रहने पर भी आप के रहस्य को आप की पूर्ण कृपालुता होने पर भी समन्न 
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न सका । दूसरे सम्बन्धी और सखा:होने के नाते आपके स्नेह निमित्तक विश्वास 
के कारण मूढ़ बना रहा। जिस-से आप की अश्रतिम और अपार महिमा को 
न जान कर आप की बराबरी करता रहा और बातचीत करते समय कभी: 
अप के महान्‌ गौरव और सल्करार का ध्यानन रख सका। है प्रभो! मैं 
एक तुच्छ प्राणी हें और आप वह हैं जिन के बिना संसार में और कृछ है 
ही नहीं । कहाँ राजा भोज, कहाँ लंगड़ा तेली ? अथवा कहाँ एक परमाणु और 
कहाँ किरणों वाला बड़ा सूर्य ? कहाँ स्षय बीज ? कहाँ पच्चीस हज़ार परिधि 
वाला भूमण्डल ! जिससे आपको मैं अपना सखा समझता रहा । उस' महान्‌ 
विराट रूपधारी अव्यक्त पर-ब्रह्म से मुझ तुछ अर्जुन की बराबरी कैसे हो 
सकती है ? यद्यपि कोई एक परमाणु अपने मूल तत्त्व का ही _एक अत्यन्त सूक्ष्म 
भाग होता है परन्तु महानता के विचार से उन दोनों में मह॒द्‌ अन्तर होता है 
इस प्रकार मैं भी यद्यपि आप का ही अंश हू । परन्तु आप को सखा मानकर 
आप का अनादर करना यह मेरी एक महान्‌ भूल थी। जो क्षमा की जानी 
चाहिए। 
हे अच्यूत |! आप अडिग हैं। अर्थात्‌ निविकार हैं। इसलिये मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि आप मेरे अपराधों को देख कर कभी विचलित न होंगे। सदा 
एक रस रहते हुए मुझ पर कृपा बनाए रहेंगे । मैं ने आपके साथ खेलते हुए, सैर 
करते हुए, सोते, जागते तथा बैठते हुए और भोजन करते समय एकास्त में 
अथवा दूसरे लोगों के सामने कई बार हेंसी, मज़ाक और विनोद में आपको 
मख्नौल किए हैं। जिस से आप बार-बार अपमातित हुए हैं। क्‍योंकि कई बार 
बिना कारण ही आपको झूठा कह कर झूठ बोलने वाला” बनाया है। यह 
सोच कर और आप का विराट्‌ रूप देखकर अब मैं लज्जा से पानी पानी हो 
रहा हूँ और मुझे अपनी इस करतूत पर अत्यन्त खेद हो रहा है। अनजाने 
में मैं अपनी बाणी के मुँह . में लगाम नहीं दे सक्ा। हे भगवन्‌ ! आप तो 
अचिन्त रूप हैं । प्रमाणों से न जानने योग्य हैं। सीमा से रहित हैं। सब से 
परे हैं। इस लिये आप मेरे अपराध-पुज को क्षमा कीजिए । पापगदट्टर को मेरे 
सिर से उतार कर मेरे उस भार को हटा दीजिए, जिस के तले मैं दबा जा 
रहा हँँ। आप मुझ पर सब प्रकार से दया करने के लिये योग्य हैं ॥ 
जब यदुकुल का संहार हो गया और भगवान्‌ श्री कृष्ण तिरोधान हो गए 

तो अजू न ने द्वारका से आकर यह समाचार पाँडवों को सुनाया और जो 
“श्रीमद्भागवत १।१५४।१६॥” में यह वचन कहा गया है-- 

“शब्यासनाटनविकथनभोजनादि -- 

ष्वेक्याद्यस्य ऋतवानिति विंग्र लब्ध: । 

सख्यु: सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व॑ 

सेहदे महान्महितमा कुमतेरघं में ॥” 
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अर्थ-- भगवान्‌ के साथ सोने, बैठने, सैर करने, बोलने और भोजनादि 
करने में मेरा और उनका ऐसा स्वभाव हो गया था, मैं कभी-कभी हे वयस्य ! 
तुम ही बड़े सत्य बोलने वाले हो !!' यह कह कर कटदूक्ति द्वारा निरादर करता 
था| परन्तु वे भगवान्‌ अपने अत्यन्त बड़प्पन के अनुसार मुझ कुमति के सब 
कृवचन वैसे ही सह लेते ते । जैसे मित्र अपने मित्र के और पिता अपने पुत्न के 
अप राधों को सह लेता है |] ४१।४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोष्स्त्यभ्यधिकः कुत्तोष्न्यो 
लोकब्रयेष्व्यप्रतिमप्रभाव ।। ४३ ॥। 
पिता-+-असि लोकस्य चर--अचरस्य त्वम्‌ू+-अस्य पूज्यः+च गुरु:्नः 
गरीयात्‌ । न त्वत्‌ +-समः--अस्ति +-अभ्यधिक: कूतः-+अन्यः लोक-त्नये +-अपि 
अप्रतिम-प्रभाव ! ॥ 
पिता5-(पु०) पाति रक्षति अपत्यम्‌,३/पा+त्च्‌ "ूपितु नैप्र० ए० व०८८ 
पिता । जनयिता । प्राणियों को उत्पन्न करने तथा पालने वाला । 
असि--4१/असू +लट्० म० पु०, ए० व०चत्हो । 
लोकस्य-(पु.०)९/लोक्‌ +-घत्र्‌ >"लोक -++षष्ठी ०_ ए० व०८-लोक के । जगत्‌ 
के। 
चर-अचरस्य--१/ चर्‌ +-अच्‌ चर -- चलने फिरने वाले जीव । अचर (नन_ 
तत्पु०) न चलने फिरने वाले जीव । बूटियाँ पौदे, बेलें और वृक्ष आदि 
वनस्पतियाँ । स्थावर और जंगम । 
त्वम्‌ज्-्युष्मद्‌ (स्वे०)+प्र० ए० व० तू । आप । 
अस्य-- इृदम्‌ (सवं०)--(पु ०) षष्ठी० ए० व०5८८इस के । 
पूज्य:--(वि०)९/ पूज्‌ --ण्यत्‌ -> पूज्य --(पु ०) प्र० ए० व०5>पूजा करने योग्य 
पूजनीय । 
चर (अव्यय) और । 
गुरुः-- (वि०) गृणाति उपदिशति धर्म गिरति अज्ञान वा ; यद्वा गीय॑ते स्तूयते 
देवगन्धर्वाभिः, गृ-कु, उत्वच+गुरु+-(पु ०) प्र० ए० व०८गुर: न 
अध्यापक । अन्त्रदाता । बड़ा बूढ़ा । 
गरीयान्‌ +- (तुलनात्मक विशेषण) गुरु+-ईयस्‌ >-गरीयस्‌ -(पु ०) श्र० ए० व० 
>ग रीयान्‌ >-गुरुतर (गरिष्ठ: >>गुरुतम्‌) गुरु से अल्यन्द बड़े । गुरुओं 
के गुरु 
नज-(अब्यय) न । नहीं ! 
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त्वत्‌ ज्त्युष्मद्‌ (स्व ०)-पंच० ए० ब० नत्तेरे । आप के । 

समः:-+(वि०)१/समू्‌ +-अच्‌ नत्सम्‌ +(पु ०) प्र० ए० व०८-समान। तुल्य। 
बराबर । (दूसरा कोई) । 

अस्ति>- ९/अस्‌ +लद्‌० प्र० ए० व०्जत्है । 

अभ्यधिक:--(वि०) अभितः अधिक: इति प्र० समास (पु० प्र० ए० व०-- 
अत्यधिक । बढ़ कर । 

कुत: ++(अव्यय) किम्‌ +तसिल्‌ व्कृतस्‌ >-कहाँ से । कहाँ । कंसे ? 

अन्य:-- (वि०)१/अनू +यः +>दूसरा । लोक-त्ये --(पु ०) सप्त० ए० ब०) तीनों 
लोकों में । 

अपि--(अव्यय) भी । 

अप्रतिम-प्र भाव [>+नास्ति प्रतिमा (तुलना) यस्य प्र भावस्य (नत्र_ बहुब्री ०) रू८ 
जिस के प्रभाव की तुलना नहीं हो सकती उस का नाम अप्रतिंम प्रभाव 
है | सम्बोधन ए० व०--हे अंतुल्य प्रभाव (कृष्ण) ! हे अतिशय प्रभाव 
वाले ! 


अर्थ - आप इस चर और अचर लोक के पिता हो । पूजनीय हो, गुरु हो 
और गुरुओं के भी गुरु हो.। हे अनुपम, अतुल प्रभावशत्ली परमात्मन्‌ ! 
तीनों लोकों में भी आप के समान दूसरा (कोई) नहीं है। बढ़कर तो कंसे 
हो सकता है ? ॥ ४३ ॥ ह 


व्याख्य -हे भगवन्‌ ! आप इस चर और अचर सारे संसार के पिता हो । 
श्रूति में भी कहा गया है 7 तो वा इमानि भूतानि जायस्ते ।” अर्थात्‌ आप 
वह पिता हैं जिन से ये सब चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस से आप मेरे 
भी पिता हैं। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे सब अपराधों को अवश्य 
ही क्षमा कर देंगे। सब के पिता और स्वामी होने से आप पूजनीय हैं। आप 
ने सृष्टि में वेदामृत ज्ञान का उपदेश किया, जीवों के अन्तःकरण में स्थित होकर 
ब्रह्मविद्या का ज्ञान दिया | जगत्‌ पर कृपा करने की दृष्टि से मुझ पर गीतामुत 
की वर्षा कर रहे हो । ब्रह्मा का रूप धारण करके आदिसृष्टिकाल में प्राणियों 
के द्वेतु वेदों की शिक्षा दी । इसलिए आप जगद्गुरु हैं और सब संसारी गुरुओं के 
भी गुरु हैं क्योंकि वे अन्तर्यामी रूप आप से प्रतिभा पाकर संसार के उपदेष्टा 
बनते हैं। हे उपमा से रहित प्रभावशाली परमेश्वर ! ऊपर, नीचे और मध्यवर्तोी 
ब्रह्माण्ड में घूम रहे तीनों प्रकार के लोकों में आप के तुल्य या बड़ा कोई भी 
नहीं है । हो भी कैसे ? सारे लोक तो आप के एक रोम में रम रहे हैं तो 
फिर उन में स्थित जीवों की आप से समानता का वो कोई प्रश्न ही नहीं है 
और आप से बढ़कर किसी को बताना तो महान्‌ कुफ़ है। घोर पाप है। सफेद 
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झूठ है ।। श्रुति भी कहती है--“न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।” अर्थात्‌ उस 
(यानी आप) परमेश्वर के समान भी कोई पुरुष जब कहीं दिखाई नहीं देता, तो 
फिर (आप से) बढ़ कर कहाँ देखा जा सकता है ॥। ४३ || 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय._ कायं 
प्रसादये. त्वामहमीशसी ड्यस्‌ ॥ 
पितेव पुत्तस्थ सखेबव सख्यु+ 
प्रियः प्रियायाहेंसि देव सोदुम्‌ ।। ४४ ॥॥ 
तस्मात्‌ +-प्रणम्यप्रणिधाय कायम्‌ --प्रसादये त्वाम्‌ +अहम्‌--ईशम्‌ 
नतईड्यम्‌ । पिता--इव पुत्रस्य सखा--इव सख्यु: श्रियः िथाय --अहंसि देव !. 
सोहुम्‌ ॥। 
नोट--प्रायः अनेक टीकाकारों ने स्वामी शंकराचार्य का अनुसरण करते 
हुए 'प्रियायाहंसि' शब्द का सन्धिच्छेद 'प्रियाया+अहंसि” किया है परन्तु यह 
संस्कृतव्याक रण-संगत नहीं है क्‍यों कि “प्रियाया: षष्ठयन्त शब्द की विसर्ग का 
लोप होने से 'प्रियाया! शब्द प्राप्त हुआ है। परन्तु फिर प्रियाया अहंसि शब्द 
में दीघ सन्धि प्राप्त होने पर भी “पूव॑त्रासिद्धम्‌” से उस का निषेध हो जाता 
है। इस अड़चन को विचार कर श्री लोकमान्य तिलक जी ने इस पर अपने 
विचार इस प्रकार प्रदर्शित किए हैं :-- 


[कुछ लोग “प्रिय: प्रियायाहंसि! इन शब्दों का प्रिय पुरुष जिस प्रकार 
अपनी स्त्री के', ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है ॥ 
क्योंकि व्याकरण की रीति से 'प्रियार्याहिंसि' के 'प्रियाया:--अ्हंसि” अथवा 
प्रियाये--अहँसि' ऐसे पद नहीं टूटते, और उपमा-द्योतक 'इव' शब्द भी इस 
श्लोक में दो बार ही आया है। अतः प्रियः प्रियायाहंँसि को तीसरी उपमा न 
समझ कर 'उपमेय” मानना ही अधिक प्रशस्त है । 

धपुत्न के! (पृत्रस्य), सखा के” (सख्यू:), इन दोनों उपमानात्मक षष्ठ्यन्त 
शण्दों के समान यदि उपमेय में भी प्रिया के” (प्रियस्थ) यह षष्ठ्यन्त पद होता 
तो बहुत अच्छा होता । परन्तु अब 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया” इस न्याय के: 
अनुसार यहाँ व्यवहार करना चाहिए । हमारी समझ में यह बात बिलकुल युक्ति 
संगत नहीं देख पड़ती कि 'प्रियस्थ' इस षष्द्यन्त पुल्लिज़, पद के अभांव में, 
व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियाया:' यह षष्ठयन्त स्त्रीलिड्र का पद किया जावे, और 
जब वह पद अजु न के लिए लागू न हो सके तब इस' शब्द को अध्याहार मान 
कर प्रिय: प्रियाया:'--प्रेमी अपनी प्यारी स्त्री के--ऐसी तीसरी उपमा मानी 
जावे, और वह भी श्ूंगारिक और अप्रासंगिक हो. । इस के सिवा एक और बात 
है। कि पुत्रस्य', सख्यु:, प्रियाया:', इन तीनों पदों से उपमान में चले जाने 
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से उपमेय में षष्ठयन्त पद पद बिलकुल ही नहीं रह जाता, और मे या मा . 
पद का फिर भी अध्याहार करना पड़ता है। एवं इतनी माथा पच्ची करने पर 
उपमान और उपमेय में जैसे तैसे विभक्ति की समता हो गई तो दोनों में लिज्ध 
की विषमता का नया दोष बना ही रहता है। दूसरे पक्ष में अर्थात्‌ प्रियाय- 
अहंँसि ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध और सरल पद किये जायें, तो उपमेय में 
जहाँ षष्ठी होनी चाहिए वहां प्रियाय! यह चतुर्थी आती है। बस इतना हीः 
दोष रहता है । और यह दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं है क्‍योंकि षष्ठी: 
का अर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है और अन्यत्र भी कई बार ऐसा होता है । इस- 
श्लोक का अर्थ “परमार्थप्रपा” टीका में बैसा ही है। जैसा कि हम ने: 
किया है ।] 
इस श्लोक की टीका श्री रामानुजाचारय जी ने भी श्री तिलक महाराज़ः 
के अनुसार ही की है । 
श्री स्वामी चिद्धनानन्द जी गिरि इस तिलक महाराज के अर्थ से सहमतः 
नहीं हैं वे लिखते हैं--- 
यहां 'प्रियायाहंसि' इस वचन में ,बत्‌ (इव)' शब्द का लोप है, तथा" 
विसर्ग के लोप हुए भी सन्धि, यह दोनों छान्‍्दस हैं। कहने का भाव यह है कि 
ये दोनों आपे॑ प्रयोग हैं । वेदों में बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो व्याकरणों की रचना- 
होने से पूर्व प्रचलित थे परन्तु व्याकरण रचे जाने पर फिर वे संस्कृत में प्रयुक्त: 
नहीं हुए । वे सब आप प्रयोग शुद्ध और ईश्वरीय वाणी समझे जाते हैं ॥ 
तस्मात्‌ +-तद्‌ (सर्वंनाम) +- (नपु ० पु०) पंच० ए० ब०८"-उस से । इसलिए । 
प्रणम्य-- प्र 4/ न म्‌-- ल्यप्‌ू --प्र णाम करके । 
प्रणिधाय --प्रकर्षण नीचे: धृत्वा--प्र-नि३/धा (जुह> उभ० सक० >स्थापित- 
करना)-+ल्यप्र-अच्छी तरह नीचे (दण्डवत्‌) स्थापित करके । 
कायम्‌ +-(पु ०, नपु ०)९/चि-+घज_, वि० साधु:जतकाय--द्विती० ए० ब०- 
स्तकाय को । शरीर को । 
[चीयतेज्ल्नादिभ:--जो अन्नादि से बढ़ता है ॥] 
प्रसादये--प्र १/ सद्‌ +-णिच्‌ --प्रसादय +लट्‌ू ० आत्मा० _ उ० पु०, ए० ब० 
न्प्रसन्‍न करता हूँ । 
त्वाम्‌-न्युष्मद्‌ (सर्वे ०)--द्विती० ए० व०«>तुझ को । आप को.। 
अहम्‌ +-अस्मद्‌ (सर्व ०) प्र ० ए० व॒० च््मैं। 
ईशम्‌--(पु ०)३/ईशू (अदा० आत्म० अक०--ऐश्वयंवान्‌ होना.। सम होना) 
् -कर८-ईश --द्विती ० ए० व० ज्तईश को । ईश्वर को । 


४१६ सगवदगीता 


ईड्यम्‌ --१/ईड्‌ (अदा० आत्म० सक०--स्तुति करना)-एण्यत्‌--ईड्य-द्विती ० 
ए० व०८८ईड्यम्‌--स्तुति करने योग्य को । 

'पिता--(पु ०) पितु+-प्र ० ए० व०८८पिता । जनक । 

इब--(अव्यय)4१/इ +-क्वन्‌ (बा०)5>जसे । तरह । वत्‌ । 

चुत्रस्य--(प्‌ ०) पुतः ब्रायते, पुत्‌ (नरक)%/व्रं+क, वा पुनाति पित्रादीन्‌, 
५/पू-+-क्त्र, हस्वतार-पुत्र+षष्ठी० ए० व०-पुत्र का। पूत्र के । पुत्र 
की । 

सखा--(पुं०) सखि--प्र ० ए० व०>-सखा । सहचर । मित्र । प्रेमी । 

'इब>- (अव्यय) जैसे । तरह । वत्‌ । 

सख्यु:--(पुं०) सखि--षष्ठी ० ए० व०८-मित्र का। मित्र के । मित्र की । 

“प्रिय:-- (प्‌ ०)३/प्री (कया” उभ० सक०--प्रसन्‍त करना, तृप्त करता)+क 
च्य्प्रियन-प्र० ए० व०८८प्रसन्‍न करने वाला। तृप्त करने वाला। 
प्रमी । 

'प्रियायन्‍- (पु.०) प्रियज-चतु० ए० व०प्यारे के लिए। (मुझ) प्रेमी के 
लिए । | । 
[पक्ष में --प्रयाया: --(स्त्री०) प्रिय--ठाप्‌ उतप्रिया--षष्ठी० ए० व० 
न्‍्लत्रियाया:८”-प्यारी के । प्रेमिका के |] _ 

अहँसि--९/अह (भ्वा० पर० सक० नयोग्य होना)+लद्‌० म० पु०, ए० व० 
नन्योग्य है । समर्थ हो । योग्य हों । ह 

देव--(प्‌ ०, सम्बोधन) हे देव ! 
[%/दिव्‌ +-अच्‌ उ- पूज्य, परमेश्वर| 

सोढुम्‌-- १/सह्‌ (भ्वा० आत्मा० सक०८-सहना | झेलना | बरदाश्त करना) 
+तुमन्‌ >सोढदुम्‌ । सहने के लिए। सहन करने के लिए। बरदाश्त 
करने के लिए | 
अर्थ (१) इसलिए हे देव ! (पूज्य, परमेश्वर !) मैं शरीर को अच्छी 

-तरह नीचे (दण्डवत्‌) स्थापित करके आप ईश्वर को प्रणाम करके प्रसन्‍न करता 

हूँ । जैसे पिता पुत्र की, जेसे सखा (मित्र), सखा (मित्र) की (भूल चूक या 

गलती को सह लेता है वैसे आप मेरे) प्रेमी, मुझ प्रेमी के लिए (सब कुछ) 

खहन करने योग्य हैं ।। 
(२) “देश पिता गाँधी जी का किया हुआ अथै-- 
इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आप से, पूज्य ईश्वर से प्रसन्‍न होने 

कौ प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! जिस तरह पिता पूत्र को, सखा सखा को सहन 
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करता है, वैसे आप मेरे प्रिय होमे के कारण मेरे कल्याण के लिए मुझे सहन 
करने योग्य हैं ।' 

(३) श्री शंकराचार्य, आनन्द गिरि, मधूसूदन, भांरत धर्म--महामण्डल के 
दयानन्द स्वामी, स्थामी हंसस्वरूप, स्वामी चिद्धनानन्द गिरि और गीता प्रेस 
गोरखपुर आदि के विद्वानों के अनुसार अर्थ-- 


“इस लिये (हे प्रभो !) मैं शरीर को अच्छी तरह चरणों में रख कर 
और प्रणाम करके आप स्तुत्य ईश्वर को प्रसन्‍न होने के लिये प्राथेना करता 
हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और प्रेमी जैसे प्रेमिका के 
अपराध सह लेता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने के लिये 
योग्य हैं” ॥ ४४ ॥। 


व्याख्या --ऊपर लिखे हुए सब अर्थ ठीक हैं । श्रद्धा के फूल हैं जो अपनी- 
अपनी रुचि के अनुसार सब टीकाकारों ने प्रभु के अर्पण किये हैं । भक्त अर्जुन 
को अहोभाग्य था जो भगवान्‌ का सखा बन कर उन के अंग संग रह कर जीवन 
का फल प्राप्त करता रहा तथा जिसने भगवान्‌ के मुखारविन्द से गीतामृत श्रवण 
कियां और उनका वह विराट रूप देखा जो इससे पूर्व किसी से भी नहीं देखा 
था। पहले श्लोकों की तरह इस श्लोक में भी अर्जुन ने अपनी दीनता का 
प्रदर्शन किया है और भगवान्‌ से अपने अपराध क्षमा कराने की प्रार्थना की 
है। अर्जुन ने कहा-है भगवन्‌ ! आप सारे संसार के पिता और शिरोमणि 
प्रूजनीय हैं। समस्त जशत्‌ के गुरु और सम्पूर्ण गुरुओं के भी गुरु हैं। मुझ से 
अमाद, विनोद और प्रेमवश आप के विषय में अनेक भूल, चूक, गलतियाँ और 
अपराध हुए हैं। मुझे उन के क्षमा करवांने का कोई ठीक उपाय सूझता नहीं है । 
इसलिये मैं दण्डवत्‌ पृथिवी पर गिर कर अपने आठों अंगों को धरती-तल से 
स्पर्श करता हुआ अपना सिर आप के चरणों पर रखता हूँ । क्‍योंकि आप 
सर्वेश्वर हैं जगत का नियमन करने वाले हैं । इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुबेर और 
अमराज आदि लोकनियन्ता देवताओं को भी अपने नियम या कण्द्रोल में 
रखने वाले हैं और सबसे अधिक स्तुति करने योग्य हैं। जिस प्रकार शिशु 
प्रमाद के वश होकर अपने पिता की दाढ़ी पकड़ लेता है और अनजाने में 
अपमानजनक तोतले बोल बोल देता है परन्तु पिता उसके अपराध को ख़ातर 
में ही नहीं लाता है और सब के सामने हँस देता है तथा बालक कह कर प्रेम 
विभोर हो जाता है। इसी प्रकार मुझ से भी प्रमाद के वश होकर आप के 
सम्बन्ध में अनेक भूलें हुई हैं। अब तक आप की युद्ध करने की आज्ञा को टाल 
रहा हूँ। आप ने हमारे घर यज्ञ के समय जो जूठत उठाई थी। उस समय 
मैं ने आपको इस तुच्छ काम के करने से न रोका था न ही इस काम में आपकी 
कोई सहायता की थी। हैं जगत्‌-पिता ! मेरी यह कितनी मंहाततम भूल थी। 


कितना प्रमाद और लापरवाही थी। कृपया मेरे इस प्रकार के सब अपराधों 
को :उसी प्रकार क्षमा कर दो जिस प्रकार दांढ़ी पकड़ने वाले शिश्‌ पुत्र को 
पिता क्षमा कर देता है और कोई बात मन में न लाकर उसके सिर पर प्रसन्‍्न' 
होकर हाथ फेरता है तथा छाती से लगा कर मूंह चूम लेता है । 

हे भगवन्‌ ! मैं सदा आपको संखा मानता रहा हूं और विनोद के लिए 
सदा ठट्ठ मखौल करता रहा हूँ। संग विहार काल में चुटकी भरता रहा हूं # 
भोजन काल में आप के हिलते हुए मुँह को-देख कर हँसता. रहा हूँ । खेल क्रीड़ा में 
आप को ठगने का प्रयास करता रहा हूँ । सोते समय आप को छकाने के लिये 
झूठ-मूठ. आँखें बन्द करके पड़ा- रहा हूँ। परन्तु आप सब कुछ जानते हुए भी 
कभी कुछ न. बोले | हे देव | मुझे उन बड़े अपराधों का अब आपकी इस 
महिमा को देख कर बहुत पश्चात्ताप हो रहा है। संसार के साधारण सखा 
भी अपने मित्रों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं तो फिर आप भी सखा की 
तरह मुझे सखां मान कर मेरे पूर्वक्ृत अपराधों को क्षमा कर द्रीजिए । हे देव. ! 
मुझ से तो प्रेमवश होकर बहुत सी भूलें और गलतियाँ हुई हैं। प्रेमी अपने 
प्रेमी के लिये तो सब कुछ कर लेते हैं तो फिर मुझ प्रेमी के अपराधों को आप 
भी प्रेमी बन कर क्षमा कर दीजिए.। विषय वासना -में रत प्रेमी जो तुच्छः 
व्यक्ति होता है । वह भी अपनी. प्रेमिका के लिये डाके डालता है, चोरी करता 
है और उसके अपराधों को भूल कर सब कुछ उसे दे देता है। आप तो सर्वज्ञ 
और स्व व्यापक हैं ।, मेरे उस अनन्य प्रेम को जाचते हैं. जो: मेरे मन में आप के: 
सम्बन्ध में है तो फिर मेरे अपराधों को अवश्य क्षमा कीजिए अथवा जब पति 
को कोई ऐसी पतिब्रता पत्नी मिलती है जो अपना तन, मन और आत्मा तीनों 
पतिं को पूरी तरह से अपंण कर चुकी होती है तो उसका पति उससे कुछ 
भी छिपा कर नहीं रखता, उसकी भूल भी स्वादली -अनुभव करता है और 
उसे प्यार से पगली कह कर क्षमा कर देता है। हे देव ! ये सब बातें कहने से 
इसके सिवा मेरा और कोई अभिप्राय नहीं है कि मेरे सब अपराध क्षमा करके 
मुझे अपना बना लीजिए ॥ ४४ ॥ 

अदृष्टपूर्व हृषितो5स्मि दृष्टवा 
भयेन च्॒प्रव्यथितं मनो से । 
तदेव मे दर्शय देव रूप॑ 
प्रसोद देवेश जगन्निवास॥ ४५ ॥ 


अदृष्ट--पुर्व म्‌ +-हृषित:-[-अस्मि दृष्टवा भयेन चः प्रव्यधितम्‌ +-मन: -+- 
मे। तत्‌--एवं मे दर्शय देव ! रूपम्‌ --प्रसीद देवेश ! जगत्‌ निवास ! ॥ 
अदृष्ट-पूर्वमू--(वि०) न दृष्दं पू्वमू (न तत्पु०) पहले न देखे हुए को । 
[दुष्ट--4/दृश--क्त ।] 
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[इदं विश्वरूपं तव, मया अन्य: वातआप के इस विराद रूप को मेरे या किसी 
अन्य के द्वारा ।] 
हृषित:--(वि०)९/ह॒ष्‌ (भ्वा०, दिवा० पर० अक०--प्रसन्‍न होना)+णिच्‌ +- 
क्त--हृषित-+-(पु ०) प्र०, ए० व०--प्रसन्‍न हुआ । रोमाडिचत हुआ । 
आएचर्यान्वित हुआ । [%/हृष्‌ --क्त रू हृष्ट' ऐसा होता है ।] 
अस्मिन्‍- १/अस्‌ (अदा० पर० अक० जहोना)+लट्‌० उ० पु०, ए० व० हैं 
(मैं) । 
दुष्टवा+-१/दृश्‌ (भ्वा० पर० सक० >-देखना)--क्त्वान्‍+देख कर । 
भयेन --(नपु ०)६/भी +-अचू >> भय --तृती ० ए० व० भय से । 
चुः-(अवब्यय) और । 
प्रव्यधितम्‌+-(वि०) प्र4/व्ययू (स्वा० आत्म० अक०८>दुःखी होना । अशान्त 
. होता । विकल होना)--निच्‌ +-क्त>-हृषित +-(नपु०)-+प्र० ए० ब० 
व्याकुल हुआ है। व्याकुल हो रहा है। - 
“मन: 55(नपु ०) मंनसू--प्र० ए० व०००मन | 
भे--अस्मंद्‌ (स्वें०)--षष्ठी ० ए० व०--मे, मम्>मेरा। 
तत्‌--तद्‌ (स्व ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८-उस' को । वह । 
एव--(अव्यय) ही । 
मे--अस्मद्‌ (स्व ०)-+चतु० ए० व०नमह्यम्‌, मेलूनमेरे लिए। 
दर्शय--९/दुश्‌ --णिच्‌ -लोट्‌ू० म० पु०, ए० व०-दर्शाइए |. दिखाइए | 
 देंब ! +-सम्बो० ए० ब०चहे देव ! 
रूपम्‌--(नप्‌ ०)१/रूप्‌ (चुरा परं० सक० >त्बनाना)--अच्‌ --रूप +द्विंतीए ए० 
व०८-रूप को । रूप । 
प्रसीद>-प्र २/सद्‌ - लोटू० म० पु० ए० ब०८-प्रसन्‍न हुजिए 
., देव--ईश ! --(संबो० ए० व०) ([दिवानाम्‌ ईशः-+देवेश:) हे देवों, के ईश्वर ! 
जगत्‌ -- निवास ! --(सम्बो० ए० व०) (जगतः निवास:)>-है जँगत्‌ के निवास 
स्थान ! ॥ 
अर्थ (१)--(मेरे या अन्य किसी के द्वारा) घहले न देखें हुए (आप के इस 
विराट रूप) को देख कर (मैं) हविंत हाँ रैहां#  तैवीॉमिरा मन भय से अति 
व्याकुल हो रहा है। (इसलियें) हे देंब” (एजपने ' पहले) उस (सीभ्य चतुर्भुज) 
रूप को ही मेरे लिये दिंखाइए। हें दैंवीं के ईशेंवेसन है जगेत्‌ के निंवास' स्थान 
(आप) प्रसन्‍त हजिए ॥ ४५ |। 
अर्थ (२)--.मैं" इस “अदुष्ट-पूंदी रूपे को देख कार रोमार्ज्चितः और 
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आइचर्यान्क्ति हो यया हैं और भय से मेरा मन काँप रहा है । इसलिए हे देवेशों ! 
है जगन्निवास ! आप मेरे लिये उस ही (अगले श्लोक में कहे गये) देव-ख्य 
(चतुर्भुज विष्णु. रूप) को दिखाएए और प्रसनन्‍्त हो जाइए ॥ ४४५ ॥ 
. व्याख्या -हे देव (स्वप्रकाश रूप परमेश्वर) ! मैंने बहुत धष्टतापूर्वक 
आप से आग्रह किया था कि आप मुझे विश्वरूप के दर्शन कराइएं अआप-ने अपार 
-कैपा की जो अपना विराट रूप. प्रकट किया और उस को देखने के.अलिए 
दिव्य चक्षु भी प्रदान किया। परन्तु मेरा तो स्पप्न में भी यह विचार 
कभी न था कि आप का यह विश्व रूप इतना भयंकर और आश्चयेंजनक 
होगा । यद्यपि मैं प्रसन्‍त हूँ कि आप ने अपना यह रूप दिखा कर मेरे हंढ 
और बच्चों जैसे लाड” को स्वीकार कियों तंथी अंपनी योगे माया के बंलें का 
उद्घाटन किया । परन्तु आपका यह विश्वरूप मेरे शरीर की अपेक्षा असित ऊँधा | 
: है और अनेक विशाल भुजाओं और अनन्त मर्ताकार मुखों से युक्‍त हैं। इस 
-ह्वरूप को अगिनत टाँगें लभी हुई हैं । इस संभय॑ से मैं प्यार से आप की भुजां को 
छू सकता है । न आप के शरीर का जालिगत करुसकता हैं । न आप के किसी 
मुख के समीप मुख करके बात चीत: भा प्रेमालाप कर सकता हूं। इस समम भी 
आप सबंज्ञ होने से भेरी बातों को-सुन रहें है नहीं तो आप के कान तो झुझ 
से अत्यन्त शिखिर पर स्थित हैं और आवाज़ बहुत धीमी है| हे प्रभो ! यदि 
आप सर्वेज्ञ और साक्षी न होते तो इस नंक्‍्केरखाने में तूतीं का शब्द कौन 
सुनता । इस समय मैं तो घोर संकट में फेंसा हुआ हूँ । हे प्रंकोश रूप परमेश्वर ! 
मैं आश्चर्यान्वित हैं । रोमांयित हो रही हूँ। मेरा हृदय मारे भय के धंक धंक 
कर रहा हैं और मने कम्पयमान हो. रहा है। एक परे भी लाख कर्ष के 
सदुश व्यतीत हो रहा है। इसलिए हे देव | हे देवों. के देव ! हे वेबताओं के 
भी नियन्‍्ता ! हे जगदाधार | आप प्रसन्त हो जाइए.। यदि विश्वरूप दिखाने के 
भेरे हठ से आप अप्रसन्‍्त भी हो गए हैं तो भी मेरे. इस अपराध को. भूल कर 
: खुश हो जाइए और क्रपा करके मुझे अब वही रूप दिखाइए । जिस के देखने के 
लिए में अगले श्लोक में प्रार्थना करता हूँ ॥ ४५ ॥ 
किरोटिनं गदिनं चक़हस्त-- 
मिच्छामि त्वां व्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतलुभु जेन 
.. सहखबाहों भव बिश्वसूर्ते ७ ४६ ॥ 
किरीटितम्‌+गदविनम्‌ | चक्र-हस्तम्‌ +-इच्छामि त्वाम्‌--द्रष्दुम्‌ +-अहम्‌ 
कऔतथा-+एवं । तेन-+-एवं रूपेण . चतुर-+-भुजेन, सहस्त-बाहों! भव. विश्व 
मूर्ते | ॥ 
'किरीटिनमल्क(वि०) [4/कु+-कीटन्‌ ++ किरीट (तपु ० पु०)|. किरीठ-+-इनिक- 


. एकलरक्ाल-स्पाय श्क्र 


:किरीदिन्‌ (पु ०) द्विती० ए० ब०:मुक्ुट्धारी को। एक सिर और उस 

पर मुकुठ वाले को । 

. गदिनिम--(थि०) [३/गद्‌ +अच्‌-टाप्‌ >-गदा (स्त्री०)) गदा-|-इसि--गदिन्‌ -- 
(पु ०) द्विती० ए० व०>-गदों लिए हुए की । गर्दाधारी को। एक हाथ में 
गंदा लिए हूँए को । 

चक्र-हस्तम्‌- (वि०) [१/कु-+-क, नि० द्वित्व*-चक्र (पु ०)] चक्र: हस्ते यस्य तम्‌ 

: (बहुँत्री०)७-जिस के दूसरे हाथ में चक्र है, उस को (पु ०, द्विती० ए० 
 ब०)। दूसरे हाथ में चक्रधारी को । | 
_(चक्रिनम्‌)--चक्री को) । 

इच्छामि रू /इष्‌ (तृद्दा० प्रर० सक० -+द्च्छा करता, चाहना)+लद्‌ ० छू० पु० 
ए० ब०८-इच्छा करता हूं । चाहता हैं ।... 

त्वाभू --ग्रुष्मद्‌ (सब ०) +-द्विती ० ए० ब०८-तुझ को । आप को | 

दष्टुमूं 55 ९/ दुश्‌ (स्त्रा० पर० सक० --देखेना) +बुभून्‌ देखने के लिए । देखने 
को । देखना । 5० 

अहम्‌»-अंस्मद (सर्व०)-|-प्र« ए० व०-ूमैं । 

तथा5- (अध्यय) तेन प्रकारेण, तंद्‌ू+थाल्‌+>वैसा ही । वैसे । 

एव--(अव्यय)4/इ--बन्‌ >_ही । 

तेत्र--तद्‌ (सबं०)--(चपु ०) तृही० ए० व०--उस से । 

एबर--(अव्यय) ही । 

सूपेश-रू(नपु ०)९/रूप्‌ +अन्नू -+रूप -तृत्ती ०ए०*घ०-+रूप से । 

चतुर-+भूजेन --(वि०) चंत्वारों भूजाःः (हस्सा:) यस्य सः्ू्यतुर्भज--(पु/०) 

तृतीं० ए०-१०--चतुभुज से । 

सहशक्ष-बाही (--(सम्बोधन ए० अ०) (वि०) सहस्लाणि बाहव: यस्य स सहखबाहें:. 
नन्‍हे हज़ारों भुजाओं वाले ! (विराट रूप) । 

भव--4/भू-+-लोट० म० पु०, ए० व० तू ही जा | 

विश्व-मूर्ते (--(सम्बो० ए० ब५)::॥पु ७») है विशशक्ष्य :सूर्ते | हे विश्व की मूति 
वाले ! हे विश्वस्वरूप ! ॥। " 

--मैं आप को वैसे ही .करीटी-£एक सिर और - उत्च पर मुकुट धारण 
किए हुए) को, गदाधारी (एक हाथ में गदा पकड़े हुए) को और (दूसरे हाथ में) 
चक्र-धारी को देखने के लिए इच्छा करता हूँ। (इसलिए) हे दज्जारों भूजातों 
वाले ! हे विश्वमूर्ते ! आप उस ही चतुभ्‌ ज रूप से (प्रकट) हो जाइए ॥ ४६ ॥ 

श्याद्या -- इस अध्याय के श्लोक १७ में अर्जुंद़् ने भगवान्‌ से कहा था 
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कि हे देव ! मैं आप को मुकूटधारी, गदाधारी और चक्रधारी देख रहा हूँ 
और अब अर्जुन इस श्लोक में कहता है कि मैं आप को मुकुटधारी, गंदाधारी 
और चक्रधारी देखना चाहता हूँ | इस कथन में कोई रहस्य अवश्य है । मेरे 
विचार में विश्वरूप के प्रकट होने पर कुछ काल तक अजु न भगवान्‌ का 
सौम्य रूप देखता रहा । जिसका अभध्यवर्ती प्रधान रूप मुकुट, गदा और 
चक्रधा री श्री कृष्ण या भगवान्‌ विष्णु का ही था जो अत्यन्त तेज का पूँज था 
और उसके साथ भगवान्‌ के अन्य रूप मिले हुए थे। एक ही समय में अज्‌ न 
भगवान्‌ के सब रूप एक साथ तो देख ही नहीं सकता था, इसलिए उसके 
अनजाने में धीरे-धीरे लगातार पहले रूप फिल्म परिवर्तन की तरह उसके 
सामने से हटते गये और नये रूप दृष्टिगोचर होते गये और जो कुछ वह देखता 
गया उसी का वर्णन करता गया। विष्णुरूप से यह विश्वरूप-दर्शन खेल 
प्रारम्भ हुआ था जो धीरे-धीरे कठिन से कठिनतर और भयानक से भयावकतम 
होता चला गया जिससे अजुन के पावों के तले से धरती खिसकने लगी, 
पसीना छूटने लगा । सैंगटे खड़े हो गयें और अत्यन्त घबरा गया इसलिए 
उसने याचना को कि हे भगवन्‌ ! अब इस भयंकर दृश्य को समाप्त कीजिए 
और अपना वही सौम्य वपु चतुभु ज विष्णु रूप दिखाइए जो बिराटू रूप के 
प्रारम्भ में दिखा रहे थे। जिसके .सिर पर ुकुट धारण किया .हुआ हो । 
हाथ में गदा पकड़ी हुई हो और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र हो इस समय 
भयानक युद्ध का प्रारम्भ होने वाला है। शत्रु-सेना सामने डटी 'खड़ी है । 
हमें अपनी सहायता के लिए आपके हाथों में इन्हीं दो शस्त्न-अस्त्रों के होने की 
आवश्यकता है । हम आप को खाली हाथ होना देखना नहीं चाहते जेसा कि 
आपने प्रतिज्ञा कर रखी है । भले ही आपके दूसरे दो हाथों में शंख और पक्ष 
न हों । अब इसः विस्तृत विराद रूप को संवृत कर लीजिए और अपने 
अवतारी कृष्ण रूप को धारण करके हमारी चारों दिशाओं से रक्षा कोजिए तथा 
हमारे शत्रुओं का क्षय कीजिए ॥। क्योंकि आप चतुभू ज रूपधारी हैं ॥ ४६ ॥| 

श्री भगवानुवाच--- 

सया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 

रूप परं॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 
यन्से त्वदन्येन न दृष्टपूर्वस्‌ ॥॥ ४७ ॥॥ 

मया प्रसन्‍्नेन तव--अजु न ![+इदम्‌ -रूपम्‌ +परम्‌ +द्शितम्‌ -- आत्म- 
योगात्‌ । तेजसू + मयम्‌--विश्वम्‌+-अनन्तम्‌ --आद्यम्‌ +यत्‌ +मे त्वत्‌-+- 
अन्येन न दुष्ट-पूर्व म्‌ ॥ 
मया-”-अस्मद्‌ (सर्व०)-+तृती० ए० व०८-> मेरे द्वारा । मुझ से । 


४२३ 


प्रसन्‍्नेन --(वि०) प्र ३/सद्‌ --क्ते-प्रसन्‍न.। प्रससत--(पु ०). तुदी० ए० ब० रू 
प्रसन्‍न हुए द्वारा । प्रसन्‍त हुए से । 

तब >-युष्मद्‌ (सर्वे ०))-|षष्ठी ० ए० व०5८-तव तेलल्तेरे प्रति । (तुझ को) 

अजु न ! --[पु ०) सम्बोधन ए० व०--हें अजु न !। 

इदम्‌--इदम्‌ (स्व ०)--(नपु ०) प्र०, ए० व० यह । 

रूपम्‌ 5८(नपु ०) १/रूप --अच्‌ त्तरूप --भ्र० ए० व० न्त्खूप । 

प्रम्‌5-(वि०) ३/पु+अप््‌ रूपर-- (पु ०) भ्र० ए० व०८०परम | जिस से 
अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं, वह । अत्युत्कृष्ट । 

दर्शितम्‌--९/दृश्‌ (स्वा० पर० सक०>देखना)+णिच्‌ +क्त न्‍॑दर्शित -- 
(नप्‌०) प्र० ए० व०८- दिखाया गया है । 

आत्म-योगात्‌ ₹-(प०) आत्मनः योगात्‌ (योग बलेन, ऐश्वर्यस्य सामर्ध्यात्‌) 
(षष्ठी ० तत्पु०) पंच० ए० ब०->अपने योग-बल , से । अपने ऐश्वर्य के 

« प्रभाव से । अपनी योग-शक्ति के प्रभाव से । 

तेजस्‌-- मयम्‌5- (विं०) १/ तिज्‌(चुरा० उभ० सक० तेज होना) न“अशुन्‌ ++ 
तेजस --मयद उ>तेजो मब -(नपु ०) - प्र० एं०- ब०-तेजोमयम्‌ । तैजों 
वाले को । 

विश्वम्‌--(नपु ०) विशति स्वकारणम्‌,१/विश्‌ +क्वन्‌ >-विश्व-प्र० ए० व० 

 - क्॑विश्य । विराट । सम्पूर्ण को । 

अनन्तम--(वि०) अन्त नॉस्तिं यस्य तंम्‌ (बहुत्री०) जिस का अन्त नहीं वह । 
अनन्त । (नंपु०) प्र० ए० ब०। 

आद्यम्‌ृत-(विं०) आदौ भव:  इत्यथथें, आदिन-यंतू्‌ --आद्य नःत्र० ए० व० 
नत्आय । 

यत्‌ >-यद (सर्वे०)--(नपु ०) प्र० ए० न्ज्जोा 

युष्मद्‌ (सर्वे ०)-+षष्ठी० ए० व०८-मम, मेत्नमेरा (रूप) । 

त्वत्‌ -- अन्येन--त्वत्त: अन्येन (पंच० तत्पु०) तुझ से अन्य द्वारा। (पु०) 
तुृती० ए० व० । 

नत-(अव्यय) न । नहीं । 

दृष्ट-पूर्व म्‌ू --दृष्ट: पूरे म्‌+-पहले देखा गया है । 
अर्थ --श्री भगवान्‌ बोले-- 
हे अज' न ! मुझ प्रसन्न हुए द्वारा तेरे प्रति (तुझ को) अपने योग-बल से 

जो यह सम्पूर्ण तेजों से युक्‍तें, अनन्त, आद्य और अत्यत्कृष्ट विश्व-रूप दिखाया 

गया है ; यह मेरा रूप पहले तुझ से अन्य किसी द्वारा नहीं देखा गया 

है ।। ४७ ॥ 


| अर४ रा परम 


व्यास्या--हे अजु न ! तुम मेरे इस विराट रूप को देख कर मत डरो।- 
तेरे कहने वर हीं असब्न होकर मैंने अपनी योग-शक्ति से यह॒ विश्व रूप दिखाया. 
है जिस में सौम्य दृश्य भी थे और महाविकसल और भयानक दश्य भी हैं। - 
मेरे इस विराद रूप को तू तभी देख सका हैं । 'जंघ तुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ हैं 
: इससे पूर्व इस रूप को अन्य किसी -व्यक्ति ने नहीं देखा है।- मैंसे बचपन में: 
मिट्टी खाई थी, जब माता ग्रशोदा ने मेरे मुंहःमें लगी.हुई मिट्टी देखने के 
लिए तमांचा उठाया था तब डरते-डरते मैंने मुंह खोला था तो भिट्टी के स्थाव 
पर मूँह में माता जो विश्वरूप देख कर चकित हुई थी वह विश्वरूप इस तेरे 
दृष्टिगोचर विश्वरूप से सर्वथा भिम्न था। .कौरत सभा में मूर्ख दुर्शोधन ने 
जब मुझे पकड़ कर बाँध लेने की आज्ञा दी थी। तंब भी मैंने भीष्मादि वीरों 
के सामने अपने एक विश्वरूप का प्रदर्शश किया था। वह रूप भी मेरे इस 
विश्वरूप से नित्तान्त भिन्‍्त था। कहँने का तात्पर्य यह है कि तुझे दिखाया 
गग्लो यह विश्क्रुष अड् प्टपूर्व है। सम्पूर्ण तेजों से युक्त है। अरबों सूर्यों के 
प्रकाश से अधिक प्रकाशमास हैं। इस विश्वख्य का स्वक्षप आदि अन्त से 
रहित है और अत्युत्कृष्ट है; धृतराष्ट्र की सभा के लोग भर माता यशोदा 
इस कुत् को कारापि तहीं देख ख़कते ये ।- कक्लोंकि रत को, ज्ेरे दिए हुए किसी 
जक्कर के शल्य नेत्र अहस नहीं ये-। अकरर मे मेरा जो दिव्यक्षप देखा था वह 
भी भिन्‍न प्रकार का था। इस जैसा नहीं था। तुम को द्विखाया गया यह 
किवसा उर्कंभेष्द और क्शिद्‌ रूप हैं । जन्न मैं! शहज रूप से प्रसन्न होताएहूँ 
तो केवल इस जड़ माया से रचित पदार्थ हीरे :न्लोती, धन्य घाध्य फश्च-कलत 
सौर सकें सुद्ध तुल्म अ्रोेम भाहि ही क्रेढा हहैं। ऋतु जजच मैं किसी भक्त कर 
विशेष रूप से प्रसन्‍न हो जाता हूँ तो उस प्र अपके सम्पूर्ण. रहस्यों का उद्घाटन 
कर देता हूँ,।.जिस से वह भोग-बिलास में फ़से हुए .व्यक्ति को भान्ति संसफर 
रूपी पंके में फेसा नहीं रहता, बल्कि सब प्रकार से शुद्ध निर्मेल और पवित्र 
होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है सो. हे अजु न! मैं तुझ पर अति प्रसन्‍न हैँ 
जिस से मैं ने तुम्हें यह अदृष्ट पूर्व विश्व रूप दिखा कर तुम्हें अपने ईश्वरी 
रहस्य से अवगत करा दिया है। तुम डरौ नहीं । क्‍योंकि ये संब कुछ डराने 
के लिए नहीं किया है । सेरी भांग, अभिलाषा और इच्छा पूर्ति के लिए हीं 
किया है ॥ ४८ ॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैर्न बाने-- 
ने भर क्रियाभिन तपोसिरुगे:॥ 
एकंरूप: शक््य अहूं नुलोके 
< “- .. ऋष्ठ त्वन्दन्येल कृरप्रत्रीर ।।४७३२ 
ने कैंद-यंज्ञ - अध्ययन: न दाने: +-त से क्रियाभि:--न तपोधि:--उम्रो: 


एकाइशस अध्याय डर 


एवम्‌ +-रूप: शक्‍्यः--अहम्‌ +-नु-लोके द्रष्टुम्‌+-त्वत्‌ +अन्येन कुरुप्रवीर ! ॥ 

नज-(अव्यय) न | नहीं । 

वेद-यज्ञ --अध्ययनै: +-(नपु ०) (चतुर्णाम्‌ अपि) वेदानाम्‌ अध्ययने: यज्ञानाम्‌ 
अध्ययन: च (षष्ठी० तत्पु०, इतरेतर इन्द्र), तृती० ब० व०--न चारों 
वेदों और सब यज्ञों के अध्ययन से । 
[अधि4/इड्‌-+-ल्‍्युट्‌ >>अध्ययन-- तु ० ए० व०--अध्ययन से । अर्थ 
सहित पढ़ने से । अनुष्ठान करने से ।] 

न्-(अव्यय) न । नहीं । 

दानै:-- (नपु ०)९/ दा +ल्यूटू >-दान -+-तुती० ब० व०-दानों से । 

नजर (अव्यय) न । नहीं । 

चर-(अव्यय) और । * 

क्रियाभिः-- (स्त्री ०)१/क्-श, रिझ_ आदेश, इयडः क्रिया +तुती० ब० 
व०-क्रियाओं से । 
[अम्िहोत्रादिभि: श्रोत्रादिभि: क्रियाभि:--श्रौत-स्मार्तादि अग्निहोत्ररूप 
आदि क्रियाओं से ।] 

न-(अव्यय) न । नहीं । 

तपोभि: --(नप्‌ ०)१/तप्‌ - असुन्‌ --तपस्‌ +तृती० ब० व० नल्तपों से । 

उग्रै:--(वि०)५/उच्‌ +रक्‌, ग्‌ आदेश ८-उमग्र (नपु ०) तृती० ब० व० त्त्उ्प्रों 
से । घोरों से । प्रचण्डों से । 
[चान्द्रायणादिभि: उग्नै: घोर: तपोभि:--चान्द्रायणादि घोर तपों से] 

एवम्‌ रूप: -- (अव्यय)4/इ--वसु (वा०)>-ऐसे । इस प्रकार के । रूप वाला । 
(प्र० ए० व०) ; 

शकक्‍्य:--(वि०)१/शक्‌ [दिवा० उभ० अक० व्न्योग्य होना। सकना)+यत्‌ 
>-्शक्य --(पु०) प्र० ए० व०वचन्योग्य हूँ । सकता हूँ | [ शक्य: शब्द 
में विसग॑ का लोप आर्ष प्रयोग है ।] 

अहम्‌ >-अस्मद्‌ (स्व॑०)--प्र ० ए० व०न्‍न्‍्मैं । 

नु-लोके ८ (पु ०) नृणां लोके (षष्ठी० तत्पु०) (सप्त० ए० ब०)--मनुष्य-लोक 
में । नर-लोक में । 

दुष्टुम--९/दृश्‌ +-तुमुन्‌ देखने के लिए । 

त्वतू-अन्येन ---(वि० पु०) त्वत्त: अन्येक (तुती० ए० व०)-तेरे बिना दूसरे 
से। 

कुरु-प्र वीर [-+(सम्बोधन ए० व०, वि०)-हे कुरु-प्रवीर !। हैं कुरु वंश में 


ज्बर . संमंजेदसीता 
स्व श्रेष्ठ वीर (अज्‌ न) ! 
अर्थ--हे कुरु वंश में सर्व श्रेष्ठ वीर (अजु न) ! नरूलोक में इस प्रकार 
के रूप वाला मैं, तेरे विना दूसरे से, न चारों वेदों के अर्थ सहित पढ़ने से, 
न यज्ञों के अध्ययन (विधि पूर्वक अनुष्ठान) से, न (मनुष्य के बराबर तोल कर 
'स्वर्णादि या गौ आदि) दानों से, न (श्रौतस्मार्तादि अग्निहोत्र रूपादिक) क्रियाओं 
से, न (चान्द्रायणादि) घोर तपों से देखने के लिए योग्य हूँ ।। ४८ ॥। 


व्याख्या--हे अजु'न ! तुम तो कुरु-वेंश में वह सर्व श्रंष्ठ वीर पुरुष हो । 
“जिस को मुझ परमेश्वर की कृपा और सहायता ग्राप्त है । तो फिर मेरे इस 
भयानक रूप को देख कर डरते क्‍यों हो? इस नर-लोक में मैंने अनुग्रह से 
तुम को जो यह विश्व रूप दिखलाया है । इस रूप को तेरे बिना न पहले कोई 
देख सका है न आगे आने वाले समय में देख पायेगा क्योंकि मेरा यह विश्व रूप 
न तो कोई षडज्जों सहित चारों वेदों तथा उन से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्रों को 
गुरुमुख से श्रवण करके अथवा अध्ययन करने से देख सकता है और न 
यज्ञ क्रियाएँ करने में - तिपुण याज्ञिक पुरुषों की. सेवा में रह कर तथा उनके 
द्वारा की जा रही क्रियाओं को देख कर मेरे इस विरादू रूप को देख सकता 
है। न इन श्रौत समात॑ यज्ञों के अनुष्ठान करने से ही मेरे इस रूप के दर्शन हो 
सकते हैं न तुलादान, कन्या दान, गोदान, भूमि दान, स्वर्णदान, धन-धान्य 
तथा अन्नदान उचित काल, उचित स्थान और सुपात्न को देने से ही मेरा यंह 
“विराट्‌ रूप देखा जा सकता है । न अग्निहोत्रादिं श्रौत समार्त्त कियाएँ ही मेरा 
-विश्वरूप दिखा सकने में समर्थ हो सकती है । न शरीर को घोर तपों द्वारा 
क्षीण कर लेने वाले तपस्वियों को हो मैं यह अपना विश्व रूप दिखला सकता 
हूँ | हे अजुन ! केवल तुम ही एक ऐसे भाग्यशाली पुरुष हो जो मेरे अनुग्रह 
से इस अदुष्ट पूर्व विराट्‌ रूप के दर्शन कर सके हो । विरादू रूप के दर्शनों की 
बात तो अलग रही | मेरे सरल और सौम्य स्वरूप को पा सकता भी अत्यन्त 
“कठिन है जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है- 
नायमात्मा प्रवचनेन लक्यो 
न मेधया ने बहुना श्रुतेन । 
यमेवैेष वृणुते तेत लक्य-- 
स्तस्येव आत्मा विवृणुते तनु ० स्वाम्‌ 
(कठो ० १।२।२३ और मुण्डको ० ३॥२॥३॥) 
अर्थ- यह परब्रह्म परमात्मा नतो प्रवचन से; न बुद्धि से, न बहुत 
(उपदेशादि) सुनने से, प्राप्त हो सकता है। जिस को यह (भगवान्‌) स्त्रीकार 
कर लेता है । उस के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा 
उस के लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है ॥] ॥ ४८ ॥ 
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मा ते व्यथा माच विभूडभावों 
दृष्टा रूपं। घोरमोद्डः समेदस्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व 
तदेव में रूपसिंदं प्रपश्य ॥ ४६ ॥ 
मा ते व्यया मा च विमूढ-भाव:-+दृष्ट्वा रूपम्‌+घोरम्‌ +-ईदुक्‌न+मम 
+इृदम्‌ । व्यपेत-भी: प्रीत-मना: पुनः+त्वम्‌+तत््ज-एवं में रूपम्‌ 

“+इदम्‌ -प्रपश्य ।। 

मा>-(अव्यय)4/मा-+-क्विप्‌ -+मत । न होवी चाहिए । मत हो । 

तेज्न्युष्मद्‌ (सवे०)+चतु० ए० व०तुभ्यम्‌, तेजततेरे लिए । तुझ को । 

“व्यथा स्त्री ०)९/ व्यथ्‌ +-अडः -टाप्‌ >व्यथा--प्र० ए० व०चव्याकुकता । 
व्यथा । दुःख । चिन्ता । 

मा"-(अव्यय)4/मा --क्विप्‌ "मत । होना चाहिए । 

'च--(अव्यय) और । ' 

'विमढ-भाव:--(प्‌ ०) [वि०) वि%/मुह +क्त--मोह प्राप्त, भ्रम में पड़ा 
हुआ, जड़ बुद्धि । 
भाव--(पु ०)९/ भू +-घत_, भावयति चिन्तयति+"भाव -+-प्र० ए० व० 
ज-भाव:--विचार, स्वाभाव, चित्तवृत्ति.।] 
विमूढस्य भाव: (षष्ठी० तत्पु०)--विमूढों सी चित्तवृत्ति। विमूढ 
चित्तता । चित्त की विमूढ़ावस्था । 

'दृष्ट्वा-- ९/दृश्‌ --क्त्वा+देख कर । 

'रूपमू-- (नपु ०)१/रूप्‌ +अचू --रूप -:द्विती ० ए० व०ल्‍्रूप को | 

'घोरम्‌--(वि०)९/हन्‌ +-अक्‌, घुरादेश: अथवा ७ घुर्‌+अच्‌ >-घोर-+(नपु ०) 
द्विती० ए० व०--घोर को । भयानक को । 

'ईदुकू--(वि०) अस्थेव दर्शनं अस्य, इदम्‌३/दृश्‌ +क्विन्‌, इशादेश, दी 
-5ईदुश्‌-+(नपु ०) प्र० ए० व०८-ईदृकुतत्‌इस प्रकार के। ऐसे । 
एतादृश । यथादर्शित ! 

:मम-+अस्मद्‌ (सव०)-+षष्ठी० ए० व० मेरे । 

'इदम्‌ --इदम्‌ (सवे०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८इस को । 

ध्यपेत-भी:-+(वि०) [व्यपेत--(वि०) वि, अप१/इ--क्ततल्द्र हुए। रहित 
हुए] विगत भय॑ यस्य सः (बहुब्नी०)--दूर हुए भय वाला। (प्र० ए० 
ब०्) । 


डश्८ भगवद्गीक - 


प्रीत-मना:--(वि०) भ्रीतं मन: यश्य (बहुब्रो०) प्र० ए० व०--प्रीतियुक्त मन 

वाला । प्रसन्‍न चित्त वाला। प्रसन्‍न मन हुआ । 
पुन:--पुनर्‌ (अव्यय)९/ पुन्‌ +-अर्‌, उत्वज-फिर । दुबारा । पुनः । 
त्वम्‌ >न्युष्मद्‌ (सव॑०)--प्र० ए० व०न्‍च्तू । 
तत्‌--तद्‌ (सर्ब०)--(नपु ०) द्विती० ए० ब०5|उसको । 
एब --(अव्यय) ही । 
मे--अस्मद्‌ (सवै॑०)-षष्ठी ० ए० व०--मम, मेज”-मेरे । 
रूपम्‌ -- (नपु ०) रूप--ह्विती० ए० व०-->रूप को । 
इदम्‌--इदम्‌ (सर्व०)---(नपु ०) द्विती० ए० व०८-इसको । 
प्रपश्य--प्र4/द्श -- लोट्‌ ० म० पु०, ए० व०८-(तू) अच्छी तरह देख ॥। 

अथ-- मेरे इस ऐसे घोर रूप को वेख कर तुझे न व्यथा (व्याकुलता)' 
होनी चाहिए और न ॒ही मूढ़भाव होना चाहिए । दूर किए हुए भय वाला 
तथा प्रसन्‍न चित्त हुआ तू फिर मेरे उसी इस चतुरभु[ज रूप को भली भान्ति' 
देख ॥। ४९ ॥ 

व्याख्या -- भगवान्‌ ने कहा--हे अजु न ! तेरे कथनानुसार, मैंने तेरी इच्छा 

की पूर्ति के लिए अपना विराट्‌ रूप तुम्हें दिखाया है जिसके अन्तिम भयंकर 
दृश्य को देख कर तू भयभीत और व्याकुल चित्त हो गया है । परन्तु तेरे लिए 
ये दोनों बातें उचित नहीं थीं । क्योंकि मैं तेरा मित्र ही यह रूप दिखा रहा! 
हैं। जो आप को डराने के लिए या मारने के लिए कदापि नहीं हो सकताः 
है। मेरा उद्देश्य तो तुम को अपने ईश्वरीय रूप से अवगत कराना है, न 
कि डराना है | चूंकि तू अत्यन्त भयभीत हो रहा है और विमूढ भाव कोः 
प्राप्त हो गया है इसलिए अब मैं इस भग्रातकक रूप को त्याग 
कर पुन: अपना पहला चतुभुज रूप शीघ्र ही धारण कर रहा हूँ जिसके 
चारों हाथों में शंख, चक्र. गदा और पद्म तू देख सकेगा, लो सावधान 
हो जाओ । भय को परे फैंक दो और प्रसन्‍्नचित्त होकर मेरे सौम्य चतुभु ज. 
विष्णु रूप को देखों ॥ ४९ ।। 

संजय उवाच--- 

इत्यजुनं वासुदेवस्तथोकत्वा 

स्वक रूप दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतसेन 
भूत्या पुनः सौम्यवपुरहात्मा ॥| ५० ॥ 
इति--अज्‌ नम्‌ | वासुदेव: तथा -| उकत्वा स्वकम्‌-|-रूपम्‌-+-दर्शयामासः 
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भूय: : आश्वासयामास च भीतम्‌+-एनम्‌ +-भूत्वा पुनः सौम्य-वपुः महात्मा ॥ 

इति ++(अव्यय) इस प्रकार । 

अर्जु नम्‌ --(पुं०) अजु'न--द्विती० एक० ब०ल्‍”"अजुन को । 

वासुदेव: --[प्‌०) वसुदेवस्यापत्यम्‌, वसुदेव-अणू्‌--वासुदेव--प्र ० ए० व०८- 
वासुदेव ने । वसुदेव के पूत्र कृष्ण ने । 

- तथा--(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌-थाल--तथा | बैसे ही । 

उक्त्वा-- ९/वच्‌ --क्त्वा+कह्‌ कर । 

स्वकम्‌>-स्व (सवेँ० वि०--%/स्वनू +उ)-+कर८स्वक--नपुं०) द्विती० ए० 
व०८-”अपने को । अपना । 

रूपम्‌ --(नपू ०) रूप-द्विती० ए० व० रूप को । रूप । 

दर्शयामास5- ९/दृश्‌ (स्वा० पर० सक०-देखना)+णिच्‌ --लिटू० प्र० एं० 
व०८-दिखाया । 

भूयः ++ (अव्यय)4/ भू यस्‌ +- क्विप्‌ >-भूयस्‌ ८ पुन: । फिर । 

-आश्वासयामास-+आ ९/ श्वस्‌ (अदा० पर० अक०->जीना)+णिच््‌ +लिट्‌ प्र० 
ए० व०८-"आशवासन दिया । दिलासा दिया । तसलली दी । धीरज दिया । 

च--(अव्यय) और । 

भीतम्‌>-(वि०)३/ भी (जुहो ० पर० अक० चच्डरना)-+-क्त +-भीत +-(पूं ० ) 
द्विती० ए० व०>-भयभीत को । डरे हुए को । 

एनम्‌--इदम्‌ (सवं०)+-(पु ०) द्विती० ए० व०--इसको । 

भूत्वा--९/भू-+-कत्वा-+- होकर । 

सौम्य-वपु:--(प्‌ ०) सौम्यः वि० पु ० । प्रसन्‍त देह वाला। सौम्य-मूर्ति सौस्य 
शरीर । (प्र+> ए० व०)। 
[(वि०) सोम +ड्यूणू अथवा सोम#य -+-अण्‌ >-सौम्य>+कोमल । 
स्तिग्ध । शान्त । सुन्दर । प्रसन्‍त । शुभ । 
बपु:--(पु ०) [उप्यन्ते देहान्तर भोग साधन बीजीभूतानि कर्माणि 
अत्र१/वप्‌+-उसि-वपुसू +-प्र० ए० व०ल्वपु:->देह | शरीर| । 

महात्माउ-(वि०) महा --आत्मन्‌ न-प्र० ए० व०नन्‍न्‍्महात्मा ने ! महान्‌ 
आत्मा ने । 
अर्थ -सञ्जय बोला--भगवान्‌ वासुदेव ने अजुन को इस प्रकार कहकर 

अपना वैसा (पहला ही) रूप दिखाया और फिर (सबके मूल भूत) महा-आत्मा 

(श्री कृष्ण) ने सौम्य शरीर वाला होकर इस डरे हुए अजुन को अवशासन 

दिया ॥ ५० ॥। 


"४३० - भ्रमवदबोता 


ब्यास्या- भगवान्‌ श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के गृह में अवतार धारण किया 
था इसलिए वे वसुदेव जी के पुत्र समझे जाते हैं और वासुदेव कहलाते हैं । 
क्योंकि वे आत्मा रूप से सब में निवास करते हैं इस लिए भी उतका नाम वासुदेव 
है । संजय का यहाँ कृष्ण को बासुदेव कहने से विशेष अभिप्राय यह है कि वह 
धतराष्ट्र को सूचित करना चाहता है कि धृतराष्ट्र | जिस को आप और आप 
के पुत्र दुर्योधनादि वसुदेव के पुत्र के रूप में देख रहे हैं, वह कृष्ण तो वास्तव 
में सब में निवास करने वाला विश्व-आत्मा है । जिस ने अभी अभी अजुन को 
अपना विश्व रूप दिखाया है । जिस रूप में अजुन ने कौरव सेना के योधाओं 
को प्रविष्ट होते औरभगवान्‌ द्वारा भक्षण किये जा रहे देखा है । दस दिन के 
यद्ध मेंभीष्म आदि अनेक कौरव श्रवीरों का संहार हो चुका हैथोड़े ही दिलों में 
कौरवों का सर्व नाश होने वाला है । भगवान्‌ ने आप को देखने के लिए तो. नेत्र 
पहले दिन से ही नहीं दिये । परन्तु प्रज्ञाचक्षु तो आप को प्राप्त हैं । उन्हें खोलो 
और दुर्योधन को समझाकर पाण्डवों से सन्धि कर लो ताकि भारत का भाग्य फूटने 
से बच जाए। इतना संकेत करने के बाद संजय ने कहा--कि भगवान्‌ क्रुष्ण 
ने अपना विराट रूप छिपा कर फिर अपना चतुभू ज सौम्य विष्णु स्वरूप अजु न 
को दिखाया वह रूप ठीक वैसा ही था जैसा विराद्‌ रूप के प्रारम्भ में दिखाया 
गया था इस प्रकार अर्जुन की इईंचछा पूरी करके भगवान्‌ ने पुनः वसुदेव के 
पुत्र कृष्ण का रूप धारण कर लिया । और उस भयभीत अजुन को आश्वासन 
और धीरज दिया । अजुन. की अवस्था उस समय ऐसी हो रही थी। जिस 
प्रकार घोर स्वप्न देखने के बाद जागने पर किसी पुरुष की होती है और अजुन 
को पुथिवी आकाश और उन दोनों के मध्यवर्ती जीव जतल्तु कौरव और 
पाण्डव सेना के लोग उसी प्रकार दिखाई देने लगे । जिस प्रकार प्रचण्ड रश्मि 
प्रकाशमान्‌ अंशुमाली सूर्य नारायण के अस्त होने पर चमकते हुए तारों के समूह 
दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इस प्रकार अर्जुन को फिर विराट्‌ रूप देखने से 
पूर्व वाला वातावरण दिखाई देने लगा । 


टिप्पणी--श्री तिलक महाराज लिखंते हैं-- गीता के श्लोकों में आर्ष-वृत्त - 
रचना के उदाहरणों को स्वर्गीय तैलंग महोदय ने स्पस्ट करके नहीं बतलाया है । 
परन्तु हमें यह प्रतीत होता है कि ग्याहरवें अध्याय के १५ से ५० तक छत्तींस श्लोकों 
को लक्ष्य करके उन्होंने गीता की छन्‍्द रचना को आषं कहा है। उन श्लोकों 
के प्रत्येक चरण में ११ अक्षर हैं परन्तु गणों का कोई नियम नहीं है । एक चरण 
इन्द्र ब्रत्मा है तो दूसरा उपेन्द्रवञञा, तीसरा शालिनी है तो चौथा किसी अन्य 
प्रकार का। इस प्रकार इन उक्त छत्तीस श्लोकों में अर्थात्‌ १४४ चरणों में 
प्षिन्त भिन्‍न जाति के कुल ११ चरण देख पड़ते हैं तथा तोभी यह नियम भी 
देख पड़ता है कि प्रत्येक चरण में ११ अक्षर हैं और उन में पहला, 
चौथा, आठवां और अन्तिम दो अक्षर गूरु हैं । तथा छठा अक्षर प्राय: 


हे है 


लघु' ही है । इस से यह अनुमान किया. जाता है कि ऋग्वेद तथा 
उपनिषदों के त्रिष्टुप छन्‍्द के ढंग पर ही ये श्लोक रचे गये हैं। ऐसे 
ग्यारह अक्षरों के विषम-वृत्त कालिदास आदि के काव्यों में नहीं मिलते । 
हां, शुकन्‍्तला नाटक का 'अमी वेदि परितः कलृप्ताधिष्णुया:” यह श्लोक इसी 
छन्द में है। परन्तु कालिदास ही ने उसे. ऋक्‌ छन्‍्द” अर्थात्‌ ऋखेद का छन्द 
कहा है । इस से यह बात प्रकट होती है कि आर्ष वृत्तों के प्रचार समय में: 
ही गीता ग्रन्थ को रचना हुई है ॥ ५० ॥ 
अजूु न उवाच-- 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तब सोम्यं जनादंन | 
इदानीमस्मि संबुत्तः सच्चेताः प्रकुति गतः ॥ ५१ ॥ 
दुष्ट्वा-इदम्‌ +-सानुषम्‌ रूपम्‌-+तव सौम्यम्‌ +जनादन | । इदानीम्‌. 
-अस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृतिम्‌--गतः 
दृष्ट्वा ->दृश्‌ (स्वा० पर० सक०--देखना)-+-कत्वा>-देखकर । 
इदम्‌+-इंदम्‌ (सर्वे०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०--इस को । 
मानुषम्‌्>-वि०) मनुष्य--अण्‌, वृद्धि |. 
यलोप >-मानुष --(नपु ०) द्विती० ए० व०८>मनुष्य सम्बन्धी को। मनुष्य देह 
.. घारी को । 
रूपम्‌--(नपु ०)५./ रूपू+-अच्‌ --रूप -:द्विती० ए० व० रूप को । 
तबन्‍्न्युष्मद्‌ (सवं ०)-षष्ठी ० -ए० व०जतैरे । आप के । 
सौम्यम्‌--(वि०) सोम-+ड्यणू अथवा सोम-+य-+-अणजूसौम्य -(नषु ०) 
द्विती० ए० ब०--सौम्य को । कोमल को । स्निग्ध को । शान्त को ।. 
प्रसन्‍न को । प्रिय को । भोले भाले को । सुखदायक को । 
जन +-अद॑न !--(सम्बो० ए० व०) हे जनादन ! हे लोगों को दण्ड देने वाले [ 
हे दैत्यों या दृष्टों के नाशक ! हे भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले । 
[जनाद॑न (पु ०) जने: अद्य॑ंते याच्यते स्वाभीष्ट असौ, १/अद्‌ (मांगना) -- 
ल्युटू । लोग जिस से अपनी इच्छा पूरी किया चाहते हैं। जनम्‌ अर्दयति 
वा३/अर्द (मारना)-+ल्यू । जो (पापी)-जनों को मारता है ।| 
इदानीम्‌ --(अव्ययय) इदम्‌ --दानी म्‌. इश्‌ आदेश शकार लोपसम्प्रत्ति ॥ 
अब । इस समय । 
अस्मि++१/अस्‌ (होना)+लद्‌० उ० पु०, ए० ब०८-(मैं) हूँ । 
संवृत्त:--सम्‌९/ वृच्‌ +- (कर्तेरि) क्त--संवृत्त +-(पु०) प्र० ए० व०--हुआ 
(हैं) । 
सचेता तो सह चेतसा (बहुब्री०)--सचेतस्‌--(पु ०) प्र० ए० व०८७७ 


डइ२ भगजक्भत्ता 


संचेता:--सावैधांन । सचेत । शान्त चित्त । 
आक्वतिम्‌ -- (स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अन॑या, प्रे३/क--क्तिनू--प्रे कृति न 
द्विती० ए० वं०--प्रकृति को । स्वैभाव को । पहली ठींक अवस्था को * 

गत: -- १/गम्‌-क्त नल्गत-(पु ०) ब्ँ० ए० वबै०-हों गया । प्राप्त हुआ 
अथ--[अंजु ने वोला -हे दुष्टजनों को' दण्डे देने वालें भगवन्‌ ! हे (भर्ती 
जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले कृष्ण ! आप के इस सौम्य मंनुष्य-रूप॑ की देखें 
कर अब मैं शान्तचित्त हो गया हूँ और अपनी प्रकृति (मन की स्वस्थ अवस्थी) 

को प्राप्त हुआ हूं ॥ ५१ ॥ 
ब्यास्या- मनुष्य का स्वरूप जितनो अधिक से जंधिके ुन्देर और सुडोल हो. 
सकता है । भरकॉन्‌ ने उस से भी अर्जर्न्स अधिक सुच्दर समुध्य रूप धारण 
'हिर लिया था जिस को अर्जुन नें सोध्य मनुष्य खूप कहा है। अजु|न भगवान्‌ 
कृष्ण से दो लाभ प्राप्त करना चाहता हैं। ९--दुष्ट् पापीकौरवों: को मॉखाता 
२--अपने लिये मुक्ति लाभ पाना । इसलिए उसने भगवान्‌ को 'जतादन' कहुकर 
सम्बोधित कियां है । जिस के दो अर्थ होते: हैं १:--दुष्ट जतों-को मारने बाला 
२--अपने भक्त जनों की इच्छा की पूर्ति करने ब्राला । अजु त का इस प्रकार छल्ण 
को. सम्बोधित करने. से उस का हादिक भाव यैहू है. कि. हे भगवान्‌ | हमीरे दुष्ठ 
शबुओं को मार दो और अस्त में हमें मोक्ष ग्रदात करो । विरांद रूप को देंख कर 
अजुत अति-भयभीत हो गया था आश्चर्य से उस के मन की स्थिति कुछ और 
ही होगई थी। उसे अपने. आप को सुँधी भी भूर्ल गई थी वहें किसी और । 
दुनियां में अपने को खड़ी देख रेहां था| उस के सामने भंगवात के जँगेंके 
रूपों का पट-पैरिवंतंत हो रहा था। एक रूप सामने आता था. और वह मंत्र 
जिकल जाता . था मिसस्तर यही क्रम जारी था-। अजूत- ने सब से: पहले भगवान्‌ 
के सौम्य रूप के दर्शन किए के । परन्तु वह रूप शीक्ष ही आगे निकल गया था 
और: उत्तरोशार भगवान्‌ का. भयातक से भयानकतर रूप सामने आने लगा था 
“जिस से अय“्भीत भ्जुं न. के रोंगठे खड़े हो गये थे. | मारे डर .. के पस्तीता छूट रहा 
था। पाबों तले से धरती खिसकी.जा रही थी । उसका मन. ताहि मां, बाहि मां 
कह रहा थां। इतने में करुणा निधि, दया सागर भगवान्‌ कृष्ण ने अपने भयातक 
विराट्‌ रूप को संम्राप्त करके अपना प्रिय स्निग्ध, कोमल. अत्यन्त सुन्दर और 
न्‍मोहक नर रूप प्रकट कर दिया जिसे देख कर अजू न की जान में जान आई और 
होश ठिकाने हुए । अपने मित्र कृष्ण को पुन: सामने देखकर प्रसन्‍न स्वस्थ तन 
और स्वस्थ मन हो गया तथा अपने आप को पन: इस लोक में लौट कर आया 
हुआ समझने लगा तंथा क्ृष्ण को कृष्ण रूंप में देंखने लंगा। उसके शरीर में जो 
कम्प, रोमहेषेण और मन में भय, व्याकूलता तथां विस्मय आदि उंत्पन्त हो गए 


थे, वे सब दूर हो गए और वह अपने आप, को स्वस्थ तन और स्थिर मन 
संमंेक्षने लगा | 


४३ 


श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इस श्लोक की व्याख्या में इस प्रकार अपनी 
अधूर वाणी से अमृत-वर्षा की है-- 


बलशाली अजु न ने श्री कृष्ण से जिस बात की प्रा्थत्रा की, उनके उसे 
उसी प्रकार दर्शन हुए । तब अजुन ने कहा--अब मेरी जान में जान आई है। 
नहीं तो अब तक बृद्धि का ज्ञान नष्ट हो गया था और चारों ओर भय का 
भयावह कानन दिखाई दे रहा था। और मेरा मन अहंभाव के सहित दूर भाग 
खड़ा हुआ था। इन्द्रियां नित्तान्त निश्चल और स्तब्ध हो गई थीं। वाचा निष्प्राण 
होकर यू गी बन गई थी ।मेरे शरीर की दशा दु्दशा में बदल गई थीं। परन्तु अब 
चह सारी जीवनावस्था अपनी ठीक स्थिति में आ गई है। मानों फिर से मझे 
जीवन प्राप्त हो गया है। हे कृष्ण ! तेरी इस म॒त्ति के दर्शक्त से फिर मश् में 
प्राण लौट कर आ गये हैं । हे देव ! अब फिर से मैंने आप का यह मानवी रूप 
देखा । इस को दिखा कर अफ्प ने मुझ प्र उसी प्रकार उप्रकार किया है। 
जिस प्रकार माता अपने अपराधी बालक को हृदय से लगाकर स्तन-पान कराने 
लगती है। मैं आप के उस विश्व रूप के दशं न के सागर में डूबता हुआ दोनों 
हाथों से लहरों के साथ लड़ते हुए के समान बना हुआ था । पर अब आप की इस 
सौम्य सगुण मूर्ति रूप तट पर आ पहुंचा हूँ । हे द्वारका नाथ ! आप के ये दर्शन 
सूख रहे मुझ अजु म-व॒र्क पर अमृतं-मेंघ-वृष्टि हैं। मैं आपके क्ृष्ण॑ रूप दर्शन 
की तृषा से व्याकूल हुआ छटपटा- रहा था । ऐसे समय में यह आप का सौम्य 
कृष्ण रूप मिल गया है जिससे मैं पुनः जीवित और स्वस्थ तथा शान्तचित्त 
हो गया हूँ । मेरा अन्त:करण हरी बेलों और सुगन्धित पृष्पों से सभा युक्त 
द्वोकर लहरा उठा है। इस समय मुझे अत्यन्त सूख प्राप्त हो रहीं है । 
॥ ५१॥ 
क्री भगवानुवाच -- 
सुदुर्वेशेसिदं रूप॑ वृष्टवानसि यन्मस । 
देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्यं दर्शनकाडि'क्षण:॥ ५२॥ 
सुदूर॒+दर्शम्‌ +इदम्‌-रूपम्‌ --दृष्टवान्‌ +-असि यत्‌ मम । देवा: 
-+अपि-+-अस्य रूपस्य नित्यम -|दर्शन--काडिःक्षण: ।। 
सु--दुर-+-द्शम्‌ +-(वि०) सुष्ठु दुःखेन दर्शनम्‌ अस्य इति, सु दुर4/दश-- 
(कर्मणि) खल्‌+--सुदुर्दंश---(नपु ०) द्वि० ए० ब० ज-बहुत कठिनता से 
देखे जाने वाले को । 
इदम्‌ -- (सर्व ०) इदम्‌ --(नपु ०) द्विती०, ए० व० ++इस' को । 
 रूपम्‌--(नपु ०) रूप-+द्विती० ए० व०-”>रूप को । 
दुष्टवान्‌ -- ९/दृश्‌ +-क्तवतु(कर्तरि)>-दृष्टवत्‌ --(पु ०) प्र० एु० ब०८-+ 
दृष्टवान्‌ >वेखा । 


४३४ भगधव्गीता 


असि->९/अस्‌ +लट्‌० म० पु०, ए० व० उन|[तूने) है । 
यत्‌ नन्यद्‌ (सवे०)-+-(नपु ०) द्विती० ए० व०->जिस को । 
मम+--अस्मद्‌ (सवं०)--षष्ठी ० ए० व०>मेरे । 
देवा:--(पु ०) प्र० ब० ब०८-देवता लोग । 
अपिज-(अव्यय) भी । 
अस्य --इंदम्‌ (स्व ०)-(प्‌ ०) षष्ठी० ए० ब०--इसके । 
रूपस्य --(नपु.०) रूप-+षष्ठी ० ए० व०८"-रूप के । 
नित्यम्‌>-(वि०) नियमेन भव:, निर्त्यप्‌ >|>नित्य+-(नपु०)-प्र० ए०-- 

सदा । प्रतिदिन | हर रोज़ | स्वदा। नित्य । 
दर्शन-काडि क्षण:--(वि०, पु०) दश्शनानां काडिक्षण: (षष्ठी० तत्पु०)-० 

दर्शनों के अभिलाषी हैं। दर्शन करने की इच्छा करने वाले हैं । 
[काडिक्षण:--१/काइक्ष (भ्वा० उभ० सक०८-८इच्छा करना)+णिनिज- 

काडिक्षन्‌--प्र०, ब० व०८-काडिस क्षण:--इच्छा करने वाले हैं ।] 

अर्थ श्री भगवान्‌ बोले-- 

जो मेरे इस बहुत कठिनता से देखे जाने वाले रूप को (तू ने) देखा है। 
देवता लोग भी सदा इस (विराट या चतुर्भुज) रूप के दर्शन करने की इच्छा 
करने वाले हैं ।। ५२ ॥ 

व्याख्या --श्री भगवान्‌ अर्जुन की बात सुनकर बोले--हे अर्जुन ! मेरे जिस 
विश्व रूप को तूते अभी देखा है। उस में तुम्हें मेरे सौम्य और भयंकर सभी 
प्रकार के रूपों के दर्शन हुए हैं। जिस से तुझे प्रसन्‍नता, विस्मय और भय 
तीनों की प्राप्ति हुई है और मेरी महानता के दर्शन हुए हैं परन्तु यह मेरा 
विराट्‌ रूव पहले किसी ने नहीं देखा है। अब भी किसी दूसरे के लिये इस 
का देखना अत्यन्त कठिन और दुलंभ है। इन्द्रादि देवता लोग भी मेरे इस' रूप 
को देखने के लिए अभिलाषी बने रहते हैं। परन्तु स्वामी शंकराचार्य के शब्दों 
में--- 

“परल्तु ते देवा दर्शनेप्सव: अपि न त्वम्‌ू इब दृष्टवन्तो न ब्रक्ष्यन्ति चः 
इति अभिप्राय: । 

अर्थात्‌ किन्तु वे देवता लोग मेरे दर्शनों की इच्छा करते हुए भी तेरी 
तरह न पहले देख सके हैं और न भविष्यत्‌ में देखेंगे। सो मेरे कहने का 
यही अभिप्राय है ॥ ५२ ॥ 

नाहुं वेदेने तपसा न दानेत न चेज्यया। 
शकक्‍य एवं किधो द्रष्टु दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥| 


एकादशस अध्याय ड३४ 


न-+अहम्‌ +वेदे:-+-न तपसा न दानेत न च-+इज्यया। शक्य: + एवम्‌ 

-+-बिध:--द्रष्टुम्‌ +-दुष्टवान्‌ न असि साम्‌ न-यथा ॥ 

नज(अव्यय) न । नहीं । 

अहम्‌ 5-5 अस्मद्‌ (से ०)-+-भ्र० ए० व०८--मैं । 

वेदै:--(प्‌ ०)९/विद्‌ +-घत्र वा अच्‌ >-वेद --तृती० ब० व०वेदों के द्वारा । 
वेदों को पढ़ने से । [ऋग्यजुः सामाथवंवेदे: चतुर्भिः] 

नन्‍्नन, नहीं । 

तपसार-(नपु ०)%/तप्‌ (दिवा० आत्म० अक० तपस्या करना) +-असुन्‌ --तपस्‌ 
+तुती० ए० व०८-तप से । तपस्या करने से। [उग्रेण चान्द्रायणादिता 
तपसा | 

नत|न, नहीं । 

दानेन 5-(नपु ०)१/दा +ल्युट्स्ल्दान-+तृती० ए० व० दान से। [गो-भू- 
हिरण्यादिना दानेन ।] 

नतचन, नहीं । 

चर--(अव्यय) और । 

इज्यया -- (स्त्री ०)५/ यज्‌ --क्यप्‌ -- इज्य + टाप्‌ ++इज्या +तृती० ए० व०चल्यज्ञ 
से । यज्ञ करने से । [यज्ञेन पूजया वा] । यज्ञ या पूजा से। 

शकक्‍्य: --(वि०)१/शक्‌ (दिवा० उभ० अक० न्ल्योग्य होना, शक्‍य होना)+यत्‌ 
स-शक्य--(पु०) प्र० ए० व०--शक्य है । योग्य है । 

एवम्‌ +- (अव्यय)१/इ--वमु (वा०)-८ऐसे । इस । 

विध: ++(पु ०)५/विध्‌ +कज-विध-+प्र० ए० व० प्रकार । 

द्रष्टुमू -- १.“दृश्‌ --तुमुत्‌ >-देखने के लिए । 

दृष्टवान्‌ -- १./ दृश्‌ --क्तवतु --दृष्टवत्‌ न-भ्र० ए० व० न्न्देखा । 

असि--१/अस्‌ +लट्‌० म० पु०, ए० व०--|तूने) है । 

माम्‌--अस्मद्-+:ह्विंती० ए० व०८-मुझ को । 

यथा 55(अव्यय) जैसे । जिस प्रकार । 
अर्थ-- जिस प्रकार (तू ने) अब मुझ को देखा है। उस प्रकार मैं न बेदों 

कि अध्ययन) से, न॒तप (करने) से, न दान से और न यज्ञ या पूजा (करन) से 

देखने के लिए शकक्‍य हूँ ॥ ४३ ॥। 
व्याख्या--यद्यपि वेदों का पढ़ना, तपस्या करना, शुभदेश काल में सुपात्र 

को कन्या. भूमि. भवन, क्षेत्र धन धान्‍्य आदि का दाव करना तथा ब्रश की पूजा 

करना और यज्ञ आदि करना सब शुभ कर्म हैं और निष्काम भाव से प्रभु-अपंण 


३६ भग़वइगोता 


किए हुए मोक्ष प्रदाता होते हैं । परन्तु हे अजु न ! इन सब' कर्मों द्वारा भी मेरे उस 
रूप के दर्शन नहीं किए जा सकते त्‌ ने दिव्य नेत्र से जिस मेरे रूप को अभी- 
अभी देखा है। परन्तु तेरे जैसी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस स्वरूप को 
देखना, जानना और प्राप्त करना संभव है । इसलिए मेरी अनन्य भक्ति एक ऐसा 
साधन है जिस से मेरे साथ मेल हो सकता है ॥ ५३ ॥! 

भकक्‍त्या त्वनन्यया शर्क्यं अहमेवं विधोष्भु न । 

ज्ञातु द्रष्दुझच त्तवेन प्रवेष्टुरुच पंरंम्तप ॥ ५४ ॥ 

भक्त्या तु +-अनन्यया शक्य:--अहम्‌ +-एवम्‌+-विध:--अजु न ! ज्ञातुम्‌ 
--द्रष्टुमू +च तत्त्वेन प्रवेष्टुम --च परम--तप ! ॥ 
भक्त्या--(स्त्री ०)९/ भज्‌ -- क्तिन-- भक्ति तृती० ए० व०--भक्ति से । 
तु--(अव्यय) तो । परन्तु । किन्‍्त्‌ । 
अनन्यया-- स्त्री ० वि०) [न बहुत्री०, नम तत्पु०] अन्‌ (न)--अन्या--तती ० 

ए० व०-”"-”"अन्य से सम्बन्ध न रखने वाली से । एक .निष्ठा से । अनन्या 

से । अनन्य से । 


शक्‍य:--(वि०)१/शक्‌ (दिवा० उभ० अक०८-शक्‍य होना)-+-(पु ०) प्र० ए० 
ब०८-+-शकक्‍य है । 

अहम्‌ -- अस्मद्‌ (संब०) प्र० ए० व०८-मैं । । 

एवम्‌-- (अव्यय) ऐसे । ऐसा । इस तरह । 

विधं:--(प्‌ ०) विध--प्र० ए० व०--प्रकार । 

अजु न !--[सम्बोधन ए० व० (पु०)] हे अजुन ! [4/अर्जी (भ्वा० पर० सक० 
जत्ऊपार्जन करना) -+-उनन्‌ >-अजु न: सः अस्ति अस्थेत्यर्थे अच | >-यश या 
धन उपार्जन करने वाला। सफेद । स्वच्छ । दिन के प्रकाश जैसा। 
चमकीला । यशवान्‌ ।] 

ज्ञातुम्--९/ ज्ञा (क्आा० पर० सक०--जानना)--तुमुन्‌ >-जानने के लिए । 

द्रष्टुमू -- ९/दृश्‌ भवा० पर० सक०->देखना)--तुमुन्‌ -- देखते के लिए । 

च्‌--(अव्यय) और । 

तत्त्वेन-- (नपु ०)५/ तन्‌ --क्विप्‌, तुक्‌, पृषो० साध:, तस्य भाव तत्‌+त्व-- 
तत्त्व-+-तृती० ए० व०--तत्त्व से । वास्तविक दर्शन या परिस्थिति से । 
यथार्थे रूप से । 

अवेष्टुम्‌--प्र4/ विश्‌ (तुदा० पर० सक०८--प्रवेश करना) +तुमुन्‌-- प्रवेश करने 
के लिए 

च--(अव्यय) और । 


ए/किम अध्याय ४३७ 


परम्‌+-तप (>+प््‌ ०, वि०, सम्बोधन एं& व०८-परान्‌ शत्रून ततप॑यति, परं 
&/तप्‌्+णिच्‌ +खच्‌, हस्व, मुम-नहे शंत्ुओं को तपाने थाले! 
(बहुब्री ०) अथवां--हे (अज्ञान रूपी) शत्रु के नाशक ! किवा-परमभ तंप 
'करने वाले | हे अंजु न ! 
अर्थ--हे परन्तप्र | हे अजुन ! इस प्रकार अनन्य भक्ति से तो मैं तत्त्व से 
जानते के लिए, देखने के लिए और प्रवेश करने के लिए शक्य हूँ ॥ ५४ ॥ 


व्यात्या --भगवान्‌ ने इस एंतोंक में जजु ब॑ को जिन दो नामों सें सम्बोधित 
किया है। उन के कहते से भगवान्‌ का लशिंप्राज यह है कि है अंज ने लुप्त में वे 
सब गुण विद्यमास हैं जिन के कारण तू मेरे सब प्रकार के रूपों को देख सका है 
मुझ नारायण का संगी तू नर रूप अवतार है। तू अजु न है। अर्थात्‌ मेरें श्रकाश 
का अंश है दिन था दिन-पति सूर्य की तरह श्वेत, स्वच्छ और चमकीला है । 
प्रकाशमान्‌ है। यश उपार्जंन करने वाला है। शत्तुओं को तपाने बाला है। अज्ञान 
का नाशक है और परम तप करने वाला है। मेरा अनन्य भक्त है और संसार 
में मेरा मित्र माता जाता है। इसी से मेरे अदृश्य पूर्व विराट्‌ रूप और सौम्य 
चेंतुभूज रूप को देख सका है। इस प्रकार कै दिव्य रूपों को धारण करने वाला 
मैं परमेश्वर इस प्रकार अनन्य भक्ति से जानने के लिये शक्य हूँ । अर्थात्‌ सब 
विषय वासनाओं से रहित हुआ केवल मुझे परमेश्वर में ही अतिशय अनुरक्त रहने 
वाला पुरुष शास्त्र रूप प्रमाणों से और सद्गुरु के उपदेश से मेरे स्वरूप को तत्त्व 
से जानने के लिए समर्थ हो जाता है और इस अनन्य भक्त की प्रौढ़ता परि- 
पकवता के बल से मैं फिर उस' अपने परम भक्त के देखने के लिये सहज, सुलभ 
हो जाता हू' । फिर मेरे बिना इस अनन्य' भक्त को और कुछ न ज्ञात रहता है, 
न ही दिखाई देता है तो उस के प्रविंष्ट होने के लिए शकक्‍य हो' जाता हूँ । जिस 
से अन्त में वह भकत मुझ में प्रवेश करके मुझ्त से भिन्‍न - नहीं रहता। जिस 
प्रकार समुद्र में प्रविष्ट हुआ नदियों का जल अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं 
रखता, बलकि समुद्र के जल में घुल मिल कर उसका रूप बन जाता है । 


ज्यों ही किसी को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जयता है त्योंही उसे स्वाभाविक 

रूप से मेरे दर्शन भी हो जाते हैं । फिर जिप प्रकार लकड़ी में आग भड़क उठती 
है । तब वह लकड़ी अपना अस्तित्व'खो कर अग्नि का रूप धारण कर लैती है 
अथवा जब तक प्रकाश का आव्रिर्भाव नहीं होता; तब तंक सास आकाश 
धकारमयस बचा रहता है । परन्तु ,जब एक बार सूर्योदय हो जाता है .तब सब 
भोर तुरन्त प्रकाश फेल जाता है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप का साक्षात्कार होते 
ही अहंभाव का अन्त हो जाता है और अहंभाव का अन्त होते ही द्वेत भाव भी 
आप से आप मिट जाता है । तब फिर मैं! और वह दोनों स्वभावत: मिल कर 


मैं' ही हो जँते हैं । 


४३८ सगबदुगीता 


इस श्लोक में शक्य अहम्‌ (शक्‍्य:--अहम्‌) प्रयोग पाणिनी-व्याकरण बनने 
से पहले लिखी गई वेदों की भाषा के अनुसार है । पाणिनी व्याकरण 
के अनुसार “शक्योहहम्‌” रूप बनता है। इससे गीता का बहुत प्राचीन 
काल में लिखा जाना सिद्ध है। क्‍योंकि इस में ऐसे बहुत से आष या छान्‍्दस्‌ 
प्रयोग पाये जाते हैं। जिनका प्रयोग वतंमान संस्कृत में होना बन्द हो 
चुका था । ५४॥। 


मत्कमंकृन्मत्थरमो मःडूभक्‍तः सद्भवर्जितः। 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥ ५५॥ 
मत्‌--कर्मं-कृत्‌-- मत्‌+परम:--मत्‌-- भक्तः सद्भ-वर्जित: । निर्‌-- 

बैरः सर्व-भूतेष्‌ यः सः---माम्‌- एति पाण्डव ! ॥ 

मत्‌+करमे-कृत--(वि० पु.०) मदर्थ कम॑+-मत्कम, तत्करोति इति +मेरे 
लिए (सारे) कर्म करने वाला । (बहुब्री०) प्र० ए० व०। 

मत्‌-- परम: --वि० पु ०) अहं परम: (परागति:) यस्य सः (बहुब्री०)--मैं ही 
जिस की परम गति हूँ वह ! मुझ पर आश्रित । .मत्परायण॥ [प्र० ए० 
वब०) मुझ को परम (सब से बढ़ कर) मानने वाला । 

मत्‌--भक्‍त:--(वि० पु ०) माम्‌ एवं सर्वप्रकार: सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजते 
इंति--जो सब प्रकार से सब इन्द्रियों द्वारा सम्पूर्ण उत्साह से मेरा ही 
भजन करता है। मेरा (अनन्य) भक्त । (प्र० ए० व०)। 

सज़्-वर्जित:--(वि० पु ०) सज्भः (प्रीतिः, स्नेहः) तद्‌ वर्जितः (बहुब्री०, प्र० 
ए० व०):--सज् रहित । स्नेह से रहित । प्रीति से रहित । 

निर--वैर:--(वि० पु ०, प्र० ए० व०) निर्गत: बेरः यस्मात्‌ सः (बहुब्री० 
जिस में से (सब तरह का) वैर विरोध दूर हो गया है। वर रहित । 
वैर भाव से रहित । अपना अत्यन्त अनिष्ठ करने की चेष्टा करने वालों 
में भी जो शत्रुभाव से रहित है । 

सर्व-भूतेषु -- (नपु ०) सर्वेषु भूतेषु --सब भूतों (जीवों) में । (सप्त० ब० व०)। 

य:-ल्यद्‌ (सवं०)-(पु ०) प्र० ए० बनण्नच्न्जो । 

सः >-तद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० व०चचवह। 

माम्‌”-अस्मद्‌ (स्व०)-+-द्विती० ए० व०->मूझ को । 

एति-- ९/इ (प्राप्त होना)-+लट्‌ प्र० पु० ए० ब०८-प्राप्त होता है । 

पाण्डव 5-(प्‌ ० सम्बो० ए० व०) हे पाण्डव ! [पाण्डो: अपत्यम्‌, पाण्डू-+-अण्‌ 
स्न्पाण्डव |] | है अर्जुन ! 
अथ--हे पाण्ड-पुत्र अजु न ! जो (व्यक्ति) मत्कमंकृत (मेरे निमित्त 
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सारे कर्म करने बाला), मत्परम (मुझ को अपना परम पिता मानने बाला), 
संग-रहित (संसार की मोहमाया, स्नेह और प्रीति से रहित हो चुका), मद्भूकत 
(मेरा पूरा अनन्य भक्त हो चुका) और सब भूतों में निर्वेर है, वह मुझे प्राप्त 
होता है ॥॥ ५५ ॥। 


व्यास्या--हे अजू न ! तुम पाण्डु-पुत्र हो राजा के पुत्र हो अर्थात्‌ उत्तम 
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो तुम्हारी बुद्धि तीक्ण और मेरे द्वारा किए जा रहे 
उपदेश को भली भान्ति ग्रहण करने में शक्य है । इस लिए मेरी भक्ति के मार्ग 
का वर्णन ध्यान पूर्वक सुनो | मैंने इस वक्ष्माण श्लोक में समस्त गीता शास्त्र 
का सारभूत अथे कल्याण प्राप्ति के लिए इकट्ठा करके संक्षेप से बतलाया है । 
जो व्यक्ति सारे कर्म मेरे ही निमित्त करता है । तथा अपने सब कर्मों को 
मुझ से ही किए जा रहे मानता है। उन कर्मों के होने में अपने को केवल 
निर्मित्त मात्र ही जानता है। शुभाशुभ कर्मों में से किसी का भी कर्ता अपने 
को नहीं समझता है, न ही इस को किसी पर प्रकट करके मूर्खतामयी डींगें 
मारत है । कहने सुनने से रहित हो कर इसी धारणा को सुदृढ़ रूप से पल्‍ले 
. बांध लेता है। सारे कर्म मुझ परमेश्वरापंण बुद्धि से ही करता है तथा इन कर्मों 
के करने में अपना कोई प्रयोजन नहीं देखता है । तो ऐसा व्यक्ति मत्कर्मकृत 
कहलाता है । जब वह व्यक्ति मेरे परायण होकर मुझ को ही अपना परम पिता 
अपना सर्वस्व और अपना आश्रय भी समझ लेता है तथा उस के मन में स्वर्गादि 
अन्य किसी सुख लालच या इच्छा की छाया मात्र भी नहीं रहती है। तथा 
इहलोक और परलोक सब कुछ मुझ पर ही वार देता है वह पुरुष सदा मत्कर्म 
बन जाता है। 


जो पुरुष सदा मेरे नाम गुण प्रभाव के श्रवण कीतंन, मनन, ध्यान और 
पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरन्तर अभ्यास करता है। 
कभी निकम्मा और आलसी बन कर बंठा नहीं रहता। सोते जागते, चलते 
फिरते सब प्रकार के कम करता हुआ मेरे दर्शन करता है वह मडझ्ूकक्‍त है । 
यही नहीं मेरा अनन्य भक्त है और वह मेरा बहुत प्रिय है और मैं उस का 
अत्यन्त प्रिय हूँ । जो मड्क्त, पुत्र कलतादि में रहता हुआ भी सरोवर में उगे 
हुए कमल पत्रों की भान्ति पानी रूप सांसारिक मोह माया के बन्धनों से रहित 
हुआ आसक्ति और ममता से विगत हो जाता है वह सज्भ वर्जित कहलाता है । 
वह स्त्री पुत्र धन-धान्य आदि के सन्बन्ध में अपने कत्तेब्य का पालन तो अवश्य 
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करता है पंरम्तु उनके विनाश और प्राप्ति में किंसी प्रकार के दु:ख और हे को 
कदपि प्राप्त , नहीं होता है संसार के सब. दुःछ सुख उसके सामने से इसी 
प्रकारे गुज़रते रहते हैं जिस प्रकार दिन-रात, पक्ष या मासादि सामने होकर 
चले जाते हैं वह तो इस जगत्‌ को एक खेल तमाशा ही समझता है जिस में:. 
केवल एक परम बहा ही विविध रूप धारण किए सर्व ओर सर्वत्र अभिनय कर 
रहा है ।.बह. इन सब रूपों को देख कर तनिक भी थोखा नहीं खाता है। 
और किसी भी भ्रम में कहीं पड़ता है। मैं उस को देख कर मुसकिरा देता" 
हूँ | क्योंकि मैं उसको जानता हें और वह मूझ्त को पहिंक्ानता है । दोनों की 
आँखों आँखों में ही बात हो जाती है, परन्तु मूख और. अनजान लोग कभी इस 
रहसथ को संमझ नहीं पाते | मैं तो बहुत बड़ी शान वाला हूँ। मद्भूक्त की! 
शौन भी निराली ही होती है। ऐसा मेरा भक्त संब भूतों में निर्वेर भी होता 
हैं। सेंदा स्वश्ष मुझ में बुद्धि जुड़ी रहने से उस व्यक्ति का जेति अपराध करने 
वाले में भी बरभाव नहीं होता । बेरभाव कीं बात तो वह तभी सोच सकता” 
है जब उसकी बुद्धि शुझ भगवान्‌ के ध्यान से हटे, परन्तु इस बात को मेरी 
कृपा दुष्टि असम्भव बना देती है। वो फिर एक म्यान में दो तलबारें कैसे 
समा सकती हैं ? हवा एक हलकी ओर सूक्ष्म वस्तु है परन्तु जब तक यह किसी 
पात्न से निकल नहीं जाती तब तक वह उस पात्र के भीतर जंल या किसी अन्य 
वस्तु को प्रवेश करने नहीं देती इस बात की परीक्षा करने के लिए एक चौड़े 
पाल में पानी भरो और फिर जल के तल पर एक कारक तैराओ। काँच का 
खाली गलास लेकर उस. पर उल्टा करके रखो। और हाथ के दबाव से 
गलास को पात्त के जल के तल तक ले जाओ तूम देखोगे कि कारक पात्न के पेंदे' 
में जाकर खाली स्थान में स्थित हो गया है। जिसः का कारण यह है कि गलास 
के भीतर की हवा ने पानी को गलास में दाखिल नहीं होने दिया है इस प्रकार 
मेरी भक्ति भी मड्गक्त के अन्त:करण में किसी प्रकार के बैर विरोध को प्रवेश 
करने नहीं देती है । और मेरा भक्‍त सदा निवर बना रहता है। वह तो भूत 
शब्द को भी भूल जाता है. क्‍योंकि उसकी दृष्टि में मैं ही सब जगह समाया 
हुआ जान पड़ता हूं । “न कोई बरी न ही बेगाना, सकल संग हम को बनि 
आई ।” वह इस वाक्य का उच्चारण मृख्न से कदापि नहीं करता है क्‍योंकि वह 
बेरी' ब्रेगाने! आदि शब्दों से ही अनभिज्ञ होता है। इसलिए उसे इस प्रकारः 
के गिद्धे के प्रदर्शत करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । वह तो इन शब्दों: 
को मूतिमान्‌ करके अपने जीवन से ही चरिताथे करता है । 

हे पाण्डू पुत्र अजुन ! इस प्रकार जो पुरुष मत्कमंकृत, मृत्परम, संग- 
रहित, मंदंभक्त और सब भूतों में निर्वेर है। वह मुझ को प्राप्त होता 
है| अर्थात्‌ वह मुंझ में मिलकर मद्रूप हो जाता है, और ज्योति स्वरूप होकर 
मुझ ज्योति स्वेकूप परभह्मा परमेश्वर में लीन हों जाता हैं । शश व 
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इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सू ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु'नः 
सम्बादे विश्वरूप दर्शन-योगो नार्मकादशो<्ध्याय: । 

शभंमस्तु । मंगलमस्तु ॥ 

इस' प्रकार श्री भगवान्‌ के गाके हुए (कहे हुए) उपनिषदों में, ब्रह्म-- 
विद्यान्तगंत योगशास्त्र विषयक, श्रकृष्ण और अजु'न के संबाद में ““विश्वरूप-- 
दर्शनयोग” नामक ग्यारहवां अध्याय कथित हुआ । 

हरि: 3+ कप्मत्र्‌ ।-ज्रिः %-तस्लस्‌ | हरी: 55 तत्सर्त । 


॥ 3 श्री परमात्मने. त्॒म:.॥ 


अथ द्ादशोह्ध्यायः 
अर्जुन उवाच-- 
एवं. सततपुकता ये भक्तास्‍्त्वां पंथ पोंसले । 
ये चाष्यक्षरमव्यक्तं तेथां के योगविस्तमाः॥ १ ॥। 

एवम्‌--सतत-युकत:-+ये भकक्‍ता:->त्वाम्‌ -पर्युपासते ।ये चर-अपि 

-+अक्षरम्‌ +-अव्यक्तम्‌ --तेषाम्‌ +-के योग-वित्तमा: ।। । 

एवम्‌्उ-(अव्यय) ऐसे । इस प्रकार । 

सतत-युक्ता:--(वि० पु ०) सततं (नैरन्तयेंण) युकता:--सदा (लगातार) युक्त 
_तिरे ध्यान में जुड़े) हुए ॥ 
[सतत--(वि०) सम्‌4/तन्‌ +कक्‍्त, समः अन्‍्त्य-लोप:--अविच्छिन्न । 
निरन्तर । (अव्यय) सदेव । हमेशा । 
युक्‍ता:-- (वि०)३/युज्‌ +क्त व्ल्युक्त --(प्‌.०) प्र० ब० व०--जुड़े हुए । 
ध्यान में लगे हुए । “प्रभु को पहुँचे या मिले हुए ।| 

येन्न्यद्‌ (सर्व०)--(पु०) प्र० ब० व०5 जो । 

भकता:--(वि०)५/भज्‌ (स्वा० उभ० सक० अक० 5जअंगीकार करना। पूजा 
करना । अनु रक्त होना)--क्त--भकक्‍त--(पु ०) प्र० ब० ब०--अनुरक्‍्त 
हुए । भक्त लोग । 

त्वामृन्न्युष्मद (स्व०)--द्विती० ए० व०5८-८तुझ को । आप को । 

पयू पासते ->परि-उप५१/आस्‌ (अदा० आत्म० अक० सक०>>बैठना)+लद्‌ ० 
प्र० पु०, ब० ब०८-”अच्छी तरह उपासते हैं । 

येन्न्यद्‌ (सर्वे०)--(पु ०) प्र० ब० वब० जजों । 

चअ--(अव्यय) और । 

अपि--(अव्यय) भी । ही । 

अक्षरम्‌्--(वि०)९/क्षर +अच्‌, (नज तत्पु०)5-"अक्षर --(पु०) द्विती० ए० 
व०८”न”"अक्षर को। अविनाशी को। सच्चिदानन्द घन परब्रह्य परमेश्वर 
को।' 


डढडर 
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अव्यक्तम्‌-+(वि०) वि९/अज्ज्‌ू--क्त, (नज तत्पु०) अबव्यक्त को । 
निराकार को । 

त्तेषाम्‌ --तद्‌ (सवे०)-+-(पु ०) षष्ठी० ब० १०-८उन का । उन में । 

के--किम्‌ (सर्व ०)--(पु०) प्र० ब० व० नतकौन । 

योग-वित्तमा:-(वि०) योगस्य' वित्तमा: (षष्ठी० तत्पु०)--+योग को सब से बढ़ 
कर जानने वाले । 
[योग >-(पु ०)९/यूजू --घज_ल्‍्योग (के) | 
वित्तमा:-- ९/विद्‌ (अदा० पर० सक० ->जानना । 

क्विप्‌ --तमर-वित्तम --(प्‌ ०) प्र० ब० व०--सब से बढ़कर जानने वाले ।| 


अर्थ - अर्जुन बोला--इस प्रकार (११।५४ में कहे हुए) जो सदेव (आप 
के स्वरूप में जुड़े या दत्त चित्त हुए) भक्त लोग आप को अच्छी तरह से 
उपासते हैं । और जो (ज्ञानी लोग दूसरे अध्याय से १० वें अध्याय तक बाणित 
लोग) आप के अव्यक्त अक्षर (स्वरूप) को ही (उपासते हैं ।) उन में योग (आप 
में लीन होने या मिल, जाने की विधि) के सब से बढ़ कर जानने वाले 
कौन हैं ? ॥ १ ॥। | 


व्याख्या --अर्जु न ने दूसरे अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक भगवान्‌ के 
मुखारविन्द से अधिक्ृतर उपदेश निराकार अक्षर ब्रह्म की उपासना के सम्बन्ध 
में सुना है। फिर ग्यारहवें अध्याय में आदि अन्त में चतुभुज सौम्य भगवान्‌ 
के दर्शन किए और मध्य में भयंकर रूपधारी विराट भगवान्‌ को देखा । ५२वें 
इलोक में साकार परमेश्वर की उपासना का उपदेश ग्रहण किया । यद्यपि 
अर्जु त भली भान्ति समझ गया था कि परब्रह्म में मिल जाने के लिए दोनों 
मार्ग ठीक हैं और मोक्ष दिलाने वाले हैं परन्तु तो भी वह यह निर्णय भगवान्‌ 
से कराना चाहता है कि इन दोनों मार्गों में कौनसा मार्ग सुगम है ? और कौन 
सा दुर्गंम है ? इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर वह पूछता है कि हे 
भगवन्‌ ! इस प्रकार जो पुरुष आप के निमित्त कर्म करने वाला, आपको परम 
गति जानने वाला, संग रहित, अनन्य भक्त और सब भूतों में निर्वेर है । वह 
अवश्य ही आप में मिल कर आप का रूप हो जाता है। 


इसी प्रकार सांख्ययोगी अव्यक्त ब्रह्म की उपासना द्वारा भी आप के 
स्वरूप में मिल जाता है। परल्तु मैं आप से पूछता हूँ, कि इत दोनों प्रकार 
के साधकों में से सब से बढ़ कर योग अर्थात्‌ आप से मिल जाने की विधि 
को जानने वाला कौन है ? अर्थात्‌ इन दोनों में से सुगम और अचूक विधि 
कौन सी है? ॥ यह तो मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि आप संसार 
के आदि अन्त में केवल अव्यक्त, निग्ुण या शुद्ध रूप में ही होते हैं क्‍योंकि 


उस संमय आप के बिता और कुँछ होता ही नहीं है संसार के स्थिति-काल' 
में आप अव्यक्त और व्यक्त (शबल) दोनों रूपों में हो जाते हैं। क्‍योंकि 
उस समय संसार दुश्यमान्‌ होता है। भक्ति से सगुण रूप का साधन होता 
हैं और ज्ञान योग से निगुण रूप का। ये दोनों मार्ग यद्यपि अलग-अलग 
हैं. तो भी आप तक पहुँचाने वाले अवश्य हैं। एक मार्ग निर्ग॒ुण द्वार तक 
पहुँच जाता है, जो पूर्व में है और दूसरा मार्ग सगुण द्वार से जा मिलता है 
जो पश्चिम की ओर है। परन्तु भीतर जाकर दोनों साधक एक ही स्थान 
पर पहुँच जाते हैं। यह सब कुछ ठीक है। परन्तु मैं यह पूछता हूँ कि इनः 
दोनों प्रकार के साधकों में से अधिक चतुंर कौन से साधक हैं। जो परिश्रमः 
भी कम करते हैं और जिन्हें पथ-प्रष्ट होने का भी डर नहीं होता, तथा 
आप के स्वरूप में मिल भी ज़रूर जाते: हैं। हे भगवन्‌ !- संसार के कल्याण 
के लिये और मेरे पथ-प्रदर्शनार्थ इस प्रश्त का उत्तर देने की कृपा 
कीजिए ॥ १ ॥। 
श्री भगवानुवाच--- 
मय्यावेश्य सनो ये मां नित्यथुक्ता उपासते। 
अरद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मंताः॥ २॥ 
मयि -आवेश्य मन:--ये माम्‌ +नित्य-युक्ता: +उपासते । 
श्रद्धया परया'-+-उपेता:-+ते में युक्ततेमा:-मता:॥ 
मयि+"-अस्मद्‌ (सर्व ०)--सप्त० ए० ब०-- मुझ में । 
आक्श्य--आ4/विश्‌  (तुदा० पर० सक०--प्रवेश करना) --ल्यप्‌ -- प्रवेश 
करके । अनुरक्त करके। (लगा कर) । (समाधाय--समाधिस्थ करके) 
एकाग्र करके । . 
मनः--(नपु ०) मनस्‌--द्विती० ए० व०८-मन को । 
ये>-यद्‌ (सर्व०)--(एु०) प्र० ब० ब०5-जो । 
माम्‌--अस्मद्‌ (संबे०)-#द्विती० ए० व०८-मुझ को । 
नित्य-युक्ता:5-(वि०) नित्यं युंक्ता:->सदा जुड़े हुए। नित्य युक्त हुए । सदा 
मुझ में लौन हुए। 
उपासते ++उप4१/आस्‌ (अदा० आत्म० अक० सक०)+लट्०, प्र० पु०, ब० ब० 
उपांसते हैं । 
श्रद्धया+-+ (स्त्री०)  श्रत्‌4/धा-॑-भड्मू-्टाप्‌>-श्रद्धान तुती ०  ए० व०--श्रद्धा 
. से। [श्रद्धानएक प्रकार क्री मनोवृत्ति, जिस में किसी पूंज्य के प्रतिः 
भक्तिपूर्वक विश्वास और पूज्यभाव उत्पन्न होता है ।] " 
परया #-(वि० ०)६/ प्‌ +-अप्‌ पर -+टाए-- परा न॑तुती ० . ए० वे० च््ः 
बरयाऊपर्रा से। परम से । अतिशय श्रेष्ठ ले । | 
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उपेता:--(वि०) उप९/इ--क्त--उपेत --(पुँ ०) प्र ० ब० १०--युकत हुए । 
सेज्च्तद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ब० व० वे । " 
मे८"-अस्मद्‌ (सर्व०)-+षष्ठी० ए० ब०--मम, मेन्‍्न्मेरे । - 
युक्ततमा:--(वि०)१/यूज्‌ --क्त >-युक्त -तमम्‌ >>युकत म (पु ०) प्र० ब० व० 
स्न्युक्ततमा:>-सब से बढ़ कर (मुझ में) जुड़े हुए | युक्ततम । 
मंता:-+(वि०)१/मन्‌ +-क्त--मत-- (पु ०) प्र० ब० व०--माने हुए हैं। माने 
गये हैं। मान्य है ॥। 
अर्थ --श्री भगवान्‌ बोले-- 


जो मुझ में मत. समाधिस्थ या एकाग्र करके, सद्र मुझ .में युक्त हुए, 
अत्यन्त श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए, मुझ को उ्पासते हैं.।. वे मेरे यूक्‍ततम-(खव 
श्रेष्ठ मोगं युक्त) माने जाते हैं ॥ २. ॥। 


व्याखया-- जब सूर्य अस्त हो जाता है तीं उसकी किरणें बादलों को रंग 
देती हैं और हमें उन रंगे हुए बादलों के रूप में आकाश पर बड़ें बड़े सोने 
चआाँदी और तांवे आदि के सुनहरी, रोपहली तथा लाल मूंगे के रंग के पहाड़ 
दिखाई देने लगते हैं। फिर रात को इसी सूर्य की किरणें मंगल, शुक्र, चन्द्र 
आदि ग्रहों और उपग्रहों पर पड़ कर उन्हें हंमारे दृष्टिगोचर करती हैं इसी 
प्रकार अव्यक्त ब्रह्म स्वयं पर्दे में रह कर भी अपना रूप॑ दूख॑रों में प्रकाश 
करता है | परन्तु जंब शबल रूपधारी होता है तो सूर्यवत्‌ हंमें इन चर्म 
चक्षुओं से वह दिखाई देने लगता है और हम उसे राम, कृष्ण आदि अवतार 
कहेते हैं जब वह चतुभू ज सौम्य रूप होता है तो विष्णु कहलाता है तथा 
जब विश्व रूप धारण करके अजुम के सम्मुख हुआ तो विरांटू भगवान्‌ 
कहलाया । ये सज दृश्यमान्‌ रूप सग्रुण-ब्रह्म' कहलाते हैं और उसका अव्यक्त 
रूप, निग्गुुण ब्रह्म कहलाता है। इसलिये सगुण-उपासना और निगुंण- 
उपासना में से चाहे कोई भी की जाए सोते-जागते और काम करते सदा उसमें 
चित्त युक्त रहना चाहिए अर्थात्‌ प्रत्येक उपासना में निरन्तर मन संसाधिस्थ 
या एकाग्र होना चाहिएं। गोंपियों की तरह लीनता रहनी चाहिए। जो गौएँ 
दोहते समय, धान कूटते समय, दही मथनकाल में, आंगन लीपते हुए, पालना 
झलाती हुईं, रोते बच्चों को चुप कराती हुईं, जल छिड़कन काल में और 
मार्जज आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आनन्दाश्रुओं से नेत्र 
छलकाकर गद्गद्वाणी से श्रीकृष्ण-गान किया करती थीं । सदा भगवान्‌ कृष्ण में 
मन समाधिस्थ करने वाली वे ब्रजवासिती गोप रमणियां धन्य थीं। जैसा कि 
श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध अध्याय ४४ के श्लोक १४ में श्री शुकदेव जी 
कहते हैं-- 


४४६ .. भगवद्गोता 


“या दोहनेब्वहनने मथनोपलेप-- 
प्रेद्धे्डनाभे-रुदितेक्षण-मार्जनादी । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियो5श्रुकण्ठयो 
धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाना: ॥”? 

इस प्रकार जो पुरुष विश्व रूप परमेश्वर में मन को समाधिस्थ करके 
सर्व योगेश्वरों के अधीश्वर परमेश्वर की निरन्तर तत्पर रहते हुए पूरी श्रद्धा 
से युक्त हुए उपासना करते हैं वे श्रेष्ठतम योगी होते हैं। ऐसा भगवान्‌ 
मानते हैं क्योंकि ये लोग लगातार परमेश्वर में चित्त लगाकर रात दिन 
चौबीस घण्टे व्यतीत करते हैं। अत: उनको युक्ततम कहना उचित ही है। 
उसी को परम योगयुक्‍त या श्रेष्ठ योगी समझना चाहिए। भगवान्‌ ने अर्जुन 
से जो कुछे कहा। उसका अभिप्राय यह है कि सगुण और निगुण दोनों ही 
मेरे स्वरूप हैं। इनमें से अच्छा किसे कहा जाये और कम अच्छा किसे कहा 
जाए। इस' सम्बन्ध में एक कहानी है जिसमें घटिया बढ़िया का निर्णय नहीं 
किया. जा सकता । दर्शाया गया है । एक बार घर से तीन मील के मार्ग पर 
एक बनिये को उसी ग्राम के दो धूत्त मिल गये जो उस से बिगाड़ उत्पन्त 
करके उसे लूटना चाहते थे । उन वोनों ने सलाह करके बनिये से पूछा कि 
हम दोनों में से सुन्दर कौन है? बनिया सारी बात को भाँप गया और 
बोला कि तुम दोनों तो सूर्य चन्द्रमा तुल्य हो। इसी प्रकार कहते-कहते एक 
मील मार्ग ते कर लिया। फिर उन दोनों ने खड़े हो कर स्पष्ट निर्णय करने के 
लिये कहा तो फिर बनिया बोला कि भाई तुम दोनों तो राम और कृष्ण हो । 
यह बात कहते-कहते घर का अन्तर एक मील रह गया। तीसरा मील बनिये 
ने उनको लाड़ा दूल्हा कहते-कहते समाप्त कर लिया जिस से बे दोनों धूर्त॑ 
उस पर पक्षपात का दोषारोपण करके उसे लूट न सके । 

इसी सम्बन्ध में एक दो कथाएँ और भी श्रवण कीजिए-- एक बार सम्राट 
अकबर ने श्री सूरदास जी से पूछा कि कविता आप की अच्छी है या तुलसी 
दास जी को ? सूरदास जी ने कहा >मेरी। अकबर से फिर पूछा तो फिर 
तुलसीदास की कविता कैसी है ? सूर ने उत्तर दिया कि तुलसी दास जी की 
कविता या (रचना) कविता नहीं है। मन्त्र हैं। आप का प्रण्य तो कविता के 
बारे में था मन्त्रों के विषय में नहीं था। 

एक बार महाकवि कालिदास डी ने देवी से पूछा कि मैं कवि श्रेष्ठ हूँ 
या कविदण्डी ? देवी ने उत्तर दिया--“कविर्दण्डी कविदंण्डी कविर्दण्डीन 
संशय: ।” तब कालिदास ने देवी से पूछा कि हे देवी ! क्‍या मैं कवि नहीं हूँ ? 
देवी ने उत्तर दिया कि आप तो सरस्वती का स्वरूप हो। प्रश्न तो कबि के 
विषय में था। इसी प्रकार अर्जुन का प्रश्न उपासना की अनुष्ठानविधि के 


अब में झॉवशो दशो5ध्याय ४४७: 


सम्बन्ध में है। सांख्ययोगी ज्ञानी वहात्मा क्रियावान्‌ नहीं होते हैं । वे तो बह 
को जानने वाले ब्रह्महूप ही होते हैं। सग्रुण ब्रह्म के उपासक भी अपने इष्ट के 
स्वरूप में बदल जाते हैं । इनमें से जिसकी करनी उत्तम होती है । वही यक्‍्ततम 
हो जाता है। ईश्वर की कृपा हो तो दोनों मार्ग एक जैसे ही सुगम हैं और 
इतमें से किसी एक का अनुष्ठान करने से योगी या भक्त परब्रह्म परमेश्वर में- 
मिल कर तद्गूप हो जाता है ॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वंत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थसचलं प्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सन्नियस्येन्द्रियंग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।. 
ते प्राप्नुंबन्ति मासेव सर्वभूतहिते रताः॥ ४ ॥ 
ये तु--अक्षरम्‌ +-अनिर्देश्यम्‌--अव्यक्तम्‌--पर्युपासते । सर्वत्न-गम्‌-- 
अचिन्त्यम्‌--च कूटस्थम्‌--अचलम्‌-+- ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सश्नियम्य--इन्द्रिय-प्रामम्‌ सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति पाम्‌--एव- 
सर्व-भूत-हिते रता: ॥ ४ ॥ 
ये>-यद्‌ (सर्व०)-+-(पुं ०) प्र० ए० व०चचजों (पुरुष) । 
तु--(अव्यय) और । परन्तु । 
अक्षरम्‌ -- (वि०)१/क्षरु+अच्‌ (नञ तत्पु० नज बहुब्नी०)>-अक्षर--(नपुं ०): 
द्विती० ए० व०८"अक्षर को । अविनाशी को। अविनाशी (सच्चिदानन्द 
घन परब्रह्म) को । 
अनिर्देश्यम्‌--(वि०, नपुं०) निर%/दिश्‌ (तुदा० उभ० सक०--बतलाना)-- 
दिश्‌+पष्यत्‌ (शक्‍यार्थे) न० तत्पु०--अनिर्देश्य+ढ्ििती० ए० ब०-+ 
अनिर्देश्य को। जिस की परिभाषा का वर्णन न हो सके, उसको | 
अकथनीय को । अवर्णनीय को । 
[अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्दगोचरम्‌ इति न निर्देष्टुं शक्यते अत: अनिर्देश्यम्‌-- 
जो अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय न होने से किसी प्रकार भी 
बतलाने के लिये शकक्‍य नहीं है, इसलिये अनिर्देश्य है।] 
अव्यक्तम्‌ू-(वि०) वि१/अज्जू+क्त (नत तत्पु०, नज बहुब्री०)--(नपुं०) 
द्विती० ए० वब०ल्‍"अप्रत्यक्ष को। अप्रकट को। अव्यक्त को। निरा- 
कार को । 
[न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यने इति अव्यक्तम्‌ --जो किसी भी प्रमाण से 
प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, वह अव्यक्त कइलाता है ।] 
पर्यपासते-परि-उप4१/आसू (अदा० आत्म० सक० अक०)+#लदू० प्र० पु०, 
ब० व०:८-निरन्तर एकीभाव से उपासते हैं | सब प्रकार से उपासते हैं । 


सवंत्र-गम्‌ --(पुं०) सबंत्र गचछति, सर्वत्र॒+/गम्‌-+-उ्ूसर्बत्रग +द्विती० ए० 

| व०८-सब जगह पहुँचने वाले को । सर्वत्र पहुँचे हुए को । सर्वव्यापी को । 
सर्वव्यापक को । आकाशवत््‌ सर्वव्यापी को । 

अचिन्त्यम्‌ -- (वि० पुं०)९/चिन्त्‌ +-यत्‌ (नत्र_ तत्पु9, न बहुब्री०)->अचिन्त्य 
+द्विती० ए० ब०--अचिन्त्य को । मन. और बुद्धि से परे वाले को-। 
कल्पनातीत को । | 

अतज-(अव्यय) और | . -< बल पदक पता हे ४ 

क्कूटस्थम्‌्+-(वि० पु०)१/कूदु+ अचू-+क्ट न॑स्थर-कूटस्थ-द्वितीं० ए० व० 
कटस्थ को । शिखदु पर -बंठे हुए को । सर्वोत्ल्च:कौ। सदा छकरस' रहने 
वाले को । माया में स्थित: को. खुशिवतू कुछ न करले हुए को । 

[श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार 
की है-- के 
“दृश्यमानग्रुणम्‌ अन्तर्दोषं वस्तु कूर्ट कूटझूप कूस्साक्ष्यम्‌ इत्यादो कूटशब्द 
असिद्धों लोके । तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम्‌: अन्तर्दोषवद्‌ 
समायाव्याकृतादिशब्दवाच्यं “माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” 
(श्वे० उ० ४॥१०) “मम माया दुरत्यया” (गी० ७१४) इत्यादौ प्रसिद्ध 
थत्‌ तत्‌ कूटम्‌ । तस्मिन्‌ कूटे स्थितं कूटस्थं तदष्यक्षतया । 

“अथवा राशि: इव स्थिर्त कूटस्थम्‌ । 
अर्थं--जो वस्तु बाहर से गुणयुक्‍कत प्रतीत होती हो, और भीतर दोषों से 
युक्त हो उसका नाम ूट' है। संसार में भी “कूटरूप”, “कूटसाक्ष्य” 
इत्यादि प्रयोगों में “कूट” शब्द (इसी अथें में प्रसिद्ध है। वेसे ही जो 
अविद्यादि अनेक संसारों की बीज-भूत, अन्तदोषों से युक्त, माया (प्रकृति) 
““ज्याकईंत” आदि शब्दों द्वारा कही जाती है एवं-- 

“प्रकृति को तो 'माया' और महेश्वर को 'मायापति! समझ्नना चाहिए 

' (श्वे० उ० ४॥१०)”, “मेरी माया दुस्तर है (गी० ७॥१४)”, इत्यादि श्रुति- 
स्मृति के बचनों में जो माया नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम काट! है। 
उस कूट (मांया) में जो उसका अधिष्ठाता रूप से स्थित हो रहा हो, 
उसका नाम कूटस्थ' है। 
अथवा--- 
राशि (ढेर) की भान्ति जो (कुछ भी क्रिया न करता हुआ) स्थित हो 
उसका नाम कटस्थ' है ॥।] 

अचलम्‌ -- (वि०)५/चल्‌ --अच्‌ (नज_ तत्पु०, नज बहुब्री०)--(पुं०) द्विती० ए० 
व०->अचल को । स्थिर को । सदा रहने वाले को । 


अग आापलोश्याप ॒ ४९. 


प्मुत्म(वि० पुं)/धू |अचु, वा कर्इशुव +हिवी० एक व#र-पुक को । ९ 
है अवस्था मं रहते बाले को अटल: को 3 (३) 


सदा एक, 
सम्जिमम्य रूसम्‌-नि ५/यम्‌-+ल्‍्मप्‌ >स्कक्छी--त रह वश. में करके । अच्छी सरह 
रोक कर | [सम्यय्‌ नियम्य (संहृत्य)] 
इन्ज्रिय-प्राम म्‌+-(पुं०): इस्क्रियाणां प्राममः (समुद्ायम्‌)-हन्द्रियाँ के समूह की। 
[६/ग्रस्‌ ++भन्र; आदन्‍्तादेश:+-गरम (पूँ०)-ह्विंती० ए७ वं०] 
सर्चल्च -८(अव्यय) [सर्वेस्मिन काले] सर्व --ल्ल्‌5-सर्वते । संबे में । 
समं-बुद्धय:--(वि०, पूं०) समा (तुल्या) बुंद्धि: यस्थ>-समबुद्धि--प्र० ब० ब० 
(बहुंत्री ०)--संम-बुद्धि वाले.। समाने भाव वाले (यौंगी लोग) | 
त्तेजनतद (सर्व०)--(पूं०) प्र० बे० व०लल्वे । 
आप्नुवन्ति-- प्र२/आपु _ (स्वा०, प्र० सक० ननप्नाप्त होना)- लू ९ प्र० पु०, ब॒०.. 
ब०-- प्राप्त होते हैं.। 
साम्त्+अस्मद्‌ (सर्व०)-+ढ्विती० ए० व० मुझ" को । 
एब>-(अव्यय) ही । 
सर्व-भूत-हिते-रता; ++ (पु ०) -सर्वेषां भूवानां, हिते रत्म: (घष्डी० तत्पु०) प्र० ब० 
सब भूतों (प्र'शियों) के.हित में लगे हुए.3+ 
--और जी सर्स्न सभ-बुद्धि वाले लोग सन्त भूतों के हित करे में 
लग्ने हुए, इन्द्रियों के: समूह।को-जज्छी तरह:से” रोककर, अक्षर, अकथंलीम; 
अश्यक्त, सर्ंव्याप्री:-अधिन्त्य; कटस्पय, अचल और अदल- (परनेश्वर):कोः उपासते 
. हैं। के मुझ को ही प्राप्त होते हैं।॥ रे, ४ |॥। 
ब्याक्या--संसार में परमेश्वर से मिलकर . जन्स-खरण-से मुक्त हो जाने 
वाले दो प्रकार के लोग होते हैं ।.. १. ब्ह्मज्ञानी मर तिगू ण्‌ ब्रह्म के. उपासक । 
जिन को भगवान्‌ ने-- ज्ञानी त्वॉत्मैव मे मतम्‌! (गी० ७१५) अर्थार्त शानी को 
तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ । कहा है । 
सयुंण. ब्रह्म के उपासक भक्त, जिन की प्रशंसा इस अध्याय में की-गई. 
है। ये भक्त लोग अक्षर, ब्रह्म को अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्तय, अचिस्त्य; कूहस्थ 
अचंल ओर भव तो अच्छी तरह से समझते हैं। परन्तु, परमेश्वर के मूतिसान्‌ 
होंकर सामने आते के: बिता. इन की तुप््ति ही नहीं होती है ये उच्त सुशिस्तानू:: 
हरि“को जो कि इत की इच्छा, प्यार और सत्कार,के . वशीभूत हो करः इन के 
दृष्टिगोचर होता है। तब वे माता पिता, भाई बन्धु आदि समझ कर उस से: 
य्यार करते हैं। उसकी पूजा अर्चा करते हैं तथा उस के प्रेम में तल्लीन होकर 
उसी का रूप- धारण कर लेंते हैं। .अन्तः में उसके ख्रव्यक्त अचिन्त्य, अक्षर, 
सर्वत्रग, क़टस्थ, अचल और ॑ प्रेत रूप में मिलकर वैसे .ही हो जादे 


डर सन्‍्य का 


हैं। परन्तु ब्रह्म शानी यां मिंगू'ण ब्रह्म के उपासंक लोग जंह के स्वेरूप की 
चमंचक्षुओं से कभी देखते हीं नहीं हैं। देखें भीं कसे ? जबकि वह अक्षर बह 
अध्यक्त है” अर्थात्‌ इन्द्रियों, मंन तथा बुद्धि की पहुँच से अतीत है। फिर 
वह अक्षर अनिर्देश्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार के शब्द द्वारा कथन नहीं किया जा 
सकता कथन-भी कैसे किया जा सके, जबकि वह अव्यक्त,है | कर्नन तो उस वहाँ 
का किया जा सकता. है जो जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध इत चार धर्मों 
से युक्त हो । परन्तु अक्षर ब्रह्म में तो इन भारों धर्मों में से कोई - भी- विद्यमान 
नहीं है । ब्राह्मण, सिंह, मक्‍्खी आदि जीव-जातियाँ है । इन के नाम अपने-अपने 
अर्थ में प्रवुत होते हैं। नीला, पीला आदि गुण हैं। पढ़ाई लिखाई आदि 
क्रियाएं हैं। पिता, पुत्र, कलत़्॒ आदि सम्बन्ध वाचक शब्द हैं। परन्तु अक्षर 
"ब्रह्म की न कोई जातिया श्रेणी है नं कोई रंग या रूप है न वह कोई क्रिया 
ही करता है, और न उस का किसी से किसी प्रकार का सस्वन्ध है इसी से वह 
अनिर्देश्य या अकथनीय है। फिर वह अक्षर-ब्रह्म सर्वत्रग या सर्वव्यापी हैं कोई 
स्थान उस से शून्य या खाली नहीं हैं। नैयायिक विद्वान लोग काल, दिशा 
और आकाश इन तीनों को उक्त चारों गुणों से रहित मानते :हैं और इन का 
स्वरूप अक्षर ब्रह्म जैसा बतलाते हैं परन्तु वह उन कौ भूल है क्योंकि “”आऑत्मन- 
आकाश संभूत:” अर्थात्‌ आत्मा से आकाश कौ उत्पत्ति हुई है। इसी प्रंकार 
आकाश की तरह दिशा और काल की भी उत्पत्ति होती हैं और महा-प्रलय 
कास में इन तीतीं में से एक भी शेष नहीं रहता। बरन्तु अक्षर ब्रह्म स्व 
अचल और ध्रुव है । यह ने ही क्षलता है और म ही नष्ट होता है । श्रृति में 
. कहा है-- 
“धतों बाचो निर्वतन्ते अंप्राप्य ममेसा सह-इति” 
अर्थात्‌ मनें सहित वाणी जिस अक्षर ब्रह्म कोन पाकर वापस लौट 
जाती है।॥ 
क्‍ . वह अक्षर ब्रह्म कूटस्थ है अर्थात्‌ मायापति है | माया झूठी है परन्तु प्रतीश 
सच्ची होती है । वह अक्षर ब्रह्म ही सत्य है जो इस माया में स्थित है जिस की 
' सत्तों से ही सारे कार्य सम्पन्त होते हैं। परन्तु वह परमेश्वर ढेर या राशिं की 
भाग्ति कुछ भी क्रिया न॑ करता हुआ अचल रूप में सदा स्थित रहता है। बह 
प्रश्न सर्वोच्च और महानतंम्‌ है। सदा एक रस रहता है। निविकार है। अचल 
होने से ही बह अक्षर ब्रह्म ध्रुव है। अटल है। अनादि काल से है। सर्द 
रहेगा । 
इस प्रकार के अक्षर शुद्ध ब्रहा मूभ॒ परमेश्वर को ज्ञानवान्‌ लोग चिन्तन 
करते हैं तया विषय भोगों की वासनाओं को अच्छी तरह से रोक कर प्राणी 
मात के हिल में रत रहते हैं। एवं हव॑ विषाद, इच्छा, ट्ेंष आदि से रहित होकर 


अब हॉइशोध्याव धर 


संबत्त सब को अक्षर ब्रह्ममय जान करे समबुद्धि यां समदृष्टि हो जाते हैं। के 
ब्ह्मवेत्ता ब्रह्मास्वरूप हौकर मुझ को ही प्राप्त होते हैं। ये लोग अपने सोधनाकाल. 
में-- 
“अभय सब भूतैभ्यो मत्त: स्वाहा” इस मन्त्र द्वारा अभय दान देते हैं और 
ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑व भवर्ति” अर्थात्‌ यह अंह्यवेत्ता पुरुष 
ब्रह्मूप हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । यह श्रुति-उ्स पर अक्षरश: पूरी 
तरह से लागू हो जाती है। इस लिए वास्तव में ब्रह्म-शानी और अनन्य भक्त 
अपने-अपने मांगों पर चलकर युक्‍तम उपाधि के भागी बन जाते हैं । 
इस श्लोक पर महात्मा ज्ञानेश्वर जौ के विचार इस प्रकार हैं--- 
हें अजुत | जो और दूसरे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, वे 
निगु ण अविनाशी तत्त्व को देखते हैं। जिसके पास तक मन पहुँच ही नहीं सकता. 
है और जिस में बुद्धि की क्विरण का प्रवेश भी. नहीं हो सकता है, उस का साधन 
भला इन्द्रियों से कैसे हो सकता है ? केवल यही नहीं वह तो ध्यान, को भी प्राप्त 
नहीं होता ओर इसी लिए वह किसी एक: स्थान पर प्राप्त नहीं हों सकता और 
न. किसी आक़ार में ही हो सकता है जो. सभी:-स्थानों पेर, सभी आगबों. में. 
ओर सभी कालों में रहता है-। परन्तु जिसकी कल्पना करते-करते चिस्तन शक्ष्ति : 
भी चिन्तित होने लगती हैःतथा जिस के-संम्बन्ध में न तो यही कहा. जाः सकता 
: है कि यह है और न यही कहा.जा. सकता है कि-यह नहीं है और इसी लिए 
उसकी साधना करने में कोई उपाय नहीं जलती । .वहू ने चलता है ओर द 
हिलता है । न.कभी समाप्त होता हैं और न कभी दूषित होता हैं।। ३, ४ ॥ 


क्लेशोइप्चिकतर स्तेधामस्यक्ताप्स्तब्रेतसाम्‌ 
अव्यक्ता हि गतिईआं वेहबप्थिश्वाप्यते ॥ ५ ॥। 
क्लेश: अधिकता: :+-तेषा म्‌+-अज्यतित-|-आसक्त-चेतकल़ा म्‌ । अव्यक्ता हि 
गति:-+दुःखम्‌ --देहवंद्धि :-अव्राध्यतें ।। 
क्लेश:-- (प्‌ ०)१/ क्लिश; :(दिवा० आत्म० ,अक० >पीडित होना)-+-घज ८८ 
क्लेश-+-प्र ९ 'एछ० वृ०८८क्लेश | पीड़ा । कण्ट | झंझट । परिश्रम: । ह 
-अधिकतर:--(वि०) अधि-+-क”-अधिक--+-तर "-अधिकक़र-+(पु ०) अ० ए७ 
ई बहुत ज़ियादा | बहुत अधिक । अधिकतर । (होता: है ।) 
तेषाम्‌>+तद्‌ (स)--(पू ०) घष्ठी० ब० ब०--उन-के । 
अंब्यक्त--आसक्त-चेतसाम-- (वि ० पृ०) अव्यक्ते आसकक्‍त॑ं चेतो येषां ते 
अव्यक्तासक्तचेतस: . तेषाम्‌ (अव्यक्तासक्तवेतसाम्‌) . [ बहुब्रीौ+ |--अव्यक्त 
में असक्त चित्त वालों के: । [अआसकक्‍त>-अा१/सज्ज्‌ --कक्‍्त रम्अनु रक्त 
लीन] सब्जिदानन्द श्रम निराकार ब्रह्म में आसकत हुए चित्त वालों के | . 
[साधन में] 


डभ्२ भगवदूगीता 


अश्यक्ता+-(वि० स्त्री०) वि९/अज्ज्‌+क्‍्त (नब, तत्पु०)--अब्यक्त--आरन+ 
अव्यक्ता । अक्षरात्मिका । अप्रत्यक्ष । अप्रकट । अव्यक्त विषयक । 
हित (अव्यय) क्योंकि । 
गति:--(स्त्री ०)५/गम्‌ +-क्तिन्‌ >>गति -+-प्र ० ए० व० गति: नच्माग | गति। 
प्राप्ति । उपाय । यात्रा । 
दुःखम्‌--(नपु ०)१/दुःख्‌ --अच्‌ वा घञअ_दुःख-द्विती० ए० व० दुःख से। 
कष्ट से । कठिनता से । 
देहवख्धि:--(पु ०)१/दिह +घज. रूदेह-+मतुप्‌ वत्व, (वर्त्‌-मतुप्‌ प्रत्यय से 
पूर्व शब्द के अन्त में अ! या आए! हो वो 'म्‌? को व्‌! हो जाता है)-5- 
देहवत्‌ +-तृती० बहु० व०८-देहवड्ि:--देहधारियों द्वारा । देहाभि- 
मानियों से । 
अवाप्यते--अव4/आप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक० प्राप्त करना। पाना)+- 
लट्‌ ० (कर्मवाच्य)-+प्र० पु०, ए० व०--प्राप्त की जाती है। पाई 
जाती है ॥। 
अर्थं--उन अव्यक्त (अक्षर परब्रह्म) में आसक्त (अनुरक्त या लीन) चित्त 
वालों को (साधन में, साकार उपासकों की अपेक्षा) क्लेश (कठिताई या परिश्रम) 
अधिकतर होता है । क्योंकि देह-धारियों द्वारा अव्यक्त-गति (अव्यक्त उपासना 
का मार्ग या सृति) दुःख (कठिनाई) से प्राप्त की जाती है ॥ ५ ॥ 
व्याद्या-हे अर्जुत ! निर्गुण या अव्यक्त ब्रह्म का तत्त्व अत्यन्त गहन है 
जैसा कि इस श्रूति में कहा है-श्रुति, 'क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग 
पथस्तत कवयो वदन्ति ।” यह अव्यक्त उपासना का भागे उस्तरे (क्षुरे) की 
धार के समान अत्यन्त तीक्ष्ण और दुगंम है। इस प्रकार ज्ञानी विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं । अध्याय ७ श्लोक रे में मैं ने स्वयं कहा है -- 
“मनुष्याणां सहस्नेष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत: ॥” 
अर्थात्‌ हज़ारों मनुष्यों में कोई एक ही (अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति रूप) सिद्धि 
के लिये यत्न करता है और उन यत्त करने वाले सिद्धों (साधन-सम्पन्न पुरुषों) 
में भी कोई एक ही मुझे तत्त्व से जानता है ॥”” 
जिसकी बुद्धि शुद्ध, स्थिर और सूक्ष्म होती है और जिसका शरीर में 
स्नेह तथा अभिमान नहीं होता, वही अक्षर अव्यक्त ब्रह्म को समझ सकता है । 
साधारण मनुष्यों की समझ में यह नहीं आता । इसलिये निर्युण उपासना के 
साधन के आरम्भ काल में परिश्रम अधिक होता है। वैसे तो इस श्रुति के 
अनुसार सा काष्ठा सा परा गति:” अर्थात्‌ वह निर्गुण ब्रह्म ही सब का 


अथ द्वादशोध्ध्याप है. & 


अन्तिम्‌ अवधि रूप है तथा परागति रूप है। वह नि्ुण ब्रह्म नेत्नादि इन्द्रियों 
का विषय तो है ही नहीं। इस से वह अव्यक्त कहलाता है। यद्यपि सगुण 
ब्रह्म के उपासकों. और निगुंण ब्रह्मवेत्ता दोनों को अन्त में एक ही. फल मोक्ष की 
प्राप्ति होता है. तथापि उस फल को जो पुरुष दुष्कर उपाय से प्राप्त करता है 
उसकी अपेक्षा सुगम उपाय से उसी फल को पा लेने वाला पुरुष अधिक श्रेष्ठ 
कहा जाता है। आज कल मशीनों का युग है मशीनों के द्वारा सम्पूर्ण कार्य 
शीघ्र सुगम और सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाता है। परन्तु वही कार्य बिना 
युक्त-साधनों के दुगंम और कठिन होता है। भगवान्‌ का संग्रुण रूप भी मशीन 
के तुल्य है अथवा विमान, पोत या मोटर के समान है जिस प्रकार इन साधनों 
के द्वारा नभ, समुद्र और स्थल में सुगमता से भ्रमण किया जा सकता है। 
परन्तु इन साधनों अथवा इन जैसे अन्य साधनों के विना यह कार्य सुगमतो 
से तहीं किया जा सकता। यद्यपि योगी लोग योग बल से उड़ कर सब स्थानों 
पर चले जाते हैं और सारा ब्रह्माण्ड उनके अन्तःकरण में प्रकट होता है। कोई 
बात उनकी दृष्टि से ओझल या परोक्ष नहीं होती। परन्तु यह अवस्था 
सिद्धाश्वस्था में ही प्राप्त होती है और ब्रह्म का रूप बन जाने से होती है | 
हे अर्जुन ! तेरा प्रश्त इन दोनों मार्गों के सम्बन्ध में है जबकि अनन्य-भक्‍त 
और अक्षर अव्यक्त उपासक दोनों मार्गों में ही होंते हैं और अपने सांझे 
अन्तिम लक्ष्य से अभी बहुत दूर होते हैं। यद्यपि निगुंण ब्रह्मवेत्ता पुरुष सोधा 
निराकार ब्रह्म में मिल जाता है और सगण का उपासक या अनन्य भक्त 
अपने इष्ट सगुण ब्रह्म में मिलने के बाद निराकार ब्रह्म का रूप धारण करता 
है । परन्तु यह कोई विशेष बात नहीं है क्‍योंकि वास्तव में सगुण ब्रह्म भी निगुंण 
ब्रह्म का ही रूप होता है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक तो अपने भक्तों 
को दिखाई देता है दूसरा किसी को भी दिखाई नहीं देता ॥ 

ब्रह्मवेत्ता पुरुष की बड़ी कठिनाई यह है कि देह की ममता त्याग कर उसको 
जनक की तरह विदेह बनना पड़ता है। जो साधारण देहधारियों के लिये अत्यन्त 
कठिन कार्य होता है बल्कि सच तो यह है कि देह की ममता का त्याग साधारण- 
बुद्धि वाले पुरुषों के लिए असम्भव है और इस कारण से उनको अव्मक्त की 
उपासना का मार्ग अत्यन्त कष्टसाध्य और दुर्गग होता है। सगुण उपासना में 
भी देह-गेह की ममता का त्याग तो करना ही होता है परन्तु भगवान्‌ की 
मधुर मनोहर मूर्ति का प्यार इस कमी को पूरा कर देता है और दुष्ट मोह- 
माया सात्विक प्रेम में परिवर्तित हो जाती है जिस से मेरे अनन्य भक्त का 
मार्ग अत्यन्त सुगस और सुखद हो जाता है। इसी से लोग उसे युबततम 


कहते हैं ।। ५ ॥। 


ेश४ भगवद्‌गोता 


ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि संन्यस्थ मत्पराः। 
अनन्येनेंब योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषामहूं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ू । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्‌ +परा: । अनन्येन एवं योगेन 
माम्‌ +ध्यायन्त:--उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषाम्‌+-अहम्‌ --समुद्धर्ता मुत्यु-संसार-सागरात्‌ू । भवामि न-चिरात्‌ 
+पार्थ ! मयि-+-आवेशित-चेतसाम्‌ ॥ ७ ॥। 
येज-यद्‌ (सं ०)--(पु ०) प्र० ब० व०5-जों । (पुरुष--लोग) 
तु--(अव्यय) परन्तु । और । 
सर्वाणि--(वि० सवं०) स्व --(नपु ०) द्विती० ब० व०->सब को । 
कर्माणिज-(नपु ०) कम +द्विती० ब० व०८-कर्मों को । 
मयि "-अस्मद्‌ (सर्व०)-सप्त० ए० व० मुझ में । 
संन्यस्य-- सम्‌ -+नि4/अस्‌ -+ल्यप्‌ >->अपंण करके । सौंप कर | फैक कर। 
छोड़ कर । 
मत्‌-परा: --(वि० पु०) अहं परो येषां ते (बहुब्नी०) प्र० ब० व०--मैं ही जिन 
की परमगति हूँ वे मेरे सगुण रूप के उपासक । मेरे परायण हुए 
(भक्त जन) । 
(मत्‌ "-अस्मद्‌-+-पंच० ए० ब० ।) 
अनन्येन--(वि०) [नज बहुब्री०, नज_ तत्पु०] 
अनन्य--(पु ०) तृती० ए० व०८-"अन्य से सम्बन्ध न रखने वाले से । 
अद्वितीय से । अनन्य से । अविद्यमानम्‌ अनयद्‌ आलम्बय विश्व रूप॑ 
देवम्‌ आत्मानं मुक्त्वा यस्य सः"-विश्वरूपं परमात्मा को छोड़ कर 
जिस में अन्य अवलम्ब नहीं । 
एव --(अव्यय) ही । 
योगेन--(पु ०)१/यज्‌ + घन जन्योग--तृती० ए० व० योग से | ध्यान योग 
से । समाधि योग से । 
माम्‌>”-अस्मदू (स्वब०)-+छिती० ए० व०७-मुझ को । मुझ (कृष्ण रूप 
परमेश्वर) को । 
ध्यायन्त: -- ३/ ध्ये (सभ्वा० पर० सक०८-ध्यान करना)-+-शतु--ध्यायत्‌ +(पु ०) 
प्र० ब० व०--्जाते हुए । ध्यान करते हुए | चिन्तन करते हुए । 
उपासते --उप4/आस (अदा० आत्म०ण सक० अक०)+लदू० प्र० पु०, ब० 
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व०८7-उपासते हैं। उपासना करते हैं। सेवा करते हैं। पूजन करते 
हैं । भजते हैं ॥ ६ ॥। 

तेषाम्‌--तद्‌ (स्व ०) पु*” षष्ठी० ब० व०--उनका । 

अहम्‌--अस्मद्‌ (सर्वे०) प्र० ए० व०--मैं । 


समुद्ध्ता वि० पु०) समू, उद्‌%/ह-+तुच्‌--समुद्धत्‌ं +-प्र० ए० ब० 
जन्उद्धार करने वाला । 
सुत्यु-संसार-सागरात्‌ --(पु ०) मुत्युयुक्त: संसारो मुत्युसंसार: स एव सागर इव 
सागरो दुरुत्तरत्वात्‌ तस्माद्‌ मुत्युसंसार-सागरात्‌--(कर्मं धारय०, पंच० 
ए० व०)--मुत्युयुक्त संसार का नाम “मुत्यु संसार” है। वही पार 
उतारने में कठिन होने के कारण सागर की तरह सागर है। मृत्यु रूप 
संसार समुद्र से । 
भवामि--९/भव-+-लट्‌ ० उ० पु०, ए० व०+-होता हूँ । 
न-चिरात्‌ "-न (अव्यय) न, नहीं । 
चिर ($/चि+रक)--(पु ०) पंच» ए० व०्ूचिरात्न्‍ूदेर से । 
देर से नहीं (अर्थात्‌ शीघ्र ही ।) 
पार्थ ! हे पृथा-(कुन्ती-) पुत्र अजु न ! (पु० सम्बो० ए० व०)। 
मयि"->अस्मदु-+-सप्त ० ए० व०८-मुझ में । 
आवेशित-चेतसाम्‌ --(वि०) आवेशितं (समाहितं-प्रवेशितं) चेतो येषां (बहुब्नी०) 
ते आवेशितचेत:, तेषाम्--(मुझ में) अपना चित्त समाहित कर दिया 
है। जिन्होंने 'आवेशितचित्‌” कहलाते हैं उनका (मुझ में) लगाए हुए 
चित्त वालों का। _ 
अर्थ-- और जो मेरे परायण हुए सारे कर्मों को मुझ में समपंण करके, 
अनन्य योग से मुझ को ही ध्याते हुए उपासते हैं ॥| ६ ॥ हे पार्थ ! उन मुझ में 
लगाए हुए चित्त वालों का मैं जल्दी ही मृत्युरूप संसार-सागर से उद्धार (पार 
उतारा) करने वाला होता हूँ ॥| ७ ॥ 
व्याख्या हे अजु न ! तू पृथा पुत्र है अर्थात्‌ अपनी भक्त माता के प्रभु- 
भक्ति रूपी संस्कारों से युक्त है | तुझ को भक्ति रूपी सुधा माता के दूध के साथ 
ही पान करने का अवसर मिला है । इस लिए तुम मेरे सगुण रूप की उपासना 
को समझने के लिए पूरी तरह से योग्य हो । सगृण उपासना में भक्त को सदा 
मेरे परायण रहना पड़ता है अर्थात्‌ मुझ को ही परम गति मानना होता है। 
उसे मेरे बिना और कोई अन्तिम लक्ष्य दृष्टिगोचर ही नहीं होता । ऐसा मेरा 
अनन्य भक्त अपना कोई कार्य ब्पने लिए नहीं करता । प्रत्येक कार्य मेरे निमित्त 
ही करता है और अपने आयु-भर किए हुए कार्य मेरे अपंण कर देता है। उसे 
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सब कामों को करता हुआ केवल मेरा हाथ ही दिखाई देता है। जिस प्रकार 
सूर्य के निकलने में, वर्षा के बरसने में तथा सम्पूर्ण संसार के उत्पन्न होने में 
उसे अपने इष्टदेव सगृण ब्रह्म का हाथ दिखाई देता है उसी प्रकार अपने सारे 
कर्म उसी के द्वारा सम्पत्त होते हुए दिखाई देते हैं। जब उन कर्मों का कर्ता 
ही वह अपने को नहीं मानता है तो फिर वह उन कर्मों के फल की इच्छा ही 
कैसे कर सकता है ? ऐसे अनन्य भक्त का मेरे ध्यान में लीन होना तेल धारा 
की भान्ति निरन्तर होता है। मेरे बिना उसे और कुछ दीखता और सूझता 
ही नहीं है। धरती पर, -आकाश पर, घर के भीतर, घर के बाहर सब जगह 'मैं 
ही उसके दृष्टिगोचर रहता हूँ। मेरा विग्नह उसे सदा सुन्दर और प्रेमभरा 
दिखाई देता है। मेरी अपनी मधुर मुस्कान से उसके चित्त में निरन्तर अमृत 
का संचार होता रहता है । इसी प्रकार सगणोपासक निरन्तर मेरी उपासना 
करते रहते हैं। मस्ती में मेरे नाम की रट लगाते हैं मेरा भजन और मेरी 
पूजा अर्चा करते हैं और जिस प्रकार मेघों को देख कर मोर नाच उठता है । 
इसी प्रकार मुझ को देख कर इन का तन और मन नाचने लगता है । 


हे अजुन ! यह मृत्युमय संसार विकराल सागर के तुल्य है जिसे सब को 
तेरना पड़ता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस मृत्यु रूप संसार सागर से 
पार होकर ब्रह्म रूप को प्राप्त होते हैं क्योंकि अधिक संख्या उन जीवों की है 
जो बीच में ही डूब जाते हैं । ऐसा होने पर भी मैं अपने सगुणोपासक उन अनन्य 
भक्तों का इस मृत्युरूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ जो सदा मत्परायण, 
सर्वेकर्मों को मुझे अपेश करने वाले अनन्ययोग से मेरी उपासना करते हैं। मैं 
इन भक्तों का पार उतारा करने में थोड़ी देर नहीं लगाता हैं ॥ ६, ७॥ 
सय्येव सन आधित्स्व सयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्येव अत ऊध्व॑ न संशय ॥ ८ ॥ 
मयि--एवं सत:--आधित्स्व मयि बुद्धि निविशय । निवसिष्यसि मयि-- 
एवं अत:--ऊध्वेम्‌ न संशय: ॥ 
मयि८-अस्मद्‌ (सर्व ०)-|सप्त० ए० व० न्न्मुझ में । 
एव>-(अव्यय) ही । 
सन: >>मनस्‌ (नपु ०)-+-ह्विती० ए० व०--मन को । 
आधित्स्व+-आ१/घा (जहो० उभ० सक०--रखना, स्थापित करना, लगाना) 
+लोट्० म० पु० ए० व5-(तू) स्थापित कर । लगा । स्थिर कर । 
मं॑यि"-मुझ में (ही) । ह 
: बुद्धिमु--(स्त्री ०)५/बुध्‌ +-क्तिन्‌--बुद्धि +-द्विती० ए० व०--(निश्चय करने 
बाली) बुद्धि को । ' ज ; 
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निवेशय5-नि4/विश्‌ (तुदा० पर० सक०--प्रवेश करना)+निच्र +लोटू स० 
पु० ए० व०८-(तू) प्रविष्ट कर । लगा । 
निवसिष्यसि--नि4/वस्‌ (स्वा० पर० अक०->बसनाऊ+लूट्‌ू० म० पु० ए० व० 
जलनिवास करेगा । 
मयिच्-मुझ में । 
एव चल्ही । 
अतः >-अतस्‌ (अव्यय) [इदम्‌--तसिल्‌)55 इस से । इसके । 
ऊध्वेम्‌--(वि०) उद्‌4/हा-+-उ, पृषो० ऊर्‌ आदेश--ऊध्ब--(नपु ०) प्र० ए० 
व०-- ऊध्व म्‌ (अव्यय रूप)--पश्चात्‌ । उपरान्त । अनन्तर । 
न्त(अंव्यय) न । नहीं । 
संशय: --(पु ०) सम्‌4/शी (अदा० आत्म० अक० ज-लेटना, पड़ना, सोना)-- 
अच्‌ ->संशय--प्र ० ए० व--शक । सन्देह । दुबिधा | संशय । 
अर्थ--(त्‌) मुझ में ही मन को स्थापित कर, मुझ में (ही) बुद्धि को 
स्थिर कर । इसके पश्चात्‌ (फिर तू) [मर कर] मुझ में निवास करेगा, (इसमें 
कुछ भी) सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--हे पार्थ ! तूने मेरी प्रतिश्ा तो सुन ही ली है, कि मैं अपने 
भक्त को शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप में मिला लेता हूं । जिस से फिर कभी उसका जन्म-मरण नहीं होता । 
इस बात को अच्छी तरह समझ लो और सफल होने के लिए तू मुझ विश्वरूप 
ईश्वर में ही अपने मन को स्थिर कर समुद्र की तरंगों की तरह इसमें उठ 
रहे संकल्प-विकल्पों को शान्त कर दे जो कि विषय-वासना, तृष्णा और 
इच्छाओं की झंझा वात के कारण उठ कर विकशाल रूप धारण कर सकते हैं 
ओर मृत्यु रूपी संसार सागर की मंझदार में ले जाकर डुबो देते हैं । तेरी 
बुद्धि नावक के तुल्य है । इसको मेरे स्वरूप के प्रेम में स्थिर कर दे जिस से 
यह तेरे मन को सदा मुझ में स्थित रखे तुझे मेरे स्वरूप के तट तक पहुँचाने 
में सहायता कर सके । तू अपने जीवन काल में मेरे दर्शनों के अमृत से तृप्त 
होता रहेगा और मेरे सामीप्य से दुःख इन्द्दों से रहित रहेगा तथा देह-पतन 
के उपरान्त मेरे स्वरूप में मेरा रूप होकर सदा निवास करेगा। मेरी कही 
हुई यह बात सो प्रतिशत ठीक है। इसमें तू थोड़ा भी संशय न कर ॥। ५॥। 


अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु. धनंजय ॥ ६ ॥। 


अथ चित्तम्‌+-समाधातुम्‌--न शक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌ । अभ्यास-योगेत 
ततः-+माम्‌ू--इच्छ +आप्तुम्‌ -धनंजय ! ॥। 


६4.4] भगवदगीता 
अथ८-(अव्यय) यदि । 


चित्तम्‌ --(नपु ०)4/चित्‌ -+क्त+-चित्त +-द्विती० ए० व०--चित्त को । मन 
को। 

समाधातुम्‌ -->सम-अ4/घा+-तुमुन्‌ न एकाग्र करने के लिए। स्थापन करने के 
लिए । 

नज"-(अव्यय) न । नहीं । 

शक्नोषि-- १/शक्‌ (स्वा० पर० अक० समर्थ होना)--लटू म० पु०, ए० व० 
ज्+समय्े है। 

अयि८--अस्मद (सवे)--सप्त ए० व० ज्न्मुझ में । 

स्थिरम्‌+-(वि०)4/स्था-- किरच्‌ -- स्थिर-- (नपु ०) द्विती० ए० व०--स्थिरम्‌ 
अचल । स्थिर । सरदंव रहने वाला । 

अभ्यास-योगेन --(पु ०) अभ्यासस्य योगेन (षष्ठी० तत्पु०) अथवा अभ्यासेन 
योगे (षष्ठी० तत्पु०)--अभ्यास रूप योग से । 
(चित्तस्य एकस्मिन्‌ आलम्बेन स्वतः समाहृत्य पुन: पुनः स्थापनम्‌ 
अभ्यासः तत्पूवेंको योगः समाधानलक्षण: तेन अभ्यास योगेन--(श्री 
स्वामी शंकराचार्य) अर्थ-चित्त को सन ओर से खींच कर बार-बार एक 
अवलम्बन में लगाने का नाम अभ्यास है; उससे युक्त जो समाधान 
'रूप योग है, ऐसे अभ्यास योग के द्वारा] । 

'ततः--(अव्यय) तद्‌ू+तसिल्‌ >-+ततस्‌ >+तब । फिर । तो । 

माम्र-[सवं०) अस्मद्‌ -:द्विती० ए० व०७-मूुझ को । 

'इच्छ-- १/इष (तुदा० पर० सक०-+ इच्छा करना)-+ लोदू ० म० पु०, ए० 
व०८-(तू) इच्छा कर । 

आप्तुम्--१/आप्‌ +तुमुन्‌ --प्राप्त होने के लिए । 

'धरनंजय !--(सम्बो० ए० ब०) हे धनंजय । हे धन को पाने वाले (अर्ज्‌ न) ! 
अर्थ -हे धनंजय ! यदि (तू) चित्त को मुझ में अचल स्थापन करने के 

लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग द्वारा मुझ को प्राप्त करने की इच्छा 

कर ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-हे अजु न तू श्रवीर है। अपने बाहु बल से अनेक राजाओं 

को जीत कर धन लाने वाला है। अब शत्रु मन को जीत कर तत्त्वज्ञान रूप 

धन को हर लेगा और चित्त को मुझ में स्थापन करने में भी समर्थ है । परन्तु 

फिर भी तू यदि अपने चित्त को मुझ में सुदृढ़ रूप से लगा नहीं सकता तो 

अतिदिन निरन्तर अभ्यास के. द्वारा मुझ में चित्त को लगाने . की इच्छा किया 
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कर । मैं सबके हृदयों की जानने वाला हूँ। जिससे मैं तुम्हारी इस शुभ 
“इच्छा को सफल कर दूंगा । अभ्यास की महिमा सर्वसाधारण को भली भान्ति 
पविदित है जैसा कि किसी कवि ने कहा है-- 

करत करत अभ्यास के. मूर्ख होत सुजान। 

रसरी आवत जात ते, सिल परत निसान ॥ 


अर्थात्‌ अभ्यास करते-करते मूर्ख भी चतुर बन जाता है जैसे काएं में 
से बार-बार पानी निकालने से कएँ की दीवार के पत्थरों में बार-बार रस्सी 
के आने-जाने से गहरे चिन्ह बन जाते हैं। एकलव अभ्यास के बल से अजु'न 
के तुल्य धनुविद्या में प्रवीण हो गया था । बार-बार अभ्यास करने से नट 
लोग पाँवों में सींग बाँध कर कई घड़े सिर पर उठाए हुए पतली रस्सी पर 
चलने लगते हैं । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास के द्वारा प्राप्त न हो सकती 
हो । कई लोग अभ्यास के बल से सिंहों, साँपों, रीछों, बन्दरों और हाथियों 
से खेलते हैं । मृत्यु कूप में मोटर साईकल चलाते हैं । आकाश से पैराशूठों 
द्वारा पृथिवी पर उतरते हैं । 


राकेटों में जाकर गगनमण्डल में तैरते हैं और चर्द्रमण्डल पर उतर कर 
भ्रमण करते हैं । मोती, स्पंज निकालने वाले विकराल जलराशि युक्त गहरे 
समुद्रों में पैंठ कर अपने कार्य करते हैं। इसलिए अभ्यास से कुछ भी दुष्प्राप्य 
नहीं है । अतः हे साहसी धनंजय ! तू भी अब योग (मेल) द्वारा मुझ को प्राप्त 
करने का प्रयास सदा किया कर । निरन्तर ऐसा करने से अवश्यमेव तेरा चित्त 
मेरे स्वरूप में स्थिर हो जायेगा । तू सदा मेरे नाम रूप, गुण और लीला 
आदि को सुनने समझने और स्मरण करने में लगा रह । निरन्तर ऐसा करने 
से तेरा मन विषयों से उपरत होकर मूझ में युक्त हो जायेगा। यह कार्य 
प्रेम पूर्ण इच्छा से किया जाना चाहिए । न कि मजबूरी और हठ से अश्रद्धा 
'पूवंक । मेरा स्वरूप अपार प्रकाश का पुज है जिसके देखने का अभ्यास प्रातः 
काल आँखें बन्द करके सूर्य के निकलने के सनन्‍्मुख बैठ कर करना चाहिए । 
प्रभुयशकीतंन, दत्तचित्त हो कर, श्रवण करना, चाहिए । संध्यावन्दनादि 
'धामिक कृत्य करने से मुझ प्रभु के चरणों में मन जोड़ने का अभ्यास हो जाता 
है । सारांश यह है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए और मुझ सगुण ब्रह्म की प्राप्ति 
के लिए निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए ॥ ६ ॥ 


अभ्यासेषप्यसमर्थोदसि मत्कमंपरमों भव। 
मरदर्थंमपि कर्माणि कुबन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासे -अपि +-असमर्थ: +-असि मत्‌ +-करम-परम: --भव । मत्‌ --अर्थ॑म्‌ 
“ैअपि कर्माणि कुवनू -सिद्धिम्‌ +-अवाप्स्यसि ॥ 


४६० संगधद्‌गीता 


अंभ्यासे -- (पु ०) अभि4/अस्‌ (दिवा० पर० सक ०--फेंकना)- घत्र्‌ अभ्यास 
--सप्त ० ए० व०७"-"अभ्यास में । बार-बार ध्यान लगाने की क्रिया में । 


अपि८"-(अव्यय) भी । 
असमर्थ:--(वि०) न समर्थ: (न तत्पु०) (पु०) प्र० ए० व०--अशक्‍्त |; 
असमर्थ । 


असि--१/अस्‌ (अदा० पर० अक०5>होना)+लदू० म० पु०, ए० व०८८ 
(तू) है । 

मत्‌--कर्म-परम:-मदर्थे कर्म का नाम 'मत्कर्म! है उस में तत्पर--मत्कमेपरम 
-+-(पु०) प्र० ए० व०८>मेरे लिए कर्म करने वाला [मत्‌” अस्मद्‌ 
(सबे०) शब्द को मेरा (मम, मे) अर्थ में मदादेश हो जाता है* ।] 

भवर-३/भू + लोट्‌ू० म० पु०, ए० व०८-(तू) हो । 

मत्‌ न अर्थम्‌>-मेरे निमित्त । मेरे लिए । 

*टिप्पणी--स्वार्थ को छोड़ कर और परमात्मा को परम-आश्रय तथा परम-गति' 
मान कर निष्काम-भाव से मन, वाणी और शरीर द्वारा परमात्मा के ही' 
लिए यज्ञ, दान, ब्रत, तप आदि सम्पूर्ण कत्तंव्य कर्मों के करने का नाम 
“भगवान्‌ निमित्त कर्म करने के परायण” होना है । 

[परमच-(वि०) परम्‌ उत्कृष्ट माति,३/मार-कन्ूपरमनन्सब से” 
उत्कृष्ट । ह॒द दर्जे का । मेरे लिए कम॑ करने में सर्व से उत्कृष्ट ।] 
कर्माणि--(नपु ०) कमेन्‌ (4/कृ--मनिन)--द्विती० ब० वन्‍चल्‍कर्मों को । 
कुर्वन्‌+२१/क् (तना० उभ० सक०८+करना) +-शतृ >-कुवत्‌ +-(पु ०) प्र० ए०. 
व०८-करता हुआ । 
सिद्धिम्‌-- (स्त्री ०)३/ सिध्‌ +-क्तिन्‌ सिद्धि +-द्विती ० ए० व० सिद्धि को | 
अवाप्स्यसि--अव4/आप्‌ (चुरा० स्व० पर० सक०८-प्राप्त करना। पाना) 
लुट्‌० म० पु०, ए० व०-”-प्राप्त होगा ॥| 
अर्थ--(यदि तू पहले श्लोक में कहे हुए) अभ्यास करने में भी असमर्थ है ।' 
(तो) मेरे (ही) निमित्त कर्मों को करने वाला हो । (जिस से तू) मेरे लिए: 
कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा ॥ १० ॥। 

व्याख्या-- हे धनंजय ! यदि तू इधर उधर भटकते और ठोकरें खाते हुए. 
मन को बार-बार रोक कर नियन्त्रित नहीं कर सकता तथा उस विषय- 
वासनाओं से रोके हुए मन को मूझ में युक्त करने का निरन्तर अभ्यास नहीं 
कर सकता तो मन, वचन और काया से होने वाले भले बुरे सब कर्मों को मेरे 
कर्म बना दे । उन में से अपना बना कर कोई भी न रख। यदि मारने वाला; 
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भगवान्‌ को मानता है तो परिश्रम फल देने वाला भी उसे ही समझ । क्योंकि 
करना और न करना हि एनाभोज्ाविश्व-कालक फर्लाल्काक हो विश की बात 
है जो कर्म मेरी।प्रसनता के'जिए किए जाते: हैं:मे मत्कर्म:(भुश् चक़मेश्वर के 
मिमित्त किए हुए कम) कहलाते हैं. और बे कर्म अनेक प्रकार के हो सकते हैं.। 
जैसे -श्लोक--- 

श्रवर्ण कीतेन विष्णी: स्मरणुं पाद-सेवंनम्‌ । 

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म-निवेदनम्‌ ।। 

[अर्थ -मेरे यश और कीति का सुनना, मेरे नाम और गुणों का कीलैंन 
करना, मेरे विष्णुरूप का ध्यान और स्मरण करना, राम-कृष्णादि मेरे स्वरूपों 
के चरणों का सेवन करना, मेरी मरति का जल, वस्त्र: चन्दन, चौवल, पुष्पे, 
तिलेक, - धूषदीप, प्‌ गीपल और नैवेद्य आदि से पूर्जन अर्चत करना, मन, वचम 
काया से मेरी प्रतिमा को मेरा स्वरूप समझ कर नमस्कार करना, मुझे स्वामी 
मात कर अपने को मेरा दास मानना, मुझे पिता मात्र कर अपने को मेहा. 
युत्ष जानना, मुझे अपना हिंतेषी और सखा-भाव से देखना और अपने- शरीर 
को मेरा समझ कर सदा अर्पण करने के लिए उद्यत रहना अर्थात्‌ धर्म और 
लोक-हित के लिए शरीर को तुच्छ समझ कर त्याग कर देना। सारे संसार के 
धंमों के चलाने वालों को मेरा रूप जानना और उनके धंम स्थानों को भी मेरे 
चरे ही समझनों, सॉंप्रेदायिंकता यां संकुचिता से बचने का संदा यत्न करना 
च्याय के समय पक्षपात' से ऊपर उंठनां इंत्यादिं कर्म मत्केर्म कहलातें हैं। संसार 
में मेरी मूर्तियाँ दो प्रकार की हैं. जिनेकी 20 अर्चा' आदि की जाती है 
एक मूत्तियाँ तो सोने, चाँदी, लकड़ी, लोहे चूने या भिंट्टी आदि से बनी 
हुई हैंजो 'मल्दिरों ओर पूजा स्थारगों में स्थापित को हुई हैं वे चलती” 
फिरती नहीं हैं अपने प्रतिष्ठित :स्थांनीं पर हीं. स्थिरः रहती हैं। दूलेरें प्रकार 
की मेरी मूर्तियां चलने फिरने वाली हैं4 जिल में उच्चकोटी के त्यागी ब्रह्मदर्सी- 
साधु महात्मा, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, शरणार्थी, दीन, द्वीत, . बच्चे, बूढ़े और: 
अंसंहाय अबलाएं सम्मिलित हैं। दीन दुःखी जीव जन्तु भी इसी श्रेश्नी में समझें 
जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह श्लोक भी प्रसिद्ध है-- 

दे रूपें चेंलें बाचलमेव च। 
" चल संब्यातिनों रूपमचिल प्रतिधादिकम। / * 

अर्थात्‌ मुझ-व्रासुद्वेव भगवान्‌ के: चल” भौर अचल” दो ही-रूष हैं। 
चल रूप संनन्‍्यासी आदि महात्माः लोग (और सहायता ओरव अध्य प्राणी) 
हैं और अचल' मेरी सोने, पत्थर आंदि:से निर्भित मू्तियाँ और चित्र हैं । 
शास्त्रों में जिन धर्मों को भागवत धर्म कहा गया है। उन भागकत धर्मों को तू 
मत्कमें समझ कर अनुष्ठान कर । - जिस से तेरा, अन्च;करण घुद्ध और निमल शे 
ज़ाएँगा और अन्त में तू मैरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा ॥ १० ॥ 


बंदर भगनद्बाता 


अवेसवप्पशक्तोईइलि कह सझोगनालितः । 
सर्वकसंफलत्याम॑ सतः कुरः यतात्मधान्‌ ॥ ११॥ 
अथ--एतत--अंपिं+-अशक्त:-+-असि कतु म्‌ं+मत्‌--योगम्‌--आश्रित: । 
सर्व-कर्म-फल-त्यागम्‌ज- तत: कूद यत--आत्मवान | 
अथ -5(अव्यय) यदि । 


: एलतु +-एतद्‌ (सर्व ०)-+-(नपुं०) द्विती० ए० व०-८इस (ऊपर कहे हुए मत्कर्म 
.. परायण होने) को । 


अप्रिस-(अव्यय) भी । .. 

अशकत:--(वि०) न शक्‍तः (नत्न_ तत्पु०)) (पु०) प्र० ए० व०--असमय्थे # 

अंसि-*१/अस्‌ू (अंदा० पर० अक० >-होना)लट्‌ू० म० १०, ए० व० 
न्(तू) है। ह 


कतुँ म्‌ +- ९/ क+-तुमून्‌ --क रने के लिए। 
मुकु-+योगम्‌ -5(पु ०) [मत्‌” अस्मद्‌ (सव॑०) शब्द को (मम, मे) “मेरा अर्थ 

में मदादेश हो जाता है] किये जाने वाले सारे क्रमों को मुझ में समपंण- 
करके उनका अनुष्ठान करना. 'मद्योग' कहलाता है ।। मद्योग के । 

आशित:--आ4/ख्लि+क्त >+आश्रित- (पु ०) प्र० ए० ब०5८आश्रित हुआ + 
आसरे पर रहने वाला हो. कर । 

सकृाकर्म फल-स्पागभ्‌ --सर्वेक्षां, कमेना फलानां. त्यायम्‌: िध्ठी०: तत्व ०) 
द्विती० ए+ 4०#-सारे कर्मों के फलों के त्याग को । 

तहि:मऋअध्यय) तंद्‌ +तसिल्‌ +-ततस्‌+- (तो) फिर। 

कु ९/ क्र! (तना० उभ० सक०८-करना)-+लोट० म० पु०, ए० ब० 

(तू) करें। ह ह 

यत -+आत्मवान्‌ -5(वि० पु ०) य्रतः- आत्मवात्‌  [यत-5(वि०)५/यम --क्त, 

मस्य लोपः: “जीते हुए। काबू ससें- किए. हुए। वश. में किए हुए ? 


आत्मब्रान्‌*ौ-(पु०) आत्मन्‌ +-मतुृप्‌्>-आत्मवंहू-+प्र० एं०.. व० 
स्॑आत्मवान्‌ -+आत्मा (मन, चित्त) वाला] | 


जीते हुए मरने या चित्त वाला | ह । 
अर्थ-- यदि इस (ऊपर कहे हुए मत्कर्म परायण होने) को करने के 
लिए भी (तू) अशक्त है, तो फिर (तू) जीते हुए.मन वालां और मेरें योच 


(किये जा रहे सारे कर्म मुंझ में जीढ़ना) के आश्रित हुआ, सारे कर्मों के फंबों 
(की इच्छा) को त्याग कर ॥ ११ 
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स्याक्या--भगवान्‌ ते कहा--हे धनंजय ! यंदि तू मेरे लिए कर्म करने 
- कै-परायण होने में भी: “असमर्थ है, तो फिर अपने द्वारा किए जाते वाले सारे 
कर्म शुझ्ष में समपंण कर तथा सन को जीतने वाला होकर सम्पूर्ण कर्मों के 
फलों की. इच्छा का त्माग /कर दे । भाव यंह है जब॑ तेरा मंन तेरें वशीभूत 
होगा तो इन्द्रियों के घोड़ों का यह सारथि इन्द्रियों को खोटे कम और कल्सित 
विषय-भोग करने से रोकेमा.। इस के साथ ही जब सम्पूर्ण कर्मों के फलों को: 
त्याग हो जायेगा, तो इन सब कर्मों के शुभाशुभ फल मुझ वासुदेव रूपी अग्नि 
में हृवन होकर भस्म हो जाएँगे । फलों के बीच उगने वाले जो बीज होंगे के 
फलों के साथ ही दम्ध हो जाएँगे इस प्रकार जब बाँस ही न रहेंगे तो बासुरी 
कहाँ से बजेगी ? इसी प्रकार जब पुनर्जन्म की उत्पत्ति का कारण बीज हीन 
रहेगा, तो पुनर्जन्म कहाँ से होंगा ? उस के साथ ही बार-बार जन्म-मरण की 
खंखला भी भंग हो जाएगी और उन से होने वाले दुःखों का भी संदा के लिए 
अन्त हो जायेगा । 
“ टिप्यणी +- | ; 
इस प्रकार इन चार  श्लोकों में भगवान्‌ ने संगुणोपांसकों को चार ढंग 
बतलाएँ हैं। जिन में से किसी एक पर चलकर मनुष्य-की मोक्ष की प्राप्ति हो' 
सकती है मे ढंग इस प्रकार हैं-- 
१--संगुृंण बहा की उपासना । तथा मन, बुद्धि को भगवान्‌ में लगाता। 
२-अभ्यास योग । , 
-रै०भागवबत कर्मों का करना । | 
४--मन को वश, में करके कर्मों का फल भगवान्‌ में अपण करना ॥। ११४ 
श्रेयो. हि.  शाममस्यास/ज्लानादृध्यातं विशिव्यते । 
ध्यानास्कर्षफलस्थाभस्त्थांधाकछाम्तिर्नस्तरभ्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रेयं:५-हि. शॉनेम --अंभ्योर्सात्‌ +- शोनात्‌+-ध्यनाम्‌ विंशिष्यते 
ध्यानात्‌-+कर्मेन्‍्फेल-त्याग: -+ स्यागात्‌ +- शान्ति: न अनन्तरंम्‌ ॥। 
(वि०) अतिशयैन प्रशस्य:, प्रशस्थ--ईयसुन, श्र आदेश --श्रेयस्‌ 
न निपु ० अ्र०' 'ए० व०४-श्रेय: +>बेहतर । उल्कृष्ठंतर । उत्कृष्टतम ।' 
श्रेष्ठ 


'हिलू(अव्यय) क्योंकि । | 

ज्ञानम (तपु.०)३/शा-ल्युट्‌>ूशान-+-प्र० ए० व०ल्‍लजानम्‌>-बोध + 
जानकारी । आत्म-साक्षाल्कार । 

 अध्यासात्‌+-(पु ०) अभि4/अस्‌ (दिवा० पर० सक०८#फेंकना)-- घन 

अध्सास--पंच० ए२. य०++अभ्यास से । बार-बार ध्यान लगाने की: 

क्रिया से विवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से । 


33 | 


ज्ञानातु-+(तपु.०) आन,|सपंज ० ए० ब०-«#झान से । 

कयानम्‌ 5८ (नथु ०)/थव्वे (स्वा०, पर० सके ०४-व्याव/क रना)+-स्युँट ८+ध्यानि 
न॑ःप्र०  ए०-व० >च्ध्यानम्«ूभगधानू :वासुदेव के रूप का चिस्तेंन) 
बाह्य इन्क्रियों को स्थिर. करके केवल मन द्वारा ही प्रभु-मूति का चिन्तन । 
मानसिक प्रत्यक्ष । ज्ञॉनपुर्वक- ध्यान । 


विशिष्यते--(वि०)५/शिष्‌ (रुघा० . पर० सक०--विशेष करना)--कर्मवा्च्य, 
क्‍ लटू ० प्र० पुं० एं० व००-विशेष है । श्रेष्ठ है। विशेष किया जाता हैं। 
द श्यौनांत्‌ +(नपु'०) ध्यान-पंच० ए० बं० ध्यान से । 
कर्म-फल-त्याग:--[पु 6) ..करमंणां. फलस्य त्याग: (प्रष्ठी० तत्पु०) प्र०.ए० व० 
न्‍तकर्मों के फल का त्याग । (श्रेष्ठ है--विश्िष्यते) | 
स्यागात्‌-८ (पु. ०)१/त्यज्‌ +-घत्र_्-त्याग--पंच० ए०- ध०ऋूत्याग से । कर्मों के 
फल के त्याग से । 
शान्ति: --(स्त्री ०)९/ शम्‌ | क्तिन्‌ --शान्ति|-प्र ० ए० ब०-- शान्ति (होतीः है) । 
अनन्तरम्‌:---(अव्यय) . तास्ति . अनन्तरम्‌ (व्यवधानम्‌)- सस्‍्य (नज. बहुन्नी०) 
नल्तत्काल प्श्सतें 
अथे --क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ . है (और) ज्ञान से ध्यान विशेष 


(श्रेष्ठ) है । (तथा) ध्यान. से कर्मों. के .फल का त्याग (श्रेष्ठ: है)-+ (पुत्र) त्याग 
के अनन्तर शान्ति (होती है) ॥॥ १२ ॥ 


व्यास्या-- अभ्यास बहुत अच्छी चीज़ है बांर बार के अभ्यास सें हीं स्मर्रण 
शकबित कआन 'हैं' औरे इष्ट: देव में श्रृद्धां और भर्कित बढ़ती  है। यह 
अभ्यास चेदादिं के मेडन! 'महीपुरपी के वर्थेनें श्रवर्ण/करने और किसी 
को बार-बार देखने, सुततेः या समस्षने'शे होता है।।ः अच्छीसस्तस्‍्ण शेक्ति वह 
होती है: जो काम की: बातों को माद रखे, और बेकार की बातों को! भूल:जाए। 
यह अभ्यास भी दो प्रक्ार-का होता है. एक तो बह. है:जी ससके सोचा कर: 
किया- जाता है । दुसूरा ज़ो.. बेसमझ. छात्रों की तरह केबल. रह्टा घोटा होता; 
है। कोई भी परीक्षा चाहे वह॑ लौकिक हो. चाहे पारलोौकिक. हो बिना 
अभ्यास के पास नहीं की जा सकती । जिस भी पुरुष ने समझदारी से-ब्रस्यास 
किया हो और बार बार किया हो वह उत्तीर्ण हो जाता है. और अपने लक्ष्य 
परम-शान्ति को प्राप्त हो जाता है। परन्तु जिस का अभ्यास बैसमझी से 
यूक्‍त हो या अध्यार्स करने वाले में ही घह योग्यता न हो जो उसे उसके 
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अब कौन सी परीक्षा दे रही हो ? उसने उत्तर दिया कि पाँच बार फेल हो 
कर अब छठी बार परीक्षा में बैठ रही हूँ अब की बार मेरी माता ने कहां 
है कि बेटी ! तुझे जो कुछ भी आता है वह सब कुछ लिखें आना। अतः अब॑ 
मैं प्रत्येक पत्र में ऐसा ही कर रही हूँ । परन्तु जब परीक्षा का परिणाम 
घोषित हुआ तो पता लगा कि वह छात्रा सब पत्रों में पहले से भी अधिक 
चुरी तरह फेल है | संसार में ऐसे उदाहरण भी बहुत मिलते हैं जिन से पता 
चलता है कि जिन लोगों ने कभी पाठशाला या विद्यालय का मुह भी नहीं 
देखा था वे भी अपने अभ्यास के बल से महान्‌ व्यकितिं कहलाएं हैं । गुरुदेव 
टैगोर किस स्कूल में पढ़े थे ? तो भी अपने अभ्यास और अनुभव से संसार 
के अतिश्रेष्ठ पुरुष कहलाए। इन शब्दों के लिखेने ' वाला भी प्राथमिक शिक्षा 
के बाद किसी स्कूल या कालेज में पढ़ने के लिये नहीं गया था। हाँ संस्कृत 
हिन्दी, विज्ञान, अर्बी, फारसी, उद्ू, हाईजीन, इतिहास, भूगोले और गणितादि 
पढ़ाने के लिये हाई स्कूलों और कालेजों में अवश्य गया था बह भी एक 
आध साल नहीं १९१८ से १९७० ई० तक पूरे बावन वर्ष । अध्यास की 
महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि यह ज्ञानपूर्व. किया 
जाए तो परम-शान्ति तक पहुंचा सकता है। इसलिए ज्ञान, अभ्यास से 
उत्कृष्ट और श्रेष्ठ होता है. क्योंकि यदि अभ्यास को रेलगाड़ी मान लिया 
जाए तो ज्ञान उस का .ईज़न है। जिस प्रकार इंजन के बिना गाड़ी का 
चलना असंभव होता है इसी प्रकार ज्ञान के विना अभ्यास बेकार हो कर रह 
जाता है । एक आध -वेगन को धकेल कर कुली लोग इधर उधर तो कर 
सकते हैं। परन्तु इस से. वह बात नहीं बनती जिस से जीवन-यात्ना समाप्त 
करके मोक्ष रूपी लक्ष्य पर पहुंचा जा सके । ज्ञान से ध्यान श्रष्ठ होता हैं। 
क्योंकि बार बार के अभ्यास के बाद पूर्ण ज्ञान हो जाने पर भी कुछ नही बनता 
जब तक कि उस ज्ञान को प्रयोग में लाकर कार्यान्वित न किया जाए। ज्ञान को 
कांस में लाकर कार्य का रूप देना ध्यान कहलाता है। पुस्तक पढ़ें लीं, 
महात्माओं के वचन भी सुन लिये, ईश्वर की व्यापकता भी बार बार के 
निश्चय करने से मान ली, जीव ब्रह्म का शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 
परन्तु जब तक इन्द्रियों मन और बुद्धि को स्थिर करके ध्यान द्वारा अपने 
इष्ट देव का साक्षात्कार न किया, तब तक इस अभ्यास की तो बात ही' क्‍या 
यह ज्ञान भी खरड़ ज्ञान ही बन कर रह जाता है। ऐसे खरड़ ज्ञानी आप 
को जहाँ तहाँ मिल सकते हैं, जो ज्ञान का उपदेश करते हुए तो धरती आकाश 
के कलावे मिला देते हैं, परन्तु आँख बचाकर लिंगोटी तक भी चूरा ले 
जाते हैं और विषयों के पूरे दास बने हुए दीख पड़ते हैं। उन्होंने अभ्यास 
भी किया है ज्ञान भी प्राप्त कर चुके हैं परन्तु ध्यान की त्ुटि के कारण वे 
लोग ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सके जिस से पथश्नष्ट होकर संसार 
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सागर में जीवन काल में ही डूब रहे हैं। यदि ध्यान द्वारा प्रभ का साक्षात्कार 
हो जाये तो. परम-शान्ति प्राप्त होती है। जिस-का दूसरा. ताम परमपद 
या मोक्ष पाना है। इसलिये अभ्यास ज्ञान के बिना बेंकार है और . ज्ञात 
ध्यान, के बिना कुछ नहीं, .जब तक ध्यान के द्वारा साक्षात्कार 
नहीं होता तब तक पूर्ण शान्ति आप्त नहीं. होती । निष्काम कर्म के बिना 
चित्त एकाग्र और स्थिर तहीं होता । कर्मफल की कामना पुरुष के मनः को 
ध्यानावस्था. में .भी चंचल और मलिन बनाए -रखती है। कामनाओं. में 
आसकत॑ मन सदा चंचल भऔप अस्थिर बन रहता है। समस्त श्रौत-स्मात्त॑ . 
तथा अन्य कर्मों का नाम -ही काम है। सब कामनाओं का- त्याग ही. कर्मफल 
का त्याग होता; है + इन:कामनाओं के त्याग से ही परमशान्ति था ईश्वर 
प्राप्ति होती है जैसा कि श्रुति में कहा है-- 


यदा सर्वे प्रभुच्यन्ते कामा येष्स्थ हृदि 'श्रिता:। 
अथ मर्त्योश्मृतोीं भवत्यत्र ब्रहा समश्नुते ॥ 
[कद० २।३।१४] 
[अर्थ--इस साधक के हृदय में स्थित जोः कामनाएँ हैं। जब वे सम्पूर्ण 
समूल नष्ट हो जाती हैं। तब यह मरण-धंर्मा मनुष्य सदा के लिये. अमर. 
हो जाता है। जिससे वह यहीं ब्रह्म का भली-भान्ति अनुभव या साक्षात्कार. 
कर लेता है। इस से यह सिद्ध होता है कि कर्मफल या कामनाओं के त्याग 
से मोक्ष की प्राष्ति होती है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है-- 
“प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पार्थ ! मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥” 
| [गीं० २।५५॥|| 
[अर्थ--हे पार्थ |! जब यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग 
देता है। तब अपने आप में सन्तुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि कहलाता है ॥] स्थिर-बद्धि 
को ही प्रभु-साक्षात्कार होता है। ज़िसके फलस्वरूप यह पुरुष, परब्रह्म परमेश्वर 
में प्रवेश करता है। इसलिये यहाँ भगवान ने जो सगृुण ब्रह्म की उपासना और 
अभ्यास आदि तीन साधन विधान किए हैं। वे सब निगुण ब्रह्म की प्राप्ति 
के लिये ही सोपान हैं । जसा कि अन्य शास्त्रों में भी कहा है--- 


“निविशेष  परंतब्रह्म साक्षात्कत्तु मनीश्वरा: । 

ये मंदास्तेशतुकंप्यन्ते सविशेषनिरूपण: ॥ १॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवाविभंवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ २ ॥ 


[अर्थ--जो मंदबुद्धि लोग निविशेष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार 
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करने के लिये समर्थ नहीं होते हैं, वे सगृण ब्रह्म के निरूपण द्वारा अनुकम्पित 
किये जाते हैं अर्थात्‌ उन मन्द बुद्धि पुरुषों पर अनुकम्पा करने के लिए श्रृतियों 
और ब्रह्मवेत्ता महात्माओं ने सगुंण ब्रह्म का निरूपण किया है ॥ १ ॥। 

फिर जिन का मन सगुण ब्रह्म के ध्यान में लीन या वशवर्ती हो जाता है 
वे सब उपाधियों की कल्पना से रहित हुए निगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लेते हैं ॥॥] ; 

यही बात कुछ हेर-फेर से योगशास्त्र में भी कही गई है-- 

सूत्र-- समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌ ॥ २।४५ ॥”” 

[अर्थ --ईश्वर के प्रणिधान (अत्यन्त भक्ति) से समाधि की सिद्धि (तिगुण 
ब्रह्म का साक्षात्कार और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति) हो जाती है । 
सत्र--तत: प्रत्यक चेतनाधिगमो५्प्यन्तरायाभावश्च ॥ १।२९ ॥ 


[अर्थं--फिर विध्नों का अभाव और अन्‍्तरात्मा (नियुण ब्रह्म) के स्वरूप 
का भी ज्ञान (प्रत्यक्‌ चेतत का साक्षत्कार) हो जाता है ॥] 

“सगुण उपासना के विधान में “क्लेशो5धिकत रस्तेषाम्‌” इत्यादि वंचनों 
से जो निगुण ब्रह्म की उपासना को कठिन कहा गया है वह केवल सगुण ब्रह्म 
की उपासना की स्तुति के लिए ही है ताकि मन्द बुद्धि लोग सग्रुण ब्रह्म की 
उपासना द्वारा ही ब्रह्मतीन हो सकें ।” वास्तव में निगुण ब्रह्म की उपासना ही 
सर्वश्रेष्ठ उपासना है। "ति प्राप्नुवन्ति मामेव” इस भगवान्‌ के कथन से अर्थात्‌ 
अक्षर निगुण ब्रह्म” की उपासना करने वाले मुझ को प्राप्त हो जाते हैं। इस 
से भगवान्‌ ने मोक्ष प्राप्ति में उनकी स्वतन्त्रता बतलाई है, जो आप ही अपनी 
करनी से ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और सगृण ब्रह्म के उपासकों 
के लिए कहा है तेषामह समुद्धर्ता' अर्थात्‌ उनका मैं उद्धार करने वाला हूँ ! 
इस वचन से उनके लिये परतन्त्रता अर्थात्‌ ईश्वराधीनता दिखलाई गई है। 
ईश्वर-भाव और सेवक-भाव भी परस्पर विरोधी हैं। इस कारण आत्मा को 
साक्षात्‌ ईश्वर रूप जान लेने के बाद कोई भो किसी का सेवक बना नहीं रह 
सकता ॥ (श्री स्वामी शंकराचार्य जी) 


अभ्यास से स्वभाव बनता है। अभ्यास से आत्मा का तत्त्वज्ञान या परोक्ष- 
ज्ञान बहुत अच्छा होता है। परन्तु बिना साक्षात्कार हुए, ज्ञान बेकार है और 
साक्षात्कार के लिए ध्यान लगाना आवश्यक है। इस लिये ज्ञान से ध्यान अच्छा 
होता है| निष्काम कम ही चित्त को स्थिर, एकाग्र या ध्यानावस्थित कर सकता 
है। सकाम कर्म चित्त को चंचल और अशान्त रखता है। इच्छाओं और कमें- 
फल के त्याग से चित्तवृत्ति ध्यान में स्थिर रहती है । 

सारांश यह है अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के साथ ज्ञान की प्राप्ति 


शंद८ भगवदगोता 


छुपा 


भी ज़रूर की जाए। ज्ञान के साथ ध्यान भी करना चाहिए और तीनों के साथ 
कर्म फल का त्याग भी हो तो फिर परम शान्ति प्राप्त होती है ॥ १२ ॥ 
अद्वेष्टा स्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
. निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः 
मय्यपितसनोबुद्धियों मद्भक्तः स से प्रियः ॥ १४ ॥ 
अद्वेष्टाः सर्वे-भूतानाम्‌ +-मैत्र: करुण:--एवं च। निर्मम:-निरहंकार: _ 


सम-दु्‌ःख-सुख: क्षमी ॥ १३॥। 
तुष्ट: सततम्‌+-योगी यत--आत्मा दृढ़-निश्चयः । मयि--अपित-मन 


+-बुद्धिः+यः मत्‌ न+भक्तः सः-+में प्रिय: ॥ १४॥ 

अद्वेष्टा--(वि० पु ०) न द्वेष्ट (नज तत्पु०) [%/द्विपष्‌ (अदा० उभ० सक० उन 
देष या वर करना)-+-तच-द्वेष्ट|--प्र० ए० व०८”-अद्वेष्टान-द्ेष न 
करने वाला । 

सर्व-भतानाम्‌--(नप्‌ ०) सर्वेषां भूतानाम्‌ (षष्ठी० ब० व०८""सब भूतों का । 
सब भूतों से । ह 

मैत्र:--(वि० पु०) मित्रभावों मैत्नी, मित्रतया वर्तते इति मंत्र: (प्र० ए० ब०)-- 
जो मित्रता से युक्त है अर्थात्‌ सब के साथ भित्रता से बंतंता है। मित्र -+- 
अणू>-मैत्न >-मित्र भाव वाला। मित्रता से वतेने वाला। सबका भिन्न 
बना रहने वाला । 

करुण:-5(वि० १प्‌ू०)%/ऋ--उनन्‌ (प्र० ए० व०)८-कोमलचित्त । करुण- 

. हृदय । दयालु । दयावान्‌ । 

एव--(अव्यय) (ऐसे) ही । 

चर--(अव्यय) ही । 

निरं-+-मम:ः5-८(वि० पु ०) [मम ८"-(विभक्ति-प्रतिरूपक अव्यय) अस्मद शब्द का 
षष्ठी ए० व० में रूप । मैंपन । ममता । 
निर्‌ (उवसर्ग, अव्यय)4/न्‌-+ क्विप्‌ू, इत्वत-बिना। रहित |] (प्र० ए« 
वब०) ममता-रहित । 

प्रनिर-अहंकार:-(वि० पु ०) [अहंकारज"- अहम्‌ (अव्यय) 4/अह + अमु +- आत्म 
सम्बन्धी अभिमान । कार"-(वि०)4/क--अणू वा घत्र्‌ । अथवा 
क%/ऋ--घज_->कार । यह समास में अन्तिम शब्द होने से इसका अर्थ 
“5 करने वाला” होता है ॥| ह 
आत्म सम्बन्धी अभिमान न करने वाला । 
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सम-वुःख-सुख:--(बि० पु ०) सभे दुःखे च सुखे च द्वेषरागयो: अभ्रवर्तेके यस्य 
सः (बहुब्री ०)--सुख-दु:ख में सम रहने वाला। जिसके अन्तःकरण में 
सुख और दुःख, राग-द्वेष उत्पन्न नहीं करते, वह । 

क्षमीज+(वि० प्‌ ०)३/क्षम+घिनुणू, वृद्धयभाव: । ([प्र० ए० व०) सहनशील । 
क्षमा करने वाला | मुआफ़ करने वाला। [काम क्षाम्यतु यः क्षमी” 
इति माघः] | क्षमावान्‌ ।॥ क्षमाशील ॥ १३) | 

सन्तुष्ट: (वि प्‌ ०)--सम्‌ ३/ तुष्‌ (दिवा० पर० अक०--प्रसन्‍त होता)-+-क्तर्न- 
प्र० ए० व०८-खूश हुआ | संतुष्ट रहने बाले । 

सततम--(वि०) सम4/तन्‌ --क्त, समः अन्त्यलोपः--सवैव । निरन्तर । सदा । 
(नप्‌ ० प्र० ए० व०) । " 

योगी5"-(वि० पु ०) योग--इतसि या %/यूज्‌ू+घथिनुण्‌लन्योगिन्‌--प्र० ए० ब० 
स्नध्यान योगी । समाहित चित्त. वाला । निष्काम कर्म युक्त । कर्मयोगी.। 

यत-+-आत्मा "८(वि० पु ०) [_यत--९/यम्‌-+-क्त, मस्य लोप:ररोके हुए ,। 
काबू में किए हुए। संयत। आत्मात"(पु०) आत्मन्‌--प्र० ए० ब० 
(बहुब्री०) आत्मा वाला। मन इन्द्रियों और शरीर वाला ।] जीते हुए 
मन इन्द्रियों और शरीर वाला । संयमी । ह 

दुढ़निश्वय:ः>(वि० पु ०) [दृढ़--(वि०)३/दृह--क्त+-मज़बूत । पक्के | दृढ़ । 
निश्चय: --(पु ०) निर4/चि-+-अप्‌ +-प्र० ए० व०८७-निश्चय वाला । 
विचार | सन्देह रहित ज्ञान वाला |] दृढ़ निश्चय टाला । 

मयि>"-अस्मद्‌ (सवं ०) सप्त० ए० व०--मुझ में । 

अपित-मनः--बुद्धि:->वि० पु ०) संकल्पात्मकं मनः, अध्यवसाय-लक्षणा बुद्धि: 
अपिते (स्थापिते) यस्य (योगी) सः (बहुन्नी०) मुझ में अपंण किए हुए 
मन बुद्धि वाला । 

ये न्‍न्‍्यद्‌ (संव॑०)-+(पु ०) प्र० ए० बण०्चल्जो । 

मद्भधक्त: (मत्‌ --भक्त:)5 (पु ०) मम भक्त (प्र० ए० व०)। मेरा भक्त । 

सःज्तद्‌ (सव०)--(पु०) प्र० ए० व०--वह । 

मे->अस्मद्‌ (सवं०)--षष्ठी० ए० व०८-मे, मसन्‍न्‍मेरा । मुझ को । 

प्रियःनत(वि०) ९/प्री++क--(पु ०) प्र० ए० व०न्‍तप्रिय है । प्यारा है ॥ (१४) 
अर्थ--सब भूतों का अद्वेष्टा (सर्वे प्राणियों से .वैर न करने वाला), सब 

के साथ मित्र-भाव वाला, ऐसे ही दयावान्‌, ममता से रहित, आत्म- 

सम्बन्धी अभिमान न करने वाला, दुःख सुख में यग-द्वेष से रहित होकर 

सम रहने वाला, क्षमाशील, (१३) (प्रत्येक अवस्था में) सदा सनन्‍्तुष्ट 

रहने वाला, समाहितचित हुआ नित्य ध्यान योग में युक्त योगी, मन 


+ ४3० भगवदूगीता 
25803: 
इन्द्रियों और शरीर को वश में किया हुआ मुझ परमेश्वर में परिपक्व निश्चय 
वाला और मुझ में अपंण किए हुए मन और बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है। 

वह मेरा अति प्रिय है। १४।॥ है | 

व्याख्या-हे अर्जुन ! मेरा जो भक्त किसी भी प्राणी से बेर नहीं करता, 

पहले तो. उससे भी कोई बैर नहीं करता यदि उसकी किसी त्रूटि या त्ुंटि के 

आभास के कारण कोई उसे गाली देता है, लठ मारता है, घसीटता है या 
अन्य किसी प्रकार से अपमानित करता है तो वह यह सब कुछ सुन कर, देखकर 
या शरीर के अन्य अवयवों द्वारा अनुभव करके भी शान्त-चित्त रहता है तथा 
“उसके अन्तःकरण में लेशमात भी विकार या- वैर-विरोध उत्पन्न नहीं होता 
सथा न चेहरे पर कोई वक़ रेखा का प्रादुर्भाव होंता है, इसके विपरीत उस 
का मुख सदा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है और वह बैर-विरोध से सहित 
' होकर प्रसन्‍्त-वर्दन रहता है। वह सब प्राणियों के साथ मित्रे-भाव वाला है। 
एक मित्रता तो किसी कारण से होतीं है। परन्तु इस भक्त 'की-मैत्री सब 
प्राणियों से कारण के. बिना होती है अर्क्षात्‌ मेरा यह भक्त संबोंदय और सबका 
हित चाहने वाला होता है। जब यह किती दीक- दुःखी, निर्धत रोगी, स्त्री 
बालक, बूढ़े, युवा प्राणी को विपद-पग्रस्त देखता है तो इसका हृदय दया से 
पूर्ण या द्रवीभूत हो जाता है और बह मन, वचन और काया से उसके कष्ट 

को दूर करने का प्रयत्त करता है। सब जीव-संसार उसे अपना ही मालूम 
होता है । सब को अपना स्वरूप समझता हुआ भी मेरा यह भक्‍त ममता से 

रहित होता है । वास्तव में वह किसी भी वस्तु, पदार्थ या प्राणी को अपना 

करके नहीं मानता यही कारण है कि उसे किसी अप्राप्त की प्राप्ति से हर्ष 
नहीं होता और न प्राप्त के नाश से विषाद होता है। वह आत्म-सम्बन्धी 

अभिमान से रहित होता है। वह अपने आप को कुछ भी करता हुआ नहीं 

देखता है । उसे सब कुछ मुझ ईश्वर द्वारा होता हुआ दिखाई देता है । जब 

यह बात उसके मन में गन्ने में रस की तरह और तिल में तैल की तरह बसी 

हुई होती है तो फिर उसमें अहंकार की उत्पत्ति की संभावना भी कसे सम्भव 

हो सकती है ? मेरा यह भक्त दुःख और सुख में राग और द्वेष से रहित होकर 

सदा सम रहता है । उसके तन, मन और बृद्धि पर न दुःख का ही कोई प्रभाव 

होता है न सुख का ही, वह सदेव दुःख सुख-परूफ़ बना रहता है जिससे राग 

और द्वेष कभी उसके पास नहीं फटकने पाते । मेरा वह भक्त पुथिवी की तरह 

क्षमाशील और सहनशील होता है। क्‍योंकि उसमें हं५ष॑ और शोक का लेशमात 

भी नहीं होता। श्रुति में हुं और शोक से रहित होने का यह एक अत्युत्तम 

उपाय दर्शाया गया है :-- | रे 


' हू तियडे ३१८ 
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त॑ दुदंश गूढमनुप्रविष्टं ग्रुहाहितं गद्धरेष्ठं पुराणम । 
अध्यात्मयो गाधिगमेन दैवें मत्वा घीरो हंषशोकौ जहांति। 
;॒ (कठ० उप० १।२१२) 
“जो योग-माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्व-व्यापी, सबके द्वृदय 
रूप गुफा में स्थित, संसौर रूप गहन-वन में रहने वाला सनात॒नपुरुष है, ऐसे 
उस' कठितता से देखे जाने वलि प्रमात्म-देव को, अध्यात्म योग की प्राप्ति 
के द्वारा, शुद्ध बुद्धियुक्त साधक (भक्त), अच्छी तरह समझ कर. हर्ष और 
शोक दोनों को त्याग देता है । 
बह परमेश्वर अपनी योग-माया के पर्दे में छिपा हुआ नित्य सबके साथ 
रहने पर भी लोगों को सहज में दिखाई नहीं देता ।] | 


मेरा भक्त सब में समबुद्धि होने से किसी घटना में भी किसी का अपराध 
नहीं मानता, इसलिए वह अपने अपराध के” बदले में भी किसी को दण्ड नहीं 
देता और तिरस्कारं होने पर भी क्रोध नहीं करता इसी से वह क्षमाँवान्‌ या 
क्षमाशील कहलाता है। वह प्रत्येक अवस्था में सदा सन्तुष्टं' श्हता है। 
ईश्वरेच्छा से उसे जो कुछ प्राप्त होता है। उसी क्यों >खाकर, पींकर, पहन 
कर और प्रयोग करके सन्‍्तोष को प्राप्त हो जाता: है । बिना-खाए, पिए 
और नंगा रहकर भी सनन्‍्तुष्ट रहता है। आवास के लिए चाहे ज्ञौंपड़ी भी 
प्राप्त न हो । आतप, वात, वर्षा और शीत को सह कर भी वह प्रसन्‍न और 
खुश रहता है। वह सदा समाहित वित्त हुआ ध्यान योग में युक्‍त होकर 
ध्यान-योगी बना रहता है। मन, इन्द्रियाँ और शरीर उसके वश में किए हुए 
होते हैं। इससे उन में क्रिसी प्रकार के दुगुण और दुराचार की सम्भावना 
नहीं होती । मेरे इस भक्त की: मुझ परमेश्वर पर पूरी आस्था और पक्‍का 
निश्चय होता है। जिससे उसकी बुद्धि मेरे स्वरूप से कभी विचलित नहीं 
होती और वह सदा अपने मत और बुद्धि को मेरे अपंण किए रहता है 
अर्थात्‌ उस का मन मुझे छोड़ कर और कहीं नहीं ज्ञाता अथवा विषय 
चासनाओं में भटकता नहीं फिरता। इन ऊपर कहे हुए लक्षणों और गुणों 
से युक्त भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय होता है ॥ १३ १४॥ 

यस्माननोदिजते लोको लोकान्नोह्विजते जत्ञ यः। 
हर्षामर्षभयोहेंगेमु क्तो यः सच से प्रिय: ॥ १५॥ 

यस्मात्‌ +-न+-उद्विजते लोक:--लोकात्‌ --न --उद्विजते च यः । 

हे --अमष॑-भय --उद्देगे: ++ मुक्त:-यः स:-+-च मे प्रियः | 
यस्मांत्‌ -- (सवं ०) यद्‌ +-(पु ०) पंच० ए० व० --जिससे । जिस' (भक्त) से । 
न्-(अंब्यय) न । नहीं । 


४७२ ह समबदूगोता 


उद्विजते --उंद्‌ ९/विजू _(तुदा० आत्म० अक० "-डरना) [विज धातु प्रायः उद्‌ 
उपसर्ग सहित ही प्रयुक्त होता है। रुघा० और जुहो० में बिना उपसर्ग 
भी प्रयुक्त होता है।] 
'उद्विज--लट्‌० प्र० पु०, ए० व०5८८उद्देग करता है। उद्देग को प्राप्त होता है। 
संतप्त होता है। क्षुब्ध होता है । उद्देग युक्त होता है ॥ 
लोक:--(पु ०) लोक -प्र० ए० व० संसार । जीव लोक | प्राणी समुदाय । 
कोई जीव । 
लोकात्‌ -- (प्‌ ०) लोक --पंच० ए० व०८>लोक से । संसार से । प्राणी समुदाय 
से । किसी भी जीव से । 
न->-(अव्यय) न । नहीं । 
उद्विजते->उद्‌4/बिजू-+लद्‌ ० प्र० पु०, ए० व०८-दुःखी होता है। स्न्तप्त 
होता है।. उद्देग को प्राप्त होता है। क्षुब्ध होता है । 
चर--+(अव्यय) और । 
यःन- (सवे०) यद्‌ू-+-(पु ०) प्र० ए० व००-जो (भक्त) । 
हुवे --अम्ष-भय --उद्वेगी:-- हर्ष: च अमर्ष: च भय॑ च उद्ेग: चे ते: (इतरेतर 
द्वू०)--हष॑, अमर्ष, भय और उद्देगे से । 
[%/दृष्‌+भैज_--हर्ष (पु०)८-प्रसन्‍नता, आह्लाद, खुशी। प्रिय वस्तु 
के लाभ से अन्त:करंण को जो उत्साह या उत्कर्ष तथा उल्लास होता है 
उसका नाम ह॒षष है । रोमाँच और अश्रुपात आदि उसके चिह्न हैं ।। ९/मष 
+घत्र्‌ (नव तत्पु०) --अमर्ष (पु ०)--असहनशीलता । ईर्ष्या । क्रोध । 
असहिष्णुता । "/भी--अच्‌ --भय (नपु ०) नल्डर | खौफ़ । त्रास | उद्‌ 
4/विज्‌ --घत्र -- उद्देग (पु०)--तुती० ब० व०। काँपना | घबराहट | 
विकलता । उह्विस्नता | व्याकुलता ।] 
मुक्त:--4१/मुच्‌ +-क्त-- मुक्त--(पु ०) प्र० ए० व०--छूटा हुआ । मुक्त 
हुआ । रहित हुआ ॥ 
य: >+(सर्व०) यद्‌+-[पु ०) प्र० ए० व० जो । 
++(स्व०) तद्‌--(पु०) प्र० ए० व०त्वह। 
मे--(सर्व) अस्मद्‌ू +षष्ठी० ए० व०--मम, मेस्अमेरा। 
प्रिय:--(वि०, प्‌ृ०)९/प्री+क्रूप्रियर्न-प्र० ए० व७० प्यारा, । वलल्‍लभ । 
प्रिय । (है) ॥। 
अर्थ - जिस से. संसार दुःखी नहीं होता ओर जो संसार से दुःखी नहीं 
होता और जो हुं, अमंर्ष (क्रोध) भय और उद्बेग से मुक्त है, वह भक्त मेरा 
(अति) प्रिय है ।। १५ ॥ 
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ब्याख्या-हे अजन ! मेरा सचचा भक्त और अंनन्य प्रेमी न॑ किसी को 
जान बूझ कर दुःख, भयः और सन्‍्तोंष देता है। न स्वभाविक ही उस से 
किसी को क्षोभ, क्लेश या. उद्धेग प्राप्त होता है। क्‍योंकि बह तो साक्षात्‌ दया 
और प्रेम की मूत्ति होता है। यदि कोई उससे शत्रूता का व्यवहारं भी कभी 
करता है तो वह उसको भी मित्रता-भाव से ही देखता. है। यही कारण है, 
कि वह किसी अन्य के द्वारा भी दुःख, सल्ताप या क्लेश को प्राप्त नहीं होता । 
उस का अन्तःकरण सदा शुद्ध शान्‍्त और पवित्र रहता है। मेरे भक्‍त को 
अनुकूल पदार्थों की. प्राप्ति से न हष॑ होता है न ही . किसी प्रकार की प्रसन्‍नताः 
होती है तथा न किसी तरह का रोमांच ही होता है और प्रतिकूल पदार्थों" 
की प्राप्ति से उद्देग या क्षोभ भी नहीं होता । न उसे किसी अप्रिय घटना कोः 
देख कर अमर्ष या क्रोध होता है। वह किसी से भयभीत भी नहीं होता । 
_ चोर-चकार, हिल्क-डाकू और सिंह-साँप आदि सब को वह मित्र रूप में 
देखता है। भूत-प्रेत उसका कुछ भी बिगाड़ते नहीं हैं। हिसक-वटमार उस 
के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं तथा पिछली टाँगों में दुम दबाए हुए 
कसे की भाँति भाग जाते हैं। उस को देखकर सिह, बकरी तथा सर्प, नकूल 
आदि परस्पर विरोधी जीव भी वैर-भाव त्याग कर निर्भय होकर विचरते हैं । 
मान, बड़ाई तथा ईर्ष्या आदि दुगुण मेरे इस भक्त के पास तक नहीं” 
फटकते । इस मेरे भक्त को और तो क्या ? मृत्यु का भी भय नहीं होता। 
वह किसी को बढ़ता और फूलता देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करता। स्मृति 
कारों ने कहा है-- 
“थथा पव॑तमादीप्तं॑ नाश्रयन्ति मुग-द्विजा:। 
तद्वदब ह्या-विदों दोषा: नाश्रयन्ते कदाचन ॥ ९१॥ 
भन्त्रौषध-वलैयंद्ज्जीयंते भक्षितं विषम्‌ । 
तद्॒त्सर्वाणि कर्माणि जीयन्ते ज्ञानिन: क्षणात्‌ ॥ २ ।। 


[अर्थ--जैसे अग्नि द्वारा सब ओर से समूचे जलते हुए पर्वत को वन-' 
पशु और पक्षी आश्रय स्थान नहीं बनाते हैं, वेसे ही ब्रह्म ज्ञान से देदीप्यान 
(बह्मा-वेत्ता) पुरुष को हर्ष, अमषं, भय, उद्बेगादि दोष कभी अपना आश्रय 
नहीं बनाते हैं।। १ ॥। 

और जैसे किसी के द्वारा खाया हुआ विष मन्त्र, औषधि आदि उपचारों- 
के बल से प्रभाव-हीन होकर नष्ट हों जाता है, वैसे ही ज्ञानी भक्त केः 
शुभाशुभ सकल कमं प्रभु-कृपा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥।] 

इस प्रकार कथित गुणों वाला जो मेरा भक्त हैं। वह मुझे अति-प्रियः 
होता है ॥ १५॥। 


है. 0६ है। ६ 


अनपेक्ष: शुचिददेक्ष उदासीनो ग्रतव्यथ: । - 
सर्वारंभप रित्यागी यो मद्भकतः स मे प्रियः ॥ १६॥। 
अनपेक्ष:, शुचि:--दक्ष: -+उदासीनं:-+गेंत-व्यथे: । . सर्व-+-आरंभ- 
"परित्यागी य:-+मत्‌ भक्त: सः:-+मे प्रिय: ॥ 
अनपेक्ष:--(वि०, पु ०) नास्ति अपेक्षा यस्य सः (नजर बहुब्नी०) । 
अनपेक्ष |प्र ० ए० व० ।॥ अपेक्षा, चाह या परवाह न करने वाला । निरपेक्ष । 
निःस्पह । 
[अप %/ईक्ष +-अ-ठाप्‌ +- अपेक्षा (स्त्री०)--चाह आर्काँक्षा । आवश्यकता.। 
परवाह ।] ॥ 
'शुत्ि:-८(वि०, पु ०)१/शूच्‌ -इन्‌ -> शचिन्‌ +-प्र०, ए० व० । पवित्र । स्वच्छ 
' भीतर बाहर से शुद्धि वाला । निष्कपढ । धर्मात्मा । ईमानदार । 
'दक्ष:--(वि० पु ०)१/दक्ष्‌ (भ्वा० आत्म० अक० न-बुद्धि बढ़ाता)-+-अच्‌ "-दक्ष 
.._-्र० ए० व०। किसी विषय को शीघ्र समझने तथा सुचारु रूप से 
तत्काल कार्य करने की शक्ति वाला | कुशल । निषुण | चतुर | माहर । 
अनेक कत्तंब्यों के प्राप्त होने पर उन में से शीघ्र ही यथाथे कत्त॑व्य को 
निश्चित करने में समर्थ ॥ 


*उदासीन:-+(वि० पु ०) उद्‌4/आस्‌ --शानच --उदासीन प्र० ए० व० । तटस्थ। 
विरक्‍्त । पक्षपात से रहित । 

“गत-व्यथ:+-(वि०, पुं०) गता व्यथा यस्यः सः, (बहुब्नी०)। दूर हुई व्यथा 
वाला । दुःखों और कष्टों से छूटा हुआ | तीन प्रकार के तापों की पीड़ा 
से रहित हुआ । प्र० ए० व०। 

सर्व-आरम्भ-परित्यागी --(वि० पु ०) सर्वेषाम्‌ आरम्भानां परित्यागी (बहुब्री०)। 
सारे आरम्भों का त्याग करने वाला । 

[सर्वे >सारे । 

आ+4/रभ्‌ू+घतर्‌, मुम्‌ च-+आरम्भ (पु ०)--काम । कम । शुरुआत । 

कायौ के आरम्भ । उद्योग । चेष्टा । प्रयत्त । लोक और परलोक में फल 

प्राप्ति की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों के आरम्भ (आगाज़) | 

मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले कार्यों के कर्तापन को। राग- 

द्वेष आदि के अधीन होकर किए जाने वाले कर्मों के आरम्भ को ।। 
य:--(सर्व०) यद्‌ू-+- (पु ०) प्र० ए० वण०्चत्जो।.. 

-मत्‌ भक्त: --(वि० पु०) प्र० ए० व०--मेरा भक्त । 

:सः८-[सवे०) तद्‌+-(पु ०) प्र० ए० वण्चनवह। 


चआावशीष्ध्याय - ७४५ 


मे (सं ०) अस्मद्‌ --षष्ठी ० ए० व०--मम, मेजतमेरा । मुझ को ॥ ड़ 
प्रियः--(वि० पु ०)९/प्री+-क-प्रिंय+प्र ० ए० व०>-प्यारा । प्रिय । 
. बलल्‍लभ।॥ ह 
अर्थ--अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, उदासीन, गत-व्यथ और सारे आरम्भों को 


'भली भान्ति त्यागने वाला जो मेरा भक्त है वह मेरा (अर्थात्‌ मुझे) अति 
प्रिय है।। १६ ॥ 


व्यास्या--हे अजु न! मेरा भक्त जब अनन्य भक्ति और एक निष्ठा के 
अभ्यास से ध्यान योग में परिपक्व हो जाता है, तो उस अवस्था में संसार के 
लोग उस को देख कर चकित और विल्मित हो कर रह जाते हैं। तथा उँस की 
ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं। किसी को वह पूत्र-दाता के रूप में दिखाई 
देने लमता है, तो किसी को धंनदाता या लक्ष-दाता प्रतीत होनें लगतीं हैं। 
'तो किसी को रोग हर्ता भासमान होता है और कौई एक उसे कें द्वारा स्व में 
जाना चाहता है। तो कोई उस के माध्यम से भगवान्‌ से मिलता चाहता है | 
ये सब स्वार्थी लोग कुत्ते की भास्ति : यूछ उठाए उसके पीछे पीछे लगे फिरते 
हैं। अपने स्वार्थ की. , पूर्ति को लक्ष्य करके -कोई उस के- लिए! भोजन्त . लाता है । 
कोई मिठाई लाता है। कोई पैसे देने का प्रयत्न--करता है तो कोई रजाई 
कम्बल आदि वस्त्र भेंट करता है । परन्तु मेरा वह भक्त इन सब वस्तुओं से 
निरपेक्ष अर्थात्‌ अनपेक्ष होता है। चाह रहित होता है। आकांक्षा हीत होता 
है । ला-परवाह होता है । सब वस्तुओं और पदार्थों को जहां की तहां पड़ी 
हुई छोड़ कर चल देता है। पीछे लौट कर देखता भी नहीं है। कि उन का कौन 
उपभोग कर रहा है। अथवा उनको उठा कर कौत ले जा रहा है । ह॒ 


मिट्टी, पत्थर, सोना चाँदी आदि सब पदार्थ उस की दृष्टि में एक 
समान होते हैं। उस को उन में से किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं होती । 
इस मेरे भक्त का हृदय अत्यन्त निर्मेल और पवित्र होता है। उसके अन्तःकरण 
में काम वासना का स्फुरण नाम मात्र को भी नहीं होता क्योंकि वह सब शरीरों 
को मिट्टी से बने हुए नाशवान्‌ और आत्मा से अलग अनुभव करता है। उस 
में लोभ का सवेधा अभाव होता है। क्रोध का भी नाश हो गया होता है'+ 
नरक के तीनों द्वारों काम, क्रोध और लोभ के तो वह कभी दर्शन-भी नहीं 
करता। परन्तु वह मूखे और पागल बिल्कुल नहीं होता । बहुत दक्ष, निपुण 
और चतूर होता है। इस कारण से कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। न भ्रम में 
डाल सकता है न कोई उसे सत्पथ से भ्रष्ट या च्युत कर सकता है। उस की 
दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर लगी रहती है । वह अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए 
अत्यन्त कार्म-कुशल और दक्ष होता है। संसार से सदा उदासीन, विरक्त और 
चंट्स्थ रहला है। कोई कुछ करता. फिरे, लड़ता फिरे । पाप करे, पुण्य करे । 


४७६ भगवद्गीता: 


उस को इन क्षगड़ों टण्टों से कोई सरोकार नहीं होता। लड़ाई, झगड़ा, युद्ध 
'शान्ति आरादि सम्बन्धी घटनाएँ उस पर कोई प्रभाव नहीं डालतीं । तथा उसे 
न कोई कायक व्यथा होती है, न वाचक कष्ट होता है, न मानसिक दु:ख होता 
है । वह तो दुःखातीत और द्वन्द्दातीत हो जाता हैं । उसे दूर हुई व्यथा वाला 
कहा जाता हैं। वह किसी भी कार्य का आरम्भ नहीं करता । न किसी आरम्भ 
में कोई योजना बनाता या कुछ सोचता है। जिस से वह संसार जाल में उलझा 
ही रहे और जन्म मरण के चक्र से कभी छूट ही न सके। कोई काय॑ तो 
आरब्भ वह तब करे, जब उसको कोई आकांक्षा हो मन मेला और लोभी हो, 
मूर्ख बे समझ और पागल हो, संसार में लिप्त और आसकत हो, अथवा दु:खों 
सन्‍्तापों पीड़ाओं और रोगों से घिरा.हुआ हो । इस लिए अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, 
उदासीन गत-व्यथा और सर्व-आरम्भ-परित्यागी भक्त मेरा अत्यन्त प्रिय होता 
है । मेरा यह भक्त ध्याननिष्ठ और ब्रह्मानिष्ठ दोनों प्रकार का होता 
है।। १६ ॥ 
यो न हृष्यति न हेष्टि न शोचति न काडः क्षति । 
शुभाशुभपरिंत्यागी भक्तिसान्यः स से प्रियः ॥ १७॥ 
... थः+॑-न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड क्षति | शुभ +-अशुभ-प रित्यागी 
भक्तिमान्‌ू+-यः: सः-+-में प्रिय: ।। * 
यः:--(सर्व०) यद्‌+-(पु ०) प्र० ए० व० जजों । 
न5"-(अव्यय) न । नहीं । 
हृष्यति-- 4/हृए्‌ (दिवा० पर० अक०--प्रसन्‍न होना)-+लट्‌० प्र० पु०, ए० व० 
रहे करता है। खुश होता है। हषित होता है। 
नः-(अव्यय) न । नहीं । 
द्वेष्टि--१/द्विप्‌ (अदा० उभ० सक० ""द्वेष करना)+लट्‌० प्र ० पु०, ए० व०5- 
' -हेष करता है। वर करता है । 
न +-+(अव्यय) न । नहीं । 
शोचति>-शूच्‌ (भ्वा० पर० अक०>5शोक करना)-+लदू्‌० प्र० पु, ए० व०८+ 
शोक करता है। चिन्ता करता है । दुःख करता है। खेद करता है ॥ 
नज-(अव्यय) न । नहीं । 
काड क्षति--4/काइडशक्ष (म्वा० उभ० सक०८>इच्छा करना)+लदू०, प्र० पु०, 
: ए० व०८-इच्छा करता है । कामना करता है। चाहना करता है ॥ 
शुभ- अशुभ-परित्यागी 5-(वि०, पु) शुभाशुभे कर्मणी परित्यक्तु' शीलम्‌ अस्य 
_. (बहुन्नी०)। शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मों का त्याग करने वाला । अच्छे 
बुरे सब प्रकार के कर्मों और उनके फलों को छोड़ देने वाला ॥ 


ज्ावशोध्च्याय ४७७ 
[%/त्यजु+घिनुणु >-त्यागिन्‌ू (वि०, पु०)-+-प्र० .ए० ब०त्यागी८- 
त्यागने वाला । छोड़ने वाला । | 

'भक्तिमान्‌ --5(वि०) भक्त (स्त्री०)-+-मतुपु|भक्तिमत्‌ --(पु ०) प्र०, एू० ब० 
स|भक्तिमान्‌ । भक्ति वाला ॥। ह 

यः +-(सर्व०) यदुन-(पु ०) प्र०, ए० वण०्चच्जो । 

स" >-(सबं ०) तद्‌ --(पु०) प्र०, ए० व० नन्‍्वह । 

मे--(सर्व ०) अस्मद्‌ +-षष्ठी ० ए० व० मम, मेन्नमेरा । 

प्रिय:--(वि०, पु०)९/प्री०--कर्ूप्रिय--प्र०, ए० व०5>प्रिय (है) प्यारा 
(है) ॥ 
अर्थ--जो न हषित होता है, न (कभी) द्वेष करता है। न चिन्ता करता 

है, न शोक करता है। न कामना या इच्छा करता है। शुभ और अशुभ सम्पूर्ण 

कर्मों तथा उन के फल का परित्यागी है, (साथ ही) मेरी भक्ति वाबा है। बह 
मेरा प्रिय है ॥ १७ ॥ 


व्याल्या--साधारण मनुष्य को इष्ट वस्तु की प्राप्ति से जिस प्रकार हष॑ 
होता है। मेरे भक्त को उसी प्रकार अनिष्ट वस्तु के वियोग से भी प्रसन्नता 
होती है। मेरा भक्त तो न॒प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय 
वस्तु सपं, सिंह और शत्रु आदि के दूर भाग जाने पर ही प्रसन्‍त होता है। वह 
'न॒ किसी जीव-जस्तु या प्राणी से द्वेष करता है । उसे न किसी मित्र के मिलने से 
हर्ष होता है। न वह किसी को शत्रु समझता है और न किसी से द्वेष करता 
'है। उसे किसी के मरने से भी दुःख नहीं होता है तथा न किसी के जन्मते 
या जीने से सुख होता है। वह न किसी वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति या अप्राप्ति 
की चिन्ता करता है और न किसी के वियोग का शोक करता है। न किसी 
वस्तु की इच्छा करता है। न कभी अनिच्छा करता है। न उसे कोई आकांक्षा 
होती है । न कामना होती है न कोई वासना होती है। अशुभ (पाप) और शुभ 
(पुष्य) इन दोनों को वह त्याम देता है। इन से वह इसी प्रकार बेखबर हो 
जाता है, जिस प्रकार चमकता हुआ सूर्य रात और दिन दोनों से बे-खूबर होता 
>है। क्योंकि रात को तो उसने कभी देखा ही नहीं है और रात रूपी प्रतिद्वन्द्री 
'न देखा जाने के कारण दिन का उसे पता ही नहीं लगता। क्‌छ ऐसी ही 
अवस्था मेरे इस भक्त की होती है। क्योंकि पापों को वह कभी अनुभव ही नहीं 
'करता । इसलिए पुण्य भी उसे शून्य-वत्‌ हो जाते हैं। मेरा भक्त आलसी नहीं 
होता । आठों पहर निरन्तर मेरी भक्ति में तत्पर और सजग रहता है। मुझ 
को सगूण और निगुण दोनों रूपों में देखता है। वह मेरा प्रिय भक्त होता है । 
ड्स में कोई भी सन्देह नहीं है ॥| १७ ॥। | 


है भगवद्गोता 
समः शत्रो च मित्रे उ तथा मानापसमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेघषु सम: संगविवर्जित. ॥ १८ ॥ 
तुल्यनिन्‍्दास्तुतिमौ नी सन्तुष्टों येन केनचित्‌ । 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्से प्रियो नर: ॥ १६ ॥ 
सम: शत्नौ च मित्रे च तथा मान--अपमानयो: । शीत-- उष्ण-सुख-दु:खेषु 
सम; संग-विवर्जित: ।। 
तुल्य-निन्दा-स्तुति: मौनी सन्तृष्ट: येन केनचित्‌ । अनिकेत: स्थिर-मति 
-+भक्षितमांन्‌ में प्रिय:--नर: ।। 
सम: --(वि०)4१/सम्‌ +-अच्‌ू --सम-- (पु ०) प्र० ए० व०--एक सा । समान | 
बराबर। तुल्य । सदश । (है) । 
शत्नौ -: ९/शद्‌ (भ्वा० पर० अक०5८-पतन होना | . नाश होना। सड़ना)- कन्‌ 
“-शत्रू (पु०)--सप्त० ए० व०८-शत्न में । दशमन में । 
चर--(अब्यय) और । 
(नपु. ०) मिद्यति--स्निद्यति,१/मिद्‌ --त्र । अथवा तनोति, मान करोति 
५/वि-+-क्व्ररू- मित्र +-सप्त० ए० व० मित्र । 
च्‌र- (अब्यय) और । 
तथा (अव्यय) तेत प्रकारेण, तद्‌--थाल्‌ >>तथा । वैसे ही । उस प्रकार । 
मान-अपमातगशो: (पु ०) माने च अपमाने च (इतरेतर द्वन्द्र स०)। सप्त० 
द्वि० ब०>-मान अपमान में । 
[मान ०)%/ मान्‌ (पूजना)-+ घत्र_८"-सम्मान । प्रतिष्ठा । 
अपमान --(पु ०) अप--4/मान्‌ +-धज_। अथवा अप4१/मन्‌-+-घतञ। या-अप 
&/मा--ल्‍्युंट्‌ । निरादर । बे इज्ज़ती ।] 
शीत --उष्ण-सुख-दु:खेष -- (नपु ०) शीतोष्णयो: च सुखदुःखयो: च। (इतरे० 
हढू०) सर्दी और गर्मी में तथा सुख और दुःख में । [4/श्यै--क्त>"-शीत 


ताप ।१९/ सुख +अच्‌ >>खुख (नपु ०) आनन्द । खुख। %/दुःख --अच्‌ या 
घञ्र्‌ >>दुःख (नपु ०) । कष्ट । क्लेश । तकलीफ़ । 

सम: --(प्‌ ०) एक सा । समान । बराबर । 

सज्भ:-विवर्जित: --(वि०, पु०) सज्भात्‌ विवर्जित: यः सः (बहुब्री०)->संग से 
छुटा हुआ । आसक्ति से रहित हो चुका । 
[१/सम्ज्‌ू+वरज >त्सज्भ (पु०)>-मेल । सयोग । संसर्ग । संस्पर्श । 
अनुराग । विषय-वासना से सम्बन्धित कोई भी क्रिया। 


हावशो ््याय हक 
विवर्जित ०) वि/वज-+कक्‍्तं--विवर्जित --प्र ० ए० बृ०-- 
त्यागा हुआ । छोड़ा हुआ । रहित ।॥।] (१८) 

तुल्य-निन्‍्दा-स्तुति: --(वि० प्‌ ०) निन्‍दा च स्तुति: च-निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य- 
सः>-तुल्य-निन्दास्तु ति: (बहुब्री ०)--निन्‍्दा और स्तृति को एक सा जानने 
वाला | (प्र० ए०व०)॥ है 

मौनी ++(वि०, नपु ०) मुने: भाव:, सुनि-अण्‌ >-मौण--इनि--मौनिन --प्र ० 
ए० ब०5"->मौनी"-चप रहने वाला । संग्रत-वाक । 

सन्तुष्ट:--(वि०, प्‌ ०) सम्‌५/त्‌ष्‌--क्त >-सन्तुष्ट--प्र० ए० व०<-प्रसन्‍त । 
तृप्त । खुश । सन्तृष्ट ॥ 

येन-केनचित्‌ ++ (सर्वे ०) यद्‌ू--(प्‌०) ततती० ए० व०-येन | किम: न-(पु०) 
तृती० ए० व०5ल्‍केन--चित्‌ -केनचित्‌ .। 'येन केनचित्‌ । जिस किसीः 
से। सब से । 
[यिन केनचित्‌ शरीर-स्थिति . मात्रेण--जिस किसी प्रकार से भी शरीर- . 
स्थिति (निर्वाह) मात्र से--(श्री स्वामी शंकराचाय जी)] ।। 

अनिकेत: --(वि०) नास्ति निकेत: नियमेन वासो यस्य । (नन्न बहुब्नी०) । (प्‌ ०) 


प्र० ए० व०। रहने के स्थान में निर्मम । अपने निवान स्थान में. ममता 
से 


स्थिर-मति 5 प्‌ ०) स्थिरा मति: यस्य सः (बहुब्नी०)। प्र० ए० व०। 
स्थिर बृद्धि वाला । 
भक्तिमान्‌ +-(वि०) भक्ति (स्त्री०)--मतृप्‌ >-भक्तिमतु--(पु ०) प्र० ए० ब्‌० 
सन्‍भक्तिमान्‌ । भक्ति वाला । ह | 
मे--(सर्व ०) अस्मद्‌ --षष्ठी ० ए० व०->मम, मेज्मेरा । 
प्रिय:--(वि० प्‌ ०) प्रियर्न-प्र ० ए० व०न्‍्प्यारा । 
नर:>+(पु ०)३/न्‌ +-अच्‌ >तन र-+-प्र० ए० व० “मनुष्य । नर। आदमी । (१६) 
अर्थ--शत्रु मित्र में, मान, अपमान में, सर्दी, गर्मी में तथा सुख दुःख 
में एक जैसा रहने वाला, संग या आसक्ति से रहित हुआ, निन्‍्दा और स्तुति में. 
तुल्य रहने वाला, संयत-वाक्‌, हर हालत में सच्तुष्ट और तृप्त रहने वाला 
रहने के स्थान में निर्मम, स्थिर-बुद्धि ओर मेरी (अनन्य) भक्ति वाला पुरुष मेरा 
"रा है ॥ १८, १६ ॥ 
व्याख्या - भगवान ने इस अध्याय के श्लोक १३ से श्लोक १९ तक 
जिस मार्ग का उपदेश किया है । यह सर्वत्र ष्ठ मार्ग जीवित अवस्था में ही. 
जीव को संसार से छड़ा कर ब्रह्म में मिला देता है और देह तक से नाता: 
तुड़बा कर शानन्‍्त कर देता है । परन्तु यह मार्ग अत्यन्त कठिन और दुर्गंभ: 


्डघ० सगवदगोता 


है । पद पद पर च्यूत और स्खलित., होने का भय बना रहता है। परन्तु 
मार्ग की समाप्ति पर देह के जीवित रहते हुए भी स्वयं ईश्वर रूप हो जाता 
है और सब शक्तियां उस की सहज स्वभाव इच्छा के अनुसार कार्य करने 
लगती हैं । शत्रु-मित्र, मान-अपसान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख, इन सब में वह 
सदा एक सा हो जाता है । आसक्ति या संग की भावना उस के हृदय से 
काफूर की तरह उड़ जाती है । उसे इस बात का ध्यान भी नहीं होता, कि 
कौन उस की निन्‍्दा करंता है और कौन उस की स्तुति करता है। उस को 
किसी से बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती । यदि वह कभीकभार कूछ 
थोड़ां बोलता भी है, तो सुनने वालों के कुछ पलले नहीं पड़ता । लोग अपनी 
बुद्धि के अनुसार उस का अर्थ ग्रहण करते हैं, कोई उसे दड़े का अंक समझता 
है । कोई पुत्र के लिए आशीर्वाद मानता है । कोई उसे अपने रोग की नाशक 
दवाई मानते हैं | इत्यादि जंसा जिसकी मांग होती है । वसा ही समझा हुआ 
उस का अर्थ होता है । परन्तु -- 

“भीखा' बात अगम की, कुछ कहन सुनन की न । 

जो जाने सो कहे न, जो कहे सो जाने न ॥” 


उसे खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती । 
देवयोग से मुंह में पड़ा हुआ खां लेता है | जहाँ देखता है, सो लेता है। 
नंग-ढक की भी कोई प्रवाह नहीं होती । यह भकक्‍त चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री 
रूप में हो अपने गुप्त अंगों के ढाँपने से भी बेपरवाह होता है। उसका अपना 
कोई घर दर भी नहीं होता । वह सदा अडोल और स्थिरचित्त रहता है। इन 
लोगों में पूर्णावस्था को .पहुंचा हुआ तो लाखों में से कोई एक ही होता है 
और बीसियों अपने मार्ग पर चल रहे होते हैं। जिन में अभी कई त्ुंटियां होती 
हैं अर्थात्‌ ये कभी गाली निकालते: हैं । कभी गुस्से होते हैं तथा इंट पत्थर 
लेकर पीछे भागते हैं परन्तु पागलों और इन में मह॒द्‌ अन्तर होता है। यदि 
एक का मुख पूर्व को माना जाए तो दूसरे का पश्चिम को समझना चाहिए। 
अर्थात्‌ सब से बड़ा अन्तर तो यह है कि पागल मुझ से अधिक से अधिक दूर 
और दूरतर होता है तथा आवा-गमन में भ्रमण करने वाला होता है ! तथा 
मरा प्रिय-भकत मेरा समीपतर और आवागमन से छूटने वाला होता है । महा- 
भारत में कहा है-- 
“ग्रेन केनचिदाच्छन्नो येत केनचिदाशित: । 
यत्र क्वचनशाग्री स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदु: ।। 
(महा० शान्ति० २४५१२) 


[अर्थ--जो जिस किसी अन्य द्वारा ही ढका जाता है। जिस' किसी अन्य 


हादशो धप्याय | नये 


द्वारा ही भोजन कराया जाता है। और जहाँ कहीं भी स्रोने वाला होता-है 
देवता लोग उस को ब्राह्मण (साक्षात्‌ ब्रह्म रूप हुआ) समझते हैं ॥] 

यद्यपि टीकाकार इस बात को भली भान्ति समझता है कि .किसी देश 
में इन मुमुक्षु जनों की गणना अधिक नहीं होनी चाहिए। इस के दो कारण 
हैं पहले तो पूर्व जन्मों के अभ्यास से यह सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है। प्रत्येक 
नर-नारी यदि इसी डगर पर चल पड़े तोवे सब मागें में ही रह जाएंगे । 
धोबी के कत्ते की तरह नघर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे जैसा कि सब ती्थों 
पर अनेक ढोंगी लोग साधु वेष धारण किए हुए मिलते हैं। जित की लोभ 
भरी चेष्टाओं और दुष्कमों को देख कर सच्चे गृहस्थों की आस्था भी 
धर्म-कर्म से उठती जा रही है । 


दूसरे इस संसार की रचना करने वाला अपने इस संसार को बढ़ता, 
फूलता और फलता देखना चाहता है । सबको मोक्ष प्रदान करके संसार को 
समय से पूर्व समाप्त करना नहीं चाहता है और ऐसा होने से सारा संसार 
या कोई समूचा देश मिथ्या त्यागी बन कर कर्म और पुरुषार्थ हीन हो सकता है 
और वह संसार का भाग या देश शताब्दियों तक दासता की श्रृंखलाओं में 
बंध जाता है । इस लिए भगवान्‌ ने जहाँ इस अध्याय में अत्युज्चतर अवस्था 
के मार्ग का उपदेश दिया है। वहाँ पर अन्य अध्याओं में उपदेश कर्मंवीर कर्म- 
योगी बनने के सम्बन्ध में भी दिया है। अजुन को युद्ध वीर बना कर युद्ध 
में विजय प्राप्त करवाना इस का प्रज्वलित प्रमाण है। अब हम अपने जीवन 
में देखे हुए कुछ भक्तों के सम्बन्ध में . थोड़ा. लेख लिख कर इस श्लोक की 
व्याख्या को समाप्त करते हैं। 

१-कसबा राहों में इस उपरोक्त अवस्था को प्राप्त हुए, एक 
महात्मा थे, जिन का शुभ नाम पंडित राम रत्न जी था । बे जब-इस 
अवस्था में प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने अपने संगी पुरोहित मुनी. लाल 
लाल आदि अपने मित्रों से कहा कि तुम सब लोग जन्म-मरण के चक्र से छूट 
कर ब्रह्मलीन होने के लिए मेरे साथ यात्रा करो। परन्तु मित्रों की समझ 
में यह बात न आई। थोड़े ही दिनों में पूज्य पण्डित जी का सम्बन्ध घर 
से टूट ,गया और वे टूटे फूटे घरों और खण्डरों मे बैठे हुए दिखाई देने लगे। 
इस एलोक में कहे हुए प्रभू-प्रिय भक्त के सब लक्षण उन में चमक उठे । अब 
तो उन्हें त कोई तन की चिन्ता रही, न धन की, न भक्षण की। न कोई श्त्ु 
रहा न मित्र। न घर रहान दर रहा । न आतप, वर्षा, बात और 
शीत की कोई चिन्ता रही । रोना, हँसता, चीखना, चिल्लाना और बोलना 
सब क्रियाएं शान्त हो गईं | सोना-जागना सहज-स्वभाव ही रह गए। श्रद्धालु 
उन्हें सदा दूंढते दिखाई देने लगे। एक दिन यह लेखक भी उन के दर्शनों के 
लिए राहों गया। पता चला कि आप' इस समय एक टूटे फूठे उजड़े हुए 


डर भगवदूगीता 


गृह में बैठे हैं और पवित्र चेहरे पर ईश्वरी नूर बरस रहा है। एक 
मुसलमान महिला आई । जिस के हाथ में एक प्याली थी जिस में उबले 
हुए चावल भरे हुए थे। उस ने अपने दाहने हाथ से पण्डिंत जी के ओघष्ठों 
को स्पर्श किया तो उन्होंने मुख खोल दिया और तीन चमक चावल डलवा 
कर मृह फिर बन्द कर लिया । अब इस समय वे देह त्याग कर ब्रह्मलीन 
हो चुके हैं ॥ 

२--अखाड़े वाले साधुओं का एक जत्था धर्म प्रचार के सम्बन्ध में 
पंजाब में धर्मप्रचारार्थ भ्रमण कर रहा था। उस के साथ साधु रूप धारी 
एक सुन्दर युवक कीतेन किया करता था। जब वह अखाड़ा झ्षिगड़ाँ ग्राम में 
पहुँचा । तो वहाँ पर उस यूवक साध्‌ की भेंट एक ब्रह्म ज्ञानी से हो गई। 
पूर्व-पुण्यों के प्रभाव से ज्ञान चक्षु खुल गए। जिस से वह साधू अखाड़े का 
संग छोड़ कर ध्यान यौग के द्वारा ब्रह्म रूप बन गया और भगवानदास 
के स्थान पर राजा साहिब कहलाने लगा। इस समय उन की स्मृति में 
राजा साहिब के मज़ारा में एक विशाल भवन बन चुका है; मैं ने स्वयं भी 
राजा साहिब के दर्शन किए थे और उनकी अलौकिक शक्ति का अनुभव अपने 
शरीर के अंगों द्वारा किया था। 


३--एक बार एक महात्मा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मैली' 
चलने के लिए प्रेरणा की। आषाढ़ मास की तेज़ धूप के दिन थे। वर्षा ऋतु 
का आरम्भ होने वाला था। यह स्थान हुशियार पुर के बीस मील पूर्वी पर्वत 
में स्थित है। मैं एक सेवक के साथ कड़कती धूप मैं मेली के लिए चला पड़ा । 
मार्ग में एक सेवक से साईकल ले लिया। दिन के बारह बजे महात्मा जी के 
आश्रम में पहुँचे जो बसती से चार मील दूर वन में दस बारह एकड़ भूमि को 
घेरे हुए है। हमारे जाने की सूचना गुरुदेव को पहले से ही किसी शक्ति 
विशेष से मिल चुकी थी । क्योंकि साधुओं को हमारे ठहराने. के लिए पहले ही 
:आज्ञा दी जा चुकी थी । 


आश्रम का वातावरण पूर्ण शान्ति से परिपूर्ण था । धरती इतनी साफ सुथरी 

थी । मानो जीभ से चाटी गई हो । उगे हुए सीधे सरल बांस आश्रम की शोभा 
को बढ़ा रहे थे बड़ का एक सुन्दर पेड़ अपनी शोभा में अद्वितीय था जिसके 
हरे बड़े बड़े पत्ते और सुन्दरी के सुनहले बालों के सदुश लटकती हुई चारों 
ओर अनेक जटाएं मन को हरण कर रही थीं। सारे आश्रम से सुगन्धि की 
लपटें उठ रही थीं । सुन्दर पक्के आम वृक्षों के नीचे गिरे हुए थे । परन्तु उन 
को उठाने वाला कोई भी दिखाई न देता था । बहुत सी गौएँ बिचर रही थीं । 
बहुत से साधु स्त्री पुरुष इधर उधर घूम रहे थे । आश्रम के समीप थोड़ी दूरी 

, पर भारती ईसाइयों की बहुत साफ सुथरी एक बसती बसी हुईं है। वे लोग 
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हमारा आना सुंगन कर आए और बसती दिखाने के लिए हमें अपने साथ ले 
गए। ठीक पौने चार बजे हम आश्रम में वापस आए । उस समय गुरु देव भूगभे 
से बाहर निकल कर लकड़ी से बने हुए एक बड़े छत्न के नीचे चारपाई पर 
विराजमान हो चुके थे। काफी लम्बा स्त्री का कलेवर था। तेजस्वी चेहरा 
अग्नि की भान्ति दमक रहा था। राम नाम अंकित ओढ़नी ओढ़े हुए थे। 
मुसलमान गूजर के घर में जन्म हुआ था। हमें आयु एक सौ बीस वर्ष की 
बताई गई थी जो ठीक ही मालूम होती थी । मुझे चारपाई के पाए के समीप 
बैठने का इशारा हुआ । और शेष सब लोग दूर घेरे में बंठकर सस्वर निराकार 
पर-ब्रह्म सम्बन्धी भाव-भीने-भजन गाने लगे। एक घण्टा तक अमृत वर्षा हो 
चुकने पर गुरुदेव ने धीमे स्वर से मेरे कान में कहा कि आज आप यहीं ठहंरो | 
मैंने उत्तर दिया ग्रुदेव ! मैंने कैण्डवाल में अमर सिंह के घर रात रहने के लिए 
सन्देश भेजा हुआ है । वे बोले-यह तो ठीक है वहाँ पर आप के ठहराने का 
प्रबन्ध भी किया जा रहा है और वे लोग बड़ी उत्कण्ठा से प्रतीक्षा भी कर रहे 
हैं। परन्तु अब आप जाओगे कैसे ? उन के ऐसा कहते ही एक ऐसी हबा 
चली कि जिस के प्रभाव से तत्काल सारा आकाश गूढ़े घने काले भेषों से 
आच्छादित हो गया । और दो घण्टे मूसलाधार वर्षा होती रही । पव॑त की 
खड़्डें जल से अच्छी तरह से परिपूर्ण हो गई । उस समय गुरुदेव फिर बोले-- 
अब जाओगे कंसे ? मैंने उत्तर दिया--आप गुरुदेव की कृपा से | यह सुन कर 

उन्होंने जो कुछ कहा । उसे मैं पूरी तरह से सुन और समझ न सका । परन्तु 
सब मेघ क्षण भर में ही कहीं उड़ कर लुप्त हो गए मार्गों का सारा पानी बह 
कर कहीं चला गया । सूर्य अस्ताचल के समीप पहुँचा हुआ दिखाई देने लगा। 
फिर उन्होंने मेरे कान में निज-शरीर को त्यागने की तिथि कही । सूर्य अस्त 
हो गया । एक साधु ने उनका इंगित पाकर मेरा साईकल खडड़ में उतार 
दिया । मैं उत को नमस्कार करके साईकल पर चढ़ा तो क्षण भर में चार मील 
दूर मैली ग्राम के कूएँ पर था जहाँ बहुत सी लड़कियां जल भर रहों थीं । 
और एक लड़की जल पूर्ण पात्र लिए मेरी प्रतीक्षा में खड़ी थी वह बोली 
गुरुदेव ने आप के पीने के लिए पानी भेजा है। मैं चकित तो पहले ही था। 
पानी पिया और साईकल पर चढ़ गया । पता नहीं पाँच चार मील का शेष 
सफ्र चार पाँच मिण्टों में ही मैंने पूरा कैसे कर लिया ? । तत्काल मैं अपने सेवक 
अमर सिंह के द्वार पर पहुँच गया । मुझे अपने साथी का कोई पता न चला कि 
वह कहाँ रह गया है । दूसरे दिन उस ने बताया कि अधिक अंधकार होने के 
कारण मैं तो आश्रम में ही रह गया था । ग्रुर्वेव अपनी निर्धारित तिथि पर देह 
त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए । उनके संसार से चले जाने पर इस पद की सत्यता 
का अनुभव हुआ-- 


डदर सगवषद्पौतां 


“पहले आती थी हाले दिल पर हँसी । 
अब किसी बात पर नहीं आती ॥” 


और भी बहुत से ऐसे महात्माओं के साक्षात्कार हुए जो स्वयं भी मुक्त 
हुए और दूसरों को भी प्रभु का प्रिय बना कर मोक्ष-मार्ग पर चले गए ॥ 


कहते हैं कि एक लाखों पति सेठ जीथे जिन के घर में धर्म कर्म का 
लेश मात्र भी न था । दान देने और कथा श्रवण करने से उस के घर के संब 
लोग डरे हुए घोड़े की भान्ति दूर भागते थे । देव-पूजन अचंन और यज्ञ हवन 
करने से वे सब अनभिज्ञ थे | पाप कर्मों में रत थे। उस के केवल एक ही पुत्र 
था । इस डूबते हुए बंश को देखकर किसी धर्मात्मा सेठ के अन्त:करण में दया 
का आविर्भाव हुआ । जिस से उसने अपनी धर्मात्मा और प्रभु-भक्त-पुत्नी सेठ जी 
के पत्र से व्याह दी । जब बहू घर में आ गई । तो उस ने अपनी प्रभु-भक्ति 
से इस वंश के सुधार का प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया। एक वर्ष व्यतीत 
हो गया । एक दिन वह लड़की अपने आंगन में मार्जत कर रही थी उस ने देखा 
कि भिक्षा के लिए द्वार पर एक महात्मा खड़े हैं। और थोड़े अन्तर पर ही 
उस की सास बंठी है। उस ने मुख से पर्दा उठाया और दोनों हाथ जोड़ कर 
महात्मा को नमस्कार किया और मधुर वचन बोली--महात्मन्‌ ! आप को 
देने के लिए इस घर में कुछ नहीं है।यह सुन कर साधू बोले--तो पूत्री ! 
आप क्या खाते हैं ? बह बोली-केवल बासी । फिर साधु ने पूछा--युत्री ! 
: तैरी आयु कितनी है ? वह बोली-बारह वर्ष । तेरे पति की आयु कितनी है ? 
केवल दो मास । तेरे सास और ससुर कितने कितने वर्षों के हैं ? तब लड़की 
ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--महात्मन्‌ ! अभी तक तो उन दोनों का जन्म भी 
नहीं हुआ है । यह सुन कर महात्मा जी वहां से चले गए परन्तु सास जल कर 
दहकता हुआ अंगारा बन गई । और पति के घर आने पर उस को सब वृत्तान्त 
कह सुनाया | यह सुन कर उस ने अपनी पूत्न-वधू से कहा कि क्‍या यह तेरी 
सास जो कुछ कहती है । ठीक है ? 
बहू ने चरण छूकर उत्तर दिया कि पिता जी ठीक है। परन्तु इस का 
अर्थ और है सो सुनिए--मैंने उस महात्मा को पिता के रूप में देखा था । इस' 
लिए मुंह को नंगा कर लिया था क्‍योंकि पिता के सामने मृख छुपाना ठीक 
नहीं है। आप के घर में कभी किसी महात्मा और अतिथि आदि को भोजन- 
बस्त्न प्रभूति कुछ नहीं दिया जाता है। इस लिए मैंने ठीक ही कहा है कि इस 
घर में कुछ भी नहीं | मेरी आयु बाईस वर्ष की है परन्तु इसके पहले दस वर्ष 
_बैकार हैं क्योंकि बचपन के कारण उस समय मैं प्रभु को पहचान न सकी थी। 
'मैरे पति देव दो मास से ही प्रभु भक्त बने हैं। इसलिए उसकी आयू केवल दो 
मास ही गणना के योग्य हैं। और आप दोनों ने आयु भर प्रभु भक्ति नहीं 
की । इस से सारी आयु व्यर्थ गंवा दी है। इसलिए मेरे विचार में अभी तक 
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आप दोनों का जन्म ही नहीं हुआ है।इस समय हम लोग केवल उस पुष्य 
के फल का उपभोग कर्‌ रहे हैं जो पूर्व जन्म में किया गया था इसलिए बासीं 
खाते हैं ताज़ा पुण्य तो करते नहीं जिस से “ताज़ा खाते हैं” ऐसा कहना ठीक 
नहीं है । बहु की इस व्याख्या को सुन कर सास-ससुर की आँखें खूल गईं। 
पूर्व पृण्य उदय हो गए, जिस से सारा परिवार धरम, कर्म और दान यज्ञ आदि में 
प्रवृत्त होकर भगवान्‌ का भक्त और प्रिय बन गया । इस उक्त बहू की तरह 
महात्मा लोग स्वयं भी प्रभु-त्रिय बन जाते हैं और दूसरों को भी बना देते 
हैं ॥॥ १८, १९-॥ 


ये तु धर्म्याश्बतसिदं यथोक्‍त॑ पयुपासते ॥ 
शअव्दधाना मत्परमा भक्तास्ते3तीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 
ये तु धम्ये +-अमृतम्‌ -+इदम्‌ -- यथा +- उक्त म्‌ -- पयु पासते । अद्दधाना: 
नजमत्‌ +परमा:-भक्ता: +-ते -अतीव मे प्रिया:.॥ | 
ये->(सरव॑०) यद्‌-- (पु ०) प्र० ब० व०- जो । 
तुलन(अव्यय) और । 
धम्ये+अमृतम्‌ --(वि०) धर्माद्‌ अनपेतं धर्म्यंच तद्‌ अमृतं च तद्‌ अमृतत्व 
हेतृत्वाद्‌ू->धर्मं से ओतप्रोत का नाम ध्ये! अमृतत्व का हेतू होने से 
अमृत भी है वह घर्म्यामृत” है ॥ 
(श्री स्वामी शंकराचार्य जी) । 
धर्मात्‌ अनपेत:, धर्म +यत्‌ --धम्ये--धर्मयुक्त । (नपु ०) द्विती० ए० 
व० । धमे मिले अमृत को । अमृतसय धर्म को। हे 
इदम्‌ --(स्ब ०) इदम्‌-|- (नपु ०) द्विती० ए० व०८-इस को। 
यथा--(अव्यय) जैसा । 


उक्तम्‌+९/ वच्‌ -क्त-- उक्त -+-(नपु ०) द्विती० ए० ब०--कहे हुए को। 
जिसा पहले या ऊपर कहा गया है, उस को] ॥ 
पयु पासते +-परि-उप१/आस्‌ (अदा० आत्म० अक०, सक० >-बैठना)--लटू०, 
प्र० पु०, ए० व०८-अच्छी तरह सेवन दरते हैं। भली भान्ति अनुष्ठान 
करते हैं।।.... 8-3 
श्रददधाना:-- [ श्रत्‌' एक उपसर्ग जो धा' धातु के पूर्व व्यवहृत होता है ।१/श्री 
ह न-+डति -- श्रद्धा, विश्वास | ह श 
१/घा (जुहो* उभ०. सक० स>रखना)-+शानच्‌ --दधान -|-(पु ०) भ्र०, 
-ब० व० --दधाना:-- धारण करते हुए। धारणा करने वाले |] श्रद्धा धौरण 
. करते हुए। श्रद्धा ये युक्त हुए ॥। । ० हक 


डंछई भंगवब्गौता 


मल -परमाः(पु ०) अहम्‌ (अक्षरात्मा) परमो (निरतिशया गतिः) येषां ते 

(बहुब्री ०)--मैं परब्रह्म-परमात्मा जिन की परम-गति हूँ, वे भगत लोग । 
' प्र०, ब० व० । मेरे परायण हुए । मुझ को परम आश्रय मानने वाले । 

भकक्‍ता: --(वि०, पु ०)५/भज्‌ --क्त>-भक्त-+-प्र ० ब० ब० >+भकता: । मुझ को 
भजले हुए । भक्त लोग ॥ 

ते->(सर्व०) तद्‌--(पु०) प्र० ए० ब० वे ॥ 

अतीव--(अव्यय) अत्येव इव, अवधारणे प्रा० स० । बहुत ही । अतिशय ॥॥ 

मे--(सबवे०) अस्मद्‌ +-षष्ठी० ए० व०--मे, ममज>मेरे । 

प्रिया:--(पु ०) प्रिय-+प्र ० ब० व०८-प्यारे हैं । प्रिय हैं ॥ 


अर्थ--और जो श्रद्धा को धारण किए हुए, मेरे परायण हुए भक्‍त लोग 
इस उपर कहे अमृतमय धर्म को अनुष्ठान करते हैं। वे मेरे अत्यन्त प्रिय 


हैं ॥| २० ॥ 


व्याख्या --श्लोक १३ से १९ तक सिद्ध-भकतों के लक्षण कहे गए हैं । जिन 
को जन-साधारण की भाषा में मस्त या. मलंग कहा जाता है वास्तव में ये लोग 
जीवन-मुक्त पदाधिकारी होते हैं क्‍योंकि. ये लोग अपने जीवन-काल में ही ब्रह्म 
और अपने मध्य से शरीर या देह रूपी पर्दे को हटा कर जगत्‌-बन्धन से मुक्त 
हो जाते हैं । इनका शरीर तो साथ जुड़ा हुआ भासमान ही होता है परन्तु 
उनके अपने विचार में उसका कोई मूल्य नहीं होता है । वे तो सदा देह के 
भीतर बाहर ओत-प्रोत भगवान्‌ को सब जगह जलवागर देखते हैं और किसी 
बात या दुःख-सुख आदि की कोई परवाह नहीं करते । जब तक उनके शरीर 
जीवित रहते हैं। तब तक वे लोगों की दृष्टि में देहधारी परमेश्वर ही प्रतीत 
होते हैं । इस लिए भगवान्‌ ने अर्जुन को. यह बात समझाने के लिए उसके 
सम्बन्ध में “अतीव प्रिय” कहा है, क्‍योंकि वह्‌ अभी संसार में जाग रहा 
है और ये मलंग संसार में सो कर केवल ब्रह्म में जाग रहे हैं इसलिए 
“अतीव प्रिय” माने गए हैं । इन मलंगों में ऊपर कहे गए सब लक्षण 
स्वाभाविक ही होते हैं। इस लिए उन में उन गुणों का दृष्टिगोचर होना कुछ 
भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। एक बड़ी बात यह भी है कि इन भक्तों का 
भगवान्‌ से स्थायी तादात्म्य सम्बन्ध स्थिर हो जाता है। यों तो माता पिता को 
छोटे बड़े अपने सब बच्चे प्रिय होते हैं। परन्तु नन्‍्हा शिशु अतीव प्रिय होता 
है। क्योंकि वह केवल उन्हीं के आश्रित होता है। इसी प्रकार जिन एकं-निष्ठ 
साधक भक्तों को अभी तक भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं परन्तु वे इन 
उक्त एलोकों में कहे हुए पवित्र अमुत रूप धरम को ईश्वर के परायण रह कर 
श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हैं और अजल्न भगवान्‌ के दर्शन करने के प्रयास में 


दावशोषध्याय ४द७ 


तत्पर रहते हैं। वे श्रद्धा और विश्वास के बल से अपने मोक्ष रूप लक्ष्य की 
ओर निरन्तर अग्रसर होते चले जाते हैं। इसी कारण से वे भक्त-वत्सल भगवान्‌ 
को अतीव ब्रिय होते हैं। यह अतीव प्यार ही अन्त में उन का भगवान में पूर्ण 
मेल करा देता है ॥॥| २० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भीकृष्णाजुन 
संवादे भक्तियोगो. नाम द्वादशो$ध्याय: ।। 

[इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ से गाए हुए (कहे हुए) उपनिषदों के सम्बन्ध 
में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत, योगशास्त्र-विषयक श्रीकृष्ण और अजु न के संवाद में 'भक्ति- 
योग” नामक बारहवाँ भध्याय कथित हुआ है ॥ 


॥ ३७ सत्सत्‌ ॥ 
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